धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 


धमेकोराः 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 
उत्तराधः 


विवादपदानि 


संपादकः 
रक्ष्मणशास्ी जोर्ी) तकैतीर्थः 
अब्यक्षः प्राज्नणट्शालखमण्डटस्य 


सवत्‌ १९९५७ 


21010870645 -- 
1210910 2,98.812, 1904918 
21, 18४. 9१६४१. 

( [णा ). 


[ 47 १८८८8 १68०१४०९. ] 


11041०0: -- 
9090191८ ए 16४08] (लार. 
106 2४] ०४ 21688, 
815 40, 
भा, ( 8^1^84. ). 


014२014 054 


)/ (१ (. ११ १.१.१.१ ९, १1 । 


५०५. ४1१17.^ 267 {९७५२ा' 


[ 768 2 7,2% } 


1941 


ए) ठ 
1201801 वइद्त रण्डा, दमद्न्नतन 
सिष्ञतन्य, एतमुणड एतकञवाड कडक्लान- 


010. ^+ 
कद दः 
१410 -४-6र्ध - र 
91181809 त 81196670, 
९168106४, 0४098. 17४0919, प ४. 
3प-601४0४८8 -- 
२, 891098017151048 01 0801, 6 म १8. यऽ) कशा. 
2 -&. [, ष्या, एकु 3 8.4 › 12» कभ्दुएप. 
3 2८ >. ४, 0. ९४0] 206, ऋ ^... 8.2.1४0. 
ए &0.्प880४ 0ना्४, २०००६. 
4. 2८०६. त, ए.. ए, 56. 20008. | 
४. २०६, 2. £. 0४016 4. ए, ए. ६४ (गाद्, 
छ ९०००४, 
6. 2, 8 ©} 9्४त ६, 87.) ध. 4. 1, 2.) 
७6८९६५८१, 6100 1.9 भ .6869760 ४०१ 
2008 -4.880018070 , 000४. 
¶. 8. नि. 96, &प८., ५8. 
8६९८6४४८ :-- 


९, ४5608008 = गादा, 29 र86190]09 प, प ०. 


14 छा. 0? (णवि व्र ऽ 





[प्ठतएल््नाङ च०६८5 


4} 0 €191 [1 [ मेधातिथेरस्मत्छता म. म. गंगानाथ श्चा हृता च शुद्धि. ] 
„  [मेषातियरस्मत्कृता शद्धः 1] 


विवादपदानां विषयानुक्रमणिका 
ऋषिक्रमेण विपयायुक्रमणिका 
विवादपदानि ( साहसादीनि ) 
साहसम्‌ १५९ १-१६५५; स्तेयम्‌ १६५६-१७६७; वाक्यारुष्यम्‌ १७६८-१७९२; 


दण्डपारुष्यम्‌ १७९३-१८३५; स्रीसग्रहणम्‌ १८३६- १८९२; द्यूतसमाहयम्‌ 
१८९ २-१९ १५. 


प्रकीणेकम्‌ ` १९१६-१९६२; 
रकरीणैकम्‌ १९१६-१९४३; नौयायिग्यवहारः । विशेषतस्तत्र तरश्चल्क- 
निचारः १९४४-१९४७; बारानाथधननिधे-नष्टापहूतन्यवस्था १९४५७-१९६२. 


परिशिष्टम्‌ 


च्यवहारस्वरूपम्‌ १९६३; सभा १९६३; साक्षी १९६४, दिव्यम्‌ १९६७; मानसज्ञाः 
१९६७-१९६८; निणेयज्ृत्यम्‌ १९६८; पुनन्योयः १९६९; दण्डमातृका १९६९-१९७०, 
ऋणादानम्‌ १९७१; उपनिधिः १९७१; अस्वामिविक्रयः १९७२; स॒भूयसमुत्थानम्‌ 
१९७२; दत्ताप्रदानिकम्‌ १९७२-१९५७३; अभ्युपेत्याश्चभूषा १९७३-१९७४; वेतनानपा- 
कम॑ १९७५; कयविक्याचुश्चयः १९७५; स्वामिपालविवादः १९५७६. सीमाविवादः 
१९७६; ्ञीपुंधमो. १९७७-१९७९; स्वामिपाकविवादः १९७६; सीमाविवादः १९७६; 
ल्ीपुवमोः ३९७७०९७९; दायभागः १९७९१९८८. सादसम्‌ १९८९; दण्डपारब्यम्‌ 


१९८९. 
ग्छोकाधोसुक्रमणिका 
ˆ 1046 ग € [फणौ इता ०45 


शुद्धिपत्रम्‌- 


[-2 
8-7 
¶-10 


- 11.21 
21.84 
१५९१-१९६२ 


९१६२-१ ९८९ 


९-१३९ 


1--162 


क 


|[१।१४।.।।।,।५।।। # र) [11 


7 23 -:¬3 २ म 


2. 11 785: 


[६ ऽ 0 {00551016 ६0 1001 ्त€ 10 {16 
01६0879 62665 101, 06 € 0८व्नप 
प्र) ४95 06810 00 ४९8४. 11 
11] 11901४6 9 &००व वल्ण ग €श्6०56 &०व 
161166६्पथ्य्‌ वपतन 0 &० 020प्ह४ शा 
116 2295 वत्‌ ६0 10व6्2 00 16 
02 1185 26607011 0660 005106४6 
{0८ 9 716, एण गछ कवलः ६0 भण्ठयतु 8 
1112 [00८7६ 186प2 10. {06 1200110 8058 
२1} 06 प २८० [8558&68 ©{6 फ़ 06 
२६11015 9 10801185 ४6 0660 170- 
<1046व 966. 


8. 810104200८म्‌ चण68३* 

(1) {16 166 €011005 ० {06 10908. 
0 छप धः 09७ 0660 ०५6 826 (४) 106 
8072 08 601६102 , ९1:60 &5 भा. (8), (0) 06 
ए पाप) 61109, ©0160 95 मा.(ङुम्म,) 
92 (९) ६06 8180082 157६6 €1100, 
९1164 ४5 भा. (भाण्डा) 


(2) फ ०ुर 0 पक्ना 18 प्र पठ} 95 ६116 
3180180 81188120 11118 , {06 9 21018 
10051181} 8.74, ६06 41 08.0111॥1 226 17 {16 
1118170 84010105 07 ६06 8702६15 9 धक्ष्य, 
# 8]09 १०६४8 € 81 06161016 18.ए८ 0601 
86८४ 616 100 न्€णवन्यपृष्. 

(3) 106 दद 6065100 „र ६06 
गोरा प्रवनापदध् 185 € 07016 90 
116 5५07858 6८11897 ६0 1६ 8९6 न्ट 
1116106 17 {015 [81६ 

(4) िनपध८5 07 16 $ चा 00) 
1169४ 020 ॥16 ^ ४1125. 8.511:2 05 {16 1816 
वध, 6411910915 25६21, 06106 2 1४16 82 
01010005 70४, 66 20६ -0वप्दन्व 


10 ६06 6811 [975 07 [2087709 0579, 
10. {06 {012त्‌ 8६ 015 195 € ०१०६ भ 
ए16 न 0 ६०6८ व1€प्राक ० 116 ^ 1108825 
४10 ६116 2660 006 {6915 0 ६0€ €नण्पालाा्थप्कु 
0 


(5) 1116 ^11808518708 6व्‌10. छ #€ 
ए8.1002.478.08-01081209-5 प 178 15 ए ल6त ६0 
28 (क) 2 {16 006 न्वा ए धा. 


„01111085 र 81015" 23111 85 (ख) 


(6) 26160665 {0 ६06 (ल अत्‌ -ष्- 
28 {7010 {116 #157 ए कध फल€ः6 ६0 {€ 
९16 प४ 61100 2 वृर 8.08702 10. 8६ 
804 [ 10 {015 ए8्£ ६06 60116205 9 ए 
व1ए 20800 ४04 वगा 096 0660 प11188्‌ 
86 {06 ८6760665 &16 ६0 वगऽ &व1६629. 
व0119"5 @0102 15 316 ४७ (क) 8१ कोर्ड- 
10811185 ४5 (ख). 

(¶) 2१० 216:60665 प्र@6 20806 170 एष्य व 
६१ 11 {0 106 81.0४5 7016 [ए कषध. ष. 
02020810 व 1182 17 115 10:65 00. ६06 कष्ण - 
810, £ ; 06 [016860६ 082 {85 71006 ल्या. 

(8) 76 0978588 60101020. 0६ € 
कुणप 8-510 क. 15 ऽन्त 95 (कं) 9णव्‌ 
0 ए अ0दण6 95 (ल) 

(9) ^ ०८ ग धल ङकार 
० ४808182, 170 €+ 61197 2606815 पऽ 
010८6 800 {8.15111618.16व 100 2 ज०0यद्व्न्णु 
0 ६06 600015६ 0६ 0910 &1एल कर्शकाय 
089 0 16 एषह्ुपणनत्रला त ६6 धह 
10.४0 501119६ , 200 5९1) 2660665 60 | ~ 
&1४९ 170. {06 {15६ 804 5660200 2६. ५ 


° (10) 7 ६6 915 ¶ 80 7 286०९९5 


0 एक्ष18008 0 106 पदप 
2.2 {116 66160065 {0 {6८5 ४4 एध्8य15 0 


% ४५४५१74 


पअ ९1६58.08 68 10 1116 2987075671])05 
ण 1656 ४० 015 1300 11686 मणा ]र5 
४10 00 006) 917६८, 10101. 0666 11.५४6 
ए6्छा १४१५ 7 ६115 181६ (0 धा€ ८71९0 
013 170 768€ह 0 116 (५९॥§ ६74 ४.118.165 
4००९९. | 


८. रण 11९ (द०र्ला णड ः- 

(1) 77 ४16 70८ ० 05868 ए¶ा- 
&"10188 &10 10१५>.6 ऽनुधा "2, {11८ {1751 
11४€ 51181165 ग &©]) ५-510 6174 
हाला, २81181४, 11 8}, 19 व7तालम॑त्न 9} 
9.1. 85{©1191ए ( # ) 1९०४८ 11 

(2) 12९1 (तप ]110 ९८१11८1८ 
1080 0५०5 15 पात्‌८५८ ५ ततता 1 = अत 
7ल€€& 150 {116 111 [\© ५९1८ (णा ५ 
एणा) 


ए). 10 9 € [10६ 5579 कलात6ः 
(1) १116 वह. 9 ध16 ता पा अपो 

इर८६ 0143 65 (पाङ 10 ९५07115 11) ६11९ 

5101८५5, 8६८४5 €॥0.; 10110160 1 014 ४९])©, 


(9 ) १1१९ 0085 20164 प ६115 प7त€>: ॥6- 


नण गवा फणा] ५0 धल 10110 पहु ५९६०1९५; 


एगृला पक्षा) 68; 068 0 11४65 00त्‌ तपा 
1808; 11871165 706८7 ४0 दप्ा8, अण0915 
&६.; प 005 1610711 ६0 &०48; 16612168 
ल्या 0 एप 005 ०860 ४ 9 66101 
८९१ 56286 5९} 85 सम, विषम, दत्त; 8.24 
00866 045. 


(8) 07010] 05 00 ६06 (0- 
70 €0191165 09प€ ०६ 0660 70८66 
श्य 18४78 068 20६60 0 8660 प्ा न्‌ 
भर 9066019 17100६06, पान 09४6 066४ 
3082.160 श्र1ध0 8 8516151 { # 


1 {0 । 


4 | 2660665 0 [0865 $© € 
196 17 {116 {10110706 10080061. {07 6050115 
० €&€0110700$ 0 58.66 - {116 {178६ {16 18 
हाला! 10 {प्1; आ (6 {नान {दप धल 
1०41648 0४ धो0प्डय्णत्‌5 09८ ८लौ 
0101160; ८४४] 8 76 {1 प6 15 160८164 {८ 
पाला 71760 श्ट ४ {प] {11८ 15 1, 
{0110 शक्व णटुभ्च 0‰ 2971464 प्प ५७ ८० 
1115६1५6 : 725, 1:36, 788, 890, 1040, 1020, 
1165, 1769, 15 201५ १5 7:25, 20, 38, 890, 
1040, 36, 7765, 09. 


६. ^ एताणि 
111९ + 12४50111 09 1५557105 ]) पात्व्‌ = ॥\ 


(१५८५ ५1 ]}{. 111 {116 5९८८7 पतकद्रन्म भगिनीना 
मागः +1८प्रात्‌ 1५ 1 त्थत्‌ 111 ६५ ०९५10 पैतृकदरव्य 


पत्नीमा मातृणा च भागः| 


106 षप 10833068 = 11.1\© ९ 
17111४64 11 01 व171प्$ ६} 6 17 80116 }19८८७ 
111 [८६ [ धात्‌ प्र. वल्क आकपाते 1496 ४6611 
11111६८ 1711 नत ४५ 16 प 06 [तवम्‌ 
11811-31101;४5 8.0 171 {16 11166; 0० ध1€ 1211 
1०८४४1६ 09251६11 ए 0105 ६110 पा प 1४5० 
४६६५५ ५7 ++ 0105 "+© 0९५ ‰&{४164 {0 11 
50118.1 ०३.461. 


©. ^€ 16्णव्लदलाोलौोधः* 

वृ]16 1त1॥0 दप्प्पाङक 9८००९. 1०व६९5 
115 10060600688 ६0 06 ए णार्छ्ड र 
800४ 107 06 10ष्लश €) 1४ 85 
88.८64 ६0805 106 605६ 16 [प्ण 
8४0 9 015 ४६ 0 {0 120 श्वा18.108१४. 


91८ 88४0078 १, 8186808. 


ए८६०-22५09- ॥ द दा0805 धता कण्डं 
129-6--1941 -24107-10-6018. 


पृष्ठ स्तम्भः पत्तिः धरमकोदाः 
१६२२ ६ नाञ्च 

१) 99 ९-१० भ मिव द्न्च्छ 

% छ १२ दैधविरोष्य 
१६२३२ ,; २२ कार्मकालकारिते 
१६२४ १ २ यदुप 

9 3) 9) भ्रवृत्ते 

ॐ 9 ३ षाणामभ्यवपात्तिः 
। १ >> , & असति 
१६२५ +, २७ श्लयनेनोक्तः 
२६२६ २ ११ ममेव 
१६२८ १ १२ मरदीषं 
, >» > १३ , वसन्‌, त 

99 ४: १० ' उभय 

ताप्रलयापर्ति 


४: ४ \ ४ 93 ₹ ९ । 


२१६२९ ई &-७ 


ॐ 33 १७९ 


। "39, २) % | 


२६३२२ 9 १७ 
१६९१ ,, ् 
>ॐ 9१ 1 (५ 4 


क । ५ (वि 1 , क । 


अत्न वेधतिर्भदने विदयते, 
^6 वेधते | 
भूतवियादिषु 


 सबन्धिश्चा 
* चस्तूट्पा 
; संधिच्छेदे सय 


9 {€1013 1 


ईआदश्ेपुस्तकम्‌ः 
नारास 

मिव गच्छ 
्ेधविरोष्य 
रावकालकारिते 
यदुप ° 

प्रवृत्ते 
षाणामभ्यवपकत्ति 
असति 


इति नोक्तम्‌ 
मामेव 
प्राग्दी 
वसन्‌ तौ 


उभय 
ताप्रत्यापर्तिं 


विधते 
भूतायाधयाः 


सूबाधश्ा 
वस्तूत्पा * 
मन्विच्छेदसत्य 


॥ 1 


ञत्र वेधतिर्भेदने विद्यते 


, म. म. गंगानाथ ज्ञा 


नारानात्म 

मिच्छ, 

दे विरेष्ये दे (४8 70 8 
कार्यकारिते 


यद्युप 

प्रघृन्तो ¦ ( 88 170 9, ) 

, षाणां ल्ञीविप्राणामभ्यवषन्नि 

न पुनरत्र पद्ुहनन असति 
( ४8 10 षृ. )' 

इत्यनेनोक्तम्‌ 

ममेव ` 

आदि 


वसन्वुच्यते। यतश्च भेोत्रियाण- 
मपि प्रतिवेर्यन्यपदेशोऽस्त्येव 
सवथा । अथवा आधानेन 
गृहान्तिके निवसन्तावाभ्यां 
शब्दाभ्यामुच्येते । तौ 
। ` ( ४8 7 1. €. ). 
दातन्यं 
तप्रत्यास्त्ति 

( 98 10 46. ) 
अवेधितप्रदेद्ेन विध्यते 
विध्यते 
भूतवियाः (४8 1 7. पि.> 

88 1 1०५. >) 

संबन्धेन शौ 
चखरोत्पा 
 सधिच्छेदेऽसत्य 


( #8 1 8. ~~~ 


क मेभातिथिमाष्ये येऽस्माकमभिमताः म. म. गंगानाथ श्चा महोदयैः कताः शओधनविेषस्तेऽस्माभि, मन्थे संगृहीताः » 
येऽस्माकं नाभिमता, भथा येप्रामथे विवाद. स्यात्‌ तेऽत्र ्मुष्टृता. । 
§ ञे. भार्‌. घारपुरैः८.सुबरं ) महोदयैः संपादितं { लिस्ताग्दः १९२० ) पुस्तक समैव! आदशलेन स्वीकृतम्‌ 1 


22. 1 


4 
पृष्ठ स्तम्भः पंक्तिः धमकोश्ः 
२६९२ १ २० आरव 
» ++ २१ . कतेव्येतरावु 
१६९१ ड तुखदिना 
१६९४ १-२ उपधिः । वश्वक्राः 
कितवा धनग्रह 
१ र ४  नान्येऽत्रस्था 
9 ५  नानाकारेनां 
9> ~ 39 ७ दान्त्युप 
१६९७ २ १५ प्रीतिदाया अपि 
गृह्यन्ते 
39 33 १६ येव 
१६९८ ,9 ७ नि्वस्थेना 
१७०० १ ९ क्षिणां । वत्सगवा 
9 ॐ २५ तान निगृहतां 
+ १ परिवरजि 
२७०१ ,; ५ पूैस्य देषोऽयं 
+ ,, १५ धर्मो, दितीयो 
वस्तुविपरीत्तनिश्वय ~ 
१४७०३ १ १०-१२ इय तु श्ासनविमो- 
क्षणवचनात्‌ नं हि 
नाम प्रतिषिद्ध उक्ते 
सति विधो 
४ ५ तेन राजां 
२७०४ १ २- सर्वेष्वन्यत्र विधि- 
रस्तीति नासिद्धिः 
„ २९ २ इणेतुप्र 
99 99 , हिस 
०  » ईसं 
3 „+ द न रक्षानिदततियै 
»„ ,, १३-४ तश्िरोधनादपि 
39 99 र १ ९ दण्ब्येऽट 
२७०७ १ १५ न्तरावि 
९७०.. 3 % क्षयक्रय 
93 99 १० गतस्य दे 
२५०९ , १६ नं प्रयच्छेत्‌, व 
२७११ २ ९ त्रा्यथौ 
२७१२ १ ॥ संदनिं 
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आद्द्ौपुस्तकम्‌ 
आर्य॑शृतं 
कतैन्योऽनु 
तुखादिना 
उपधावनब्रह 


नान्यत्रस्था 
नानाकारणना 
यान्त्युप 
श्र्यादायापि 
गृह्यन्ते 

यैव 
निबास्थेना 


ˆ क्षिणया वत्सगवा 


तानि निगृह्णणतः 
परित्रेजि 

पूवस्य चेषोऽवं 
धमो वस्तुविप- 
रीताऽतिनिश्चयः 


इयं तु शस्नविभोक्षण- 
वञ्लना । न हि नाम प्रति- 
पिदादयुक्तौ सति विधौ 


भ राजा 


सर्वेष्वन्यत्र विधि- 


रस्तीति नाश्युडि 
इणानुप्र 

दसा 

दिखाया 

न रक्षानिहृत्तियं 
तन्निबोधनादपि 
दण्ड्ये 
न्तरावि 
ऋयविक्रय 
गतस्यान्यदेः 
मयव्च्छन्व 
श्रेयो 
सजति 


॥ ^ 


स, स. रगिनताथस्षा 
आर्यं 

कतैव्यं इतरान्‌ 
वुखविषशेषेण 

उपधिः ! कितवा धनप्र 


नान्यत्रोदयथा 
नकारिणो ना 
ये ह्यय 
भीत्या दायादि 
गृह्यते 
येवट्ृत्ति 
निवास्य ना ( ४8 2) 8.) 
क्षिणावत्‌ सा चं गत्रा 

( ४8 10 8 ) 
ताननिग्रन्तः 
व्रजि 
"टोक्रोऽयं 
धमो मास्ति 
विपरीताभिनिवेशाः (2819 8.) 
इदं तु श्ासनतिमोश्चवचनं 
न नाम प्रतिषिद्धं सति विधो 


राजा ( ४8 10 3. } 

सर्वेष्वत्र विधि- 

रस्तीति न बुद्धि 

इणा्चप्र ( 8 10 9. ) 

हिसा (४5 1 8.) 

हिपायां म 

रक्षार्थं नासिद्धिः ( 8 1 9 } 

तनिरोधनादिनापि 

दण्डयेष्वेवाद 

न्तरवि 

श्यग्ययक्रय 

नीतस्य दे 

प्रयच्छेत्‌ । मूल्येन वं 

( ४8 10 9. " 

' च्रावध्यर्थो ( ४8 2४ 1. 0. 

संजने 


के 


प्ट ॑स्तम्भ 
१७१३ १ 
४.“ 
१५ „2 
१७१९ १ 
१७२० २ 
१७२१ \, 
32 >> 
99 39 
१७२२ २ 
39 ॥. 
१७२३ 3 
>> 39 
२१७२४ र 
29 र 
१७७३ २ 
93 9 
क~ -& 
9 99 
ॐ> > 
11, 99 
२७७४ 5; 
१७७५ ९ 
99 99 
93 9१ 
१७७६ % 
१७७७ ॐ 
39 29 
9 99 
39 # 
१८०१ १ 
१८०२ 3 
१८०४ 3) 


२१ 


१२ 
२० 
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धमकोशः आदकपुस्तकम्‌ 

न्तव्य क्षन्तव्यं 

अवस्यमर्य अवर्यमयं 

याः पालोऽधं याः पाञोऽ्ै 

नां दन्य ना दन्य 

च ताव च ताव 

सा रक्षा 

तुल्यबलस्थैव विषयस्या तुल्यबलस्यैव विषयस्या 
| 

अथैवादाच्रात्र अथेवद्राच्चात्न 

स चाधिक्यविधौ स चाधिक्यविधौ 

रग्धाकम्बन इति कन्धाम्बन इति 

नात्स्वाप नात्स्वाप 

वेदया वेद्या 

ह्याह ह्याह 

( हीनक्रतुरि्युपलक्षणार्थ ) कुत. 

सा सा 

सक्षेपो † संक्षेपो ` 

योगात्‌ व्यस्तक्र योगात्‌ व्यस्तक्र 

रम्भो रम्भो 

रेतः थितः 

असता दुःखोत्पादनं असतां दु.खोत्पादन 

कैरयो क्या 

दन्यः । तत्र दन्यः । तव्र 

दवादश व्यतिक्रमे द्रादद्य व्यतिक्रमे परस्परा 

परस्पराकोशे जहो 

साम्य च सच 

णातियु णानि 

एवमन्यदपि, एवमन्यदपि 

चिपरं विरपं 

नासत्ये नासदे 

पणोऽव पणोऽव 

स्यान्न स्यान्न 

पूवे रवै 

मुखं वा मुखं वा 

मन्यते मन्यते 


म. म. सगानाथ श्रा 
क्षन्तन्या 


, भ्रतोदेन वाहने एवायं 


( 88 1 9. ) 
या पाठोडऽन्यो वा भिन्दत्रधं 
( 88 10 9. ) 
नानाद्रग्य 
स ताव 
यतो रक्षा | 
तुल्यबलस्य विकल्पस्य पर- 
विषयाश्रयस्या (४8 1 {, 0.) 
अर्थवत्त्वात्‌ 
आधिक्यविधौ 
कधीयस्ीति ( ४8 70 1. 0.) 
नाच्चाप ( 28 10 8. ) 
हिरण्या 
ह्याहुः 
दानक्रतुः 


दाल्ाद्‌ या चैवततिचेदययमेव (?) 
पदसक्षेषो 
योगाद्‌क्र 
रम्भे 
थतम्‌ 
असत उपन्यसन 
(४8 10 1. © ) 
कयोर्यो (88120 2. ४०१ 8.) 
दन्यत्र सूते ८ ४8 7 9.) 
व्यतिक्रमे परस्पराकोशे द्यदश 
( 98 17 9. फ 
साम्ये च 
णेति गु 
एवं तान्यपि 98 7 1.0 }) 
चिपिटनासः (४8 1४ 1.0 )-- 
सत्ये ( ४8 10. 9, ) . 
पणावे ८ ५8 1 8. ) 
स्यान्न तु ( 98 7 5. ). 
पूर्वोत्तर 
मुखं च 
उच्यते ( 88 >, 8. ) 
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२१८०४ 
२८०४५ 


^ | 


१८११ 
१८१२ 
9१ 
११ 
१८५१ 
१८५२ 
१८५३ 
१८५४ 


99 
99 


99 


२८५५ 
१८५६ 


२८५५७ 


9 
१८५८ 
१८६१ 
१२६३ 


१८६४ 
१८६५. 


स्तस्भः 
४: 
१ 
8 । 
र्‌ 
+ 
99 


१ 


9१ 


9१ 


3१ 


9 


99 


9१ 


पक्तिः 


८-१० 
१० 
१२ 

४: 
५-६ 
1 

५३ 
८ 

५९ 
१४ 
१२ 


१२ 
८ 
१९ 
१० 
१५ 
११ 
६ 
५ 
& 


ॐ 
् ९ ९ 
११ 


२६ 
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{| (1 1 
धर्मकोक्ाः आद््रौपुस्तकय्‌ 
तथा... दुष्प्रापता तथा .--दुष्परापता 
मदद्भ्रहण महटदुहणा 
देतु दस्तु 
णसंधि णसबम्धि 
शरद. .अथवा एवं ... अथवा ` 
्दिसता हिंसता 
यानं गच्छेत्‌ यान गच्छेत्‌ 
मानस्य मानस्य 
रक्षितुं रक्षितुं 
वधिः वधि 
सदसा अपवत सहसा अपवसैते 
च्छेदो न ^च्छेदोन 
नीतिभ्रद्ाः नीतिभ्रंशः 
यस्य यस्य , 
ताडन ताडन 
वने इक्षसंततिः वनबक्षसंततो 
तत्र खड खलं 
तल्ज्िया आलापं तमालपितुं 
उत्कृष्टमाकारं उत्कृष्टमाकारं 
चारणपुरुषेण न्वारणपुरुषेण 
प्रतिष्ठन्ते प्रतिष्ठन्ते 
तायै ता चै 
अन्या ज्लीभिः अन्त्या ल्ीभिः 
स्वदाराणां सुधाराणां 
भणयन्ते भ्रणयन्ते 
अयमथः यमर्थ 
यूर सुख 
ज्ञातं ज्ञातं 
न सर्वत्र न सवैत्र 
ने चाधिके नेनाधिके 
भहु चहु 
नत ब्रात 
धानन्तरमे धानन्तरमे 
विप्राददर विप्रश्च 
दर्पण द्वेष 


म. म. गंगानाथ क्षा 
07016 ( 0६70 1. 9.3 
महद्हणा ८ ‰8 10 8. ) 
दतस्तु 
णे संधि 
( गणा#४९त 91. 0.) 
हिसनात्‌ 
यानगचच्छत्‌ ( #8 771 3 ) 
मान (48 10 9.) 
रक्षतु ( ४8 10 8. ) 
वघ्र 
यानमपवर्तेत 
(8810 च, 910 8.) 
च्छेदन 
( 0101६664 ;४ 1. 0.) 
या यर्थ (०8 1 8. ) 
ताडनदेश्च (४8 1 8. ) 
वनशरक्षसंततानां 
(20४ 20 1. 0.9 
तमारपं योजयन्‌ 
उपपतिक्चषमक्षाः (४810 8 ) 
चारणाः परपुरुषेण 
( 98 10 9.) 
न तिष्ठन्ति ( 88 1 8. } 
तेनै (98 10 8. } 
योजयन्ति अन्याश्च रवर््ञाभेः 
(98 10 ७. ) 
स्वनारीणां ( 98 10 8. ) 
पल्यायन्ते ( 98 7 3. ) 
तुमायमथूः ( 88 19 8. ) 
मूलं 


ज्ञातं न 
सर्वत्र मारणम्‌ 
(98 10 8, )} 
नेऽधिके 
जाद 


जत ( ४8 {४ 116. ) 
धितमे 

अद्र 

ज्ञातिदर्पण 


युष्ठं स्तम्भ. पंक्तिः 
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१९०५७ 
१९२८ 
२९३१ 


-२ ९४५ 
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१९५२ 


२९५३ 
२१९५५ 
१९५७ 
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२१ 
१८ 
१९ 
२६ 
१६ 
१० 
१६ 


२२ 
२०-२१ 
र 


, 4100044 ~ 


धमेकोद्ाः 
अक्ममाया, 


प्रययो 
स्थानानि वाहनानि 
न केवल 
तद्धि हित्वा 
परि 

तास च तदु 
अचौयौद 
दविरेषेण 

स्वा 
अवीचीनां 
नचैरैः समा 
तस्मादागतं 


आदश्पुस्तकम्‌ 


अक्रामायाः 


प्रत्ययः 
स्थानादपवाहनम्‌ । 
न केवरं 
तदिदित्वा 
परि 

तासां च तदु 
अवचौराश 
दिशेषेण 
स्वा. 
अथादीना 
चौरैः समा 
दायागत 


ॐ 


स. म, गगानाथस्या 
अक्रामायाः कन्यायाः 


८ 


( ४8 19 220. } 


प्रलययसिडानि 
स्थानादयः वाहनं 


अयं च केवरं ( ४8 1 83, } 
तद्धत्वा ( #8 10 8. } 

अपरि 
तासामेतदु ( ४8 70 83. ) 
अचौरद्च ८ 98 10 8. ) 


दिशेषतो 
07016 


अस्याथोदीनां (७ ‡» प, ) 


चैरैर्यस्त्वं आ 
तदा तस्मादागतं 
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युं स्तम्भः पंक्तिः धर्मकोशः आदुस्तकम्‌ | पृष्ठं स्तम्भः प्तिः धमेकोक्षः भाद पुस्तकम्‌ 
१६२२ २ ६ त्वाधिरैवे त्वात्सिदेवे १६३१ २ «-९ कुदधेषविचित्ती कुद्धि विचित्र 
१६२३ १ १४ नेोपे नपि > 9 २५ मानेननो मानेनो 
2 २ १५ मत्र मन्र १६२२ १ ६ घनल्यभोदे हललेदोदे 
39 9 १९ भिदिते मिहते 29 ११ १३ द्रोनादि दूर्रितादि 
२६२५ > १६ अन्यर्त्वा तस्त्वा > 5) १६ सभ्यानां सत्याना 
„, 9 र्थं दुष्टोचेति सखष्टशेदिति + ९ व्म्याद्॒ = कसय 
१६२६ २ ८९ योः, अव॑ योरथं १६९१ २ 9 निणेयो (०) 
१६२७ ), २७ करणे कारणे ग १० व्यत्वेन व्येन 
१६२८ १ १० निषेधश्च निषेधः ४; -8 ४ कमे अपदस्य यत्तेन । 
» ॐ १२ गृहा पृषठगृहा | मया इतमित्या कमं 
„ २ ११ माष्कंवा माषको वा 9 ॐ ८ स्वग खण < सतर्यं 
१६२९ + ४ दक्हरणेऽप्य दकरेऽप्य ९६९२ ! ७ च (°) 
२६३१ , १» दण्डश्च दण्डः स „ +> २१ चोदितं नोदितं 
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# पू, जे. आर्‌, धारपुरेमहोदयसुद्रितमेषाततियिमाष्यपादरिप्पणीपासनयरूमेच्य स्वद्स्पनया च स्तीङता चे खमि 
आदर्शपुस्तकापिश्षया तरा मतासेऽन्र अस्माभिः संगृहीताः ! 
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२६९२ १ 
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क 
५५ 
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आद्रा पुरुतकम्‌ | पृष्ठं स्तम्मः पंकिः धर्मकोशः आदौ पुस्तकम्‌ 


शष्ठ स्वम्भः पंक्तिः ध्मकोदाः 
२५ रक्षणे तु रक्षा 
२८ अन्येतु अन्येषां तु 
99 त्वदद्॑नदरथ त्वाद्ैनम्थं 
३० यास्ते राज्ञः यस्य तद्राज्ञः 
१६ निपरहो रक्षा च निग्रहरक्षा 
२७ वेधविधिदोष धमौषैदोष 
& युक्तताऽप्र योरप्र 
१३ न (०) 
२० शतस्क शस्तस्छ 
२१ नास्ति नाति । 
२२ मस्तितैः माप्तस्तैः ^ 
४ नाक्षेषं नयपिक्षार्थ 
१६ त्क्य के त्कार्येण क 
१७ भ्रवृत्तौ अर्थ- प्रवृत्तो 
ग्रहणेन म्रहणाति 
9 वर्तन्ते वतैते 
१ पदं व पादव 
४ कुर्वन्ति कुवैत 
& उपजीवन्ति जीवन्ति 
९ तचासित्न तथाऽसत्वि" 
१०-११ अभद्रा भद्राः! सर्व॑स्य करवैते 
्रक्षाणिकाः अभद्रा भद्रापरक्ष- 
सवस्य णकाः ग्रदसि- 
करददेनेन पुरुषलक्षणाः 
ग्रशंसन्ति पुरुष- 
रक्षणानि । 
ॐ २ १८ हारिणं हाराणां 
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साहसम्‌ 
( पृ. १५९१--१६५५ ) 
बेदाः-- ( १५९१-१६०३ ) अपराधविशेषाः 


अपराधकारणानि च, सप्तमयादामङ्खापराधाः; कतिपय- 


दोषाणा दोषरत्वतार्तम्यम्‌ ( १५९१ ); कतिपयदोषाः, 
पञ्च महापातकानि ( १५९२); अभिशसनमरूअमि- 
ऋस्तिः ( १५९३ ), अभिशस्तत्यागः, अभिरास्तस्य 
आकिज्यानधिकारः, स्तेयाद्रताभिशसनयोरपराधत्वम्‌ , 
अभिशस्तनिष्कृतिः अभिशस्त्स्यागश्च १५९४, 
वीरहलया- वीरहत्या, तदण्डश्च [ मनुष्यहत्या तदण्डश्च | 
२५९५; ब्रह्महलया-बद्यहत्या, तदपनोदश्च १५९७, 
श्रूणहद्या, अन्ये च महादोषाः १६०१. निरुक्तम्‌-- 
{९६० ३)सप्रमयीदाव्याख्यानम्‌. गोतमः-(१६०४-५) 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; साहसिका महान्तोऽपि नानु- 
सरणीयाः १६०४; स्वधमौतिक्रमसाहसदण्डः १६०५. 
आपस्तसम्बः-- ( १६०५-६ ) बराह्मणस्य राखग्रहण- 
निषेधप्रतिप्रसवो; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा, साहसिका 
महान्तोऽपि नानुसरणीयाः १६०५; महासाहसिक- 
द्रादिदण्डः, ब्राह्मणै विरेषश्च १६०६. बौधायनः- 
( १६०६-८ ) वधसाहसं तदण्डश्च १६०६; निमित्त- 
विशेषे साहसानुज्ञा १६०७. वसिष्ठः-- ( १६०८ ) 
निमित्तविशेषे साहसानुक्ञा, आततायिनः. विष्णुः-- 
{८ १६०८-१२ ) साहसप्रकाराः १६०८; महापातक- 
साहसदण्डविधिः; कूटशासन-विषाभिदान-परखुह्यतास्कयं- 
स्लीबाटपुरषधात - धान्यापहार - कन्याय॒त - साहसदण्ड- 
विधिः, पञ्युपश्चिकीरटत्रणवनस्पतिधात - विमासविक्रय- 
साहसेषु दण्डविधिः; अधिङ्ृतानामप्रथदान-आसनाप्र- 
दान-अपूजासु ` भोजननिमन्वणसबन्ष्यतिक्रमेषु च 


विषयानु, १ 


दण्डविधिः १६०९, चतुर्वर्णाना अभक्ष्यपियोदिना 
दूषणे उद्यानमूम्यादिदूषणे च दण्डविधिः; ग्हभूकुड्या- 
दिमेदून - गृहपीडाकरद्व्यक्षेप-साधारण्यापलाप - प्रेषिता- 
प्रदान-पित्रपुत्रादित्यागादिदोषरषु दण्डविधिः १६१०; 
पितापुत्रविरोधे साक्ष्यादीना दण्डविधिः, तुलामान कूटत्व- 
विक्रयदोष-द्ुस्क्रहणदोषेषु दण्डविधिः, जातिभ्रंशकर- 
मक्चणे दण्डविधिः, अभक्षयाविक्रेयविक्रय-देवमूतिमेदनयो- 
दण्डविधिः, कूटसाक्षि-उत्कोचजीविसभ्य दण्ड्यमोचयितृ- 
अदण्ड्यदण्डयितृणा दण्डविधिः १६११; राच्याङ्गदूषण- 
साहसदण्डविधिः, निमित्तविशेपरे साहसानुज्ञा, आतता- 
यिनः १६१२. शङ्खः राङ्खखिखितो च-(१६१२-३) 
साहसप्रकाराः; मातापितापुजाचन्योन्यल्यागादौ माता- 
पितारुवतिक्रमे च दण्डविधिः १६१२, प्रतिमाराम- 
कृपादिभङ्गे कूटरासनठुलमानप्रतिमानकरणे वापी- 
कूपादिदृषणेऽदासीदासदानादौ च दण्डविधिः; पितापुत्र- 
विरोधसाक्ष्यादिदण्डविधिः १६१३. कौटिरीयमथे- 
शाख्लम्‌-- ( १६१२३-२२ ) साहसम्‌ १६१३; 
आदयुमृतकपरीक्चा १६१५; एकाङ्गवधनिष्कयः १६१७६ 
शुद्धधित्रश्च दण्डकत्पः १६१८; अतिचारदण्डः 
१६२०. भमनुः-- ( १६२२-२) स्तेय 
साहसयोर्निरकतिः; साहसिकः पापकृत्तमः, तस्योपेक्षा 
राज्ञा नैव कर्तव्या १६२२; निमित्तविशेषे साहषानुज्ञा 
१६२३, महापातकिसाहसिकदण्डाविधेः, माचापिताख्री- 
पुत्राणामन्योन्यत्यागे दण्डः १६२७, निमित्तविशेषेषु 


मातिवेस्यगाह्यणादच्यमोजने दण्डविधिः; पितापुत्र 
विरोधसाश्यादिदण्डविधिः; अभक्षयपियादिप्राशयित- 


ित्दण्डविधिः १६२८; धमोपजीविनो धर्मच्युतस्य 
दण्डविधिः; उक्कृष्टकर्ममिजीवन्‌ अधमजातीयो दण्ड्यः; 
तडाग-कोष्ठंगार-देवतागार-जल्मागाीदिमेदना्यपरधेषु 
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दण्डविधिः १६२९; विविधद्रन्यनाशापराधेषु दण्डविधिः; | व्यासः-- ( १६५१ ) वधसाहसक्वुदण्डः; मिथ्या- 
संक्रमध्वजप्रतिमादिद्रव्यमेदनदुषणादौ दण्डविधिः | मैषज्यापराघः, देवङः-- (१६५१ ) आत्महत्यादोषः; 
१६३०; राजमागेदूषणे दण्डविधिः; अभिचारमूकक्रिया- | निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा, उदना-- ( १६५२ ) 
कृत्यासु दण्डविधिः; राञपुखुषाणा धनलोभादिदोषेषु | ग्मपातनसाहसे दण्डः; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा. 
दण्डविधिः १६३१. याज्ञवल्क्यः -- ( १६३२३-४१) , यमः-- ( १६५२ ) विषामिद-चौर-बधकारि-तडाग- 
साहसनिरक्तिस्तदण्डश्च; साहसकारयित्दण्डः १६३३; | मेदकादिसाहसिकेषु दण्डविधिः; साहसिकस्तेयादिकद्‌- 
पूज्यातिक्रम-्नातृमायांप्रहार-परतिश्चताप्रदान-सद्रासदित- | ब्राह्मगदण्डविधिः; आत्महत्यायतनकरणे दण्डः. 
गरहमङ्ख-साभन्तादिपीडाकरणापराधेषु दण्डविधिः; । संबतेः -- ८ १६५३ ) निमित्तविदेषे साहसानुज्ञा. 
विधवागमन -परभयानिवारण -ब्रथक्रोश - चाण्डाल्कृत- । ब्ुद्धहारीतः -- ( १६५३ ) निमित्तविदेषे साहसा- 
स्परश्यस्पदौ -दू्रप्रनजितादिमोजन-भयुक्तशपथ-भगोग्य- | नुज्ञा; साहसिकाना दण्डविधिः, तच बराह्मणे विदोषः 
कर्मकरण-पञयपुस्त्वोपघात-साधारणापलप -दासीगर्भपात- । सुमन्तुः -- ( १६५३ ) निमित्तविरेषे साहसानुहा. 
पिरपुत्राचन्योन्यत्यागेषु दण्डविधिः १६३४; तरिकेण | पैठीनसिः -- ( १६५३ ) घातकसदहायादिसाहसिक- 
स्थङ्जद्यस्कग्रहणे पातिवेद्यन्राह्यणानिमन्त्रणे च दण्डः; । दण्डविधिः. गाख्वः -- ( १६५४ ) निमित्तविशेषे 
पितापुत्रविरोधचाक्यादिदण्डविधिः १६३५; अमश्षया- | साहसानृक्ञा, अभिपुराणम्‌-- ( १६५४) मर्यादा- 
पेयादिना चातुर्व्यदूषणे दण्डविधिः; जारप्रच्छादन- | मेदकादिषु दण्डविधिः; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; 
शववस्तुविक्रय-गुखताडन-राजयानाद्यारोदण-द्विने्रमेदन- । राजपुरुषाणां धनलोभादिदोषेषु दण्डविधिः; प्रतिमादि- 
राजद्विडपजीवन-शुद्रकृतविप्रत्वोपजीवनेषु अपराधेषु । भेदने अमक्ष्यमक्चणे. च दण्डः. ज्ह्मपुराणम्‌- 
दण्डविधिः १६२६; शल्नाघात-गभपात-ल्ीपुबध-दुष्ट- | ( १६५४ ) आतताधिविदेषः. मत्स्यपुराणम्‌ 
खीक्ृतपुवधादिदषेषु दण्डविधिः १६३७; क्षेचेवेश्मादि- | ( १६५५ ) राजप्रतिकूसाहसिकदण्डविधिः; ब्राह्मणाम- 
दाहराजपत्नीगमनापराधेषु दण्डविधिः; राजपुख्षकृता- | न््रणसबन्धिदोषे दण्डः; निपित्तविरेषे साहसानुह्ा 
पराधेषु दण्डविधिः १६३९; सविन्ञातहन्तुरन्वेषणविधिः | आतताथिनः. भविष्यपुराणम्‌-- ( १६५५ } 
१६४०. नारदः- ( १६४१-४५ ) साहसनिरक्तिः; | निमित्तविरोषे सादसानुज्ञा. समरहकारः 
ज्रयश्चत्वारश्च साहसप्रकाराः, तत्र दण्डविधिश्च १६४१; | (स्प्रतिसंग्रहः)--८ १६५५ ) साहसनिरक्तिः; निमित्त 
अपराघविघयकपश्चात्तापे सति असति च कतेव्यता | विषे सादसानक्चा, 
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१६४४; अविक्रेयविक्रये ब्राह्मणदण्डः; राजधृतवस्तुनि 
आक्रममाणो वधदण्डाहंः १६४५, ब्हस्पतिः- स्तेयम्‌ 
( ९६५५-८ ) साइसनिरक्तिः, पञ्च यश्च साहस- ( प, १६५६१७६७ ) 


अकाराः, तत्रे दण्डविधिश्च; साहसस्तेयं तत्र दण्डश्च । वेदाः-- ( १६५६ ) राजा स्तेनं बधाति; स्तेन्‌- 
१६४५; सादपिकवधदण्डविच। रः; ` साहसिका राज्ञा | त्वापवादः; स्तेयस्य वुष्ठत्व दरापथविमान्यत्व च; स्तनो 
नेपेश्चणीयाः; साहसिकघातकतत्सहायाः तदण्डभ्य | इन्तव्यः, गौतभः-- ८ १६५६-६३ ) वर्णभेदेन स्तेय- 
१६४६; अविश्चातधातकाद्यन्वेषणविधिः १६४७; आत्म्‌- | दण्डः १ ६५६; दण्डानहस्तेयम्‌ १६५७; स्तेयमहापा- 
इत्यदोषः; निमिच्तविरेषे साहसानु्ा, साइसकल्यदोषाः | तकदण्डविधिः; दण्डोत्सर्गे राज्ञो दोषः; बाह्ये विदोषः 
१६४८. कऋात्यायनः-- ८ ९६४८-५१ ) साहस- | १६५८; चौरखाहाय्ये अधमेसंयुक्तप्रतिग्रहे च दण्डः 
निरक्तिः २६५४८; द्रव्यनाशादिग्रग्ममध्यमोत्तमसाह- | स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १६५९; म्रकाराचोयप्रसङ्कात्‌ क 
सानि वदण्डविधिश्च १६४९; साहसङ्कदन्वेषणविधिः; | श्यस्कस्थापनाविषिः १६६१; चौरहृतं रा खाभनि 
आतताधिनः; निमित्तविशेषे साहसानुक्ा ९६५०. | प्रदेयमल्ग्बेऽपि चौरे १६६३. शरौतः-- (१६६३) 
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राज्ये चौरदोषः. आपस्तम्बः-- (१६६४-४) तस्कर 
यरहितराज्यकरणं मुख्यो राजधर्मः; शुद्रादीना स्तेया- 
दिमद्वापातकदण्डविधिः, ब्राह्मणे विषश्च १६६४; 
दण्डाहौनहंस्तेयविचारः; दण्ड्योत्सभे रा्ञे दोषः, स्तेय- 
दोषे आपदनापतकाख्द्रव्यविशेषादिविचारः १६६५; 
दण्ड्यादण्डने दोषः; शुल्कस्थापना १६६६. बौधायनः 
{ १६६७ ) स्तेयमहापातकदण्डविधिः; दण्ड्योत्सगे 
रान्चो दोषः; शत्कस्थापना, वसिष्ठः--( १६६७-८ ) 
स्तेयदुष्टरुश्चणानि १६६७, स्तेयमहापाततकदण्डविधिः, 
दण्ड्योत्सगे राज्ञो दोषः; अधस्थापना श्र्कस्थापना 
च १६६८. विष्णुः-- ( १६६८-७१ ) मका 
वञ्चकाना शव्कपरिहर्वृकूय्व॒लखमानक्नांदीना दण्डः 
१६६८, अप्रकारातस्कराणां पञ्युधान्यवश्जमक्ष्यपेयरत्ना- 
दिद्रव्यहारिणा दण्डविधिः १६६९; करद्यस्कस्थापना? 
चौरहृतं चैरेऽखग्धेऽपि स्वामिने प्रत्यर्पणीयम्‌ १६७१. 
सङ्घः शङ्खरिखितौ च -- ८ १६७१-२ ) -मानाधं- 
स्थापनाविधिः; प्रकारावञ्चक-कूटतुल्मानव्यवह्दि- 
दण्डविधिः, अप्रकाशतस्कराणा पञ्युपुरुषमाण्डाद्यप- 
हारिणा दण्डविधिः १६७१, वणविरोषकृतचौय॑दण्ड- 
विधिः; चौर्यशङ्कितयोधनदण्डौ, दण्डश्रादण्डने राजदोषः 
१६७२. कौटििखीयमथेशाखम्‌-- ८ १६७३-९० ) 
कारुकरश्चणम्‌ १६७३, वैदेहकरश्चणम्‌ १६७७, 
गृदाजीविना रश्चा १६७९; सिद्धव्यज्ञनेमाणवप्रकाश्नम्‌ 
१६८१; गङ्कारूपकनोमिग्रहः १६८२, वाक्यकमीनु- 
योगः १६८५; सर्वाधिकरणरश्चणम्‌ १६८८. मनुः- 
( १६९०-१७२८ ) स्तेयविवाद्पदप्रति्ञा १६९०; 
स्तेयसाहस्षयोर्निरक्तिः १६९१, राज्यकण्टकाः प्रकाश 
कारातस्कराः, कण्टकडयुद्धिः, तदथं चाराद्यन्वेषकविधिः 
१६९२; तस्करादिकण्टकौन्वेषणनिधिः १६९५; स्तेना- 
तिदेशः १६९७, चौरादिकण्टकनिगरहो राज्ञो धैः 
१६९९, स्तेयमहापातकदण्डविधिः, दण्ड्यस्य मोक्षे राजा 
दोषमाक्‌ १७०२, चौरस्य पापस्य च दण्डेन मरायश्चित्त- 
चच्छुद्धिः १७०४; पकारातस्करदण्डाः १७०५; प्रकास- 
तस्करपकरणे परसद्धात्‌ अधंमानादिव्यनस्थाविधिः 
१७०७; प्रकाशतस्करदण्डाः (पूवंतोऽनुदत्ताः) १७०८; 
सप्रकारात्त्करदण्डाः १७११; अप्रकारचौयौभ्यासे 
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शारीरो दण्डः १७२०, वणेतः स्तेयदोषतारतम्यम्‌ 
१७२१; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७२२; स्तेनप्रकरणोप- 
सहारः; करग्रहणविचारः १७२७. याज्ञवल्क्यः- 
( १७२८-४४ ) स्तेयरक्षणम्‌; प्रकाशतस्करदण्डः 
१७२८; ग्रकारास्तेयप्रकरणे ग्रसङ्खतः अ्धस्थापनाविधिः 
१७३२१, प्रकाशस्तेयदण्डग्रकरणानुवृत्तिः १७३२; अग्र 
कारातस्करदण्डाः १७३६; स्तेये दण्डविवेकसाधनो 
न्यायः, स्तेयप्रकाराश्च १७३८; चोरान्वेषणम्‌ १७४०; 
स्तेनातिदेशः १७४२, स्तेनाखभे हृतदानम्‌ १७४३; 
स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७४४, नारदः -- (१७४४.-५७) 
स्तेयलक्षण स्तेयप्रकाराश्च, तस्करप्रकाराः १७४५ , प्रकार- 
तस्करदण्डाः १७४६, अप्रकारतस्करदण्डाः, अपरका- 
शस्तेये दण्डविवेकसाधनो न्यायः १७४८; अप्रकादा- 
तस्करदण्डग्रकरणानुवृत्तिः १७४९; पश्चात्तप्तस्तेनदण्डः 
१७५१; विदुषः स्तेनस्य वणमेदेन दण्डतारतम्यम्‌; 
सेयदोषग्रतिप्रसवः, चौरान्वेषणम्‌ १७५२; स्तेनातिदश्चः 
१७५५; स्तनाखभे हृतदानम्‌ १७५६. बहस्पतिः-- 
( १७५७-६ १ ›) स्तेनप्रकाराः १७५७, प्रकारातस्कर- 
दण्डाः १७५८; अमरकारतस्करदण्डाः, चौरान्वेषणम्‌ 
१७६०; स्तेयदोष्रप्रतिपरसवः १७६१. कात्यायनः- 
( १७६१-६३ ) स्तेयखादसयोछश्चणम्‌ , प्रकारातस्कर- 
दण्डाः; अप्रकाश्तस्करदण्डाः १७६१; चौरान्वेषणम्‌ ; 
स्तेनातिदे्चः; स्तेनालमे हृतदानम्‌ १७६२, स्तेयदोष- 
परतिग्रसवः १७६३. व्यासः-- ( १७६३-५ >) स्तेन- 
प्रकाराः १७६३; प्रका्तस्करदण्डाः १७६४; अप्रकाश्- 
तस्करदण्डाः; चौरान्वेषणम्‌ , स्तेनाल्मभे हृतदानम्‌ ; 
स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७६५. उदाना-( १७६६ ) 
अप्रकाशतस्करदण्डः, यमः-- ( १७६६ ) अप्रकाश्ल- 
तस्करदण्डः, स्तेयदोषप्रतिप्रसवः, रोकाक्षिः- 
( लौगाक्षिः १ ) --( १७६६ ) अप्रकादातस्कर- 
दण्डः. कण्वः-- ( १७६६ ) अप्रक्राशतस्करदण्डः. 
वैद्धमवुः -- (८ १७६६ ) अप्रका्तस्करद्ण्डः; 
स्तेनालमे हृतदानम्‌. अन्निपुराणम्‌-- ( १७६६ ) 
पकाशतस्करदण्डः, स्तेयदोषप्रतिप्रसवः. मत्स्यपुराणम्‌- 
( १७६७ ) प्रकारवस्करदण्डः; स्तेयदोषम्रतिप्रसवः+ 
छुक्रनीतिः-- ( १७६७ ) कूटपण्यविक्रेवरदण्डः, स्तेयः 


३५ व्यवहारकाण्डम्‌ 


सङ्गेन शिस्मिनां विविधभूतिविनचारश, 
वाक्पारुष्यम्‌ 
( ए. १७६८-१७९२ ) 

वेदाः--( १७६८ ) बरहमण़र ग्रति अङशरोक्ति- 
निषेधः, गौतमः--८ १७६८-९ ) शद्रकृतवाग्दण्ड- 
पारष्यदण्डसामान्यविधिः; वेदाध्यायिदद्रदण्डः १७६८; 
्रैवर्भिकक्तवाक्पारष्ये दण्डः" १७६९. हारीतः- 
( १७६९ ) असमवणैकृतवाक्यारष्यदण्डसामान्यविधिः; 
बेदाध्यायिदयूदरदण्डः; मिथ्यावाक्पारष्ये दण्ड- 
सामान्थविधिः, आपस्तम्बः-- ( १७६९ ) इृद्रकृत- 
वाक्यारष्ये दण्डः, बसिष्ठः-- ( १७७० ) पातकामि- 
सच॑सने दण्डः. षिष्णुः--( १७७०-७१ ) हीर्नवण- 
कुतवाक्पाख्ष्ये दण्डः; बाक्पारुष्यविदेषाः; तत्र 
दण्डाश्च १७७०, समासमवणोक्रोशक्षेपादिषु दण्डाः 
१७७१. शंखः शेखङ्खितो च-( १७७१ ) 
समासमवणक्षिपातिक्रमादिषु दण्डाः; वभेदेन आक्रोश- 
दण्डाः; अधिङृतबिप्रगुखुमत्सैने दण्डाः, कौरिरीयमथे- 
शाखम्‌--८ १७७१-३ ) वाक्पारष्यम्‌ १७७१. 
सनुः--( १७७३-९ ) समासमवणांना परस्पराक्रोशे 
दण्डाः १७७३; समवणाक्रोशे तदल्यन्तनिन्दाया च 
दण्डः १७७४; शदरकृते उच्वणेक्षेपे धमोपदेशे च 
दण्डाः १७७५; मिथ्याक्षेपे अङ्गवैकल्योक्तौ रुर्वा्या- 
क्षारणे च दण्डः १७७६; ब्राह्मणक्षत्निययोः परस्पराक्रोशच 
विदहुद्रयोः स्वजात्यक्रोदे च दण्डाः १७७८. 
याज्ञवस्क्यः-- ( १७७९-८४ ) वाक्पार्ष्यलश्चण- 
विभागौ; समरुणेषु सवर्णेषु निषटुरश्चेपे दण्डः 
१७७९; समरुणेषु सवेषु अशश्ीखाक्षेपे दण्डः; 
निषमगुणेषु सवर्णेषु निष्ुराश्टीखक्चेपेषु दण्डः १७८०; 
इन्दरियनाशपरतिल्लयाक्षेपे पापाक्षेपे नैवि्यगृपदेवजातिपुग- 
अआमदेश्षिपे च दण्डाः १७८१; असमवर्णेषु क्षेपे दण्डाः 
१७८३. नारद--(१७८४-८) बाक्पारष्यनिरकतिः, 
तत्प्रकाराश्च १७८४; पातकामिदसने दण्डः १७८६; 
सवर्णक्षेपादौ दण्डाः १७८७; असवणक्षेपाभिरसनादौ 
दण्डाः; शद्कृते ्राहणराजन्याचाकषेषादौ दण्डाः; राज्ञः 
श्चपे दण्डः १७८८. बुहस्पतिः-- ( १७८८-९ ) 
पारुष्यभेदाः; वाक्पारष्यपरकाराः १७८८; समासम- 


जातिगुणङृतवाक्पारष्येषु दण्डाः १७८९; असमवणैङत- 
वाक्यारष्ये दण्डाः; ददरकृतद्विजक्षेपधर्मोपदेशादौ दण्डाः 
वाक्यारष्यप्रकरणोपसंदारः १७९०. कालयायनः- 
( १७९१-२ ) वाक्पारुष्यप्रकायाः; वाक्पादष्यदोषा- 
स्पत्वे अधो दण्डः; वाक्पाखष्यदोषतदपवादौ, तत्ाधनं 
च॒ १७९१. व्यासः-- ( १७९२ ) पातृकाभिरसने 
दण्डाः, उद्ाना--८ १७९२ ) असवणङृतवाक्यारुष्यै 
दण्डाः; वाक्पारुष्यदोषाद्यत्वे अधं दण्डः; अनाज्नाते 
दण्डे विधिः, यमः-( १७९२ ) बेदाध्यायिरूद्रदण्डः. 
जमद्िः-( १७९२) असवर्णेषु वाक्पारुष्ये दण्डाः. 
अभ्रिपुराणम्‌-( १७९२ ) बेर्यशूद्रकृते उच्चवर्श्चेपे 
धर्मोपदेद्ये च दण्डाः. 
दृण्डपारुष्यम्‌ 


१ ( पू. १७९३१८३५) 


बेदाः-- ८ १७९३ ) ब्राह्मणविषयकदण्डपारष्ये 
दण्डविधिः, गौतमः-- ( १७९४ ) शूद्रकृते द्विजाति- 
विषयके वाग्दण्डपारष्ये दण्डविधिः; आर्यसाम्यपरेष्यु- 
द्रस्य दण्डः; शिष्यद्चासनस्पे दण्डपादष्ये दण्डः. 
हारीतः-- ( १७९४५ ) हीनवर्णङ्तेषु उत्तमवर्णङतेषु 
च॒ चाग्दण्डपारष्मेषु दण्डविधिः १७९४. आप- 
स्तम्बः- (८ १७९५ ) दण्डपारष्यानन्तमाविरिष्य- 
शासनम्‌ ; आर्यसाम्यपरप्युदयद्रस्य दण्डः , बसिषठः- 
( १७९५ >) बाग्दण्डपारष्येषु दण्डसामान्यविधिः; 
बृक्षच्छेदनिषषः. विष्णु :-- ( १७९६-८ ) दीनवण- 
कृतेषु उत्तमवणंङतेषु च दण्डपारुष्येषु दण्डविधिः; 
आर्यसाम्यपरप्यशरद्रस्य दण्डः; प्रहारो्यमन-पादादिष्ण्ठन- 
करादिमङ्ख-चेष्टादिरोधग्रहारादिषं दण्डविधिः १७९६; 
प्कं बहूनां प्रहर्ता दण्डः; पुरखषपीडायां प्पीडायां 
पद्युपश्चिकीरधातादिषु च दण्डः १७९७; बृश्चबद्धीठृणा- 
दिच्छेदे दण्डविधिः १७९८. दंखङ्िखितो-(१७९८) 
प्रहारोद्यमने निपातने च दण्डः. कौटिरीयम्थैः 
शाख्म्‌-- ८ १७९८-१८० २ ) दण्डपारुष्यम्‌ १७९८. 
मलुः-- ( १८०१-१२ ) शूदरङृतेषु तरेवर्णिकविषयक- 
दण्डपारुष्येषु दण्डविधिः; अआयैसाम्यपरप्शद्रस्य 
दण्डः १८० १; स्व्णविषयकदष्डपारष्ये दण्डविधिः 
१८०३; बमस्यतिच्छेदने दण्डविधिः १८०५; प्रापि 


| विषयायुक्रमणिका 


"पीडने दण्डविधिः १८०५; गृहोपकरणादिद्रव्यभाण्ड- 
सुष्पमूकफलदिनाशने दण्डविधिः १८०६, यानसंबधि- 
निमित्तेषु प्राणिदहिंसाद्रव्यनाशेषु स्वाम्यादीना दण्ड- 
विचारः १८०७; प्राणिविरषर्हिसमिदेन दण्डभेदाः 
१८१०; भायां पुत्रदासरिष्यादीनां ताडने कते दण्ड. 
विचारः १८१२. याज्ञवस्क्यः-(१८१२-२४) दण्ड- 
पारुष्यलक्षणम्‌ १८१२; दण्डपारष्यनि्णंयदेतुः १८१३; 
स्प्रत्यनुक्तपारष्ये दण्डविधिः; साधनमेदेन जातितो 
-गुणतो वा समहीनोत्तमभेदेन च दण्डभेदाः १८१४, 
अब्राह्मणकृते ब्राह्मणविषये दण्डपारष्ये दण्डविधिः, 
-उच्चजातिङते सजातीयजङ्ते वा परगात्रविषये दण्ड- 
पारुष्ये दण्डाः १८१५; यानयुग्यगोगजाश्वादिनिमित्तेषु 
प्राणििंसाद्रव्यनाशचेष स्वाभ्यादीना दण्डविचारः १८ १९, 
द्रव्यनिनारे दण्डविधिः १८२१, पञ्ुविषयदण्डपारष्ये * 
दण्डविधिः, वनस्यतिद्क्ष्तागुल्मादीना छेदनादौ 
दण्डविधिः १८२२. नारदः-- ( १८२४-३) दण्ड- 
पारुष्यलक्षण तत्प्रकाराश्च १८२४; दण्डपारुष्ये दोष- 
-राहिव्यदण्डभाक्त्वविचारः, पञ्चप्रकारिस्तत्ापकृतविचा- 
रश्च १८२५, हीनवणेकृते ब्राह्मणविषये दण्डपारुष्ये 
दण्डविधिः १८२८, राजनि दण्डपास्प्ये दण्डः, अल्- 
-सखकीयङृतापराधे तत्परभोर्दण्डविचारः; अप्रकायद्ण्ड- 
पारुष्ये परीक्षाविधिः १८२९. बृहस्पतिः- (१८३०- 
३२ >) दण्डपारुष्यल्श्चणम्‌ ; वाक्पारुष्यापरेश्चया दण्ड- 
पारुष्यस्य दण्डविधौ विशेषः; बिविधदण्डपारुष्येषु 
समाधिक्रविषयेषु दण्डविधिः १८३०; दण्डपारष्येण 
पीडकः पीडापरिहारव्यय भपहृतं च दाप्यः; पीडि- 
ताय दण्डदानं राज्ञे च, पञ्युपीडाया दण्डविधिः; शूद्र 
रते द्विजातिविषयके दण्डपारुष्ये दण्डविधिः; परस्परं 
दण्डपारुष्ये कृते नीचङ्कवै च विशेष्रतः दोप्रराितय- 
दरण्डमाक्त्वदण्डदापयितुविचारः १८३१; अप्रकारा- 
दण्डपारुष्ये परीक्षाविधिः १८३२. कालयायनः-- 
(१८३२-४)सजातीयेषु दण्डपारुष्ये दण्डविधिः १८३२; 
दण्डपारुष्ये प्रतिलोमायुरोमनीवेषु दण्डविधिः, पीडि- 
ताय पीडापरिहारव्ययद्धतभग्रादिदानविधिः , १८३३; 
पदयुपक्षिवनस्पतिषु दण्डपारष्ये दण्डविधिः; अप्रकार- 
दण्डपार्ष्ये परीक्षाविधिः; १८३४..व्यासः-(८.१८३४) 
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दण्डपारष्यरक्षणम्‌. यमः- ( १८३५ ) भार्ययुत्ः 
दासदासीरिष्यानां दण्डपारुष्यविचारः; वधङ्दूदिब- 
दण्डः, वुद्धहारीतः-- ( १८३५ ) देवतात्राङ्मभ- 
गुरूणा पादादिना प्रहारे दण्डविधिः. सुमन्तुः-- 
( १८३५ ) परस्परं पारुष्ये दण्डविधिः. ब्द्धकाया- 
यनः-- ८ १८३५ ›) दण्डपारुष्ये स्वयं प्राणलयामे न 
दण्डः. परिरिष्टकारः-- ( १८३५ ) दण्डपारष्य- 
कक्षणम्‌. अभ्रिपुराणम्‌- ( १८३५ ) शद्रकृते 
द्विजातिविषयके दण्डपारुष्ये दण्डविधिः; पड्ुबरश्चविषये 
दण्डपारुष्ये दण्डविधिः. 
खीसग्रहणम्‌ 
( पर. १८३६-१८५२ ) | 
वेद्‌[:-( १८३६-४१ ) भातरमगिनीविवाहः 
तन्निषरेधश्च, पितापुत्रीविवाहः १८३६; भरात्रभगिनी- 
विवाहः, शूद्रकृतायंलीसग्रहणम्‌ ; च्याः व्यभिचारदोषः 
१८३७, शद्रकृतायस्रीसंग्रहणं आर्यङृतरूद्रलीसं्रहणं 
च; ब्राह्मणीसं्रहदोष्रः १८३८; परदारसंग्रहो दोषः; 
परितापुत्री-्राव्रभगिनीसङ्ः; पितापु्रीविवाहनिषेधः; 
याः . व्यभिचारदोषः; पितापुत्रीविवाहनिषेषः 
१८४०; लियाः व्यभिचारदोषः; भोत्रियदारसंग्रहदोषः> 
पितापुत्रीविवाहः १८४१. गौवमः-- ८ १८४१-इ ) 
परदारभिमशे दण्डसामान्यविभधिः; आर्यसत्यमिगामिखद्र- 
दण्डः १८४१, हीनपुरुषस्य उचलियाश्च व्यभिचारे 
दण्डः १८४२; कन्याकृतकन्यादुषणदण्डः १८४३. 
हारीतः-- ( १८४३ ) हीनपुरुषस्य उच्लियाश्च 
व्यभिचारे दण्डः. आपस्तम्बः--~ ( १८४२-४ ) 
कन्यापरदारसंनिकर्षकरणे दण्डः; परदारमेथुने दण्डः 
१८४३; कन्यादूषणे दण्डः; कन्यादूषणे परदारदूषणे च 
राज्ञः कतंग्यम्‌; म्रायश्चिततोत्तरं कन्या परदाराश्च धमोहै- 
संबन्धाः, आर्यस्य शुद्रागमने दण्डः; आयख्यमभिगामि- 
दूद्रदण्डः; परधुक्तक्तिथाः प्रायश्चित्तम्‌ १८४४. 
बोधायनः-- ( १८४४-५ ) शद्रादीना उच्चवणैख्ी- 
गमने दण्डः १८४४; चारणदाररङ्गावतारस्नीषु मने 
दण्डाभावः; ख्ीणां परपुरुषदूषिताना अदुष्टत्वम्‌ १८४५. 
वसिष्ठः--( १८४५-६ > शद्रादीना उच्चवणंल्ञीयमेः 
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दण्ड; १८४५; आंख्ीणा शूद्रदूषिताना छद्धिविधिः 
९८४६. बिष्णुः-- (१८४६ ७) ल्ीसम्रहणलक्चणानिः; 
चणांनुसारेण परस्लीगमने दण्डविधिः १८४६; गुस- 
तस्पगमने दण्डः; सकामदीनस्रीगमने न उच्चपुरुषो 
दुष्यति; कन्यादूषणे दण्डः 'पञ्चगमने दण्डः १८४७, 
शङ्खः रङ्खरिखितो च-- ८ १८४७-८ ) स्वदार 
नियमाद्यतिक्रमे दण्डविधिः; "वणीनुखारेण परल्लीगमने 
दण्डविधिः १८४७; कन्यादूषणे बणौनुखरेण 
दण्डविधिः, खीकृतकन्यादृषणे दण्डः १८४८. कौटिङीय- 

मथेशाख्म्‌ -- ( १८४८-५१ ) कन्याप्रकमं १८४८; 
अतिचारदण्डः १८५०. मयुः- ( १८५१-७० ) 
संग्रहणलक्षणानि १८५१, परसरीसमाषराया दोषविचारः 
२८५३ चारणदारादिल्लीभिः सह संमाषणे उपकारादौ च 
दोषविचारः १८५४, परदाराभिमर्चदो्रेषु दण्डः तत्प्रयो- 
जनं च १८५५; वर्णभेदेन परदाराभिमर्दोषु दण्डविधिः, 
तजर अग्राह्मणस्यैव शारीरदण्डः, ब्राह्मणस्य तु मौण्ड्य 
मरवसनादिः १८५६; भतार विड्ष्य अन्यपुरुष- 
गामिन्याः लियाः तछ्छञअपुरुषस्य च दण्डः १८६५; सव- 
णांखवर्णादिकृते कन्यादुष्रणे दण्डविधिः १८६६; साह- 
सादीनां परख्नीसग्रहणान्तारनां दण्डनिबन्धनानां प्रदानां 
उपसंहारः १८६९. याज्ञवस्क्यः-- ( १८७०-८० ) 
खनीसंग्रहणसखसूपम्‌ ; सम्रहणरक्षणानि,परखरी पुरूधसखमाषाया 
दण्डविधिः, वर्णभेदेन संग्रहणे दण्डविधिश्च १८७०; 
कन्याहरणे कन्यादुषणे च वणमेदेन दण्डविधिः १८७५; 
कन्यादोषख्यापनपद्चगमनदीन्रीगमनादो दण्डविधिः 
१८७६; दास्यादिसाधारणस्नीगमने दण्डविधिः, प्रसङ्ग. 
विदयेषेषु वेशयवेतनविचारश्च १८७७; अयोनिपुखषग्रत- 
जितान्यतमगमने दण्डविधिः १८७९. नारदः-- 
{ १८८०-<८४ ) संग्रहणलक्षणानि १८८ ०; सप्रहणदोष 
अतिप्रसवः १८८१; वणेमेदेन संग्रहणे दण्डविधिः 
१८८२; कन्या्वूषणे वणमेदेन दण्डविधिः; दास्यादि. 
खाणारणस्नीगमने दोषविचारः »१८८३; अन्त्यजपश्चै- 
बे्यागमने दण्डविधिः; अगम्यागमने प्रायश्चित्तं राज. 
दण्डो वा १८८४. बुहस्पविः- ( १८८४-७) संम्रहण, 
अकाराः, तष्छश्चणानि च १८८४; बर्ण॑मेदेन सम्रहणे दण्ड 
विधिः १८८५; सीसम्रहणे चरीणां दण्डविधिः १८८६. 
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कालयायनः-- (१८८७-८) सप्रहणलक्षणानि १८८७; 
संग्रहणदोषम्रात्िसवः; खीपुखुषयोः सप्रहणे दण्डविधिः; 
सवैरिणीगमनाविचारः १८८८. व्यातः--(१८८९-९०) 
संग्रहणलक्षणानि; स्रौसंम्रहणे दण्डविधिः; साधारणस्नी" 
गमने दण्डविधिः १८८९. यमः-( १८९० ) माव्- 
श्वखादिगमने पातिस्यम्‌, बणभेदेन ल्ीसग्रहणे दण्डविधिः; 
बन्धकीगमने दण्डविधिः, साहसिकादिदष्टरहितराञ्य- 
सवतिः. संबसैः-- ( १८९०-९१ ) ख्रीसम्रहणरश्चणानि, 
स्ीसग्रहणनि्णयश्च १८९०. ब्ृद्धहारीतः-- (१८९१) 
परख्ीगमने दण्डविधिः. स्मृत्यन्तरम्‌-- (१८९१) 
वर्णभेदेन परस्रीगमने दंडविधिः. अभ्निपुराणम्‌ - 
( १८९१ ) संग्रहणोपक्रमनिषेषः, स्वयवरानज्ञा; बण- 
मेदेन लिया त्मिचारदण्डः; वर्णानुखोभ्येन व्यभिचारे 
"दण्डः. मत्स्यपुराणम्‌ -- ( १८९२ ) भरतिषिद्धाना 
परल्ियाः अगारप्रवेशे दण्डः, परल्लीसम्रहणे दण्ड- 
बिधिः;न्कन्यादूषणे दण्डविधिः; पञ्चगमनदण्डः. विष्णु- 

पुराणम्‌--८ १८९२ ) पद्यगमनायोनिगमननिषेधः. 

चतसमाह्वयम्‌ 
( प्र. १८९३-१९१५ ) 

बेदाः-- ८ १८९३-१९०३ ) चूतानुमतिः; 
अश्चक्रीडा दोषः; अक्षक्रीडायामदरतकरणे दोषः; अक्च- 
क्रीडा निषेधः १८९३; दयुतविधिः १८९६; चूतनिन्दा; 
द्यूतपरिभाषा १८९७; यूते जयार्थं देवताह्ान जयकमं 
च १८९८; श्ूतङ्तणेदोषः १९०२. आपस्तम्बः -- 
( १९०३ ) राजाधिङ्तसभेवाधिदेवनाही. विष्णुः-- 
( १९०३ ) द्यूतसमाहययोमेष्ये समिक-जयि-राजमि- 
द्याः पणाशाः, राजसमिकजयिनजिताना त्यं च; 
चयूतसखमाइययोः मिथ्याचारिणां दण्डविधिः, कौरिरी- 
यमथेशाख्म्‌-- (१९०४-५) बूतसमाहयम्‌ १९०४. 
मञुः--( १९०५-७ › चतसमाहयप्रतिक्ा; द्ूतस्माह- 
ययोरुक्षणम्‌; यूतोपकरणानि; ब्ूतसमाहयनिषेधः; दयूत- 
समाहयकारिणां दण्डः, इतरकण्टकदण्डश्च १९०५; 
अष्टादद्यपदोपसहारः १९०७. याज्ञवल्क्यः -- 
(१९०७-१०) चयूतसमाहयस्वसूपम्‌ १९०७; सभिकेन 
दयूते धत्य आद्याः पणांशाः; सभिकङव्यं रचे जेत्रे च 
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पणांशदापनम्‌ १९०८; राज्यं चूते जितद्रव्यदापनम्‌; 
दूते जयपराजयनिणेयोपायः; श्रते मिथ्याचारिगा दण्ड- 
विधिः १९०९, रानाधिज्ृते दतं कायम्‌ , समाये 
द्ूतधमांतिदेशः १९१०. नारदः-( १९१०-१३ ) 
दूतसमाहययेश्षणम्‌ १९१०; सभिकेन दूते इत्यं 
आद्याः पणाद्याः, रज्ञे पणाशदान चं, समिकरदित 
दतं, तत्रापि राशा पणाशो ग्राह्यः, अक्षच्ूते जयपरा- 
जयङुक्षणम्‌, दते जयपरा जयनिणंयोपायः, कितवसभिकयोः 
परस्परं इतिकतेव्यता १९११, राजानधिकृतदयूते दण्डः 
अलमश्च, पणपरिकस्पन कचित्‌ कृताकृतम्‌ १९१२, 
कितवात्‌ सभिको पणादातिरिक्त विरोषेण न ग्हयीयात्‌, 
दते मिथ्याचारिणा दण्डविधिः १९१६३. बहस्पतिः-, 
( १९१३-४ ) समाहृयल्क्षणम्‌, दूतस्य निषेधोऽम्यनु- 
ज्ञान च, द्यूते सभिकराजजयिभिः आयाः पणाशाः 
१९१३, चूतसमाहययोः मिथ्याचारिणा दण्डविधिः, 
दूते जयपराजयनिणयोपायः; अष्टादशपदोपसद्ारः 
१९१४. कायायनः-( १९१४-५ ) चूतस्य निषे- 
धोऽम्यनुज्ञान च; श्ूते सभिकराजजयिभिः ब्राह्माः 
पणाशाः १९१४, अश्चद्यूते जयपराजयङ्क्चणम्‌ ; श॒ते 
जयपराजयनिणयोपा्नः १९१५. 


प्रकीर्णकम्‌ 


( ष. १९१६१९६२ ). 
प्रकी 
( पर. १९१६-४३ ) 
गौवमः-{ १९१६-८ ) दपाभिपो व्यवहारः 
राजनराह्यणाभ्यां द्ष्डोपकेद्याभ्या चवुवैणोभमो शोकः 
पालनीयः प्रतिषिद्धाद्वारणीयः खकरा रश्चणीयः १९१६; 
देशादिघमाः १९१८. अपस्तम्बः-( १९१८ ) 
उपाभिदेः व्थवहारः- शास्तूराजपुरोहितैः चदुर्बणांभमो 
रोकः स्वकर्मणि स्थाप्यः प्रतिषिद्धाद्वारणीयश्च; देशादि- 
धमौः. बौधायनः -- ८ १९१८-२० ) . दपाभितो 
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खकर्मणि स्थाप्यः मरतिषिद्धाद्वारणीयश्च १९२०; रः 
विबाहन्यवस्था कार्या, देशादिधर्मपालनम्‌ १९२१. 
विष्णुः-- ( १९२१-२) दपाभितो व्यवहार+- राज्ञा 
चतुर्वर्णाश्रमो लोकः स्वकर्मणि स्थाप्यः प्रतिषिद्धाचि- 
वारणीयश्च, द पाभिताः केचिद्ब्यवहाराः १९२१; दे्ा - 
दिधर्मपालनम्‌ २९२२. शंखङिखितौ-- ( १९२२) 
दृपाभितो व्यवहारः - पित्रमातृविवादे पुरः प्रष्टव्यः; 
यृपाशितव्यवहारेषु कानिचिदपवादस्थानानि, महा- 
भारतम्‌-( १९२२ › देशधर्मपाठ्नम्‌, कौटिटीयम- 
थेाल्लम्‌-- ( १९२२-६ ) प्रकीणैकानि १९२२; 
आर्चार्यशिष्यधर्मभ्रातृसमानतीर्यानां बानप्रस्थयतिनरद्य- 
चारिविषये अन्यथा वा व्यतिक्रमे दण्डविधिः १९२३; 
उपनिपातप्रतीकारः १९२४. मञुः-- ( १९२६-३१) 
ऋ विम्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य त्यागे दण्डः; माता- 
पिताल्नीपुन्नाणामन्योन्यत्यागे दण्डः; आभमिद्धिजानां 
कार्याणि तच्छि्ठैनिर्णेयानि, तत्समतौ राज्ञा १९२६; 
निमित्तरिशेषेषु प्रातिवेश्यायुवेश्यदविजानिमन्त्रणे दण्डः; 
शरत्नियामोजने दण्डः; करदानानर्हाः, नेजककृतयम्‌ ; 
तन्तुवायङृत्यम्‌ , अ्धस्थापना; क्रयविक्रयादौ राजनिय- 
मातिकरमे दण्डविधिः, दुलामानप्रतीमानादिस्थापनाः; 
नौयायिव्यवहारः; रज्ञा वेदयशूद्रौ स्वकर्मणि मवतैनीयौ; 
आपदि क्षत्नियवैदयौ नाक्षणेन खस्वकर्मणा भर्तव्यौ 
नराह्मणेन सस्कृतद्विजा दास्ये न नियोज्याः १९२७ 
यद्रो दास्यमेवार्हति, सप्तविधा दासाः; भार्यापुत्रदासा न 
धनखाम्यमर्हन्ति; ब्राह्मणेन शूद्रदरव्यं हरणीयम्‌ ; रा 
प्रह व्यवहारोऽवेश्चणीयः, व्यवहारप्रकरणोपसारः 
छपाभितो व्यवहारः-कण्टकोद्धारः १९२८; सपताद्ख- 
राज्यन्यसननिवारणचिन्वनम्‌ ; युगकृत्‌ राजा; देवकार्य- 
करणात्‌ देवतामयो राजा; ब्रा्षण्रच्रणं राजधर्मः 
१९३०, ठोकदितेषु भ्ययनियोजनम्‌ ; देदाधर्मपाट्नम्‌; 
परस्वानादान-स्वाथसम्रहादयो राजधर्माः १९३१. 
याह्ञवस्क्यः--(१९३१-२) प्रकीणैकस्वरूपम्‌ १९३१; 


च्यबहारः-रा्ा चतुवैणौ्मो शोकः खरे स्थापगित्वा | पातो व्यवहारः-रजासनविपयौसि पारदा्चौ्कद- 
रक्षणीयः १९१५, देशादिधमपाख्नम्‌ १९१९ .न्भेष्ठः- | मोचने च दण्डः, खपाभितो ज्यवहारः-राजयुखूषाणां 
< १९२०-२१ ) उपाश्रित च्यवहारः-ाङ्षणन राशा | कमेकारिणा का्ेष्वपराधविचारः; भोत्रियसत्कार; षा- 
न्व उपदेशदष्डाम्यां चद्रवेणीभमो छोकः पालनीयः । भित्र ब्यबहयरः-मीडाङृङ्नधः प्रचा , रथणीया; रप्य 
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भरतो व्यवहारः-कुलजातिभ्चेणिगणजानपदात्मको जोकः | नौयायिव्यवहारः, विशेषतस्तत्र तरद्स्कविचारः, 


स्वकर्मणि स्थाप्यः पतिषिद्धाच्च वारणीयः; प्रकीणैकत्वेन 
संग्रहीता केचिद्व्यवहाराः" १९३२. नारद्ः- 
(१९३३-४०) प्रकीणैकपदस्य लक्षणं, तद्धेदाश्च १९३३; 
रा्ञा चठुवणाश्रमो रोकः स्वकर्मणि स्थाप्यः प्रतिषि- 
द्य निवारणीयः; भतिस्मरतिन्यायाविरोधिराजशासनं 
अवर्तननिवर्त॑नात्मकम्‌, काररिस्पिप्रश्तीनां इृत्तिसाध- 
नानि न हरणीयानि १९३५; राजशाखन रोकैनोति- 
क्रमणीयम्‌ ; राजदण्डप्रयोजनम्‌ ; रजशासनप्रामाण्यम्‌ ; 
देवकार्यकरणात्‌ देवतामयो राजा, तस्य कर्तन्प्रानि; 
ब्राह्यणसेवा राजधर्मः; बाद्चणस्य विरेषाधिकाराः १९३६, 
आपदि ब्राह्मणद्ृत्तिः १९३७, ब्राह्मणस्य दृतिः राज- 
अतिग्रहेण प्रशस्ता; राजघनप्रद॑सा १९३९, अष्टौ मङ्ध- 
खानि १९४०. बुहस्पतिः-- (१९४०-४१) प्रकीर्णक- 
पदस्य रक्षणं तद्धेदाश्च १९४०; देशादिधमैपालनम्‌ 
१९४१. कात्यायनः-- ८ १९४१-२ ) पकीर्णकपदस्य 
ख्श्चण तद्धेदाश्च १९४१; दपाितो व्यवहारः-राजो- 
पजीविनां राजक्रीडासक्ताना यज्ञ अप्रियवक्चुश्च दण्डः; 
देरादिधमेपाठ्नम्‌ १९४२. पितामहः-- ( १९४२ ) 
देशधम॑पाठ्नम्‌. व्यासः-- ( १९४२ ) दरपाभितो 
व्यवहारः-उत्कोचजीविराजपुरषाणा दण्डः. देवलः- 
( १९४२ ) दपाभितो व्यवहारः-प्रायञ्ित्तनिरदैशो 
र्चा कार्यः; देशादिधमेपाठनम्‌ . उदाना-(१९४२) 
खपाभितो व्यवहारः-राज्ञा करः कस्पनीयः; राजपरंसा. 
यमः-- ८ १९४३ ) पाभितो व्यवहारः-पौराणिक- 
धमेप्रवतेनम्‌; प्रकी्ैकप्रकरणोपसंहारः; पतितधन- 
व्यवस्था. संबतेः-- ८ १९४३ › देपाितो व्यवहारः- 
आमात्यपे्न्ये पुरमानप्रभेदने च दण्डः, बृद्धह्वारीतः- 
(२९४३ ) दपाभितो व्यवहारः-राज्ञा करः कस्पनीयः, 
अनिरदिष्टकरठेकवचनानि-- ८ १९४३) देशधम॑- 
पाल्नम्‌. अन्निपुराणम्‌-- ( १९४३ ›) संकीणैदण्डाः, 
देवीपुराणम्‌-- ८ १९४३ ) पातो व्यवहारः- 
चदवण भमधर्मरक्षणा्थे चारनियोजनम्‌. 
नोयायिव्यवदारः विशेषतस्तत्र तरशुर्कविचारः। 
( प्र. १९४४४५७ ) 
वसिष्ठः, विष्णुः, मनुः, याज्ञवलक्रयः-(१९४४-७) 


बाकानाथघननिधिनष्टापदतव्यवस्था 
( पर, १९४७-६२ ) 

गोतमः- (१९४७-९) मन्टस्वामिकथनव्यवस्था 
१९४७; निषिव्यवखा; बालधनव्यवस्था १९४८; धने 
चोरहृते व्यवस्था १९४९. बोधायनः--( १९४९ ) 
ग्रनष्टाखामिकधनन्यवस्था; बारुधनव्यवस्था, बसिष्ठः- 
( १९४९ ›) बाङ्धनन्यवस्था; प्रनष्टखामिकधनं राज- 
गामि, निधिव्यवखा. विष्णुः--( १९४९-५० >) 
निधिव्यवस्था १९४९; बाखानाथस्रीधनन्यवस्था, धने 
चौरह्ते व्यवस्था १९५०. शंखः दंखलिखितौ च- 
८ १९५० ) बाखनाथस्रीधनव्यवस्था. कौटिलीयमथ- 
शाखरम्‌-( १९५० ) बाखछादिधनन्यवस्था. मनुः-- 
( १९५१-८ ) बाखखनाथधनन्यवस्था १९५९, प्रनष्टा- 
स्वामिकधनव्यवस्था १९५३, निधिन्यस्था १९५५; 
धने चोरहृते व्यवस्था १९५७. याज्ञवस्क्यः-- 
(१९५८-६ १ ) पनृटसखामिकथनन्यवस्था १९५८; 
निषिन्यवस्था; घने चौर दयते व्यवस्था १९६०. नारदः 
( १९६१ ) निभिव्यवखा; मनष्टाखामिकधनव्यवस्था; 
धने चोरहृते व्यवस्था. बृहस्पतिः-८ १९६१-२ >). 
मन्टाखामिकघनव्यवस्था १९६१. व्यासः-- (१९६२) 
धने चोरहृते व्यवस्था. उदाना-- ( १९६२ 
निधिव्यवस्था. अभ्भिपुराणम्‌- (१९६२) निधि- 
व्यवस्था; प्रनष्टाखामिकधनन्यवस्था; बाटनाथधन- 
व्यवस्था; धने चोरहृते व्यवस्था. 


परिरिष्टम्‌ . 
( प्र. १९६३१९८९ ) 
व्यवहारसखर्ूयम्‌ 
, (श्र, १९६३) 
गोतमः ( १९६३ › व्यवहारविभागाः. 
समभा 


( पर. १९६३) 
महाभारवम्‌-( १९६३) सभ्यैः सत्यमेव षक्तव्यम्‌. 
साक्षी 
(प्र, १९६४ ) | 
महामारतम्‌-( १९६४) मूप्रासाक्षयनिन्दा; 
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श्चक्षिणां सर््ववचनापवादविषयः; साक्षिखक्षणम्‌; कुटीन- 


लियः समाया न नेयाः, अभ्निपुरणम्‌-( १९६४ ) 
कोटसाश्षयदण्डः. 
दिव्यम्‌ 
( पर. १९६४-&७ ) 
महाभारतम्‌--( १९६४ ) अथिविधिः. स्कन्द्‌ 
युराणम्‌-( १९६५-७ ) शपथकोशधटविषामितसमाष- 
फाङतन्दुरुजलानि दिव्यानि १९६५. 
मानसंज्ञाः 
( प्र, १९६५-&८ ) 
अनिद टकतेकवचनानि--( १९६७-८ ) मान- 


संज्ञाः १९६७. पाञ्चरात्रवेखानसानुसारी निष्कप्रमाणम्‌+ 


१९६८. विष्णुगाप्रः--( १९६८ ) मानसन्ञाः, 


निर्णयड्ृत्यम्‌ 
( प्र. १९६८ ) 
नारदः, अभिपुराणम्‌- ( १९६८ ) पराजित- 
दण्डविचारः" ॥ 
पुनरन्यायः = 
( प्र. १९६९९ ) 


अभ्रिपुराणम्‌-- ( १९६९ ) निवतेनीयं कायम्‌; 
पुनन्यौयवादिनो दण्डः. 
दण्डमाचका 
( पर. १९६९-७० ) 
महाभारतम्‌-( १९६९ ) ब्राह्मणाः ल्ियश्ा- 
वध्याः. मनु:-८१९६९) शद्रदण्डधनविनियोगः. अनि- 
दिष्टकठेकवचनानि-(१९६९) दण्डप्रयोजनम्‌, दण्डा- 


चिन्ता. अभ्निपुराणम्‌-( १९६९-७० )दण्डेन प्रजा- , 


रक्षण राजधर्मः १९६९; महापातकेषु अङ्कनानि. मान- 
सोज्ञसः-८ १९७० ) अपराधकृत्सवों .दण्ड्यः; द्ेश- 
दण्डप्रकाराः; अथदण्डप्रकारा; दण्डप्रयोजनम्‌; सस- 
विंतिः राच्यस्थे्यनिमित्तानि. 
कणादानम्‌ 
( प्र. १९७१ ) 
बेदाः-- ( १९७१ ) ऋणटिङ्गानि. निरु्तम्‌- 
{ १९७१ ) ऊुसीदिनः. 
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उपनिधिः 
( प्र, १९७१ ) 
महाभारतम्‌-( १९७१ ) न्यासलिङ्गम्‌, अभि- 
पुराणम्‌-( १९७१ ) निक्षेषमोगनाशादौ दण्डः. 


अस्वामिविक्रयः 
( प, १९७२ ) 
अभिपुराणम्‌--( १९७२ ) अस्वामिकिकरतु्दण्डः. 
सभूयसखत्थानम्‌ 
( पर. १९७२ ) 


गौतमः--( १९७२ ) ऋत्िगाचार्यत्यागनियमः- 
अभ्िपुराणम्‌-८ १९७२ ) मूल्य ग्दीत्वा रिष्पादाने 
दण्ड्यः. 
दत्ताप्रदानिकम्‌ 
ि ( पर. १९७२-७ ) 
गोतमः-(१९७२) दानाङ्गनियमः, आपस्तस्बः- 
( १९७३ >) दानाद्खनियमः. भारद्राजः- ( १९७३) 
भयदानलक्चणम्‌. स्म्रयन्तरम्‌-( १९७३ ) दानाङ्ग- 
नियमः. अभ्निपुराणम्‌-( १९७३ ) अतिश्रुत्याप्रदने 
दण्डः, 
अभ्युपेत्याञुभरूषा 
( प्रू. १९७३-६ ) 
आपस्तम्बः--( १९७२-४ ) अन्तेवासिरुखदृत्तिः 
१९७३. बोधायनः-( १९७४ ) अध्याप्य: रिष्यः. 
वसिष्ठः-(१९७४) अध्याप्यः शिष्यः, मनुः-(१९७४) 
अष्याप्याः शिष्याः. अभिपुराणम्‌-( १९७४ ) मायो- 


0 थ 


पुजदासशिष्यादिताडनविशेषरे दोषः. 
वेतनानपाकमं 
( पृ. १९७५ ) 
 कायायनः-( १९७५ ) माण्डवीहकधमः. छु 
हारीतः-( १९७५ )माटकम्‌. अभ्रिपुराणम्‌-(१९७५) 
स्वामिभ्रतयययोः दोषे दण्डः; वेद्याधर्मः. 
क्रयविक्रयाचुश्यः 
( पु. १९७५ ) 
निरुक्तम्‌-( १९७५ ) खीपुदषविक्रयविचारः, 
बिष्णुः-( १९७५ ) कन्याविषयानुरयाद्रौ दष्डविधिः* 
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आरढाजः-(१९७५) परिततेः परिवत॑नावधिः. अभ्रि- 
पुराणम्‌- ८ १९७५ ) क्रयविक्रयः-कन्याविषयानुशये 


दण्डविधिः. भत्स्यपुराणम्‌-- ( १९७५ ) कन्या- 
विषयानुखये दण्डविधिः, ` 
स्वामिपारविवादः 
( पृ, १९५६ ) 


महाभारतम्‌-- ( १९७६ ) पञ्चपाख्नश्डतिः, 
नारदः-( १९७६ ) पद्युनादे व्यवस्था, व्यासः- 
८ १९७६ ) द्विजबान्धवगोकृतसस्यभश्चणं शषुम्यम्‌. 
स्मृयन्तरम्‌-( १९७६ ) सस्यनाशे दण्डः. अनिर्दिष्ठ- 
कठकवचनम्‌-( १९७६ ) सस्यनारे दण्डः. अभि- 
युराणम्‌- ( १९७६ ) पारधर्माः सस्यरश्चा च. 


सीमाविवादः 
( पू, १९७६ ) 
नारदः-८ १९७६ ) बलदमूमिनं हतंन्या 
अभिपुराणम्‌-( १९७६ ) गहा्याहरणे दण्ड 


खीपुधमौः 
( पु. १९५७-७९ ) 

वेदाः- ( १९७७ ) एका योः पत्नी; वेद्या. 
घसिष्ठः-- ( १९७७ ) ल्ञीरश्वा, रजस्वलाधमां श. 
महाभारतम्‌-- ( १९७८ ) च्ीणा मतृद्च्रषा 
ध्मः; भायौमहिमाः; ली अवध्या; बहुपत्नीकता नाधर्मः; 
ली याज्या, याज्ञवस्क्यः-- ( १९७८ ) व्यवहार 
प्रकरणे स्नीपुघर्मपदन्यवस्था, नारद्‌ः-- ( १९७८ ) 
कन्यादानकाडः; चवुःस्वैरिणीदोषतारतम्यम्‌ ; प्रोषितमर्वर- 
कशूद्ादृत्तम्‌, उहाना-- ( १९७८ ) ्येष्टपूवं यवीयसः 
विवाहः, स्थखन्तरम्‌-- ( १९७९ ) पतिप्रीणनं 
धर्मः; कन्याविक्रयनिन्दा, अभ्भिपुराणम्‌--(१९७९ ) 
विविधाः ख्जीपुंधमोः, 


दायभागः 
( पु १९५९-८८ ) 
षेदाः-- (१९७९-८२) पितुः कन्यायां संततिः; 
वजीवं भरवरहिताः कन्याः, तासा तद्यु्राणां च मागः 


१९७९; पुत्रप्रतिग्रहः ( दत्तकलिङ्गम्‌ ); कानीन 
१९८०; स्वयदत्तः; भ्येषठत्वं पुजत्वं दायादत्वं च पितुः 
संकेताधीनम्‌; पितुः दायादिसनस्वहरः पुत्रः; पुत्रस्य 
गृहे पितुबौसः; विद्यापणलन्धं द्रव्यम्‌ १९८१; द्विमा- 
तृकः-मातृद्ाय न्दयामुष्यायणः; पुत्म्रकारा; ज्येष्ठपुत्राय 
पितुः अस्वाम्यम्‌, मिद्यद्रौ अदेयौ १९८२. गौतमः- 
(१९८२ ) स्रीषनमविभाज्यम्‌ , हारीतः- ( १९८२ ) 
एकेनोदधूतापि भूर्विमाज्या; अविमाज्यम्‌ , बसिष्ठः- 
( १९८२ ) पुच्रप्रशसा. विष्णुः-( १९८२-२ ) 
धनागमविचारः तव्मकाराथ १९८२; पित्रा तः पुत्रो 
मागहरः, अकृतः स्वस्थानानुखारेण; विभाज्याविमाच्थ- 
विवेकः १९८३. महाभारतम्‌-(१९८३-&) विभाय- 
निन्दा; पित्पत्नोरविमागप्रशसा; ज्येष्ठकनिष्ठव्त्ति 

्रात॒णा सहवासविधिः; भागानहः; भ्रातृणां भागः 
विभाज्याविभाग्ये; मातरि तत्षमासु च इतिः १९८३ 

व्ये्टमदहिमा; व्यङ्खो अ्येष्ठः राज्यानर्हः; गुणश्रेष्ठ प्व 
राज्याः तत्पुज्ादयश्च; पुज्महिमा १९८४; पुत्रमहिमा 


ष 


पुत्रप्रकाराः; पुत्रिका १९८५; दौहित्रमहिमा; नियोगेन 


र 


त्रिभ्योऽधिका नत्पाद्याः; पुज्पुत्रीपरहः; पुत्रेषु मात- 
पितृस्वाम्य समम्‌; दत्तककन्या; राज्याधिकारः १९८६. 
कौटिङीयमथेशास्म्‌-( १९८६ ›) वानप्रस्थाचा- 
भ्रमिरिक्थविमागः. मनुः-( १९८६-७ ) धनागमाः 
१९८६; ग्येष्ठमहिमा; अगिमाज्यद्रव्यविरोषाः, लियोऽ- 
विभाज्याः १९८७. ब्हस्पविः- ( १९८७ ) 
पुत्रमहिमा; गणाधिक्ये मागाधिक्यम्‌ , कात्ययनः- 
( १९८७ >) विषमविभागहेठः कमीनुष्ानतारतम्यम्‌ . 
बुद्धहयारीतः-( १९८८ › .°ख्रीधूनविमागः; अनेक- 
पितृकाणां दवेमातृकाणा च भागविधिः, छु 
हारीतः- ( १९८८ ) अविभाज्यम्‌; पितप्रसाद्‌- 
छन्धमपि स्थाबरं न मोक्तव्यम्‌; सवोनुमत्या प्व स्थावरः- 
द्विपदानां व्थवहारः, अभिपुराणम्‌-( १९८८ ) गुण- 
ज्येष्ठ एव ज्येष्ठांशभाक्‌; पतितख्लीणा वृत्तिः.ञुक्रनीतिः- 
( १९८८ >) गुणञ्येष्ठ एव य्यष्ठाशभाक्‌; पतितच््रीां 
इत्तिः, शुक्रनीतिः-(१९८८) स्थावरे न पितुः पिता- 
महस्य वा प्रथुस्वम्‌; स्वत्वाथौगमयोर्विचारः; पिच्रकृते 
विभागः; अपुत्रमृतरिक्थहराः , क्रमेण; अविभाज्यम्‌, 
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साहसम्‌ 
( ष्‌, १९८९ ) 
श्मखम्तरम्‌--( १९८९ > रृद्रस्य विप्रबदेषधारणे 
दण्डः; गभमघातिनी तद्रन्तारथ दण्ड्याः 


छ९ 


दण्डपार्युम्‌ 
` ( पु, १९८९ ) 
वेदाः-( १९८९ `) याननिमित्तकदंखा. 


2 3 
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[ विवादपदेषु क्रमेण ये ऋषयः संगृहीताः तेषु निर्दि्ठाना विषयाना म्रकरणानुपूल्या संम्रहः ] 


ने ॥ 
चद्‌ 
साहस्तस्‌-- 
अपराधविद्येषाः अपराभ्रकारणानि च; ससमयोदा- 
मङ्घापराधाः; कतिपयदोपष्ाणा दोषत्वतास्तम्यम्‌ 


१५९१-२.कतिपयदोषाः; पच्च महापातकानि १५९२-३. 
अभिरंसनम्‌ - अभिशस्तिः १५९३. अभिशस्तत्यागः; 
अभिरास्तस्य आविन्यानधिकारः स्तैयाताभिशेसनयो- 
रपराधत्वम्‌; अभिशस्तनिष्कृतिः अभिशस्तत्यागश्च 
९५९४-५. वीरहध्या ~ वीरहत्या, तदण्डश्च [ मनुष्य 
इत्या, तदण्डश्च | १५९५५. जद्यहुतया ~ ब्रह्महत्या 
तदपनोदश्च १५९७-१६०१. श्रणहयाः अन्ये च 
महादोषाः १६०१-३. 
ऋतेयम्‌-- 

राजा स्तेनं बधाति, स्तेनत्वापवादः; स्नेयस्य दुष्टत्व 
छपथविमाग्यत्वं च; स्तेनो हन्तव्यः १६५६. 
नार्कष्र्ब्यस्‌-- । 

ब्राद्यणे प्रति अकुरलोक्तिनिषेधः १६७८. 
दण्डपारष्यम्‌-- 
„ ब्रादणवरिष्यतद्रष्डपारष्ये दण्डकः, ९७९द. 


खीसग्रहणम्‌- 

भ्रात्रभगिनीविवाहः तनिषेधश्च, पितापुत्रीविवाहः 
१८३६-७. भ्रातृभगिनीविबाहः; श्द्रकतार्यछ्लीसग्रह- 
णम्‌; ल्ियाः व्यभिचारदोषः १८३७. भूद्रकृताय- 
सख्रीरसंग्रहणं आकृत द्रख्रीसंग्रहणं चः; बाक्षणीसं्रह- 
दोषः १८३८-४०. परदारसंग्रहो दोषः, पितापुत्री- 
्राच॒मभिनीसङ्गः; पितापु्रीविवाहनिष्रेधः; लिया 
व्यभिचारदोषः १८४०-४१, सियाः व्यभिचारदोषः; 
ओत्रियदारखंग्रहदोषः; पितापुत्रीविवाहः १८४१. 


। दूतसमाहयम्‌-- 


यूतान॒मतिः; अक्षक्रीडा दोषः; अक्षक्रीडायामचत- 
करणे दोषः; अश्षक्रीडानिषेधः १८९३-६. चयूतविधिः 
१८९६-७. दयतनिन्दा; चुतपरिमापा १८९७-८. "दूतं 
जयार्थं देवताहयानं जयकर्म च १८९८-१९०२; ब्रूत 
कृतणंदोषः १९०२-२. 


प्िथिष्टम्‌ 
ऋणादानम्‌ः-- 
ऋणलिङ्खानि १९७१. 


2 व्यृष्ारकोण्डम्‌ 

















सीपुषमोः-- (1 । 
पका दयोः पत्नी; वेद्या १९७७. शद्ङृते द्विजातिविषयके वाग्दण्डपारखष्ये दण्डविभिः$ 
दायमागः-- 


@ ५, ८१ 


पितुः कन्यायां संततिः; थावजीवं भवृरहिताः कन्याः 
तासां तत्पुत्राणां च भागः १९७९-८०. पुत्रप्रतिग्रहः 
८ दत्तकङिङ्गम्‌ ); कानीनः १९८०. स्वयदत्तः 
ज्येष्ठत्वं, पुत्रत्वै, दायादत्वं च पितुः सकेताधीनम्‌ ; 
पितुः दायादिसरवस्वहरः पुत्रः; पत्रस्य ण्ह पितु- 
वौखः; विद्यापणङ्न्धं द्रव्यम्‌ १९८१-२. द्विमातृकः- 
पुत्रदारा दुव्यासुष्यायणः; पुत्रपकाराः; ज्येष्ठपुत्रं पितु 
अस्वाम्यम्‌ ; भमिदद्रौ अदेयौ १९८२ * 


दण्डपारष्यम्‌-- 
याननिमित्तकर्हिंखा १९८९, , 


आर्यवाम्यपेष्वशृद्रस्य दण्डः; शिष्यञ्चाठनस्ये दण्ड- 
पारष्ये दण्डः १७९४१ 
खोसंम्रहणम्‌-- 

परदाराभिमद दण्डसामान्यविषिः;आयेस्न्यमिगामि- 
शूद्रदण्डः १८४१-२. हदीनपुख्षस्य उच्ल्ियाश्च व्यमि 
चरे दण्डः १८४२-३. कन्याकृतकन्यादुषणदण्डः १८४३. 
प्रकीणैकम्‌-- 

दपाभितो व्यवहारः ~ राजन्राक्मणाभ्या द्डोपदें 
शाभ्यां चतुर्वणीभमो लोकः पानीयः प्रतिषिद्धाद्वार- 
णीयः .संकराश्च रक्षणीयः १९१६-८. देशादिषमाः 
१९१८, ` 


1 


निरुक्तम्‌ बाङानाथधननिषिनषटापहृतम्यवर्था 
साहसम्‌-- प्रनशास्वामिकधनव्यवस्या १९४७-८- निषिन्य 
स्तमर्यादाव्याख्यानम्‌ १६०३. वस्था; बाङ्धघनव्यवस्था १९४८. धने चोरे व्यवस्था 
ऋणादानम्‌ +> च . 
ुसीदीनः १९७१. क ~ परिशिष्टम्‌ 
अयविक्रयानुश्चयः- 


व्यवहारवबिभागाः १९६३० 


ल्रीपुख्षविक्रयविचारः १९७५. श 


# 
# 


साहसम्‌ दानाङ्कनियमः ,१९७२-३. 
निमित्तविशेषे साहसानुशा; साहिका महान्तोऽपि | च" ˆ ` 

नानुसरणीयाः १६ ०४.स्वघमीतिक्रमसाहसदण्डः १६०५. सखीधनमविभाज्यम्‌ १९८२. 

स्तेयम्‌-- | हारीतः 
व्णैभेदेन स्तेयदण्डः १६५६-७. दण्डानर्हस्तेयम्‌ 

१६५७. स्तेयमहापातकदण्डेविधिः;' दण्डयोत्से रारो | राच्ये चौरदोषः १६६३. = 

दोषः; बराह्मणे विशेषः ९६५८-९. चोरसराहाय्ये अधमं- वाक्पारष्यम्‌- 


सयुक्तप्रतिप्रहे च दण्डः; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १६।९९- 


१, प्रकाशचौर्ेमखङ्गात्‌ करद्यल्कस्थापनाविधिः ध्यायिदूद्रदण्डः; मिथ्यावास्पारष्ये दण्डसामान्यनि्िं 


१६६१.३. चोरहृतं रा स्वामिने म्देयमङन्धेऽपि | ९५६ `“ 
न्वरे १६६३. दण्डपारुष्यम्‌-- 
वाक्पारुष्यम्‌-- हीनवर्णङृतेषु उत्तमवर्णकृतेषु च वाग्दण्डपारप्मरेषु 


शूदरङृतवाग्दण्डपारृम्यदण्डसामान्यविधिः; बेदाध्या- 
यिदूद्रदण्डः १२७६८. नेषर्णिककृतवाक्यारष्ये दण्डः 
१७६९. | 


दण्डविधिः १७९४. 
खीसंगरहणम्‌-- 
इीनपुरुषस्य.उअलियाश्च व्यभिचारे 'द्ण्डः १.८४ २- 


ऋषिक्रमेप्र विषयानुक्रमणिका 


परि! 
दायश्यगः-- । ४ शिष्टम्‌ 


एकेनोद्धतापि भर्विभाज्या; अविभाज्यम्‌ १९८२ 


आपस्तम्ब 
-सष्सम्‌ः 


_ ब्राह्मणस्य राज्ञगरहग़रनिषेधरप्रतिप्रसवौ; निमित्तविशेषे 

साहसानुज्ञा; साहसिका महान्तोऽपि, नानुखरणीयाः 
१६०५-६. महासाहसिकदयद्रादिदण्डः, ब्राह्मणे विशेष 
६५६ 

स्तेयम्‌- 

. तस्करभयरदितराज्यरकणं मुख्यो राजधर्मः; शद्रा 

दीना स्तेयादिमदापातकदण्ड विधिः, ब्राह्मणे विदयेषश्च 
१६६४-५. दण्डा्हानहंसेयविचारः; दण्ड्योत्सर्गे राज्ञो 

दोषः; स्तेयदोषे आपदनापत्कादरव्यविशेषादिविचारः 
१६६५-६. दण्ड्यादण्डने दोषः; श्स्कस्थापना १६६६-७. 


वाक्पारेष्यस्‌-- 
डाद्रकृतवाक्पारुष्ये दण्डः १७६ ९-७० 
दण्डपारुष्यम्‌. ॐ 


दण्डपारप्यानन्तमाविशिष्यशासनम्‌; आयंसाम्यप्रे्यु- 
शूद्रस्य दण्डः १७९५. 
सीसमदणम्‌-- 

कन्यापरदारसंनिकर्षकरणे दण्डः; परदारमैथुने दण्डः 
२८४३. कन्यादूषणे दण्डः; कन्यादू्णे परदारदूषणे च 
राज्ञः कतैव्यम्‌; प्रायश्रित्तोत्तरं कन्या परदाराश्च धमौहै- 
सेबन्धाः, आर्यस्य शूद्रागमने दण्डः; आरयरूत्यमिगामि- 
चूद्रदण्डः; परभुक्तलियाः प्रायश्चित्तम्‌ ,१८४४. 
अततसमाहयम्‌-- 

राजाथिक्ृतसभेवीधिदेव्मादा १९०३. 

भरकणकस्‌-- 

दरपाभितो व्यवहारः- शास्त्रराजपुरोहितैः चतुव 
श्रमो ठोकः खकर्मणि स्थाप्यः प्रतिषिद्धाद्वारणीयश्च, 
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देखदिधमाः १९१८ | 


परिरिष्टम्‌ 


दत्ताप्रदानिकम्‌- 
दानाङ्गनियमः 

उभ्युपेत्याद्चश्रग-- 
अन्तेवालिरुसब्र्तिः 


१९७२. 


१ ९.७ द ४ 


बोधायनः ` ` ` 
निपित्तविशेषे खद 


सादत्तम्‌-~ 
वधसराहस्न तदण्डश्च , १६०६. 
सानुज्ञा १६०७-८» 
स्तेयम्‌-- 
स्तेयमहापातकदण्डविधिः; दण्डोत्गेँ राज्ञो दोषः; 
य॒स्कस्थापना १६६७. 
स्नोसयहणम्‌-- । 
शूद्रादीन। उच्चवणेलीगमने दण्डः , १८४४-५. 
चारणदाररङ्गावतारल्रीषु गमने दण्डाभावः; सख्ीणा पर- 
पुरुषरदूषितानां अदुष्टत्वम्‌ १८४५. 
मकीणकम्‌-- 
दरेपाधितो व्यवहारः- राज्ञा चतुर्वणौभ्रमो खोक 
स्वधमे स्थापयित्वा रक्षणीयः १९१८. देचादिषर्म- 
पाठनम्‌ १९१९-२०. 
नालानाथधननिषिनष्टापहतन्यवस्था 
अनष्टास्वामिकधननव्यवस्था;बाख्धनन्यवस्या १९४९. 
परिशिष्टम्‌ 
चअ्युपेत्यशचुश्रषा-- 


अध्याप्यः सिध्यः १९७४. 


वरिष्ठः 
सादहतम्‌-- 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; आततायिनः १६०८. 
स्तेयम्‌-- 
स्तेयदुषटलक्षणानि १६६७. स्तेयमहापातकदण्ड - 
विधिः; दण्ड्योत्सगे राज्ञो दोषः; अर्घापना श्यस्क- 
स्थापना च १६६८. 
वृकिपारष्यम्‌-- 
पातकामिद्चसने दण्डः; १७७०. 
दण्डपारुष्यम्‌ 
^ वाग्दण्डपारुष्येषु दण्डसामान्यविधिः; -बश्चच्छेद्‌ः 
निषेधः १७९५ 
महणम्‌-- ,* 
र ्रादीनां उच्वर्णस्ीगममे दण्डः २८४५. आरं 
ख्रीणा शद्रदुषितानां बुद्धिविधिः १८४६. 
श्रत्ीणत्रम्‌--- , . . 
खप्राभ्िलो व्यवहारः गाहणेद, राख व उपदे 


कै 


दण्डाभ्यां चतुवेणांभमे कः पालनीयः स्वकर्मणि 
स्थाप्यः प्रतिषिद्धाद्वारणीयश्च १९२०-२१. राह्म किकाह- 
व्यवस्था काया; दरेादिषमेप्राख्नम्‌ १९२१. 
नोयायिन्यवहारः । विेषतस्तत्र तरहुल्कविच्रारः । 
नोयायिन्यवहारः । विशेषतस्तत्र तरञ्त्कविचारः 


२९४४, 
नाकानाथधननिषिनष्टपहतन्यवस्था 


बारुधनन्यवस्था; प्रनष्टस्वामिकेधरनं 
निधिल्यवस्था १९४९. 


परिशेष्टम्‌ 
अस्युपेत्याद्युभूषा-- 


अध्याप्यः दिष्यः १९७४. 
खीपुंषमोः-- 

खीरश्वा, रचखलधमांश्च १९७७-८. 
दायभागः 

यु्प्रदासा १९८२. 


राजगामि; 
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साहसम्‌-- 

साहसप्रकाराः १६०८.महापातकखाहरुदण्डविधिःकूट- 
छसनविषाजिदान-असद्यतास्कर्य-ख्ीबाख्पुरषधात-धान्या- 
पहार-कन्याखत-साहसदण्डविधिः; पद्युपक्षिकीटतरणवनस्प- 
तिषात-विमांसविक्रयसाहसेषु दण्डविधिः; अधिक्ताना- 
मपथदान-आसनाम्रदान-अपूजासु मोजननिमन्त्रेणसंबन्ध्य- 
तिक्रमेषु च दण्डविधिः १६०९. चदुर्बणीना अमक्ष्या- 
पेयादिना दृष्णे उद्यानमुम्यादिदुषणे च दण्डविधिः; 
हमूङख्यादिमेदन-गहपीडाकरव्यक्चेप खाधारण्यापलप- 
मेषिताप्रदान ~ पितृपुत्रादित्यागादिदोषेषु दण्डविधिः 
१६१०. प्रितापुत्रविरोधे स्राक्षयादीनां दण्डविधिः; 
तुखामानदृःटत्व ~ विक्रयदोष-दयस्कग्रहणदोषेषु दण्डविधिः; 
जातिश्नशकरमश्चणे दण्डविधिः; अमश्ष्याविक्रेयविक्रय- 
देवमूर्तिमेदनयेोण्डविधिः; कूटसाक्षि-उत्कोचजीचरि- 
सम्य-दण्ड्यमोचयिव्‌-भदण्ड्यदष्डयितृणां दण्डविधिः 
१६१९. राज्याज्गदुषणसाहसदण्डविधिः; निमित्तविशेषे 
साद्खानुा; आततायिनः १६१२५ 


व्यर्थया 


भकादावश्चकानां शचल्कपरिदर्वृक्टदलमानकक्दीनां 


वष्डः १६६८-९, अप्रकादयदस्कयणां प््यधान्यवद्यमश्ष्य- 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


पेयर्नादिद्रग्यहारिणां दण्डविधिः १६६९-७१. कर- 
शस्कस्थापनाः; चौरहृतं चैरेऽरुन्धेऽपि स्वामिनेः परतलय- 
पणीयम्‌ १६७१५ `, 
वा्ेपारुष्यम्‌-- 

हीनवर्णक्रतवाक्यारष्ये दण्डः; वाक्परूष्यविदयेषाः, 
तत्न दण्डाश्च १७७०-७१, समासमबणौक्रोदाक्षेपादिषु 
दण्डाः १७७२१. 
दण्डपारुष्यम्‌- 

हीनवणंङृतेषु उत्तमवर्णकृतेषु च दण्डपारष्येषु दण्ड- 
विधिः; आयसाम्यपेप्युद्रस्य दण्डः; परहारोच्मनपादादि- 
डण्ठनकरादिभङ्खगचेष्ादिरोधग्रहारादिषु दण्डविधिः 
१७९६, एकं ऋहूना प्रहरता दण्डः; पुरुषपीडाया ष्यु- 


” पक्चिकीटधातादिषु च दण्डः १७९७, च्क्षवह्ढीत्रणादि- 


च्छेदे दण्डभिधेः १७९८. 
क्ीस्महणम्‌-- 

सखीसंब्रहणलश्चणानि; वर्णानुसारेण परद्जीगमने दण्ड-~ 
विधिः १८४६-७. गुरतस्पयमने दण्डः; सकामदीनल्ी- 
गमने न उब्यपुखषो दुष्यति; शन्यादूषणे दण्डः; प्रद्य 
गमने दण्डः १८४७. 
धूतसमाहयम्‌-- 

दूतसमाइययो्ेष्ये सभिक-जवि-रालमिग्रह्याः 
पणांशाः, राजसभिकजयिजितानां कत्य च; यूतसमाह- 
ययोः मिथ्याचारिणां दण्डविधिः १९०३-४. 
प्रकीर्णकम्‌ -- 

दरपाभितो व्यबष्ठारः - यश्चा चचुर्वंणौश्रमो छोकः. 
स्वकर्मणि स्थाप्यः ग्रतिषिद्धान्निवारणीयश्च; दपाभिताः 
केचिद्‌व्यवहाराः १९२१. देशादिधर्मपाठ्नम्‌ १९२२, 

नौयायिव्यवहारः । विदयेषरतत्र तरद्यल्कविचारः । 

नौयायिव्यवहारः ¡ धिशेषतस्तन्न तरद्यस्कविचवार 

२१ ९४.४५ 
बालानाथधननिभिनष्यमहतम्यवस्था 


निधिव्यवस्था १९४९-५०. बालानाथल्नीधन- 
व्यवस्था; धने चौरहृते, व्यवस्था १९५०, 
परिरिष्ठस 
करयविक्रयाजुरयः-- 


कन्याविषयानुद्ायादौ दण्डबिधिः १९७५. 


चषिक्रमेण व्रि्षयायुक्रमणिका 


न्दौयभायः- 

धनागमविचारः तव्पकाराश्च १९८२-३. पित्रा 
ऊतः पुत्रो मागहरः, अछत स्वस्थान निसारेण; विमाज्या- 
विभाज्यविवेकः १९८३. 

* शंखः.-शंखरिसितो च 

सादसम्‌-- 

साहसप्रकाराः; मातापितापुत्राचन्योन्यत्यागादौ 
मातापितागर्वतिक्रमे च दण्डविधिः १६१२. प्रतिमा- 
रामकूपादिमङ्गे कूटशासनव॒लमानप्रतिमानकरणे वापी- 
चूपादिदूषणेऽदासीदासदानादौ च दण्डविधिः, पितापुत्र 
विरोधसाश्षयादिदण्डविधिः १६१३. 
स्तेयम्‌-- 


मानार्धस्थापनाविधिः; प्रकाशवञ्चक-कूयव॒खामान- ` 


व्यवदनादिदण्डविधिः; अप्रकाशतस्कराणां पञ्युपुरुष- 
भाण्डाद्यपदारिणा दण्डविधिः १६७१-२. बणंविशेषङृत- 
नचौर्यदण्डविधिः; चौर्यशङ्कितयोधनदण्डौ; दण्ड्यादण्डने 
राजदोषः १६७२. 
वाक्पारुष्यम्‌-- 

सखमासमवणक्षिपातिक्रमादिषु दण्डाः; वर्णभेदेन 
आक्रोशदण्डाः, अधिङृतविग्रगुरुमत्छने दण्डाः १७७१, 
दण्डपारष्यम्‌-- 

ग्रहारोद्यमने निपातने च दण्डः १७९८. 
सोसम्रदणम्‌- 

खदारमियमाद्यतिक्रमे दण्डविधिः; वर्णानुसारेण 
परसख्नीगभने दण्डविधिः १८४७-८. कन्यादूषणे व्णांनु- 
सारेण दण्डविधिः, खरीकृतकन्यादषणे दण्ड; १८४८. 
मरकीणैकम्‌- 

, कपाभितो व्यवर्हप-पितरमातृविवादे पुत्रः ग्र्टव्यः; 
खपाभितव्यवहारेषु कानिचिदपवादस्थानानि १९२२. 
बारानाथधननिधिनष्टापहृतन्यवस्था 

बाङानाथस्ीधनन्यवस्था १९५०. 
महाभास्तम्‌ 
अकीणेकम्‌- 
देरधर्मपाखनम्‌ १९२२. 
परिशिष्टम्‌ 
सभा--~ । 
सभ्ये; ,सत्यमेव वक्तव्यम्‌ १९६२. 


28. 


साक्षी- 

म्रषासाक्ष्यनिन्दा;. खाश्षिणां संत्यवचनाषवादविषयः- 
साश्चिलक्षणम्‌, कुखीनलियः सभायां न नेयाः १९६४. 
दिव्यम्‌-- 

अथिविधिः १९६४. 
दण्डमाठृका-- 

ब्राह्मणाः स्नरियश्चावध्याः १९६९. 
उपनिषि.-~ 

न्यासलिङ्गम्‌ १९७१. 
स्वाभिषाल्विवाद.-- 

पद्यपाल्नसतिः; १९७६. 
खीपुधमं 4 

ल्रीणा मवरञ्चभरूषा धर्मः; भार्यामहिमा; खरी अवध्या; 
हुपत्नीकता नाधमः; स्री त्याज्या १९७८. 
दयभाग.~ 

विभागनिन्दा; पितृपुत्रोरबिभागप्रशंसा; च्येष्ठकनिष्ट- 
चपि; भ्रातृणां सहवासविधिः, भागानरैः; भ्रावृणां 
मागः, विभाज्याबिभाव्ये, मातरि ठत्समाु च इतिः 
१९८३-४. स्येष्ठमहिमा; व्यङ्गो स्यष्ठः याज्यानर्हः; 
सुणशरेष्ठ॒ एव॒ राज्याः तल्पुत्रादयश्च; पुत्रमहिमा 
१९८४-५. पुत्रमहिमा, पुत्रप्रकाराः; पुति १९८९- 
६. दौहिन्रमहिमा; नियोगेन निभ्योऽधिका नोत्पायाः; 
पत्र-युत्रीपरिग्रहः; पुत्रेषु मातृपितृस्वाम्यं स्मम्‌; 
दत्तककन्या; राज्याधिकारः १९८६. 

कौटिरीयमथेशासख्म्‌ 

साहसम्‌ - 

साहसम्‌ १६१३-५. आद्यमृतकपरीक्चा १६ १५--७ 
एकाङ्गवधनिष्कयः १६१७-८. दश्च दण्डकल्पः 
१६ १८-२०. अतिचारदण्डः १६२०.-२२. 
स्तेयम्‌-- 
` कारुकरक्षणम्‌ १६७३-७. वैदेहकरश्धणम्‌ १६७७ 
९. गुढाजीविना रश्चा १६७९-८१. सिद्धव्यज्चने्माणव- 
प्रकाशनम्‌ १६८१-२. शङ्कारूपकमांभिग्रहः १६८२- 
५. वाक्यकमानुयोगः १६८५-८. सवांधिकरणरश्चणमर्‌ 
१६८८-९ ०५ 
वनल्तयारुष्यम्‌ - `, 

वाक्पारष्यम्‌ १७७.१-३., 


26. व्यवहारकाण्डम्‌ 
दण्डपारुष्यम्‌ -- रादिकण्टकान्वेषणविधिः १६९५-६. स्तेनातिदेशः 
दण्डपारुष्यम्‌ १७९८-१८० १. १६९७-९, चौरादिकण्टकनिग्रहो राज्ञो धर्मः १६९९- 
सीस्रहणम्‌ - 


कन्याप्रकर्म १८४९-५, अतिचारदण्डः १८५०- 
५१. 
द्यूतसमाहयम्‌-- 

दयुतसमाहयम्‌ १९०४-५. 
अकीणैकम्‌- 

प्रकीणैकानि १९२२-३. आवचा्थशिष्यधमंभ्नातू- 
समानतीथ्यौनां वानप्रस्थयतिन्रह्मचारिविषये अन्यथा 
चा व्यतिक्रमे दण्डविधिः १९२३. उपनिपातप्रतीकारः 
१९२४-६. 


#ै 


जालानाथधननिधिन्पहतन्यवस्था 
बालखदिधनन्यवस्था १९५०. 
[ 9१ 
पारेरिष्टम्‌ 
दायमामः--~ 
वानप्रस्थाद्याभभिखि्थिविमागः १९८६. 


मनुः 
साहसम्‌-- 

स्तेयसाहसयोरभिरक्तिः; साहिकः पापकृत्तमः, तस्यो- 
पेश्वा राज्ञा नैव कर्तव्या १६२२-३, निमित्तविरोषे 
साहसानुज्ञा १६२३-७. महापातकिसाहसिकदण्डविधिः; 
मरातापिताख्जीपुजाणामन्योन्यसयागे दण्डः १६२७, निमित्त- 
विरोषेषु प्रातिवेश्यत्राक्मणायभोजने दण्डविधिः; पिता- 
पुजविरोधसाक्ष्यादिदण्डविधिः; अभमक्षयापेयादिप्राशयिवर- 
असितृदण्डविधि; १६२८. धमोंपजीबिनो धमच्युतस्य 
दण्डविधिः; उक्कृष्टक्मभिजीवन्‌ यधमजातीयो दण्डयः; 
तडाग कोष्ठागार- देवतामार- जख्मागादिमेदनाद्यपराधेषु 
दण्डविधिः १६२९-०. विविधद्रव्यनाद्यापराधेषु 
दण्डविधिः; संक्रमष्वजग्रतिमादिद्रव्यमेदनवूषणादौ दष्ड- 
विधिः १६६३०. राजमागंदुषणे दण्डविधिः; अभिचारः 
मुखक्रियाङत्यासु दण्डत्रिधिः; राजपुखषाणा घनलोमादि- 
दोषेषु दण्डविधिः १६३१-२. 
स्तेयम्‌-- 

स्तेयविवादपदयपतिक्ञा १६९०, स्तेयसाहसयोनिरक्तिः 
१६९१, राज्यकण्टकाः प्रकाराप्रकासतस्कराः; कण्टक- 
इयद्धिः, तदर्थ चारा्न्वेषक्रविधिः १६९२-५. तस्क- 


१७०२. स्तेयमहापातकदण्डविधिः; दण्ड्यस्य मोक्षे 
राजा दोषभाक्‌ १७०२-४. चौरस्य पापस्य च 
दण्डेन प्रायशित्तवन्छुद्धिः १७०४. प्रकादातसकरदण्डाः 
१७०५-६. प्रकाशतस्करप्रकरणे प्रसङ्गात्‌ अधमानादि- 
व्यवस्थाविधिः १७०७-८, ग्रकादातस्करदण्डाः (पूवैतोऽ- 
नुड्त्ताः ) १७०८-१०. अप्रकादातस्करदण्डाः १७११- 
२०. अप्रकाशचौयाभ्यासे शारीरो दण्डः १७२०. 
वर्णतः स्तेयदोषरतारतम्यम्‌ १७२१-२२. स्तेयदोषप्रति- 
परसवः १७२२-७. स्तेनप्रकरणोपसदारः; करग्रहण 
विचारः १७२७-८. 

समासमवर्णानां परस्पराक्रोशे दण्डाः १७७३-४. 
सखमवणक्रोशे तदत्यन्तनिन्दाया च दण्डः १७७४-५. 
शूद्रकृते उच्वणेश्चेवे धमोंपदेशे च दण्डाः १७७५-६. 
मिथ्याक्षेपे अङ्गवैकल्योक्तौ रुवांद्याक्षारणे च दण्डः 
१७७६-८. बआह्चणक्षत्रिययोः परस्पराक्रोशे विटूदूद्रयोः 
स्वजात्याक्रोये च ण्डाः १७७८-९. 
दण्डपारष्यम्‌-- 

यदरकृतेषु त्रैवरणिकविषयकदषण्डपारष्येषु दण्डविधिः; 
आयैसाम्यपर्युुद्रस्य दण्डः १८०१-१. सवणेबिष- 
यकदण्डपारष्ये दण्डविधिः १८०३. वनस्पतिच्छेदने 
दण्डविधिः १८०४, प्राणिपीडने दण्डविधिः १८०५, 
गृहोपकरणादिद्रन्यमाण्डपुष्पमूरूफलादिनादने दण्ड- 
विधिः १८०६. यानसंबन्धिनिमित्तेषु प्राणिदिसा-- 


द्रन्यनाशेषु स्वाम्यादीना दण्डविचारः १८०७-१०. 
ग्राणिविरोषहिसामेदेन दण्डभेदाः १८१०-११,. 


भायापुज्दासदिष्यादीनौ ताडने कृते दण्डविचारः 
१८ १२९१ 
खीसंग्रहणम्‌-- † 

सम्रहणरक्चषणानि १८५१-३. परल्जीसंमाषायां दोष- 
विन्वारः १८५३-४. चारणदायदिन्लीभिः सद सभाष्णे 
उपकारादौ च दोषविचारः १८५४-५. परदाराभिमरेघु 
दण्डः तत्पमयोजनं च १८५५-६. वर्णभेदेन परदारा- 
मिमरथेषु दण्डविधिः, तज अन्राह्मणस्येव शारीरदण्डः+ 
आद्यणस्य ठु मौण्डचप्रवसनादिः १८५६-६५. मतरं 


ऋषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


भे 


विरङ्घ्य अन्यपुखषगाप्निन्याः लयाः तद्छम्नपुडषस्य 
नच दण्डः १८६५-६. सवणासवणादिक्ृते कन्यादूषणे 
दण्डविधिः १८६६-९. साहसादीनां परखीसम्रहणा- 
न्ताना दण्डनिबन्धनाना पदाना उपहारः १८६९- 
६9 © , 
यतसमाहयम्‌-- 

दयूतखमाइयप्रतिज्ञा; गुतसमाहययोटक्षणम्‌ , चूतो- 
पकरणानि, य॒तसमाह्यनिषरेधः, ब्यूतसमाहयकारिणा 
दण्डः, इतरकण्टकदण्डश्च १९०५-७. अष्टाद्श्पदोप- 
सहारः १२९०७. 
सकीभकम्‌-- 

कऋत्विग्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य त्यागे दण्डः, 
मातापिताल्नीपुत्राणामन्योन्यत्यागे दण्डः; आभमि- 
द्विजाना कायांणि तच्छषनिर्णेयानि, तत्संमतो राज्ञा, 
१९२६-७. निमित्तविशेषेषु प्रातिवेश्यानुवेद्यद्विजा- 
निमन्त्रणे दण्डः; भरोतियामोजने दण्डः, करदानानहाः, 
नेजकङृघ्यम्‌ , तन्तुवायङ्ृतयम्‌, अधैस्थापना;  क्रयनि- 
करयादौ राजनियमातिक्रमे दण्डविधिः, तखामानप्रती- 
मानादिस्थापना, नौयायिव्यवहारः; राज्ञा वैश्यशूद्रौ 
खकर्मणि प्रव्तनीयौ; आपदि क्षत्रियवैदयौ ब्राह्मणेन 
स्वखकर्मणा मर्तव्य, बराह्मणेन संस्छृतेद्टिजा दास्ये न 
नियोज्याः १९२७. शूद्रो दास्थमेवाहंति; ससबिधा 
दासाः; मायौपुत्रदासा न घनस्वाम्यमहन्ति; बराह्मणेन 
दूद्द्रन्य हरणीयम्‌ , राज्ञा प्रत्यहं व्यवहारोऽवेक्चषणीयः; 
ज्यवहारप्रकरणोपसंहारः; उपाितो व्यवहारः- कण्टको- 
दारः १९२८-३०. सपताङ्गराज्यव्यस्ननिवारणचिन्तनम्‌; 
युगकृत्‌ राजा; देवकायेकरणात्‌ देवतामयो राजा; 
जाह्यणरश्चणं राजधमंः १९३०-३१. रोकदितेषु भव्य 
नियोजनम्‌; देशथगपाडनम्‌ ; परस्वानादान-खाथं- 
सेग्रहादयो राजधमौः १९३१. 

नौयापिग्यवद्यारः । विरदोषतस्तज्न तरश्युस्कबिचारः । 

नौयायिव्यवहारः । विशेषतस्तत्र बरुस्कविचारः 

२९.४५ -७. 
नारानाथधननिभिनश्यपहतन्यवस्था 

बाखनाथधनन्यवस्था १९५१-२. प्रन्टास्वामिक- 
धनव्यवस्था १९५३-५. निधिन्यवस्था १९५५-७. धने 
ग्चोरते व्यवस्था १९५७-८, 


विषया, ३ 
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परिशिष्टम्‌ 


दण्डमातका-- 

सर्रदण्डघनविनियोगः १९६९. 
अभ्युपेत्याद्ुश्रषा-- 

अध्याप्याः रिष्याः १९७४. 
दायमाग-- । 

धनागमाः १९८६-७. व्येष्ठमहिमा; अविमाग्य- 
द्रव्यविरोषाः, लियोऽविमाज्याः १९८७. 

याज्ञवल्क्यः 

सादसम्‌-- | 

साहसनिश्क्तिस्तदण्डशथ, साहसकारयित्रदण्डः १६३३. 
पूज्युतिक्रम--भ्रातूमायांपरहार-प्रतिश्चुताप्रदान-मद्रासदहित- 
गरहस्ङ्क-सामन्तादिपीडाकरणापराधेषु दण्डविधिः.विधवा- 
गमन-परभयानिवारण-व्रथाक्रोश-चाण्डाछ्कृतस्परद्यस्प्श- 
द्यद्रप्र्रजितादिमोजन-अयुक्तशपथ- अयोग्यकर्मकरण- 
पद्यपुस्त्वोपघात-साधारणापलप-दासीगभेपात-पितृपुत्रा- 
द्न्योन्यत्यागेषु दण्डविधिः १६३४-५. तरिकेण स्थर्ज- 
सयस्कग्रहणे प्रातिवेद्यव्राह्मणानिमन्त्रणे च दण्डः, पिता- 
पुत्रविरोधसाक्षयादिदण्डविधिः १६३५. अभक्ष्यापेयादिना 
चादुवण्यंदूषणे दण्डविधिः; जारपच्छादन-शववस्तुविक्रय- 
गुरुताडन-राजयानाच्यारोहण- दिनेत्रमेदन- राजदिडप- 
जीवन--च्ूद्रकृतविप्रत्वोपजीवनेषु अपराधेषु दण्डविधिः 
१६३६-७. शस्राघात-गमपात-ल्ीपुवध-दुष्टस्रीकृतपुव- 
धादिदोषेषु दण्डविधिः १६३७-८, क्षेत्रवेदमादिदाह- 
राजपत्नीगमनापराधेषु दण्डविधिः, राजपुरुषक्रतापराधेषु 
दण्डविधिः १६३९-४०. अविन्ञातहन्वुरन्वेषणत्रिधिः 
१६.४०१ 
स्तेयम्‌- 

सेयरश्चणम्‌ ; प्रकारातस्करदण्डाः १७२८-३ १. प्रका- 
खस्तेयप्रकरणे ग्रसङ्खतः अधंस्थापनाविधिः १७३१-२. 
प्रकाश्चस्तेयदण्डप्रकरणानुदरपिः १७२२-६. अप्रकाश. 
तूस्करदण्डाः १७३६-७. स्तेये दण्डविवेकसाधनो न्यायः, 
स्तेयप्रकाराश्च १७३८-४०. चौरान्वेषणम्‌ १७४०-४१. 
सेनातिदेद्ः १७४२. स्तेनाल्ममे हृतदानम्‌ १७४३. 
स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७४४. 
वाक्पारुष्यम्‌ -- 

वाक्यादष्यरक्चणविभागौ, समरुणेषु स्वणेषु निष्ुर- 
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खे दण्डः १७७९. समगुणेषु, सवर्णेषु अश्ीलाकपे 
दण्डः; पिघमगुणेषु सवर्णेषु निष्ठुर्छीव्श्षपेषु दण्डः 
१७८०. इन्द्रियनाश्चधविकयाक्षेपे पापाश्चेपे त्रैविद्य 


,, ` ,स्यवद्यार्कीण्डम्‌ 


कुद्धः प्रजा . रश्षणीया; दपाशितो व्यवहार 
कुरु्तिभेणिगणजानपदात्मको खोकः स्वकर्मणि खाप्यः 
परसिषिद्धास्च वारणीयः; प्रकीणंकतेन संग्दीवाः केचि 


असमवर्णेषु क्षेपे दण्डाः ` १७८३-४. नौयायिग्यवहारः । विरेषतस्तत्र तरदयख्कविचारः ॥ 

कुण्ड | नौयायिव्यवहारः । विदोषतस्त्र तस्धुस्कविचारः 
दष्डपारष्य्षणम्‌ १८१२-३. दण्डपादष्यनिणय- | १९४७. । 

हेतु: १८१३. स्मृत्यनु क्तपारष्ये दण्डविधिः; साधनभेदेन बालानाथधननिषिनष्टाप्तन्यवस्था 

जातितो गुणतो वा समहीनोत्तमभेदेन च दण्डभेदाः | परन्ा्लामिकधनन्यवस्था १९५८-६०. निषि- 

१८१५, अनाह्यणकृते नाङ्मणविषये दण्डपारष्ये दण्ड- ¦ व्यवस्था; धने चौरे व्यवस्था १९६०६१९. 


सपदेवजातिपूगभ्रामदेशाक्षेपे च दण्डाः १७८९-९. । द्रधवदहाराः ,१९३२-३. 


बिधिः; उ्रजातिङ्ृते सजातीयकृते वा परगात्रविषये ¦ प्रिरि 
(रिष्टम्‌ 
दण्डपारष्ये दण्डाः १८१५-९. यानयुग्यगोगजाशरादि- ¦ खीपुषमौः-- 
निमित्तेषु प्राणििसाद्रव्यनाशेघु स्वाम्यादौना दण्ड- व्यवहारमकरणे लीपुधर्मपद्न्यवस्था १९७८. 
विचारः १८१९-२१. द्रव्यविनाशे दण्डविधिः १८२१. 
पञ्चबिषयदण्डपारष्ये दण्डविधिः; बनस्तिदक्चरता- नारदः 
शुर्मादीना छेदनादौ दण्डविधिः १८२२-४. सादपम्‌-- 
सीसंग्रहणम्‌-- साहवनिरक्तिः; चयश्चत्वारश्च साहसप्रकाराः, ठन 
ज्नीसम्रहणस्वरूपम्‌; संग्रहणलक्षणानि, परल्ीपुरुष- दण्डविधिश्च १६४१-४. अपराघविषयकपश्चात्तापे सति 


समाषाया दण्डविधिः, वर्णभेदेन संग्रहणे दण्डविधिश्च 
१८७०-७५, कल्याहरणे कन्यादूषणे च वणेभेदेन दण्ड- 
विधिः १८७५-६. कन्यादोषयापनपञ्चयमनदीनसी- 
रामनादौ दण्डविधिः १८७६. दास्यादिसाधारणसी- 
गमने दण्डविधिः, प्रसङ्गविशेषेषु वेदयावेतनविचारश् 
१८७७-९, अयोनिपुरुषमत्र जितान्यतमगमने दण्डविधिः 
१८७९-८०* 
ूतसमाहयम्‌-- 

चूतसमाहयसरूपम्‌ १९०७. सभिकेन त बत्यथे 
आद्याः पणाद्याः; सभिकङृयं राज्ञे जत्रे च पणाशदापनम्‌ 
१९०८. राजङृत्यं दूते जितद्रम्यदापनम्‌; दयूते जयपरा- 


जयनि्णयोपायः; चूते मिथ्याचारिणां दण्डविधिः 
१९०९. राजाधिज्ृतं धूतं कायम्‌; समाये चरूतधमा- 
तिदेरः १९१०१ । 
पकीणेकम्‌-- 


` अरकीणेकस्वरूपमू १९३१. नपातो व्यवदहवारः-राज- 
शाखनविप्यासि पारदायैचौयकतुमोंचने च दण्डः; दपा- 
भितो व्यवहारः-राजपुखषाणां कर्मकारिणां कारयैष्वपराध- 
विचारः; भो्ियसत्कारः; इपाभितो व्यवहारः--पीडा- 


असति च कर्तव्यता १६४४. अविक्रेयविक्रये बाह्यण- 
दण्डः; राजधृतवस्तुनि आक्रममाणो वघदण्डाहैः १६४५० 
स्तेयम्‌- 

स्तेयरश्चणं स्तेयप्रकाराश्च १७४४-५. तस्करप्रकाराः 
१७४५-६. प्रकाशवस्करदण्डाः १७४९-८ अप्रकाद्- 
तस्करदण्डाः; अप्रकाशस्तेये दण्डविवेकसाधनो न्यायः 


१ ७४८९ | छ श ७४ ९- 
५१. पश्चात्त्तस्तेनदण्डः १७५९० विदुषः स्तेनस्य 
वर्णभेदेन दण्डतारतम्यम्‌; स्तेयदोषपरतिप्रखवः; चैरा- 


न्वेषणम्‌ १७५२-५. स्तेनाविदेदाः १७५५-६. स्तेना- 
खमे हृतदानम्‌ १७५६-७. 
वक्पारभ्यम्‌- | 

वाक्पाखष्यनिरक्तिः, तत्मकाराश्च १७८४-९. पात- 
काभिरश॑सने डः १७८६-७. सवर्णक्षेपादो दण्डाः 


१७८७. असवर्णश्ेपामिरोखनादौ दण्डाः; द्रकृते 
बह्मणराजन्यायक्षपादौ दण्डाः; राकः कये दण्डः 
१७८८. ˆ ^ 

दण्डपारष्यम्‌-- | 


दण्डपारष्यलक्षणे तत्प्रकाराश्च १८२४. दण्ड 


ऋषिक्रमेण विषयायुक्रमणिका 


परारष्ये दोषराहिवयद्ण्डभाक्त्वविचारः, पञ्चप्रकरि- 
स्तत्रापङृतविचारश्च १८२५-८, हीनवगंकृते ब्राह्मण- 
विषये "दण्डपारष्ये ‡ दण्डविधिः १८२८-९, राजनि 
दण्डपाष्ष्ये दण्डः; अह्गश्वकीयकृतापराधे तत्परमोदंण्ड- 
विचारः; अ्पकाशदण्डपारष्ये परीक्षाविधिः १८२९-३ ०. 
खीर्सम्रहणस्‌-- 

संग्रहणलक्षणानि १८८०-८ १. सेंग्रहणदोषप्रतिप्रसवः 
१८८१. वर्णभेदेन सम्रहणे दण्डविधिः १८८२. कम्या- 
दूषणे वर्णभेदेन दण्डविधिः; दास्यादिसाधारणस्रीगमने 
दोषविचारः १८८३. अन्त्यजपर्वेश्यागमने दण्डविधिः, 
अगम्यागमने प्रायधित्त राजदण्डो वा १८८४. 


चूतसमाहयम्‌-- 9 

दयूतसमाहययोरक्षणम्‌ १९१०. सभिकेन चूते इत्यथ 
आद्याः पणाशाः, राज्ञे पणाशदान च; सभिकरदित दूतं; 
तत्रापि राज्ञा पणाशो आह्यः;अश्चदयूते जयपराजयलक्षणम्‌ ; 
दयूते जयपराजयनिणैयोपायः, कितवसभिकयोः परस्परं 
इतिकरैव्यता १९११. राजानधिङ्तदयूते दण्डः मल्य- 
मश्च, पणपरिकस्मन कचित्‌ कृताकृतम्‌ १९१२. कित- 
चात्‌ सभिको पणाद्ातिरिक्ते विषेण न गह्वीयात्‌; चते 
मेथ्याचारिणा दण्डविधिः १९१३. 
अकीणेकम्‌- 

प्रकीर्णकपदस्य रश्चणं, तद्धेदाश्च १९३३-५. राज्ञा 
वचतुर्ैणीश्रमो रोकः सकमणि खाप्यः प्रतिषिद्धाच्च 
निवारणीयः, श्रतिस्द्रतिन्यायाविरोभिराजशासनं प्रवतेन- 
निवतैनात्मकम्‌, काररिषस्पिप्र्तीनां इत्तिसाधनानि न 
हरणीयानि १९३५. राजासनं रेकैनातिक्रमणीयम्‌, 
राजदण्डप्रयोजनम्‌; ` राजशासनग्रामाण्यम्‌; देवकार्थकर- 
णात्‌ देवतामयो राजा, तस्य कतंव्यानि; बाद्चणसेवा 
राजधर्मः; ब्राह्यणस्य विरेषाधिकाराः १९३६. आपदि 
ब्राह्यणबरत्तिः १९३७-९. बराह्मणस्य वत्तिः राजप्रति- 
अहेण प्रशास्ता; राजधनप्रेखा १९३९-४०. अष्टौ 
मङ्गलानि १९४०. | 


नाडखानाथधननिधिनष्टापहतन्यवस्था 


निधिव्यवस्था; म्नष्टाखामिकधनन्यवस्था; धने 
त्रोरडते व्यवस्था १९६१. 
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२9 
परिशिष्टम्‌ 

निणयज्खत्यम्‌-- 

पराजितदण्डविचार+ १९६८. 
स्वामिपार्विवादः-- 

पद्यनाये व्यवस्था १९७६. 
सीमाविवादः- 

जखाद्भूमिनं हतेव्या १९७६. 
सखीपुंधमोः- 


कन्यादानकाठः; चवुःस्वेरिणीदोषतारतम्यम्‌ ; प्रोषित 
भवरकदूद्राृततम्‌ १९७८. 

॥ बृहस्पतिः 
साहसम्‌- 

साहसनिरुक्तिः; पञ्च जयश्च साहसप्रकाराः, तत 
दण्डविधिश्च; साहसस्तेयं तत्र दण्डश्च १६४५-६. साह- 
धिकवधदण्डविचारः; साहसिका राज्ञा नोपेक्षणीयाः; 
साहसिकघातकतत्सहायाः तदृण्डश्च १६४६-७. अवि. 
जञातघातकाच्न्वेघणविधिः १६४७. आत्महत्यादोषः; 
निमित्तविरोषे साहसानेक्ञा; साहसकल्पदोषाः १६४८. 
स्तेयम्‌-- 

स्तेनप्रकाराः १७५७-८. म्रकारातस्करदण्डाः 
१७५८-६०. अपरकारतस्करदण्डाः; चौरान्वेषणम्‌ 
१७६०. स्तेयदोषपरतिप्रसवः १७६१. 
वेवपारष्यम्‌ -- 

पारुष्यभेदाः; वाक्पारुष्यप्रकाराः १७८८-९. समा- 
समजातिगुणङ्तवाक्पारुष्येघु दण्डाः १७८९-९०. 
असमव्णङृतवाक्यारष्ये दण्डाः, शूद्रकृतद्विजक्षपधरमो - 
पदेशादौ दण्डाः; वाक्पाखष्यप्रकरणोपसहारः १७९०. 
दृण्डपारष्यस्‌- 

दण्डपारष्यलक्चणम्‌ ; बाक्पारुष्यापेश्चया दण्डपास- 
ष्रस्य दण्डविधौ विश्चेषः; विविधदण्डपारष्येषु समाधिक- 
विषयेषु दण्डविधिः १८३०-३१. दण्डपार्ष्येण 
पीडकः पीडापरिहारनव्यय अपहत च दाप्यः; पीडि. 
ताय दण्डदामै राहे च; प्ञ्युपीडाया दण्डविधिः; 
शूद्रकृते द्विजातिविषयके दण्डपारष्ये दण्डविधिः; पर- 
स्पर दण्डपरारष्ये कते नीचकृते च विदोषतः दोषराहि- 
लदण्डभाक्तवदष्डद्‌ापयिव्ुविचारः २८२२-२. अप 


$ -दय्रहारफीण्म्‌ , 
काददण्डपाखष्ये परीश्चाविधि १८३२. दण्डफ्रष्ये परीश्चावि्धिंः ; १८३४. 
लीसंम्रहणम्‌- खीसंमहणम्‌-- 


संग्रहणप्रकाराः, तछ्कश्चणाएनि न्व १८८४-५. वणैभ्देन 
संग्रहणे दण्डविधिः १८८५-६. स्रीसंग्रहणे खीणा दण्ड- 
विधिः १८८६-७. 
धतसतमाहवम्‌-- 

समाहयख्क्षणम्‌; बूतस्य मिषेषोऽभ्यनुज्ञानं चः चूते 
सभिकराजजयिभिः ्राह्याः पणाराः १९१३. तसमा. 
हयययोंः भिथ्याचारिणा दण्डविधिः; द्यूते जयपराजयानिरण- 
योपायः; अष्टाददापदोपसहारः. 
अकीणैकम्‌-- । 

प्रकीर्णकपदस्य रक्षणं तद्धेदाश्च १९४०-४१. देशा- 
दिधर्मपानम्‌ १९४१. 

बारानाथथ्ननिषिनष्टापहतम्यवस्था 
प्रनष्टास्वामिकधनव्यवस्था , १९६१-२. 
परिशिष्टम्‌ 

दायमामः- 

पु्नमहिमा; गुणाधिक्ये मागाधिक्यम्‌ १,९८७. 

कात्यायनः 

सादसम्‌- 

साहसनिरुक्तिः १६४८. द्रव्यनारादिप्रथममध्ममो- 
तमसादसानि तर्दण्डविधिश्च १६४९-५०. साहसङृदन्वे- 
घणविधिः; आततायिनः; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
१६५० ~ १ 
सेयम्‌- 

सेयसाहसयोर्क्षणम्‌, प्रकादातस्करदण्डाः; अप्रकादा- 
तस्करदण्डाः १७६१-२. चौरान्वेषणम्‌; स्तेनातिदेशः; 
स्तेनाखंमे ` हृतदानम्‌ १७६२-३, स्तेयदोषप्रतिभरसवः 
१७६३५ 
वाक्पारुष्यम्‌-- 

वाक्पारष्यग्रकाराः;वाक्ांखष्यदोषास्पत्वे अर्धो दण्ड; 


वाक्पारष्यदोषतदवादौ, तत्वाघनं च १७९१-२, 
दण्डपारष्यम्‌-- 


सजातीयेषु दण्डपारष्ये , दण्डविधिः १८३२-३. 
दण्डपारुष्ये प्रतिरोमानुखोमनीचेषु दण्डविधिः; पीडि- 
ताय पीडापरिहार्ययहततममादिदानविधिः १८३९-४. 
प्यपक्षिवनर्सतिषु दण्डपारष्ये दण्डविधिः; अप्रकारा- 


संग्रहणलक्षणानि १८८७-८. सं्रहणदोषपतिग्र्षवः; 
स्रीपुखुषयोः' सं्रहणे दण्डविधिः; स्वैरिणीगमनविचार 
१८८८. 
द्यतसमाहयम्‌-~ 

दतस्य निषेधोऽम्यनुज्ञानं च; -चुते समिकराज- 
जयिमिः आयाः पणाराः १९१४. अश्चद्ते जयपराजय्‌- 
लक्षणम; चूते जयपराजयनिण़योपायः १९१५ 
म्रकीणैकम्‌-- 
` प्रकीर्णकपदस्य रक्षण तद्धेदाश्च १९४१. दरपािती 
व्यवहारः-राजोपजीविनां यजक्रीडासक्ताना राज्ञ अगप्रिय- 
वक्तुश्च दण्डः; देशादि षमपाख्नम्‌ १९४२. 


परिशिष्टम्‌ 
धेतनानपाकम-- 
भाण्डवाहकधर्मः १९७५. 
दायमांगः-- 
विषमविभागहेतुः"कर्मानुष्टानतारतम्यम्‌ १९८७. 
पितामहः 
भकीणैकम्‌-- + 
देशधर्मपाख्नम्‌ १९४२. 
ज्याञ्ः 
सादइसम्‌-- 


वधसाहसकरतदण्डः; मिथ्यायैषज्यापराधः १६९५ १. 
स्तेयम्‌-- 
स्तेनप्रकाराः १७६३-४, मकारतस्करदण्डाः १७६४ 


अग्रकाशतस्करदण्डाः; , चौरन्वेषणम्‌ ; स्वेनाल्मभे इत- 
दानम्‌ ; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७६५६. 
वक्पारष्यम्‌-- 
पातकामिरदासने दण्डाः ,१७९२ 
दण्डपारष्यम्‌-- 
दण्डपारष्यलक्षणम्‌ १८३४ 
लीसंमहणम्‌-- ` 


संग्रहणलक्षणानि; ज्नीसं्रहणे दण्डविधिः; जषार्ष- 
ल्रीगमने दण्डविधिः १८८९ ९०७. 
मक्रीणैक्छ-- 

छपाभितो म्यवहारः- . उत्कोचजीविरालपुरुषार्णा 
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"दण्डः १९४२१ 
बाटानाथधननिधिनधपहतव्यवस्था 
धने चोरहृते व्यवस्था १९६२ 
परिशिष्टम्‌ 
स्वामिपार्विङदः- 
दिजबान्धवगोकृतस्॑स्यमक्चण क्षम्यम्‌ १९७६. 


देवटः 


] 


साहसम्‌-- 

आत्महस्यादोषः; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा १६५१. 
मरकीणकम्‌-- 

ृपाथितो व्यवहारः प्रायश्चिंत्तनिदैसो राज्ञा कायः, 
देशादिधर्मपार्नम्‌ १९४२. 


उशना 
साहमम्‌-- 
गर्भपातनसाहसे दण्डः; निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा 
२६५२. 
स्तेयम्‌-- 
अप्रकाशतस्करदण्डः १७६६. 
चावपारुष्यम्‌-- 


असव्णकृतवाक्पारुष्ये दण्डाः; वाक्पारुष्यदोषास्पत्वे 
अधो दण्डः; अनाभज्नाते दण्डे विधिः; १७९२ 
-प्रकीणेकस्‌- 

वरृपाशिचो व्यवहारः- राज्ञा करः कल्पनीयः; राज- 
मरंसा १९४२. 


बालानाथथननिधिनष्टपहतव्यवस्था 
निधिव्यवस्था १९६२. 
परिशिष्टम्‌ 
खीपुधमौः- 
उयेषठपू्वं यवीयसः विवाहः १९७८. 
यम 
साहसम्‌ 


विषाभिद-चौर -वधकारि-तडागभेदकादि- साह 
सिकेषु दण्डविधिः,साहसिकस्तेयादिङ्रद्राह्यणदण्डविधिः; 
आत्मह्यायत्नकरणे दण्डः १६५२. 
स्तेयम्‌- | 
अप्रकाशतस्करदण्डः; स्त्रेयदोषप्रतिप्रखवः १७६६. 


वरक्पारृष्यम्‌--~ 
- वेद्राध्याथिगद्रदण्ड+ १७९२. 


दण्डपारुष्यम्‌-- 
भायापत्रदासदासी्शिंष्यां ततं 
वधक्कद्‌ द्विजदण्डः १८३५. 
खीसभ्रहणम्‌- 
मावृश्वखादिगमने पातित्यम्‌ ; "वणैभेदेन ` खीसंग्रहणे 
दण्डविधिः, बन्धकीगसने दण्डविधिः; साहसिक्ादिदुष्ट- 
रहितराज्यस्त॒ तिः १८९०. 
प्रकीणकम्‌-- 
गुपाभितो व्यवहारः-पौराणिकधर्मप्रवतंनम्‌ , प्रकी 
णैकप्रकरणोपसहारः, पतितधनन्यवस्था १९४३ 


दण्डपादष्यविचारः; 


सशद्राजः 
परिशिष्टम्‌ 
दत्ताप्रदानिकम्‌- 
भयदानलक्चषणम्‌ १९७३. 
क्रयविक्रयानुद्य.-- 
परिडइत्तेः परिवत॑नावधिः १९७५, 
सेवतः 
सादसम्‌- 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा १६५३. 
खीसम्महणम्‌. 


खीसग्रहणल्क्चणानि, स्रीसम्रहणनिणेयश्च १८९०-९ १. 
प्रपिणकम्‌-- 

चपाभितो व्यवहारः-अमात्यपेश्यन्ये पुरमानप्रभेदने 
न्व दण्डः १९४२. 


छेकाक्षिः ( रोगाक्षिः १ ) 
स्तेयम्‌-- 
अप्रकारातस्करदण्डः १७६६. 
वृद्धहारीतः 
साहसम्‌- 


› निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा; साहसिकाना दण्डविधिः 
तन्न ब्राह्मणे विरोषश्च १६५३. 
दण्डपारष्यम्‌-- 
देवतपमबराह्मणगुरूणां पादादिना प्रहारे दण्डविधिः 
१८३५. 
खीसं्हणम्‌- 
परल्नीसंग्रहणे. दण्डविधिः १८९१. 
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अक्रीर्णकम्‌-- | जमदभिः 
कृपाितो व्यवहारः-राज्ञा करः कस्यनीयः १९४३. | वावपारष्यम्‌-- 
परिभिष्टम्‌ अस्वणेषु वाक्पारुष्ये दण्डाः १७९२ 
दायमागः-- | । भिष्णुगुपः 
स्रीघनविमागः; अनेकपितृकाणां डमावृकाणां च परिशिष्ट 
भागविधिः १९८८. | भू 
मानस -- 
छचुदहारातः मानसन्ञाः १९६८. 
_ ^ , परिशिष्टम्‌ | परिशिष्टकारः 
वेतनानपाकर्ण-~ । दण्डपादष्यम्‌- 
मारकम्‌ १९७५. दण्डपारुष्यर्श्चणम्‌ १८३५. 
दचमाग.--- 
अविभाज्यम्‌; पितृप्रसादरुन्धमपि स्थावरं न मोक्त- | स्म्रत्यन्तरम्‌ 
व्यम्‌; सर्वानुमत्या एव स्थावरद्धिपदानाः व्यवहारः | खीसभदणम्‌- 
१९८८, वणमेदेन परख्ीगमने दण्डविधिः १८९१. 
सुमन्तुः पीररिष्टम्‌ 
सादसम्‌-- दन्ताप्रदानिक्म्‌- 
निमित्तविशेषे साहसानज्ञा १६५३. दानाङ्गनियमः ९७३. 
दण्डपारभ्यम्‌- स्वाभिपाकविवादः-- 
परस्परं पारष्ये दण्डविधिः १८२५९. सस्यनाद्ये दण्डः १९७६. 
कण्व सीपुषमोः- 
प्तेयम्‌-- पतिप्रीणनं धर्मः; कन्याविक्रयनिन्दा १९७९. 
अप्रकाद्तस्करदण्डः १७६६. साहसम्‌- 
पेदीनसिः शुदरस्य विप्रवेदेषधारणे दण्डः; गर्भघातिनी तद्रन्ता- 
साहसम्‌- रश्च दण्ड्याः १९८९. 
घातकखदहायादिसाहसिकदण्डविधिः १६५३. अनिर्दिष्टकदबचनानि 
चुद्धमचुः प्रकीणेकम्‌-- 
स्तेयम्‌-- देरधमपाख्नम्‌ १९४३. 
३ इतदानम्‌ (4 
अयकातसकरवण्ड ; स्तेनालाभे इतदानम्‌ परिशषेष्टम्‌ 
क मानसेश्षाः-- " 
वृद्धकात्यायनः मानसक्ञाः १९६७-८. पाञ्चरात्रवैखानसानुखारि 
दण्डपारष्यम्‌- निष्कप्रमाणम्‌. १९६८. 
दण्डपारुष्ये स्वयं प्राणत्यगे न दण्डः १८२५. दण्डमातृका-- 
गाढवः दण्डप्रयोजनम्‌ ; दण्डाङ्खनिन्ता १९६९. 
खादसम्‌-- स्वामिपारूविवादः-- 


निमित्तधिेषे सादरानुक्ा १६५४. । सस्यनाशे दण्डः १९७६. . 
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अश्िपुराणम्‌ संमूयसंख्थान्‌ष--- 
सादसम्‌-- मूल्यं गृहीत्वा शिस्पादाने दण्ड्यः १६७२. 
मर्यादामेदकादिषु दण्डविधिः; निमित्तविरोषे साहसा- | द्त्तापरशनिकम्‌-- 
नुजञा, राजपुरुषाणा धनरोमादिदोषेषु दण्डविधिः; | मतिश्चत्याप्रदाने दण्डः १९७३. - 
प्रतिमादिमेदने अभक्ष्यम्षणे च दण्डः १६५४. अभ्चुपेतयाञ्यश्रूषा-- | 
सतेयम्‌-- मारया पुत्रदासशिष्यादिताडनविरेषे दोषः १९७४. 


प्रकाशतस्करदण्डः; स्तेयदोषप्रतिप्रसवः १७६६. | वेतनानपाक्म-- 
स्वामिभृत्ययोः दोषे दण्डः; वेद्याधर्मः १९७५. 


-वाक्पारुष्यम्‌-- 
वैर्यशद्रङृते उच्चवर्णक्षेपे धर्मोपदेशे च दण्डाः | क्यविकरयानु्य“-- 
२७९२. क्रयविक्रयः-कन्याविषयानुशये दण्डविधिः १९७९५. 
दण्डपारष्यम्‌- | स्वामिपारुविवाद.-- 
० | परधर्मः सस्यरक्षा च १९७ 
दाद्रङृते द्विजातिविषयके दण्डपारुष्ये दण्डविधिः, ¦ , > ६. 
सीमाविवाद.- 
पड्ुब्रभ्षविषये दण्डपारुष्ये दण्डविधिः १८३५. 
गरहाद्याहरणे दण्डः १९७६. 
सख्ीसग्रहणम्‌-- लौपवमी--- 
सरहणोपक्रमनिषेषः  स्वयंबरानुला; वणमेदेन लखियाः विविधाः लीपुषमौः १९७९, 
ज्यभिचारदण्डः; वणानुखोम्येन व्यभिचारे दण्डः | दायमाग 
२ गुणज्येष्ठ॒एव व्येष्ठाशभाक्‌; पतितस्नीणां इतिः 
भकीणकम्‌-- 
संकीर्णदण्डाः १९४३. = * + 
= ब्रह्मपुराणम्‌ 
न्‌लानाथधननिधिनष्टापहृतन्यतस्था व 
|" म १५ 
न्‌ ठ - द्ध & २. स्कन्दपुराणम्‌ 
क्ष परिशिष्‌ परिशिष्टम्‌ 
-साक्षी- 1 
कोटदाक्मदष्डः १९६५. सपथकोशधयविष्राभितत्तमाषफाख्तन्दुकडस्ाङे 
न दिम्यानि १९६५-७ 
पराजितदण्डविचारः १९६८. ९ । मस्पपुगाणम्‌ 
युनन्योय -- वा पुराणम्‌ 
निवर्वनीयं कायैम्‌; पुनन्यायवादिनो दण्डः १९६९. | साहसम्‌-- 
दण्डमातृका-- राजगरतिकूढसाहसिकदण्डविधिः; बाह्णामन्नण- 
दण्डेन प्रजारष्षण राजधमैः १९६९-७०. महापात- | सेबन्धिदोषे दण्डः; निमित्तविरेषे साहसानुज्ञा; यात- 
केषु अङ्कनानि १९७०. तानः १२६५५. 
उपनिधि.- स्तेयम्‌-- 
निक्षेपभोगनाशादौ दण्डः १९७१. प्रकारातस्करदण्डः १७६७. 
सस्वाभिविक्रयः- खीसमहणम्‌-- 
अस्वामिकिकरेतदेण्डः १९७२. प्रतिषिद्धाना परियाः अगारप्रवेशे दण्डः; प्ररख्ी- 
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संमहणे दण्डविधिः; कन्यादूषणे दण्डविधिः; पञ्यगमन- [ भतिविचार्च १७६७, 





दण्ड; १८९२. 
परिशिष्टम्‌ परिशिष्टम्‌ 
जायविक्रयानुश्चयः- 1 दायमागः-- 
कन्याविषयानुशये दण्डविधिः १९७५. स्थावरे न पिः पितामहस्य वा प्रभुत्वम्‌; स्वत्वा- 
विष्णुपुराणम्‌ यौगमयोर्विचारः; पिव्रक्ृतो विभागः; अपुत्रमृतरिक्थ- 
खीसमदणम्‌- हराः क्रमेण; अविभाज्यम्‌ १९८८. 
पड्गमनायोनिगमननिषेधः १८९२. संग्रहकारः ८ स्मरतिसंग्रहः ) 
| देवीपुराणम्‌ | तरादथ-- 
अकीणकम्‌-- साहसनिखक्तिः; निमित्ताविशेषे साहसानुज्ञा १६५५ . 
दपाभितो व्यवदहारः-चदुर्बणाभमधर्मरक्षणाथं  चार- 
नियोजनम्‌ १९४३. र मानसोष्टासः 
मविष्यपुराणम्‌ । वि 
सादसम्‌- परिशिष्टम्‌ 
निमित्तविशेषे साहसानुज्ञा १६५९५. वण्डमात्का-- 
शुक्रनीतिः अपराधङत्सवो दण्ड्यः; ङेददण्डप्रकाराः; अर्थदण्ड- 
स्तेयम्‌-- प्रकाराः; दण्डप्रयोजनम्‌; सप्तविंशतिः राज्यस्थ्यै- 


कूटपण्यविकरतृद्ण्डः, स्तेयगरसङ्गेन दिस्पिनां विविष- | निमित्तानि १९७०. 


धर्मकोशः 








व्यवहारकण्डख 
[पी क 14.4.84 री 
कसादहुस्म्‌ 
। पापा्युदथ्न् इति । अती ममापराधो देवागत इति हे 
वेदाः | वरुण त्वया क्षन्तव्य इति भावः| कसा. 
। मप्तभयदामह्गापराधा 
अपराधविशेषा अपराधकारणानि च | शप्र मयाः कवयस्ततश्चस्तासामेकाभिदभ्यं- 


न ससो दक्षो वरुण धतिः सा सुरा | हुरो गात्‌ । आये स्कम्भ उपमस्य नी 
मन्युर्विभीदको अचित्तिः । अस्ति ज्यायान्‌ | पथां विसगें धरुणेषु तस्थ। ॥ 
कनीयस उपरे स्वप्नश्चनेदयृतस्य प्रयोता ॥ | कवयो मेधाविन ऋषयः सत मर्यादाः । कामजेम्यः 

हे वरुण सख स्वो दक्षः पुरुषस्य स्वमत तद्र पाप- । क्रोधजेभ्यश्चोदधताः प्रानमभाः लियो मृगया दण्डः पार- 
प्रवत्तौ कारण न भवति । कि तर्हिं शतिः स्थियोत्पत्ति- | ष्यमन्यदषणमिति सत मर्यादाः । यद्रा ~ स्तेय गुरुतस्पा- 
समय एव निर्मिता देवगतिः कारणम्‌ । श्र गतिस्थेययो- । रोहण ब्रह्महत्या भ्रुणहत्या सुरापान दष्कृतकमणः पुनः पुनः 
रिति धावः । सा च धर्पिवश्च्यमाणस्प, । सुरा प्रमाद्र | सेवा पातकेऽनतोच्यम्‌' इति (नि. ६।२७) निरुक्तं निदश 
कारिणी मन्युः क्रोधश्च गुर्वादिविषयः सन्ननथैहेतुः । | सत मर्यादाः । अवस्थितास्ततक्षुः । ततिः करोतिकमा । 
विर्मद्क ब्रृतसाधनोऽभः । स च चयूतेषु पुरुष प्रेस्यन्न- । सुष्टु ्डघ्नीयाश्वकरुः त्यक्तवन्त इत्यथः । तासा मग्रादा- 
नर्थवुर्मवति । अचितिः अज्ञान अविवेककारणम्‌ । अत | नामेकामिदेकामेवाहुरः पापवान्‌ पुशुषोऽभिगात्‌ अभि- 
ददी दैवक्लतिरेव पुरुषस्य पापप्रवृत्तौ कारणम्‌ । | गच्छति । यस्ू्वेव करोति स पापवान्‌ मवतीध्यशः । कि- 
अगि च कनीयसोऽस्पस्य हीनस्य पुरुषस्य पापप्रवृत्तौ | ज्चायोस्तस्य मनुष्यस्य स्कम्भः स्कम्भयिता निरोधकोऽ- 
उपार उपागते समीपे निय॒न्त॒प्वेन स्थितो ज्यायानधिक | भिरुपमस्य समीपमृतस्यायोनोे स्थाने पथामादिप्यस्पस्य 
ईश्वरोऽस्ति । स एव त पापे प्रवयति | तथा चाघ्ना- | स्वस्य रदमीना विसे विसर्जनस्थानेऽन्तरिक्रमने वत- 
तम्‌ -- ‹ एय श्ेवासाघु कर्म॑कारयति त॒ यमधो | मानेषु धरणेषटकेषु तस्थो विद्रदातमना तिष्ठति | अनेन 
निनीपते › ( कोउ. ३।८ ) इति । एव ज्र सति स्वभ्र- | लोकन्नयवरित्वमिति । । क्रसा. 
श्चन स्वद्नोऽप्यनतस्य पापस्य प्रयोता प्रकर्षेण मिश्रयिता | कतिपयदोषाणां दोषत्तारतम्यम्‌ 
भवति । इदिति पूरकः । स्वे कृतेर कर्मभिब्रहूनि | तेऽतिमृजाना आयन्‌ सयोभ्युदरिते तेऽभृजत 
पापानि जायन्ते किमु वक्तव्यं जाग्रति कृतैः कमभिः | 
क | 
| 
| 
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कुनखिनि कनखी दयाव डति दयावढ्न्‌ पररि- 
(१) ऋसं. १०।५।६, अस. ५।१।६, नि ६।२७; 

'सू. ५६।२१, ७९1१. |, क 

(2) कसिं, ३१।७; कं. ४५७७. 


सयौभ्युदितः सूयोभिनिशरुक्त सूयामिनिश्रुक्तः 








# गोतमापस्तम्बादिमि चतुपर्णहत्यामु विविधो दण्ड. प्राय- 
श्चिन्तप्रकएणे उक्त , स प्रायश्चित्तरूपत्वात्‌ नौत्र संगृहीत. । 
(१) ऋसं. ७।८६।६; बदे. १।५६ 


ब्यकां २०० 


१५९२ 


विन्ते परिवित्तः परिबिषिदाने परिबिविदानो- 
ऽत्रेदिधिषौ अग्रेदिधिषुर्दिधिषूपतो दिधिषुपति- 
वारिदणि वीरहा ब्रह्महणि ब्रह्महा श्रूणहनि 
श्रणहनमेनो नायेति | 

*ते देवा अतिभृजाना आयन्‌ सूर्योभ्युदिते 
तेऽमृजत यं सुप्र सूर्योऽभ्युदेति सूयाभ्युदितः 
सूयोभिनिश्रुक्ते सूयोभिनिश्ुक्तः इयावदति इया- 
वदन्‌ कुनखिनि 
परिवित्तः परिबिविदाने परिबिबिदानो वीरहणि 
वीरहा श्रूणहनि भ्रणहनमेनो नादयेति । * 


ˆ ते देवा आप्येष्वमृजत । आप्या अमृजत 
सूयोभ्युषिते। सूयाभ्युदितः सूयोभिनिशुक्ते । 


कुनख्यपरेद धुष्यत्रेदधुः परिवित्ते 
| तैद्य इह 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


गोस्तेय ^ सुरापानं श्रणहत्या तिला शान्तिः 
शमयन्तु स्वाहा ॥ 

चोरस्येति । हे परमात्मन्‌ त्वदाज्ञया तिला एतन्म- 
न्बोक्ताना पापाना शान्ति विनाश शमयन्तु कुर्वन्तु । 
तदथमिद हविद्तुभ्यं स्वाहा । नवशभाद्धमैकोदिा्यन्न- 
भोजनम्‌ । भ्रणो गभः रिगुर्वीो वा । स्पष्टमन्यत्‌ । 


तैआसा, 
पश्च महापिततकनि 


रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षुत्रिय- 
योनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा 
अभ्यादरो ह॒ यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श- 


सुयोभिनिभ्चुक्तः कुनखिनि । कुनखी श्यावदति । | योनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाख्योनिं वा । 


इयावदन्नम्रदिधिषौ । अप्रदिधिषुः परिवित्ते । परि- 


अथेतयोः पथोने कतरेणचन तानीमानि 


वित्तो वीरहणि। वीरहय ब्रह्मणि । तदून्नह्णं | श्ुद्राण्यसङ्ृदावर्वीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 


नालयच्यवत्‌ । 


ष्रावभ्युदितामिनिघ्रकतौ । तथा चोक्तम्‌ ~ ‹ सुते यस्मिन्न- 
स्तमेति सुमे यस्मिन्तदेति च । अशुमानमिनिगक्ताम्युदितौ 
तौ यथाक्रमम्‌ || › इति । नखवक्रत्व दन्तमाङिन्य चात्र 
रोगविरेषङृतम्‌ । ज्येष्ठायामनृदाया कनिष्टामू ढा अव- 
स्थितोऽभदिधिषुः । ऊदवति कनिष्ठे सति विवाहो 
ज्येष्ठः परिवित्तः । वीरस्य क्षत्रियस्य हन्ता वीरहा | नाह्य- 
णस्य हन्ता ब्रह्महा । ,एतेष्वाप्यानमिकतादीना देवाना 
पापठ्ेपमाजनायेव सृष्टत्वात्तेषु तन्माजंनसुचितम्‌ । सूर्या- 
भ्युदितादीना बह्महान्ताना पापप्रबणत्वानिश्नगामिनो जट- 
स्येव केपस्यापि तेषु प्रवाहो युक्तः । ब्ह्हत्यरायाः पापा- 
धिक्यतासतम्यविश्ान्तिमूमित्वाछ्धेपो ब्रह्महण नातिक्रामति 

तेब्रासा, [ तैसा. १।९।८।१ (प. ११३-५)] 

कतिपयदेष्‌। 


ग्चोरस्यान्नं नवश्राद्धं ॒ब्रह्महा॒ गुरुतल्पगः ।' 


(२) मैसं, ४।१।७. (र) तैन. ३।२।८।११,१९. 
(३) वभा. १०।६४; मड. १९१; बौध, २।६।५; 
बिस्ख, ४८।२१. 


| श्रियस्लेतत्तेतीय खानं तेनासौ शोको न 


, आप्या एकतादयः । उदयास्तमयकाट्योः सुसौ पुख- 


संपूयेते तस्माउज्ुशुप्तेत तदेष इरोकः ॥ 

स्तेनो हिरण्यस्य सुशं पिब. गुयोस्तल्य- 
मावसन्‌ ब्रह्महा च एते पतन्ति चत्वारः पञ्च- 
मश्चाचर सेरिति ॥ 


तत्‌ तत्र तेष्वनुद्यिना ये दह रोके रमणीयं शोभन 
चरण रीर येष्रा ते रमणीयचरणनोपलक्षिताः शोभनोऽनु- 
शयः पुण्य कर्म येष्रा ते रमणीयचरणा उच्यन्ते | करोर्यागत- 
मायावजिताना हि शक्य उपल्श्चयिहु द्यमानुदायसद्धावः। 
तेनानुदायेन पुण्येन कमणा चन्द्रमण्डले मुक्तदोषेण अ- 
भ्याशो ह भ्िप्रमेव, यदितिनक्रियाविदोषण, ते रमणीया 
क्रर्यादिव्जिता योनिमापेरन्‌ प्राप्लयुः ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्निययोनि वा वैद्ययोनि वा सक्मानुरूमेण । अथ 
पुनय तदिपरीत्ताः कपूयचरणोयरक्चितकर्माणः अचयुभानु- 
राया अ््यारो ह यत्ते कपूया यथाकर्म॑योनिमापचेरन्‌ 
कमृयामेव धर्मसब्रन्धवर्जिता जुगुप्सिता योनिमापेएन्‌ 
श्वयोनिं बा सूकरयोनि वा चण्डाख्योनिं वा सखकर्मा- 
नसूपेणेव । 


भेके 





(१) छाड, ५।१०. 


` साहसम्‌ 


, ये ठु रमणीयचरणा द्विजातयःतै स्वकमस्थाश्चेदि- 
छादिकारिणः, ते धमादिगत्या गच्छन्यामच्छन्ति च पुनः 
पनः, घटीयन्त्रवत्‌ । विद्या चेत्प्राप्नयुः, तदा अचिरादिना 
गच्छन्ति; यदा ठन वबिद्यासेविनो नापि इष्टादिकम 
सेवन्ते, तद अथैतयोः पथोः यथोक्तयोरविधूमादि- 
लक्षणयोः न कतरेण अन्यतरेण चनापि यन्ति । तानी 
मानि मृतानि श्षद्राणि दशमदाककीयादीन्यसकृदावर्तीनि 
भवन्ति| अतः उमयमागपरिभ्रष्टा हि असकृजायन्ते 
भ्रियन्ते च इत्यथः । तेषा जंननमरणसततेरनकरणमिद- 
मुच्यते । जायस्व प्रियस्व इति इईश्चरनिमित्तचेष्ठा उच्यते । 
जननमरणलक्षणेनेव काठ्यापना भवति, न त॒ क्रियासु 
दोभनेषु मोगेषु वा कारोऽस्तीत्यथं; । एतत्‌ शषुद्रजन्तः 
लक्षण तृतीय पूर्वोक्तौ पन्थानावपेक्ष्य खान ससरता 
येनैवं दक्षिणमागगा अपि पुनरागच्छन्ति, अनधिकृताना 
ज्ञानकमणोरगमनमेव दकभिणेन परथेति, तेनासौ लेको न 
संपु्यते । पञ्चमस्तु परशः पञ्चाभिविद्यया व्याख्यातः । 
प्रथमो दक्निणोत्तरमागौम्यामपाकृतः । दभिणोत्तस्योः 
वथोव्यौवर्वनापि -- तानाम प्रक्षेपः समानः, ततो 
व्यावर्त्यं अन्येऽचिरादिना यन्ति, अन्ये धूमादिना, पुन- 
रत्तरदश्चिणायने षण्मासान्ध्राप्नवन्तः सयुज्य पुनर्व्याव- 
चैन्ते, अन्ये सवत्सरमन्ये मासेभ्यः पितृखोक --इति 
व्याख्याता । पुनराव्रत्तिरपि क्षीणानुशायाना चन्द्रमण्डलख- 
दाकाशादिक्रमेण उक्ता | अमुष्य रोकस्यापूरण स्वशब्देनै- 
वोक्तं -तेनासौ लोको न संपूर्यत इति । यस्मदिव कष्टा 
ससारगतिः, तस्माज्जुगुप्सेत } यस्माच्च जन्ममरणजनित- 
वेदनान॒भवक्ृतक्णाः श्चुद्रजन्तवो ध्वान्ते च धोरे दस्तरे 
प्रवेदिताः -सागर इब्र अग्िऽ्वे निराद्याश्चोत्तरणं प्रति, 
तस्माचेवंविधा ससारगति जुगुप्सेत बीमत्सेत धृणी भवेत्‌ 
-- मा भृदेवविधे ससारमहोदधौ घोरे पातं इति । 
तदेतस्मि्थं एष -छोकः पञ्चाभिविव्रास्त॒तये । 


स्तेनो दिरण्यस्य ब्ाक्मणसुवर्णस्य हर्ता, सुरा पिबन्‌ 
बराह्मणः सन्‌ › गरोश्च तल्प दारानावसन्‌ , बह्यहा ब्राह्च- 
णस्य इन्ता चेत्येते पतन्ति चत्वारः ! पञ्चमश्च तैः सह 
आचरति । 
छायाम्भा. 


१५९३ 


स ह भ्रातः संजिहान उवाच ~ ` 
न मे- स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो 
` भानादिताभिनोविद्धान्न स्वी स्वैरिणी कुतः 
स ह अन्येद्यः राजा प्राततः संजिहान उवाच तिन 
येन उपगम्य - एतद्धनं मत्त उपादध्वामिति । तैः 
प्रत्याख्यातो मयि दोष परयन्ति नूनं, यतो न प्रतिग- 
हन्ति मत्तो धनं इति मन्वानः आत्मनः सदुत्तता प्रति- 
परिपादयिषरन्नाह- न मे मम जनपदे स्तेनः परस्वहतौ 
विद्यते, न कदर्यः अदाता सति विभवे; न मच्पः 'द्विजो- 
तम. सन्‌, न अनाहिताभिः शतगुः, न अविद्वान्‌ 
अधिक्ारानसरूपं; न स्वेरी परदारेषु गन्ता, अत एव 

स्वैरिणी कुतः दुष्चारिणी न समवतीत्यथः 
छाराम्भा. 

#अभिक्ञंसनम्‌- अभिशस्तः 
श्यो न आगो अभ्येनो भरायधीदघमधघदौसे 
दधात । जही चिकित्वो अभिस्तिमेतामम्न 

यो नो मचेयति येन ॥ 

यो मर्त्य॑ आगोऽपसधमेनः प्रापं च नोऽस्मभ्यममि 
भराति अमितः करोति ¡ तस्मिन्नघशसेऽ पापमधि 
दधात ददात्वनिः इदिति पूरणः । आगोऽपराधं यो 
मह्यमिद करोति तसा एवा्िस्तक्ररोषित्य्थः । अथ 
प्रत्यभेणोच्यते ! हे अभे एताममिशस्ति जहि । उत्तर 
यच्छब्द्श्रवणात्तदानगुण्येनेनममिरस्कमिति व्याख्येयम्‌ । 
योऽमिचस्ता नोऽस्मान्‌ द्वयेनोक्तेनागसा एनसा वा 
मर्चयति बाधते, तमिति । ऋसा, 





+ अभिदात्ति, अभिरास्तिपावन्‌ , अभिद्चस्तिपा, अभि- 
शास्तिचातन इत्येतानि पदानि वेदेषु बहुस्थलेषु ददयन्ते, तक्र 
वीरहत्यादिदिंसारूपदोषारोपरूपाया अभिरतेः प्राप्तौ त्यागदण्ड- 
प्रायधित्तादेश्शस्य प्रकृतोपयेगिन. अदनात्‌ तेषां संग्रहोऽत्र 
न कृत. । प्रमेतदत्रावधाय अभिच्स्तिपदं हिंसारूपमहादोषा- 
रोपरूपा्ं एवाभिधया वेदेषु बहुश ॒दइर्यते, जभिदास्तिभया- 
त्द्रारणार्थं देवताश्च प्रा््यन्ते इत्यपि तचावगम्यते । अभि- 
शास्तिः साहसरोप इत्यर्थोऽवसीयते । 


(१) छाउ. ५११. ८२) ऋसं. ५। 
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अभिरदास्तत्यागः 

वायव्यं गोसृगमारूभेत यमजष्निवा “सम- 
भिश्च -सेयुरप्‌ता वा एतं. वागृच्छति यमज- 
ध्निवा~समभिका.सन्ति नेष माम्यः पञ्युनो- 
ऽऽरण्यो यद्गोमृगो नेवेष आमे नारण्ये यम- 
जष्निवा“समभिद्य सन्ति वायवे देवानां 
पवित्रं वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स 
एवैनं पवयति । 


गौमिः सहारण्ये चरितं गताद्रुषमात्‌ कस्याचिन्मरग्या- 
मुन्नो गोमृगः । उमयलक्षणदशनात्तथात्व निश्चेयम्‌ । 
कश्ित्पुरुपो ब्राह्मण न हतवस्तथापि शङ्कया तादा य 
पुखष्र॒ जना ब्ह्महेत्यपवदेयुस्रस्याय पदः । यत्यप्यस्य 
पुरषस्य ब्रह्महत्याप्रयुक्तो नरको नास्ति तथाप्यपूता 
वागृच्छति एत निन्दारूपा वाक्‌ शङ्कितेजनेः क्रियमाणा 
पराप्नोवयेव । तामेव निन्दा निमिन्तीकृत्येप विहितो गोमृगो 
मुख्यो भ्राम्यो न मवति मृग्यामुत्यन्नत्वात्‌ । नापि मुख्य 
आरण्यो बृपमादत्पन्नत्वात्‌ । अभिशस्तस्य भ्रामे नास्ति 
वासो बन्धुभिः सहं व्यवहाराभावात्‌, नापि वानप्रस्था- 
दिवद्रण्ये ग्रामवासित्वात्‌ । दवाना मध्ये वायोः पवित्रत्वं 
द्रव्यद्दधिदेठत्वादबगम्यते । तच याज्ञवल्क्येन सयते - 
८ रथ्याकदेमतोयानि स्पु्ान्यन्स्यश्चवायसेः । मर्ताकेण 
ष्यन्ति पक्रे्टकचितानि च || इति (यास्मृ, १।१९७) 
अनुष्ठितेऽप्यसिन्‌ परशौ निन्दा केचिष्छोकिका न परि- 
त्यजन्तीति चेत्तं निन्दन्तु नाम ते, तथाप्यसौ अभिन्चैः 
रिषर्व्यवहायं एव । तैसा. 

अभिदास्तस्य आधिज्यानधिकारः 

अथ हैतदेव मीणे यद्विभ्यदा्िज्ये कारयत 
उत वामा न बाधेतोत वा मे न यज्ञवेशसं 
कुयौदिति तद्ध तत्पराङ्व यथा गीणे न हैव 
तद्यजमानं अनक्ति । ५ 

गीणमुदादत्य निषेधति ~ अथ हैतदेवेति । यजमानो 
यस्मिन्‌ ग्रामे यजते तत्र कश्चिद्‌ ब्राह्मणो प्रामणीः परुमूत्वा 
अयोगकोशकरदितोऽवतिष्ते । तेनािज्यं वजयितुमयं यज- 
मानो बिमेति । केनाभिप्रयेणेति, तदच्यते ! अयमत्र प्रथु- 


(१) वैसह २।१।१०।२०३. (२) रे्रः, ३।४६. 


व्यचहारछण्डम्‌ 


मयि द्वेषं कृत्वा कालमन्तरे मा बाधेत । अथवेदानीमेक 
यश्ञवेरस यज्ञविधात कु्यात्‌। तटुमयं मा मूदित्यनेनाभि- 
प्रायेण तस्मा्ीतिं प्राप्नुवन्‌ आवििज्य तेन प्रभुणा कार- 
यत इति यदस्ति तदेतद्धीणम्‌ । यथा लोके गीर्णमुदरस्थं 
पुनभागयोग्य न मवति तथा तद्ध तास्मिन्‌ गे तद्धीति- 
माचग्रयुक्तमार्धिज्यं पराडेव निङ्ृष्टमेव | तत्तादृ प्रयोग- 
कोराखरहितेन प्रभुणा कृतमाविवज्य यजमान न पाठ्यति। 

एेनासा. 

स्तेयानुताभिनंसनयोरपराधत्वम्‌ 


अनेनसमेनसा सोऽभिरस्तादनखतो बाऽपह- 
रदेन: । एकातिथिमप सायं रुणद्धि बिसानि 


अप सो जहारेति *॥ 


अभिगस्तनिष्करृति अभेगस्तत्यागश्च 

` एतामेवाभिङस्यमानाय कुयात्‌ कमलं वा 
एतस्ृच्छति यमण्छीखा वागृच्छति येवेनमसाव- 
कीरं बारबदति तामस्य निबरतौ निष्टपतस्तेजस्वी 
मवति य एतया , स्तुते । 

एतामेव सूर्म्यूख्य। विष्टुति अमिशस्यमाःनाय परे- 
निन्व्रमानाय यजमानायोद्गाता कुर्यात्‌, य यजमानम- 
श्ीखा निन्दारूपा वाक्‌ ऋच्छति प्राम्नोति, एनं यजमानं 
शमर पापमेव ऋच्छति प्रापनोति । यैव सा वाक्‌ एनम- 
शीर अश्रीकर निन्दारूपं वदति अस्य यजमानस्य 
अश्छील्वादिनी वाच अस्या विषतो प्रयुज्यमानो उमय- 
तश्निृतौ निष्पतो निदहतः अश्ीख्वादिन्यो वाचो 
निर्दहो यजमानो मिदौषो जायते इव्यर्थः | अन्योऽपि यो 
यजमान एतया स्तुते स्तावयति सोऽपि तेजस्वी भवतीति 


तासा, 


-अपष्नन्‌ पवते मृधोपसोमो अरात्र इय- 
चृतमभिशस्यम्मानाय प्रतिपद कुयोत्‌ । 

अरावाणो वा एते येऽनृतमभिश~सन्वि 
वानेवास्मादपहन्ति । 


सायणभाष्यं स्थलनिरदेदाश्च दिव्यप्रकरणे (पु. ४२९) 
द्रष्टव्यः । 
(१) तात्रा. २।१७।४. (२) ताब्रा, ६।१०।६.५७. 


साहसम्‌ 


, कथमनेन स्तोत्रेण यजमानस्यामिरासनमपहतं भवती- 
त्यन्राह- अरावाणो वेति । अनुतामिशयसका एवारावाणो 
रावतः अरात्रः अपन्नन्‌ पवते अधोपसोम इति श्रूय- 
माणप्रतिपल्तित्व प्रयुज्ञान उद्वाता अस्माद्जमानात्‌ ताने- 
वारातीनेवाष्ड्न्ति | तासा. 


इन्द्रो यतीन्‌ साखाघकेयेभ्यः प्रायच्छत्तम- 
टीट बागभ्यवदत्‌ स प्रजापतिमुपाधावन्तस्मा 
एतमुपहव्यं प्रायच्छत्तं॒षिग्े देवा उपाहयन्त 
यदुपाह्वयन्त तस्मादुपहव्यः । 

अथोपहव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त ददीयित॒माह- इन्द्रो 
यतीनिति । पूवमिन्द्रः यतीन्‌ ज्योतिष्टोमा्यकृत्वा प्रकारा- 


न्तरेण वर्तमानान्‌ ब्राह्मणान्‌ सालाव्केयेभ्य अरण्यश्चम्यः, 


प्रायच्छत्‌ । त ब्राह्मणहन्तार इन्द्र अशीला निन्दिता 
वाक्‌ अभ्यवदत्‌ स्वे एन ॒निनिन्दुरित्य्थः । स इन्द्रः 
तपमाष्टं परजापतिमुपागच्छत्‌ । तस्मे एतमुपहव्य एकाह 
प्रायच्छत्‌ | स इन्द्रस्तमन्वतिष्ठदित्यर्थ. । तेन विश्च देवा 
-एनमिन्द्रसुपाहमयन्त, एहि निदुष्््वूमसीव्यव्रुवन्‌ । यस्मा- 
-दनेनोपाहयन्त अत उपाह्वानसाधनत्वादस्योपहव्यामिति 
-नाम । । तासा. 


अभिश्स्यमानं याजयेत्‌ । 


अथेन्द्रस्याभिदासनपरिहारपरसङ्ना्ाधिकारिणमाह- 
-अभिदास्यमानमिति | अभिरास्यमान अन्येर्दोप्रारोपणेन 
निन्यमानम्‌ । तासा. 


गदेवता वा एतं परिब्रञ्जन्ति यमनूतमभि- 
रा ~सन्ति देवता एवास्यान्नमादयन्ति । 

अभिरास्याय अम्रमुपह्म्य उचित इत्याह ~ देवता 
वेति । यं यजमान अनुतमाभिरसान्ति जनाः एत देवताः 
परिव्ञन्ति वर्जयन्ति न तस्य हविराददत इत्यथः । अत 
एतदनुष्ठानेन देवता एवास्यानमादयन्ति" याजका एन 
यजमानं देवतार्हहविष्कं कारयन्तीत्यर्थः! तासा. 


तस्य पूतस्य स्वदितस्य मनुष्या . अन्नम- 
दन्ति | 





(२) त्रा. १८।१।१०. 
(४) तात्रा. १८।१।१९. 


(१) ताना. १८।१।९ 
(३) ताबा. १८।१।११ 
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न केवर देवाहं एवासौ किन्तु मनष्यैरपि संव्यवहायं 
इत्यत आह-तस्येति । स्वदितस्य स्वशब्दितस्य अनिन्दित 
इति सवैव्यवहृतस्य अथवा माब्येक्षाया निदेशः, स्वम- 
प्राधियोग्यस्येत्य्थः | तासा. 

वीरहत्या-वीरदत्य, दण्डश्च [मनुष्यहत्या, तदण्डश्च] 

रौकामहं सुहवां खष्टुती हवे शृणोतु नः 
सुभगा बोधतु त्मना । सीव्यत्वपः सूच्या- 
च्छिद्यमानया ददातु वीरं रतदायसुक्थ्यम्‌ ॥ 


सपूर्णचन्द्रा पौर्णमासी राका । ता देवीं सुहवा स्वाहा- 
नामाह्वानप्रयोजनकारिणीं सुष्टुती शोभनया स्व॑त्याऽदं हुवे 
आहरामि । सा च सुमगा गोभनधना नोऽस्माकमाहान 
गणो । श्रत्वा च त्मना आत्मना स्वयमेव बोधतु 
अस्मदमिप्राय बुध्यताम्‌ । बुदुध्वा चापः कर्म पु्ोत्पादन- 
क्षण सूच्या सूचीस्थानीयया अच्छिद्मानया अबिच्छि- 
न्या अनुग्रहबुद्धया सीव्यतु संतनोतु । यथा वस््रादिकं 
सूच्या स्यूत चिर तिष्ठति एवमिद करोदु । कृत्वा च 
वीर विक्रान्त शतदाय बुधन बहुप्रदं वा उक्थ्य प्रशस्यं 
पुत्र ददातु । तसा. 

डत घा नेमो अस्तुतः पुमा इति चुके 
पणिः। स वैरदेय इत्समः ॥ 

उत घ अपि च। घेति पूरणः नेमः। ^ त्वो नेम 
इत्यर्धस्य › इति निरक्तम्‌ ८ नि, ३।२० ) । नेमोऽधेः । 
जायापत्योमिङत्वैककार्यकर्तृत्वदिक एव पदार्थः । अघं 
शरीरस्य मार्या ? इत्यादिस्मृतेः ! शशीयस्या अधमूत- 
स्तरन्तः पुमानस्वतः इति व्रवे । बहुधा स्वतोऽपि गुष- 
स्यातिबाहूस्यादस्तत एवेति जवे पणिः स्तोताहम्‌ । स च 
तरन्तो वैरदेये ¦ वीस धनाना प्रेरयितारो दानशीखः। 
तैर्दातव्य धन देयम्‌। तक्षन्‌ धने समः सवेभ्यो दते- 
त्यथः । इदिति पूरणः । ॥ कसा, 
ˆ (१) ऋसं २।३२।४, तैसं. ३।२।११।५ कासं. १३१६३ 
मैसं. ४।१२।६; ४।१३।१०, असं. ७।४८।१; सामना. 
१।५।३; आयय ६।१४।३, नि.११।३१; आपश्रौ. १११०५. 
५।२०।६, शाश्रौ. १।१५।४, ८।६।१०; दसू. १।१६४ 
आगू. १।१४।३, काग १।२२।१२, गोग्यु. २1५1५; 
हिगर. २।१।३, ऋग्वि, १।३०।३. 

(२) टसं. ५५६१।८. 


१५९६ 


दीरहा वा एष देवानां योऽग्नियुद्रासयते 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


देवा वा असुरान्‌ हत्वा ` वैरदेयादीषमा- 


न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायवः पुराऽग्नमक्षम्‌ | णस्ते दिक्षोऽमोहयन्नेन्न इदमन्योऽनु प्रजाना- 


पङ््त्यो याज्यानुवाक्या भवन्ति पाङ्न्तो यज्ञः 
पाङ्कतः पुरुषो देवानेव बीरं निरबदायाम्नि 
पुनरा धत्ते | । 

देवाना मध्ये वीरोऽग्निः । तद्वधकारिणो यजमानस्या- 
न्नृतायवः सत्यमिच्छन्तो ब्राह्मणाः पुरा नैवाश्चन्नैव युक्त- 
वन्तः । ‹ अश मोजने › इत्यस्य रूपम्‌ । ‹ अग्रे तमव्याश्व 
न? इत्यादयश्चतसख ऋचः पङ्क्तयः । तासु प्रधानहविषो 
दे सिष्टकृतो दवे । ताश्चाभिकाण्डे - अभिमृधंत्यतुवाक 
इष्टकोपधानाथत्वेनाम्नाताः । इह तु वाचनिकसतर्दविधिः। 
शाखान्तरे तु याज्याप्रस्तावे समाम्नाताः । पुरुषस्य हस्तद्वय- 
पादद्वयरिरोभिः पञ्चाभिः पाङ्क्तत्वम्‌ । देवानेव देवानामेव 
मध्ये वीरम निसवदायोत्स्जनरक्चणवधमयाजिष्डष्य | 

तेसा. 

वीरहा षा एष देवानां योऽग्निमुद्रासयते 

न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायवः पुराऽन्नसक्ष- 

न्नाम्रेयमष्टाकपाकं निवेपेदैःश्धानरं हादशकपाख्म- 
भिसमुद्रासयिष्यन्‌ । 

-वीरया वा एष देवानां योऽभ्निसुत्सादयते 
शतदायो वीरो यदेताददाताक्षरा अश्चुरपङ्न्यो 
वीरमेवैतदेवानामवदयतेऽन्यस्ये वै प्रमाया आधे- 
योऽन्यस्य पुनराधेयो न वै तामाधेयेन 
सछणोति यस्यै पुनराधेयः पुनराधेयेन बाब रतौ 
सपरणोति . जरा वै देवदितमायुस्तावतीर्हिं समा 
जीवति तस्मावाहूः शतदायो वीर इति यदेताः 
शताश्चरा अश्षुरपङ््तयो भवन्ति यावदेव वीय 
तदाप्नोति तत्प्रणोदयायुषा बा एष वीर्येश 
व्यृध्यते योऽ्निमुत्सादयते शतायु पुरुषः 
शतवीये ` आयुवीयै दिरण्यं यावद्धिरण्यं शत- 
मान ददाद्यायुरेव वीयं॑पुनराङभते । 

(१) तेसं. १।५।२।१. (२) तैसं. २।२।५।५. 

(३) कारतः ९।२; कसं, ८।५; मेसं. १।७।५. 


दिति । 
"देवा वा अश्ुरन्‌ हत्वा वैरदेयादीषमाणास्त 
ऋतून्‌ संवत्सरममोहयन्‌ । ॥ 


-देवा वा असुरान्‌ हत्वा वैरदेयादीपमाणास्ते 
यज्ञं मध्यतः भ्राविरान्नेतां बाव तदच प्राविरान्‌ 
बिराजमेब यद्धिराजा यजति देवतानामभीष्टछ्या । 


आदित्या वा असुरान्‌ हत्वा वैरदेयादीषमा- 
णास्ते देवान्‌ प्राविरदान्‌ दिदेबदयान्याव तत्मा- 
विरन्नेते हि देवाना सह भूपिष्ठाः । 

नारकाय वीरहणम्‌ । 

(१) नारकाय वीरहणं नष्यभि शूर बा । शुम. 

(२) नरकस्वामिने बीरहणमनग्न्युद्धासिनम्‌ । “ वीरहा 
वा एष देवाना योऽभिमुद्रासयते * इति दहि ब्राह्मणम्‌ । 

तेनासा, ३।४।१।१ 


 वैरदत्याय पिहुनम्‌ । 
(९) वैरहत्याय पिद्यनं परब़ृत्तसूचकम्‌ । द्यम, 
(२) वैरहत्याय बीरहत्याभिमानिने, पिद्यन भमोः कणे 
परदोषसूचकम्‌ । तेनासा. ३।४।७।१ 


ठम वचो अपावधीं व्वेषं वचो अपा- 
बधी ~ स्वाहेति । अदानयापिपासे ह वा उमर 
वचः । एनश्च वैरहत्य च त्वेषं बचः । एत. 
ह॒ वाब तच्चतुधो विषितं पाप्मानं देवा 
अपजधिरे । 


(१) कासं, २३।८. (२) कासं. २८।२. 

(३) कासं, २८।३. (४) कासं, २८।६. 

(५) छमा. ३०५; तेना. ३।४।१।१. 

(६) छमा. २०।१३, तैब।. २।४।७।१. 

(७) तैत्रा. १।५।९।५ तैसं १।२।११।२; काद. २।८; 
मैसं. १।२।७; श्रुमा.५।८; सासं. १।३५२, श्रो. 
२।४।४।२ २०२४५२५, (तेत्तिरीयगराह्मणं परित्यज्य अन्यिषु मन्थे 
केवलं “उग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधी? इति मन्त्रे एवं 
समुपरभ्यते.) 


साहसम्‌ 


क्षुलिपासे एवोग्र वच उच्यते । क्षुधिताः स्मः पिपा- 
सिताः स्मो नास्माकमन्नपाने विच्येते, इत्येतद्वाक्य धोरं 
कृपाख्वः श्रोतु न सहन्ते । तदेतदग्रत्व यदेतद्रोवधादि- 
रूपमुपपातक, यचच वीरहत्यादिरुपं महापातक तदेतच्वेष 
वच इत्यनेनाभिधीयते । वेष्रराब्देन दीतिवाचना चित्त- 
द्ेशरूपा ज्वारोपचयंते। उपपातकं महापातके च निष्पन्न- 
मिति श्रुतवतश्ित्ते महान्‌ ज्केशो भवति । क्षुत्पिपासे महा- 
पातकोपपातके इत्येव फलरूपेण तत्साधनस्येण चावस्थित 
चतुर्विध पाप्मान देवा उपसद्धोमेन विनारितवन्तः। 
तेनासा, 
अङहानयापिपासे ह वा उग्र वचः । एनश्च 
वैरहत्यं च व्वेषं वचः । एतमेव तच्चतुधो 
विदितं पाप्मानं यजमानो अपहते | 
इन्द्रश्च वै नसुचिश्वासुरः समदधातां न 
नौ नक्तं न दिवा हनन्नरद्रेण न डुष्केणेति 


तस्य व्युष्टायामनुदित आदिव्येऽपां फेनेन शिरो- 


ऽच्छिनदेतषरै न नक्तं न दिद्रा यत्‌ व्युष्टा 
यामनुदित आदित्य॒ एतन्नद्रे न . शुष्कं यदपां 
फेनस्तदेनं पापीयं वाचं बददन्ववतेत वीरहनन- 
दुहो दृह इति तं नचौ न साम्नाऽपहन्तु- 
मराक्रोत्‌ | 

इन्द्रश्च नसुचिर्नामासुरश्च पुरा समदधाता सधान- 
मकु बता, नावावयोरन्यतयोऽपि नक्तं रात्रौ न हनत्‌ न 
हन्तव्यः दिवा अहन्यपि मा हन्त॒ तथा अरद्रैण च न इन्त 
नापि जुष्केण च नीरसेन वज्रादिनेति । एतत्‌ उक्त 
भवति, इन्द्रः सवानसुरान्‌ जित्वा सर्वेभ्योऽसुरेभ्योऽधिक 
नयुच्याख्यमायुर बलात्‌ जग्रह ¦ स चासुरः इन्द्राद धिक- 
वरः सन्‌ तमेव जग्राहः गृत्वा च त्वा विसृजामि; यदि 
त्व मा अषटोरात्रयोः अर्द्रेण दयष्केण न हन्यादिति एव- 
मात्मक सधायक्र वाक्यामिन्द्र प्रत्युक्तवानिति, तामिन्द्रः 
क्वा तथा साम्ना गानविदिष्टेन मन्त्रेण अयन्तु विना- 
दागरितु नाशक्रोत्‌ । „ तासा, 


चीरहा वा एष देवानां यः सोममभिषु- 


(१) तेवा, १।५।९।६. (२) ताब्रा, १२।६।८. 
(३) तात्रा १६।१।१२. 
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णोति याः हतं वेरं तदेवानबदयतेऽथ या 
व्कादरप्राणाः प्राणास्ताभिस्सपृणोति येकादश्या- 
त्मानं तया या द्वादस्ी. सेव दक्षिणा। 


यो यजमानः सोममभिषुण्ेति एप देवाना मध्ये 
वीरहा वै वीरो वीर्यवान्‌ ,यः सोमः तस्य हन्ता खट, 
तस्मादस्य वीरहन्तुतालक्षणो दोषो जायत इत्यथः । तत्र 
याः शतं शातसंख्यामावः तत्तेन गतेन वैर वीरहननलक्षण 
पाप देवान्‌ प्रत्यनवद्यते निरस्यति । अथ शतादाधैकात्‌ 
द्द या गावः ताभिः प्राणान्‌ स्पुणोति प्रीणयति; (दश- 
संख्या हि प्राणा नव वै पुरुषे प्राणाः नाभिर्देशमीति हि 
ब्राह्मण; अथ या एकादशी गौः तयात्मान स्पृणोति, अथ 
या द्वारी द्वादशसख्यापूरणी सेव यजस्य दक्षिणा! तासा. 


वीरहत्यां वा एते च्नन्ति । ये ब्राह्यणा- 
बिुपणं पठन्ति । ते सोमं प्राप्नुवन्ति । 
आसहसरातइक्तिं पुनन्ति । 

वेदयाल्नतदनुष्टानपरो ब्ाह्मणोऽभिष्रक्तो राजा वा 
बीरः | तेआसा. 

ब्ह्महत्या-- ब्रह्महत्या, तदपनोदश्च 

विश्वरूपो वै त्वष्टः पुरोहितो देवानामा- 
सीसस्स्लीयोऽसुतणां तस्य॒ जीणि शीषोण्या- 
सन्त्सोमपान ~ सुरापानमन्नादन~ स प्रत्यक्ष 
देवेभ्यो भागमवदत्यरोक्षमसुरेभ्यः सवेस्म वै 
प्रत्यक्षं भागं बदन्ति यस्मा एव परोक्षं 
वदन्ति तस्य भाग उदितस्तस्मादिन्द्रोऽबिभेदी- 
ङ्वै राष्ट वि पयोवतेयतीति तस्य वज्रमा- 
दाय द्ीषोण्यच्छिनद्यत्सोमपानमासीत्स कपि 
ञ्जरोऽभवदयत्सुरापान ~ स॒ कट्विङ्को यदन्ना- 
दन ~ स तित्तिरिः] 

-विश्वानि बहुविधानि सरूपाणि यस्यासो विश्वरूपः । 
निभिः शिरोभिः उपरेतत्वाद्विश्वरूपत्वम्‌ । यो विश्वरूपः 
नामकः त्वष्टुः पुत्रः स देवाना पुरोष्िती न तु गरीरसंबन्धी, 
असुराणां त॒ ' भागिनेयः । स च सात्विकेन रिष्सा सोम 
विरवत । राजसेन अन्नभात्ति | तामसेन सुरा पिवति । स 
नै यज्ञमण्डयेषु स्वा सर्वेषा श्रोच्प्रत्यक्च यथा भवति 

(१) वेआ!. १०।५०।१. (२) तेखं. २।५११५ ३. 
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तथा देवेभ्यो हविर्भागो युक्तं इति वदति । सर्वेषा परोक्ष 
यथा भवति तथा रहस्य ऋष्विग्मिः सदाय हाविमागाऽ- 

सुरेभ्यो युक्तोऽतस्तानेवोदिद्य प्रयच्छतेति स एव वदति। 

भरासराष्विजा तस्मिन्परीक्षवादे विश्वास उत्पन्नः । तस्य 
परोक्षवादस्य हृटयपूर्वकत्वात्‌ । कोकेऽपि तवाय भाग 
इति सर्वसै पुरुपाय प्रीतिसुत्मादयितु तत्समीपे सर्व 
वदन्ति । हदयपूर्वकत्वाभावान्न स उदितो भवति । परो 
यदं तु भाग उच्यते तस्यैव भागो हृदयपूर्वकत्वाद दितो 
भवति । एव बृत्तान्त श्रष्वा तस्मादधिश्वरूपादिन्द्रोऽि- 
भेत्‌ । किमिति, ईक्‌ स्वापिद्रोदं सवथा कत्वा राष्ट 
विपर्यावर्तयतीति । अस्मततोऽपनीयासुरेभ्यः सममंण पिप- 
याच्रत्तिः | ततस्तस्य द्रोहिणः रिरस्सु छिन्नेपु तानि 
रिरासि पभित्रयस्येणोत्पन्नानि । तेसा. 


त॑स्याञ्जछिना ब्रह्महयासुपागृह्यात्ता ~ स॑वत्स- 
रमबिभस्तं भूतान्यभ्यक्रोशन्बह्महननिति । 

तस्येन्द्रस्य प्रत्यवाय जनापवाद च द्ीयति-तस्यति। 
तस्यासुरस्य वधेन निष्पन्ना या ब्रह्महत्या ताम- 
ञ्जख्िना स्वी चकार | पापिना शिक्षाया ईश्वरेण 
नियुक्ताना यमचित्रगुसादीना पुरतोऽञ्ललि कत्वा निर्भयः 
सन्‌ ब्रह्महत्या मया बुद्धिपू्वकमेव कतेत्येवमङ्खी चकार- 
त्यथः | प्रायश्चित्तमक्रत्वा सवत्सर निरन्तर ब्रह्महत्यामङ्गी- 


कृत्येव तस्थौ ¡ आत्मतच्वज्ञानेन पापलेपाभावात्‌ 
भावस्तस्य युक्तः । अत एवः कोषीतकिन इन्द्रवाक्यमेत- 


दामनान्त ~ ° यन्मा हि विजानीयालिदीषाणं त्वाष्टूमद- 
महनमख्न्मुखान्‌ यतीन्त्साखाद्रकेम्यः प्रायच्छम्‌ ' इत्यादि । 
ठरित मावेऽपि सवंप्राणिनस्तमिन्द्र॒ब्रह्महननिप्येवे सवोव्य 
अभितस्तस्य आक्रोशं कृतवन्तः । तैसा 


स. पथवीमुपासीददस्ये ब्रह्महययि वतीयं 
भ्रति गृहाग्रेति सऽ्रचीदरं इणे खातात्पर- 
भविष्यन्ती मन्ये ततो मा परा भूवमिति 
ण्ण ते संवत्सरादपि रोहांटित्यत्रवीत्तस्मासुरा 


मत्सत्‌ पाथेव्ये खातमपि रोहति बरेवत 
ह्यस्य ठृतीयं॑ब्रह्महत्ययि भ्रत्यगृहणत्तन्‌ स्वकृत 


भिरिणममवत्तस्मादाहिताभ्रेः श्रद्धादेवः स्वकृत 





(१) केशं. २।५।१।१. (२) तैम, २।५।१।१. 





च्यत्रहारक्मण्डम्‌ 


इरिणे नाव स्येद्रह्महस्यायै ह्येष वणे: । 


ततस्तस्य जनापवादस्य परिहासाय इन्द्रेणा नष्तं उपाय. 


विगेष ॒दर्गायति -- स पुथिवीमिति । उपासोदद्पेत्य 


प्रार्थितवान्‌ । खातात्पराभविष्यन्ती मन्ये, जनाः स्वेच्छया 
तन्न तत्र मूर्मिं खनन्ति तद्पद्रवात्परामूता पीडिता मवि- 


ष्यामीति मनसा चिन्तयामि । खातप्रदेशः सपूरणमन्तरेण 
पासुप्रक्षपणात्तणाद्यत्त्तेवाऽपि रोहात्परितो भयादिति वरः । 
तदिदमस्ये वारेव्रतमस्याः पथिव्याः खातपूरण वरे 
ठन्धम्‌ | पृथिव्याः स्वीङृतः तृतीयो बदह्महत्याया भागः 
स्वकृतमिरिणममवत्‌ । इतस्तत आनीय प्रित न भव 
तीति स्वतःसिद्धमपरक्ष्रमासीत्‌ । यस्मादिरिण ब्रह्म 
हत्यायाः स्वरूप तस्मादाहिताभ्िः श्रद्धादेवः तस्मिननिरिण 


कटाचिदपि न तिष्ठत्‌ । यद्वा, देवेयजनतवेन नाध्यवस्मेत्‌ । 
्रद्धैव देवो यस्यासौ श्रद्धावानिव्यर्थः। तैसा, 

स॒ वनस्पतीनुपासीददस्ये ब्रह्महत्यायै तृतीयं 
प्रति गृहीतेति तेऽन्नुबन्‌ षर वृणामहै वृक्णा- 
त्राभविष्यन्तो ' मन्यामहे ततो मा परा भूमे- 
त्यात्रश्नाद्रो' भूया <स उत्तिष्ठानित्यत्रवीत्तस्मादा- 
बरश्चनाद्‌ वृक्षाणां भूया ~स उत्तिष्ठन्ति वारे- 
वत~ श्यां तृतीयं ब्रह्महत्यायै प्रयगृहन्त्स 
नियांसोऽमवत्तस्माननियाससय न आदये त्रह्म- 
हयाय ्येर वर्णोऽथो खलु य एव लोहितो 


यो वा अव्रश्वनािर्येष(ति तस्य न आदय 
काममन्यस्य इति। 


एकस्य ब्रहमहत्यामागस्य  परिहारोपाथमुक्त्वा 
अपरस्य तं दगयति- स दइति-। वृक्णात्‌ 
केदनात्‌ । आत्रश्चनाच्छिनिप्रदेदादरुयासो बह्करुरा 


उत्तिष्ठन्त्विति वरः । ब्ृभ्ाननिगत्य घनीमूतो रसो 
निर्यास :.| ब्रह्महत्यायाः स्वरूपप्वानिर्यासस्य स्वरूप न 
भोज्य मवति। अपि च पक्नान्तरमासि, न सर्वोऽपि निर्यासो 
निषिद्धः किन्तु यो लोहितव्णो श्च छिनब्र्षप्रदेशानिगत- 
सदेबोभय निपिद्धम्‌ । अन्यस्य तु निर्यासस्य स्वरूपमादय 
च्छाया सत्या अचित योग्यम्‌ । तैसा, 


(१) तस. २।५।१।१ 


साहसम्‌ 


, सं स्लीष.सादसुपासीद्दस्थे बद्महलयायै 
कृतीथं प्रति गृहीतेति ता अघ्रुवम्‌ वरं 
वृणामहा ऋषत्वियाखजां विन्दामहे काममा 
` विजनितोः सं भवामेति तस्मादसिया्खिय 
म्रजां " विन्दन्ते काममा `विजजनितोः सं भवन्ति 
वारेवृत ~ हसा ठृतीयं बह्महलयायै प्रयगरहन्त्सा 
मख्वद्रासा अभवत्तस्मान्मल्वद्राससा न सं 
वदेत न सह आसीत नास्या अन्नमद्यात्‌ 
बह्महयायै देषा वणे प्रतिमुच्य आस्तेऽथो 
खस्वाहूरभ्यञ्जनं वाव शिया अन्नमम्यञ्जनमेव 
न प्रतिगृह्यं काममन्यदिंति । 


ननिघु ब्रह्महव्याभागेषु द्योः परिहारमक्त्वा 
वरृतीयस्यावरिष्टस्य परिहारं द्यति --- स इति। 
लियः सम्यक्‌ सीदन्ति विश्रम्भेणोपविरान्ति यस्या 
सभायामिति खीसभाविरोषः सख्रीषसादः । क्वियादतु- 
सबन्धाद्रीर्यत्‌ प्रथमसभोगदिव गभ जतिऽपि काममुदिद्य 
आ विजनितोरा ग्रसवात्पुरषरेण सगच्छेमहि । गभेपद्रव 
अत्यवायश्च निषिद्धदिनकृतोऽस्माकं मा मदिति वरः| 
अत एव याज्ञवस्क्यस्मृतिः-- ‹ यथाकामी भवेद्वापि 
ख्ीणा वरमनुस्मरन्‌' । इति । यो ब्रह्महत्यायाः तरतीयो 
भागः सा मलवद्वासा रजस्वन्डा योषिदमवत्‌ । यस्मादिये 
ब्रह्महत्याया रूपं शरीरे कञ्चुक्वत्‌ प्रतिमुच्य आस्ते 
तस्मात्तया सह॒ सेमाषण न कुर्यात्‌ ।! तया सदेकस्मिन्‌ 
गृहे वासो न कतेग्यः । तत्स्वामिकं तत्स्पष्ट वाऽन्नं नाश्री- 
यात्‌ । अपि च अभिज्ञाः केचिदेवमाहुः- चयाः गुङ्गा- 
रोपयोगित्वेनाभ्यज्जनमेवान्नस्थानीयं , तदीयं तैखादिकमेव 
न॒ग्रृह्णीयात्‌ । तया वा .सखदारीराभ्यञ्लनं न कारयेत्‌| 
अन्यदन्नं सत्यामिच्छाया भोक्तव्यमिति तेसा. 


यो मल्वद्मसस <~ संभवन्ति यस्ततो जायते 
सोऽभिदस्तो, यामरण्ये तस्यै स्तेनो, यां 
पर्ची तस्थै द्ीतुख्यपगस्भो, या स्नाति 
तस्या अप्सु मारुको, या अभ्यङन्तेः तस्थै 
द्ग्धमो, या प्रखिखते तस्ये खखतिरपमारी 
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तस्यै इयावदनः, या नखानि निक्रन्तते तस्यै 
कुनखी, या कृणत्ति तस्यै बो, या रञ्ज 
सृति तस्या -उद्वन्धुको, या पर्णेन पिबति 
तस्या उन्मादको, या खर्वेण पिबति तस्यै 
खवेः, तिस्रो रचीव्रेतं चरेदखरल्िना वा 
पिबेदखर्वेण वा पात्रेण प्रजायै गोपीथाय । 


प्रसङ्खाद्रजस्वखत्रतानि विधत्ते ~ यामिति । अभिशस्तो 
मिथ्यापवादयुक्तः } यामरण्ये, मल्वद्वासस ~ समवन्तीत्य- 
नुवते । पराचीमुच्चारण भीत्या कूज्जया वा पराङ्मुखी- 
म्‌। सुमायामवाडमुखो वक्तमराक्तो -हीतमुख्यपगत्भ इ- 
त्युच्यते । मारको मरणरीखः । दुश्चर्मा कुष्टी । परटिखते 
मित्ता चित्रादिकं करोति । खरूतिः केशशन्यः। अपमारी 
दमरणयुक्तः । काणः कुण्ठिताक्षः | श्यावदन्माख्नदन्तः। 
कृणत्ति तृणादि छिनत्ति । उद्टन्धुको रज्जुं बद्‌ध्वा 
मरणसीटः । खर्वेण वहविपक्रेन दारावादिना | खों 
वामनः । यस्मादुक्ता दोषा वतन्ते तस्मात्तत्परिहाराय 
रजस्वत्मत्रतं सभवादिवर्जनरूप नियममाचरेत्‌ । भोजनेऽ 
ञ्जकिरदग्धरारावादिवां साधनमस्तु । व्रताचरणमुतयत्स्य- 
मानायाः प्रजाया रक्षणा भवति । अत्र मीमासा | तू- 
तीयाध्यायस्य चतुथं पदे चिन्तितम्‌ -- न संबदेत 
मख्वद्वाससेत्यपि पूर्ववत्‌ । युमर्थः स्याक्रतौ क्रापि संवा- 
दस्याप्रसक्तितः ॥ दगपूर्णमासप्रकरणे श्रूयते -- 
: मख्वद्राससा न सवदेत ? इति । अस्य निप्रेधस्य प्रक- 
रणात्‌ क्रत्वङ्गत्वमिति चेन । अप्रसक्तप्रतिषेधगप्रसङ्गात्‌ ! 
£ यस्य त्रत्येऽहन्‌ पल्यनारम्भुका भवति । तामुपरष्य 
यजेत । › इति रजस्वेखाया निःसारणान्न क्रतौ सवाद्‌- 
प्रसक्तिः । तस्माक्केवट्पुरुष्राथंस्यास्य प्रकरणादुत्कषैः । 
तेसा. 


सर्वस्य बा एषां प्रायधिक्ञिः सरवैस्य 
भेषज सवै बा एतेन पाप्मानं देवा अत- 
र्नपि वा एतेन ब्रहहत्यामतरन्‌ सवे पाप्मानं 
वरवि वरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य 
उ चैनमेवं वेद्‌ । 


य आङ्क्ते तत्यै काणो, या दतो वते येयमश्वमेधानषिविः सषा सवस्य पाप्मन उपपतक- 


(१) तैसं, २1११. (२) कसं. २।५,११. 


अय, ऋं. २०१ 


(१) वैस, ५३२।१२।१,२. 
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र्यस्य मह्षपातकरूपस्य चऋञ्ञायश्चिततिर्मवति | किः च क्षत्य 
उ्याधिजातस्य तद्धैतुषापक्षयद्रारेणोःधमेधानुष्नन मेचक । 
अत एवेदानीन्तना देवाः पूवसिन्‌ मनुष्यजन्मनि एतेनाश्च- 


सेधेन गोक्षदिरूपमुपपातंकं बह्महत्यांदिख्क्रः भहापातक 
च परिद्तवन्तः । तस्मादिष्वनीमपि योऽश्वमेधकहभा 
यजते सोऽयमुपयातकंकह्ापातक् तरति । योऽपि चं पुरुष 
एनमश्वमेघ शास्रोक्तप्रकारेण जानाति । ज्ञान च द्विविध 
अथनिणय उपासन च । तच्ाथनिणयः पदवाक्यप्रमाण- 


पथटिचनया सपद्यते । उपासनाप्रकारस्व सत्मकराण्ड-, 


स्यान्तिमानवके ' यो वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरो वेद्‌ 
इत्यास्िब्रमिधास्यते | तसा 
` *गमभेणाधिज्ञातेन ब्रह्महाऽवश्थमव यन्ति ॥ 
ब्रह्महत्ययि स्वाहा ॥ 

नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नूपते अत्तवे । 
मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघःूसो अनाद्याम्‌ ॥ 
अक्षद्रग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । 

स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा श्ः॥ 
आविष्टिताघविषा प्रदाकूरिव चमेणा । ~, 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य वृषटषा गौरनाद्या ॥ 


निर्वै क्षत्रं नयति हन्ति वर्वौग्निरिवारन्धो 


बि दुनोति स्वम्‌ । यो नाह्यणं मन्यते अन्न- 
मेव॒ स विषस्य पिबति तैमातस्य ॥ 

य एलं हन्ति मृदु मन्यमानो | 
धनकामो न चित्तात्‌। सं तस्येन्द्रो हृदये- 
ऽभिभिन्ध उभे एनं दष्टो नमसी चरन्तम्‌ ॥ 
न ाह्यणो रिक्षितव्योऽभ्निः प्रियतनोयि । 
सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ 
द्ातापाष्ठां नि गिरति तां न शक्रोति मिःखिदन्‌। 
अन्नं यो नृं मल्वः स्वाद्रद्मीति मतयते ॥ 

जिह्वा श्या मवति स्मर, बाङ्नाद्ीका 
-दन्तास्तपसामिदिग्धाः । तेभिनैद्या विष्यति. व 
पीयृन्‌ शदरदेधेतूभिरैनशरतैः ॥ हद्रटेषे जतः ॥ 

(१) तंस. ६।५।१०।३ 
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` क्षीरं यदस्याः 


पण"वीक्ष्णेषवो अह्यणाक्ेतिमन्तो ` यामस्थन्ति 
दारव्यां ष्णः सा मृषा ए अनुद्य तपसी 
मन्युना वचोतल्दूरादव भिन्दन्त्येकषम्‌ ॥ 
ये सहसमराजन्नासन्‌ दशदंता उत । 
ते जाह्यभैस्य गां ज्वा र्हुव्याः परदमवन्‌ ॥ 
गौरेव तान्‌ हन्यमाना वैतदव्या* अवातिरत्‌ । 
ये केसरप्राबन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्‌ ॥ 
एकरप, ता जना या मूभिन्धैधूनुत । 
म्रजां हिंसित्वा ्रंहमणीमसंमव्ये पराभृतुनू ॥। 
देवपीयुश्चरति मर्त्यषु गरगी्णो भवलस्थिमू- 
यान्‌ । यो जाद्यण देवबन्धुं हिनस्ि न सं 
पैयोर्णीमप्येति टोकम्‌ ॥ ^” 
अंक्निवै नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते ! 
हन्ताभिदासतेन्द्रस्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ 
इषुरिव “दिग्धा पते पृदाकृरिव गोपते 
सा ब्राह्मणस्येषुर्धोरा तया विध्यति पीयतः ॥ 
अतिमात्रमवधेन्तः नोदिव द्विवमस्पदान्‌ । , 
श्रगु िसित्वा सृञ्जया वैत्टव्याः पराभवन्‌ ॥ 
ये बुहत्यामानमाङ्गिरसमापेयन्‌ ज्रह्यण + जना । 
पेत्वर्तषासुमयादमधिस्तोकान्यावयत्‌ -॥ 
ये,. ब्राह्मणं प्रयष्टीवन्‌ ये बास्मिन्द्ुस्कमीषिरे । 
अस्नस्ते मध्ये. कुल्यायाः केदान्‌ खादन्त आखते\। 
ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌" साभि बिजङ्गदे,। 
तेजो रष्टूस्य नि्ैन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ 
क्रूरमस्या आसने वृष्टं पिरितमस्यते । 
पीयते. तदे. पिष किल्बिषम्‌ ॥ 
उमो राजा मन्यमानो ह्मण यो जिघत्सति । 
"प्रा. तत्त्‌ चिच्ये" सं तब्राक्षणो यत्र जीयते ॥ 
अष्टापदी, चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुहैलध्यव्थीस्या 
हिभिहा पूत्वा सा"राष्टूमव धूनुते "हार्य ॥ 
वै स्मा सरवति नाकैश्नामिवोदक्षम्‌ 
.जद्याणे यत्र दिसन्ति त्ङ्ीमहन्ति दण्डौ) 
कछला अप यदन्त यांश सवाः 
यो . ब्रह्मणस्य.४्डद्धनममि नारद. मन्यते (॥ 
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तरिष््नोतदेवक्ररुः राजा , वरुणोऽजवीक, गीः 
न बाह्रस्य गा लङकन्वा सुष्कलेजागार कच्छन्‌ ‰॥ 
संवैन्न ता 1त्जक्तयो व्या भूिन्येधूनुत । ४।; 
भरजां दिक" नाद्यणीर्मह्नभव्य पराभवम्‌ ह 
यां , सतायालुलपद; कृष्यः, पदयोपनपम्‌ । 
तदै बह्मञ्य देर देवा उपस्तरणमदवु्न्‌ ॥ ^+ , 
अश्रणि . द्रषर्रास्षस्य, यानि अश्तैस्य वाह्नूतुः। 
तं वं ब्ह्यज्छन ते ब्देवा अपाः. भाग्रमधार्ककरले) 
येन मृतं सनपयन्ती भश्वसश्रणि"येनोन्दते 5: 
तं यै ब्ह्यन्य ते देवा अपां भागस्य 
न वर्ष भर्जरधिरुणं नदस्य" वर्षति | > 
नास्मै ; सर्भितिः कशतेन मित्रं यते वरारभ\। 
अपहतं," बह्यञ्यस्थ 1 


| 
ब्रह्मज्यस्य ब्राह्मणानां मन््राणा वा क्षपद्रित॒दु रात्मनो 


राक्चसस्यापहतमपघातं विनाश , , कृतवन्त इति रषः] 
तेत्रासा 


चैजापतेरश्चमश्वयत्‌ । तत्यरापतत्ततोऽश्वः सम- 
मबदयद्‌दयतुृरवस्याइवत्वे तदेवा, अश्वमेधेनैव 
भ्रयदधुरेष हवै म्ररुपति~ सवे करोति 
योऽश्वमेधेन यजते. ,सदैः एव॒ भबति (षस्य 
वा एषा प्रायश्चित्तिः; सस्य, भेषज ` सवे 
चा एतेन पाप्मानं देवा अतरज्नपि वा एतेन्‌ 


ब्रह्महत्यासतुरंस्तरति सवे...पाप्मानं तरति जह्य. 


हत्यां ` योऽश्रमेधेघ्न ` यजते 

जैह्यहत्याये स्वाहेति द्वितीयामाहुति जुदोदि! 
अग्युदै वा अन्यो बऋ्युप्याये खत्युरेष ह बै 
साक्षान्मरत्युयदरद्महसयी सोक्षादेव त्युमपजयति । 
एताः ह वै मुण्डिभ. ओौदन्यः। जह्यहयाये 
म्रायञ्चितति विदां चकार यद्रह्महयाया आहुति 
जु्ोति मूत्युमेवाहुदया तपथित्वा परिपाणं 
कृतवा" ह्यध्र मेषैजं ' करोःत तस्माद्यस्येषा्धमेष 
आूतिदूयतेऽपि' योऽस्यापरीषु प्रजायां ्राहर्ण 
हन्ति तस्मै" मेषंजं करोति। “ 

दहनः स्च ह तेवा. ३१७।९।२. (२) दात्रा. १६।२।१।१ 


(३) च्ब्रा^१२।२।५ २५४. 1; ५2 


९५५ सहेन्द्रो ० चस, ॥५९ ॐ 
ग एतेन म्देन्द्रोतो ।्रत्रापः शौनकः जनमेजयं 
पारिकषितान्याजख्मं, चकार तेनेष्टा स्वा पराप 
छृद्या ~ सवो ब्रह्महरर्मपजघान स्वौ. ह ५ 
पापदा स्वा ब्रह्महयामपदन्ति योऽश्वमेभम 
यजत: 

रशरष्ठो , 7 हः वेद॑स्तपसोऽधिजातो ब्ह्यभ्यानें 
शिंतये सर्बभूच स्यद्‌ भूतं, यद सूउ्यतेदं 


६ , ६( 


निवेभमसणं दृरमस्येति । * , 
“त हहेयां "ची र्त न्ति |“ ये बाह्मणा- 
र समभ 
खिसुएण पठन्ति । भ॑ भप्नुबान्ति । 


आसह खात्पड्क्ति पुनन्ति । 
"= [५८ ४! 


ये ब्राहर्णलिु पए पठन्ति त्रिसुपणमन्त्र संदा जपन्त 
एते पुरुषा ब्रह्महघ्].विनाशयन्ति । ततस्ते निष्पापाः सन्त 
सोमयागं प्राप्नुवन्ति । ते यस्या ब्राह्मणपडक्तौ भोजना- 
थमुपविदान्ति ता पड्क्तिं सहखव्राह्मणपयन्ता पुनन्ति 
ञुद्धा कुर्वन्ति | तैआसा. 

ˆ अणा, अन्ये च महादोषा 

ष््येभिः पदी सथितो धिबद्धोऽङञेज्ग 
आर्पित उत्सितश्च । बि ते मुच्यन्तां विमुचो 
हि सन्ति भ्रूणनि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥ 

येभिः येः पापुङ्पेः पाशैः, परिवित्तः ज्येष्ठे अकृतद्रारः- 

प 
परिग्रहे पूरवे गृहीतदारः पुरुषः , अङ्गेअङ्गे अवयवे ऽवयते 
विबद्धः बिविध बद्धः, आर्पितः आति प्रापितः, [उत्थितः] 
उत््रान्तावस्थितिश्च मवति; ते तथाविधाः पाद्यमा वि 
मुच्यन्ता विसृज्यन्ताम्‌ । हि यस्माद्‌ › विमुचः विभ्नोक्तारो 
सन्ति विदन्ते । तस्माद्‌ विसुच्यन्ता इति, सबन्धः 

हे पूषन्‌ पोषक देव, भ्रुणननि भ्रुणहनि । भ्रूणशब्दो गम- 
वचनः । "गर्म भ्रूण इमौ समो इत्यभिधानात्‌ । यद्वा 
“कल्पग्रनचनाघ्यायी भ्रूणः इति बोधायनस्मरणात्‌ कल्प- 
प्रबचनसदितसाङ्गवेदाध्यायी भ्रूणः । ते हतवान्‌ भरणा । 
तस्मिन्‌ भ्रूणन्नि दुरितानि परिवेदनोद्धवानि पापानि मृक्ष्व 
माजैय । भ्रूणहा पूर्वमेव श्वीपी तत्रैव पापायतने इदमपि 
पापं निवेशयेत्य्थः । असा, 

(१) श्ना. १२।५।४।१. (२) गोत्रा, १।१।९. 

(३) कैज. १०।४८१. (४) असं. ६।१९२।३. 
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मरीचीधूमान्‌ भर॒ विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ 
गच्छोत वा नीहारान्‌ । नदीनां फेना अनु 
तान्‌ वि नदय श्चणनछ्चि पृषन्‌ दुरितानि 
ष्व ॥ 

हे पाप्मन्‌ परिबेदनजनितपाप मरीचीः अभिसूयादि 
परमाविशेषान्‌ अनु प्र विश । परिषत्त विखज्य परगच्छेतय 
थः । अथवा धूमान्‌ अभेख्त्यन्नान्‌ अनु म्र विदा । यद्रा 
उदारान्‌ ऊ््यै गतान्‌ मेघात्मना परिणतासतान्‌ गच्छ प्र- 
विद्य { उत वा अपि-वा तजन्यान्‌ नीहारान्‌ अवद्यायान्‌ 
गच्छ | तथा च तैत्तिरीये सृष्टि प्रक्रम्य आम्नायते - 
तस्मात्‌ तेपानाद्‌ धूमोऽजायत। तद्‌ भूयोऽतप्यत | तस्मा- 
त्ेपानान्मरीचयोऽजायन्त । तस्मात्‌ तेपानाद्‌ उदारा अ- 
जायन्त । तद्‌ भृयोऽतप्यत । तद्‌ अश्रमिव समहन्यत 
इति (तत्रा . २।२। ९।२)} हे पाप्मन्‌ नदीना सरित 
तान्‌ प्रसिद्धान्‌ फेनान्‌ कफेनिखान्‌ प्वाहान्‌ अनु वि 


विक्ष्व अनुप्रविद्य विविध गच्छ । असा, 

रोडजुदाख्मभिष्ठं भिनोति । भ्रूणहलयाया 
अपहे । पोतुद्रवावाभितो भवतः । पुण्यस्य 
गन्धस्यावरुद्ध्यै । श्णहलयामेवास्मादपहय । 


पुण्येन गन्धेनोभयतः परिगृह्णाति । 
योऽयं छेष्मातकबश्चजन्यो युपस्तमेनमभिष्ठं मिनोत्- 
भ्रिखमीपे यथा स्थितो मवति तथा प्रक्षिपेत्‌ । तत्पक्षेपेण 
श्रुणत्या ग्मादिवघदोषो विनाशितो भवति । देव- 
दार्बृक्षस्य- गन्धः सुरमिः। अतस्ताभ्यां युपाभ्या पुण्य- 
गन्धप्रासिः। अभिष्ठयुपग्रक्षपेणीस्माच्यजमानाद्‌ भरणहत्यादि- 
दोषमपहत्य देवदास्युपद्येन यजमानस्योभयतः सुरमि- 
गन्धपरिग्रह्ो भवति । तेनासा 
श्ूणहयाये स्वादेयवश्रुथ आहुतिं जुदोति 
श्रणद्यामेषावृयजते । तदाहुः । यदृश्रूणहयाऽ 
१ कस्मादयङ्वेऽपि क्रियत ईति । अ 
अन्या शण्रदलययाया याहु; । चणदलया 
वाब त्युरिति । यद्‌ शरृणहत्यायै स्वाहेयवद्य 
आहृतिं उुद्योति । मृत्युमेव अहल्या तपयित्वा 


(१) अस, ६।११६१।२ (२) कक्षा. ३।८।२०।१. 
(३) चैत्रा, २।९।१५।२-३. 


व्यबहारच्छण्डम्‌ 


परिपाणं कृत्वा । श्चूणध्ने भेषजं करोति + 
एताः ह॒वै मुण्डिभ ओदन्यवः। श्रणहयाये 
भ्रायश्चित्ति बिदांच॑कार। यो हास्यापि प्रजायां 
ब्राह्मण ~ हन्ति । सवस्मै तस्मै भेषजं करोति । 


तरिवेदि्राद्यणः कल्पसदहितः स्वद्याखाध्यानी बा गमां 
बा भ्रणः। तस्य हत्याभिमानिन्यं स्ाहुतमिदमस्व । अ- 
नया आहुत्या दोषं विनादयति । तत्र भ्रृणहत्याविष्रये चो- 
दयवादिन एवमाद्याहुः । यद्रसात्कारणा्या भ्रणत्या से- 
यमपान्या पुरषस्यापात्रीक्रणम्हति। कम्परलष्ानादिषु पा- 
ज योग्य सन्त पुरषरमयोग्य' कंरोति । अथैव सति कस्मा- 
त्कारणादस्मिन्यज्ञमध्येऽपि तस्या श्रणदत्याया आहुति 
क्रियते । न ष्वियं कतुं युक्ता , कि त्वधिकारसिद्धये कू 
ष्माण्डादिदोमवत्‌ कमादाबेव आहुतिः कतन्यति चोद्यम्‌ । 
अत्र शारार्थरहस्याभिा एवमाहुः - भ्रूणहत्याया इतरो 
यः पापविदेष एतामयेक्ष्य स सवोंऽपि अमृत्युरेव 
पापान्तरेणेदुशबाधाभावात्‌ । तस्मादतिबाधकल्वाद्‌ भ्रूण- 
इत्यैव मृ्युरिति तेषा वचनम्‌ । एवं सति अवनुथा- 
हविन्यतिरेकेण तस्य प्रतीकारो नास्ति| तस्मात्‌ 
कर्मभध्येऽपि अवमुथे यन्ेतामाहुतिं जुहूयात्तदानीं अ- 
नया आहुत्या सत्युदेवतामेव वृत्ता कृत्वा यजमानं च परि- 
पाण सवतः पात्रं कृत्वा श्रणनने भ्रणदत्यारूयाय पाप्मने 
भेषज दमनं करोति । उदकमात्मन इच्छतीत्युदन्यु्ल- 
मात्राहारः कश्चित्तपस्वी मुनिस्तस्य पुत्र ओदन्यवः॥ 
तस्य च मुण्डिम इति नामधेयम्‌। स चाश्वमेधाकमृथ- 
मन्तरेण केवलामप्येतामाहूतिं भ्रणहत्यायाः प्रायश्चित्त 
मन्यते । तिष्ठतु मुण्डिभो वयं त्वेवं मन्यामहे । अस्या 
श्वमेधयाजिनः प्रजाया पुत्रभूत्यादिरूपायामपि यः कथिद्‌ 
ाङ्ण हन्ति तस्मै सर्वस्मै ब्रह्मयधदोषायेमामाहूतिं भेषजं ' 
करोति । किमु वक्तव्यंमबमृथेऽनुष्टीयमानेऽश्वमेषयाजिनो 
श्रणत्या नाञ्चयुत्रीति | तेनासा- 


वैद्रा " अस्यैतत्‌ । अविच्छन्दोऽपदतवपाप्मा- 
भय~ शूपमद्रोकान्तरमत्र पितापिता मव्रति - 
मातामाता रोका अलोका देवा अदेवां वेदा 
अवेदा यञ्च अयज्ञा अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति 


(२) शब्रा. १४।७।१।२२; शु. ४।३।२२२ 


साहस्तम्‌ 


्रणहाभरूणहा पौल्कसोऽपोस्कसख्चाण्डारोऽचा- 
ण्डारः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागत 
-पुण्येनान्वागतः पापेन तीर्णो हि तदा सवी 


च्छोकान्‌ हृदयस्य भवति । 


यदवाचीनमेनो चभ्रणहलयायास्तस्मान्मोक्यध्व 
-इति । त॒ एतेरजुहवुसतेऽ रेपसोऽभवन्‌ । 
वेदच्रयबिद्राह्यणो भ्रूणः तदीयहत्याया अवौचीनं 
-यत्पाप तस्मात्सवंस्मान्मुक्ता भविष्यथेति । अरेपसः पाप- 
रहिताः । तेआसा, 
कूरदमाण्डेजहुकयोऽपूत. ` इव ` मन्येत । यथो 
स्तेनो यथा श्चणहैवमेष भवति योऽयोनौ रेत 
सिच्छति । यदवांचीनमेनो श्चणहव्यायास्तस्मात्‌ 
मुच्यते । 
यः पुमान्‌ सदिग्धेन पापेन खस्य पूतत्वं नास्तीति 
-मनसि शङ्कते स पुमान्‌ कूदमा(ष्मा )ण्डहोमेन पूतो 
भवति । अयोनौ प्रतिषिद्धयोनौ यो रेतः सिञ्चति 
एष सुबणस्तयकारिणा भ्रणहत्याकारिणा च समो भवति 
सोऽपि कूष्माण्डेजुहुयात्‌ । भ्र णहत्यासमस्याप्रि मुख्यः 
्रूणहत्याया अकरचीनत्वात्तन होमेन निड्त्त्युज्यते 
तआसा. 
अकायैकायैवकीर्णीं स्तेनो शरणा 
गुरुतस्पगः । 
वरुप्रोऽपामवमषेणस्तस्मा्यापात्ममुच्यते ॥ 
अकार्य शाख्रप्रतिषिद्धं कलञ्लमक्चणादिकं तत्क शीलं 
न्यस्यासावकायकारी;परतिषिदधल्लीगमनवानवकीर्णी | बद्यण- 
सुबरणंहता स्तेनः । वेदवेदाङ्गविद्राद्यणो गभा वा श्रुणसतं 
इन्तीति भ्रुणह्य । गुंरदारभामी तु गुरूतस्पगः। एता- 
दुहापापकारिणमेपमि मामघमषेणः पापरक्नाशकोऽपा खामी 
चरुणस्तसमात्स्वस्मात्मापात्ममुच्यते मोचयति । तेआसा. 
श्रृणहद्यां वा एते घ्रन्ति । ये  ब्रा्णा- 
सिसुपणे पठन्ति । ते सोमं प्राप्युबन्ति । आ 
-सहस्रायङ्क्ति पुनन्ति । ॥ 
(२) तैभा. २।७।१. (र) पंज. २।८।१. 


(३) तेआ. १०।१।१५; मड. ५।११. 
(४) तेजा, ९१०१४०९. 
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ब्राह्मणगमस्य राजगभस्य वा वधो भ्रूणहत्या | 
तेसा 
प्तदेनो ह वै. देवोदासिरिन्द्रस्य भियं 
धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च तं हेन्द्र 
उवाच प्रतदैन वरं वृणीष्वेति स होवाच 
ग्रतदेनस्त्वमेव क्रणीष्व यं त भनुष्याय दहित- 
तमं मन्यस इति तं दहेन्र उवाच न वै 
वरोऽवरस्मै दृ्पते त्वमेव वृणीष्वेयवरो वै 
किट म इति होवाच प्रतदैनोऽथो खल्विन्द्रः 
स्यादेव नेयाय सयं ॒दीन्द्रस्तं हेन्द्र उवाच 
मामेवं विजानीद्येतदेवादं मनुष्याय हिततमं 
मन्ये यन्मां विजानीयालिक्षीषीणं ताष्टमह- 
नमरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छं 
बहीः संधां अतिक्रम्य दिवि म्रल्हादीनवृण- 
महमन्तरिक्षे पोलोमान्प्रथिव्यां काटखञांस्तस्य 
मे तत्र न छोम च नामीयते स यो मीं 
वेद नष्ट वै तस्य केन च कमेणा लोको 
मीयते न स्तेयेन न श्चणदतयया न माठृवधेन 
न पिक्वधेन नास्य पापे च न चङ्ृषो 
मुखान्नीं बेतीति । 


निरुक्तम्‌ 


सप्तमयदाव्याख्यानम्‌ 

सप्र मयोदाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यं- 
हुरो मात्‌ । सप्त एव॒ मयोदाः कवयञ्चक्रुः । 
तासामेकामपि अभिगच्छन्‌ अंस््रान्‌ अवति । 
स्तेयं तसपायेहणं ब्रह्महत्यां श्रणहत्यां सुरापानं 
दुष्कृतस्य कमणः पुनः पुनः सेवां पातके- 
ऽचरतोद्यमिति । 

संस मर्यादाः सप्त-स्थितीः कवयः मेणाविनः हिरण्य 
गर्ममनु्रमुतयः ततुः कृतवन्तः । नित्या टव हि ता, 
तेस्तु - तप्ख्याधिकानुस्मरणाथं अन्थसदभोंऽमि््याव्जिवः, 
एतदेव करणमिष्युपचरयते । तासामेकामिदभ्यहुसे 
गात्‌ ¦ इत्‌ इत्यमर्थकः, अप्यथ बा }! तासां 
मवाद्राना एका अभिमच्छय्‌ ममिन्मन्‌; अस्वन, 

(२) काला. ५१; कौट. इ।१. (>) मि ६।२७; 
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अवति व्क्रीन्िः इत्येतत्‌ ˆअमेः समरीवमाकृष्य प्कीमप्य- 
भिगच्छन्‌ इति । कतमाः पुनस्ताः मर्यादाः १ इति । 
सेव, तस्परोहण इत्येवमावाः। , , , दुभा. 


॥\/ जम 
# गौतमः 
निमित्तविेषे साहसानुशा 


भ्राणसंशये जाद्मणोऽपि 'शखमाददीर्तं +- । ` 
(१) प्राणग्रहणेन पुच्रदारहिरण्यादेरपि अहणं, “प्राणा 
ह्येते बहिश्चराः ` इति ददौनात्‌ । अपिंशब्दादश्य्चुद्रा- 
वपि | क्षत्नियस्याथीसेद्धत्वात्‌ रक्षणादौ ' प्रवृत्तेः (यद्रा 
श्त्नियस्यापि |1*- भू - 
(२) प्राणसंशये सति ब्राह्मणोऽपि रक्षाथ रस 
आददीत । तदरभेश्षत्रद्त्तिरि ति शख्रम्रहणि सिद्धे पुनः 
रुपादान ब्राह्मणवृत्तेः सतोऽप्यनिषेष्राथम्‌ । अपिशब्दात्‌ कि 
युनर्वैदयच्यद्रौ । गोमि. 

(३) , ब्राह्मणग्रहणं वेद्यस्यापि प्रदर्शनार्थम्‌ । 
, स्पूच.३१३ 

देबेङर्दिसायां चाविमोचने राक्त्धेत्‌ प 

यत्र दुर्बछस्य हिंसा विनाशो भवति तन्न तंद्िभोचने 
विमोक्षणे शक्तश्चेत्‌ तदानिलने याकाम्‌ हन्त॒दोंषस्ता- 
वानस्यापि भवति । चदब्दात्‌ श्ुद्ल्याध्यादिपीडितस्यापि 


- कतिबन्धङ्ृद्धि" गौतम ~ आपस्तम्ब - बौधायन ~ वशिष्ठ - वचनानि 
अन्यप्रकरणगतानि सादसमकरणे समुष्दनानि। तानि न साक्षादा- 
इसानुगतानि 1 यामि त॒ सृश्रणि स्तेयवाग्दण्डपारष्यसखीसंमहण- 
त्रिषयामि साहसभ्रतिपादकानि तानि तत्तत्यदेषु. ्रशटव्यानि 
+ श्दं वचनं आपद्ुत्तिप्रकरणगतंमाततायिप्रतीकाराभ्यनु्चानार्थ 
अत्रोदधतं निबन्धङ्ृद्धिः । 
> गौतमधर्मसूत्र इदं वाक्य प्रायश्चित्तमङ्गरणे पठितम्‌ 3 मेधा. 
न्ाख्यानं ‹ आत्मनश्च परिजणि › इत्ति मनुवचने द्रष्टव्यम्‌! 
, * (१) गौध, ७।२५ $; मभा; गोमि. ७२.५5 स्ट. 
३१३; रत्न, १२७; विता, ७५६; समु" १४७. 
(२) गौध. २१।१९; मेघा. ८।२४८ चा (च); सभा. ; 

गौमि. २१।१९; स्व, २१२ (चा०); रत्न. १२७ पेधावत्‌ ; 
विता, ७५६ ेषावत्र; ससु. १४७ स्छचवत्‌ 1 


[ककव प षोपिषिीषीिषिषिषषषिषिषोकषयगणगिररररीररररिरे 


व्यवह्वा्क्षडम्‌ 


मक्ीभधाच्छिमाश्चदाने अक्तो सत्या तदम" याधान्‌ 
दोरा एवास्यापि मध्रति 1 भनु चाहमसिथ यप्र 
मरफरिथति त॑दिच्छेदेऽपि दोषः प्राप्रोदीति। उच्यते! ` अवु- 
स्यत्वादाहारपाणविच्छेदयोः#))ः .आहारविच्छदे "मूखादि- 
भिरपि श्चच््वत्तिः रक्या कतु, परण्रविच्छेदे ठन 
कश्चिदस्ति पतक दति-+ , > शमम, 
साहसिका मंहीन्तोऽपि नानुसरणीयाः -5} 
` इष्टो धमैव्यतिक्रमः। साहसं "मिताम्‌ । 
(३) इदानी पूरवपक्चीकरोति वेदविदा दीक धममूर 
न भवति यतः -- 'टष्ट इति । धिषव "म शपो 
तीति शेषः । व्यथा ्रजापतिः "स्वा पीहितरमभ्यध्यार्यत्‌ 
यथेन्द्रस्याहैल्याममनादि , यथा ध्थासमीष्मादोनारनीभ- 
मावस्थानम्‌ | किञ्च - साहसमिति । अनापि एधत 
मुखत्वं न प्ाञ्मोतीति शेषः, चशब्दोपादानात्‌ । सदश्य- 
ब्देन बख्मुच्यते । यथा च नारदः-- ‹ सहो बरख्मिहोच्यतै 
इति । सेनं राख लोकरसंश्ववहयरं चानवेक्ष्य यत्‌ क्रिथे. 
तत्‌ साहसम्‌ । महता खोकविख्यातानामिव्य्थः । यथा 
रामस्य ताटकादिल्नीवधः, जामदग्न्यस्य मातः शिरश्छेदः, 
वसिष्ठस्य जख्प्रवेशा इत्यादि । तेन॒ अयुक्त शीरुस्य` 
घसमूङत्वमिति । कथं पुनर्ध॑मग्यतिक्रमसाहसयोः भेदः १ 
विषयामिलषेण--्ग, यदयुक्तमाचयेते स ॒,धर्मव्यतिक्रमः, 
क्रोधाद्यफिमवेन यत्‌ क्रियते तत्‌ साहसम्‌। ममा, 

(२) यदि सी! यमाणः अतिप्रसङ्गः, स्यात्‌ । कथ { 
कतकमरद्राजौ व्यत्यस्य माँ जग्मतुः ! वसिष्ठः चण्डाटी- 
मश्षमाराम्‌ । प्रजापतिः स्वा ददहितरम्‌ | रमेण पित्र 
वचनाद विचारेण माठुः िरद्छिनमित्यादिसाहसमपि 
प्रमाणं स्याननेत्याह- दष्टं इनि } महतामेतादरा साहस- 
मपि धर्मव्यतिक्रम एव दुष्टो, न तु धमः । रागदधेष- 
निबन्धनत्वात्‌ | गौमि 

ने ठु द्र्थेऽबरदौर्बस्यात्‌ ! 

(१) अन्नोत्तरमाह--न त्विति । बुशब्दः पृश्चनिच- 


# गोमि; मभावत्‌ । , छ; 


(१) मौघ्र. १।२-४; मभा. गौमि. १।३. 
(२) गौध. १५; ममा. गौभि. १।४ "अब्रदौल्याच्‌" 
एतावदेव, 


| 
४॥। 


र किया १६०५ 


-श्य्थप्‌ः। छछछपष्टष्टपरयोजनः तस्मिम्‌ इषटप्रयोजने शीट 
 -धृ्ममूर न भवक्षिपे क्था च वसिष्ट ;-'अगह्यमाणकारणो 
चमी; " इति दनेतद्‌द्धिवचन, दष्टा धूपधमर््यतिक्तमसुहसे 
-इति। तस्य्‌ श्ह्यमाणे ^ इदूदेत्‌" इत्यादिना प्रगह्यसन्ञाया 
सत्या "दष्टाथं अबद्र्ू्ात्‌ः इति पाठ प्रा्यप्ि | 
शिण्द्यनस्यातष्च वरः अङ्गो नक्रः दषाच्याभभूत 
अप्रमाथज्ञान इत्यथः, तस्य दौवस्यात्‌ धमाध 
परिनरानाशक्तेरित्यथः । एतचात्रैन नाण भूतिः - 

महतामष्ट, तद्विदा] कदाचिद्मिभवोऽस्तीर्ति? शरीरः 
ह्ः-रियप्िययोरुदयभावित्वात््‌ । तस्माचद्द्ेतेप्रा 
-रागादिदोष्रेणामिभवः, षता आचारोऽ्ि नद्ह्णः। 
तथा च वसिष्ठः दिष्टः पुनरकामात्माः इति । 
अथवां--अवरशब्देनेदानीन्तनाः' कखियुगपुरुषा उच्यन्ते; 
तेषा दाबस्यात्‌ असामथ्यात्‌ । मभा, 


२) न च तेषामेवविध दष्टमित्येतमवताऽस्मदादी- 
नामपि ग्रसद्धः । कतः -- अवरेति । अवरेषामस्मदा- 
दीना दबैरुत्वात्‌ । तथा च श्रूयते-- ‹ तेषा तेजोषि- 
रोषेण प्रत्यवायो न विद्ते ‰ तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानः 
-सीदत्मवरको जनः ॥” इति । गोभि. 

स्वधर्मातिक्रमसाहसदण्ड ''* ` 
रिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायां च नियं चेर- 
पिण्डादूध्ये खहरेणंम्‌ । 

(१) नित्यं दिष्टाकरणे नित्य॒ विहितस्याननुष्टाने 


न सक्रत्‌, प्रतिष्िद्धस्यामक््यमक्षणादेरासेवने, न 
पमादात्‌, चेरपिण्डाद्धक्ताच्छादनमान्राद्यदन्यत्तस्याप- 
हारः कतव्य । भक्ताच्छादन तु यावदन्यस्य 


दन्यस्यागुमनकारस्ताबदस्य मोक्तव्यम्‌ क ततोऽपि 
यद्रतिक्रासति पुनरस्य -स्वमपहतव्यमेवेति | एवङ्रते 


दरण्डभयात्‌ स्वकमण्येव रवतत इति । चकारात्परारशचत्त 


च्र कारयितव्यम्‌ | मभा, 
(२) दिष्टं निदितम्‌ । नित्य शिष्टस्याकरणे निव्य 
न्च प्रतिधिद्धसेवाया, चैरूपिण्डादुर््वं चैक्माच्छदनं पिण्डो 
-श्रीसस्वाभ्यामूरध्वं यावता तयोनिन्रत्तिस्ततो ऽधि ' यत्स्व 
तस्य हरणं कार्यम्‌! आच्छादनासृनार्थ यत्किचचिर्यरिहाप्याः 


निषटमवय. स दयितेव निदः] मिः स्व वेविषतः! "^ मधि | 


"= (>) गौध, १ सौरः. समा; गोमि" ¶ ल्ट , 





11 आपस्तम्ब 2 ५, 1 च 
जाह्यगस्य चखयहणनिभेधमतिप्रसवौ शीिभिपदेमे 
# ॥ लाहसयैज्ञा । सड > 1 


परीक्षार्थाऽर्पिःज्नाह्यण आयुः नाऽऽद्दीत #। 
गुणदोषज्ञान परोभा । तया" अर्थः पयोजन" यस्य 
सः । एवभूतोऽपि ब्राह्मण आयुध न गृह्णीयात्‌ किं पुन 


साथ दरत्यपिदिन्दार्थः | ङ. 
यो हिंसाथेमभिकरान्तं हन्ति मन्युरेव न्यु 
सणराति न तस्मिन्‌ दोष `इति पुरणिं । ` 
अस्य (पूवसूरस्य) प्रतिपरसब्रुः-- यो हिसाथमिति। 
यस्तु, हिंसार्थं मारणाथममिक्रान्तममिपतित दृत्ति न 
तस्मिन्‌ दोषो विद्यत इति पुराणे शतम्‌ । "दोषाभावे 
हेतुः-यस्मान्मन्युरेव न्छरु.समुशाति न" युन; .पुखषः, युख- 
1 नु 
साहसिका महान्तोऽपि नानुसरणीयाः, ,- 
२० धचव्यतिक्रम ¢ 
दृष्टो धमेव्यतिक्रमः सादख्ं च पूर्वेषाम्‌ । 
यदि पूर्ववद्यादिषु मैथुने दोषः, कथ तर्हिं , उतथ्य- 


| मारद्याजौ व्यवस्य मायै जग्मतुः , वसिष्ठश्चण्डाखीमन्ष- 


माला, प्रजापतिश्च खा दुषितरम्‌ । तत्राह- दृष्ट इति। 
सत्यं, दृष्टोऽयमाचारः पूर्वेषाम्‌! स ठु धमव्यतिक्रमः, न 
धर्मः, यद्यमाणकारणत्वात्‌ । न चैतावदेव, खास च 
पवैषा इष्टम्‌. ! यथा जामदग्न्येन रामेण पितरवक्नाद- 
विचरण मातुः शिरदिकन्नम्‌ । 1. 

तेषां तेजोविरोषेण श््॑यवायो न विदि । 


। किमिदानीं ` तेषामपि दौषपश नेत्याह तेषामिति । 


ॐ मेधा. स्यच. व्याख्यामि! दाख द्विजापिमिर्रह ` इति 
मनुवचने द्रष्टव्यम्‌ । / 

(१) आध. १।२९।६; हिध. १।२७; मेधा..८।३४८ 
(न बाक्षण. परीक्भुष्पि इङ्कनाददीत ); मिहु; २।९२८६६ 
(=) (जाह्मणः परीक्षार्थमपि रख नाददीत );- सष्ट-च् १३२५ 


पमा. ४६६ (=) भितावत्‌ ; रत्न. १२७ धिः पि 2); 


| दधि. <खदाण६ परीक्ष त, रखमुपादरदक्ि ोथृन 
| व्यभ. मकभ० .(=) भितावत्‌ ,.भ्यङुकर ३ २ रनच्तः- दिः 


७५६. रत्नव्रकन खथ्ु- 4४७. ९ . निह, 5 - नि 
१२) शध १२९७ हिध. प्िहः७. ^ ए, 
(३) आध. २1१३५४६ वर्ण) च्युष. सष 


१६०६ 


तादृशं हि तेषा तेजः यदेवविधैरपि पाष्मभिर्नं॒प्रतल्यव- 
यन्ति । (तद्यथेषीकातूरूमओौ भरोत प्रवूयेतैव हाऽस्य सवे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते इति श्रुतेः (छठ. ५।२४) । उ. 

तदन्वीक््य प्रयुञखानः सीद्यवरः.1 

न चेतावताऽवाचीनानामपि तथा प्रसङ्ग इत्याह 
-तदन्वीश्षयेति । तदिति (नपुंसकमनपुसकेन' इत्येकरोष 
एकवद्धाव् । तं व्यतिक्रमं त्च ॒साहसमन्वीक्ष्य रा 
स्वयमपि तथा प्रव॒ज्ञानोऽवर इदानीन्तनः सीदति म्रत्य- 
वैति 1 न इभिः सर्वं दहतीत्यस्माकमपि तथा राक्ति- 


रिति। 
महासाहसिकदद्रादिदण्ड › बाक्षणे विरोषश्च ˆ 


# पुरुषवघे स्तेये भूम्यादान इति स्वान्या- 
दाय वध्यः। 
चक्षुनिरोधस््वतेषु ब्राह्मणस्य । 
नियमातिक्रमिणसन्यं वा रहसि बन्धयेत्‌ । 
आसमापत्तेः । 
असमापत्तौ नादयः । 
आचाय ऋलक्‌ स्नातको राजेति त्राणं 
स्युरन्यत्र वध्यात्‌ । 
बोधायनः 
वधसाहसं तदण्डश्च 
अव्रध्यो चै ब्राह्मणः सबोपराधेषु । ब्राह्मणस्य 


ब्रह्महत्यारुरतस्पगमनसुबणेस्तेयसुरापानेषु कुसि- 


न्धभगसगाख्युराष्वजांस्तप्रेनायसा ऽङ्क- 
यित्वा विषयान्निधंमनम्‌ >< । 
+ श्षत्रियादीनां जाह्मणवधे वधः सवैखहरणं च । 


® पषा सृच्ाणा व्याख्यासग्रहः स्थलािनिर्देडश्च स्तेयभरकरणे 
१ [ 
< व्याख्यानं स्थरादिनिरदेदाश्च दण्डमातृकायां ( प. ५७०) 


द्रव्य: 1 

+ इमानि व्रनानि वस्तुतो द॑ण्डधारुश्य्छवन्भीम्यपि निबन्ध- 
कारानुसारेणात्र संगर्ीतानि । र 

(१) आध. २।१३।९. 

(र) बोध. १।१०।२०; शप. २।२७७; ध्यक. १२२; 
स्थृष्व. २१२, ३२५; विर. २७२; पमा. ४०५४; रेटन, १२६; 
विवि. १६४; द्वि. ७०; सवि. ४७४; ष्यप्र. ३९४ णवे 
{णस्य च) (च ०) श्यंड. १३२ णवधे (णस्य कषे); विता, ७५१ 
दीनां (गी) दें व्यउवत्‌ ; ससु. १४६. 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


` तेषामेव तुल्यापड्ृष्टवधे यथाबलमनुरूपाम्‌ 
दण्डान्‌ प्रक्पयेत्‌ । 
षत्रियवधे गोसदसखषभैकाधिकं राज्ञ उत्सजेदर- 
नियोतनाथेम्‌-। 
दतं वेदये दश्च शूद्र ऋषभश्चात्राधिक्रः । 
वैद्रवधेन सीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्रा- 
ऽञन्रेय्या वधात्‌ । 
घेन्वनडदोश्च बधे घेन्बनडहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌। 
आत्रेय्या वधः क्षत्रियवधेन व्याख्यातः । 
हंसभासबर्हिणचक्रवाकमचटाककाकोटककण्टकडि- 
डिकमण्डूकडेरिकाश्वबशरुनङुलादीनां षधे श्रवत्‌ । 


(१) बोध. १।१०।२१; अप, २।२.७७ पङ्क (बङ्क) 
(वथा ल्ययेत्‌०); ग्यक. १२२ परक (व्क) पान्‌ (प) ण्डान्‌ (ण्ड); 
स्च. २१२ मेव + (तु) पान्‌ (प) ण्डान्‌ (ण्ड) : ३२५ मेव +- 
(तु) वुल्याप (बला) पान्‌ (प) ण्डान्‌ (ण्ड); विर. २७२ पक (वङ्ग) 
पान्‌ (पं च) ण्डान्‌ (ण्ड) (अ०); पमा. ४५४ पान्‌ (प) ण्डान्‌ (ण्ड); 
रत्न. १२६ म्रकर्प (च करप) रेष व्यकवत्‌ ; विचि. १६४ पान्‌ 
दण्डान्‌ (पं च दण्डं); ~ दुवि. ७० प्रक (क) रोषं विचिवत्‌ ; 
व्यप्र. २९४ पान्‌ दण्डान्‌ प्र (प दण्डं च); भ्य, १३६२ 
व्यप्रवत्‌; विता. ७५१ मेव +(च) यथा .... प्र (अनुरूप दण्ड); 
सस्रु. १४६ पमावत्‌ , 

(२) बोध. १।१०।२२-४; अप. २।२७७ क्षत्रिय .. काथिकः 
(गोसदललय्षमाधिकं) रातं (रतक्षत) द्र ऋ द्रे वु); व्यक. १२२ 
ऋषमेका (वृषा) द्र कद्धिवु); सष. ३२५ भका (भा); 
विर. २७२ मैका (भा) द्र ऋ दिवु) शत्रा (श्वा); विचि. १६४-५. 
ऋषमेका (वृषभा) दैर (द्वेरि) दरक द्वु) शत्रा (शा); 
दवि. ७० (कषमैकाथिक ०) द्र ऋ (व्‌); सञ्यु. १४६ स्पचवव्‌. 

(३) बौध. १।१०।२५-८; अप. २।२७७ ख्यातो 
ख्यातौ । अ) (वधाद... श्च वधे० इ्ोरन्ते (इदोश्वन्ते) प्रचलाक 
(बलाका) कण्टक . , काश्च (नकुलमण्ड्करिण्डिकामेरीकश्व); व्यक, 
१२२-३; स्ख. २२५ (अन्यत्रा. शूद्रवत्‌०); बिर- ३७२ 
सीवधो गो (गोवध सी) (वधात्‌ ... श्च वधे०) प्रचलाक (वराका) 
कण्टक .. ,.. वधे (मूषिकमेकतैलीकभरुनकुलादीनां बधः); विलि. 
१६५ (वधात्‌ ,... श वषे०) रन्ते (श्रान्ते) ख्यातः + (अतो) 
बर्िण(ब्ि) भचलाकं (राका) कण्टक ... . . काच (मण्डकनकुल- 
भेरीक) बणे (वथः); ग्यनि, ५१९ (श्रू... , व्याख्यातः ० ) 
्रचङा (क्छ) कण्टक ... दीनां (लण्डुकन्नकुरढेरिकव्कोकिल- 
दीना); ` दुवि, ७०-७१ (वधात्‌ ,,, अ वथे०) प्रचराकं (वराका) 


साहसम्‌ 


, (१) यत्तु बृहस्तिनोक्तम्‌-प्रकारावधकाराश्च तथा 
चोपाश्चघातकाः; । जात्वा सम्यक्‌ धन हृत्वा हन्त्या 
विविधैर्वधैः । इति, तत्‌ ब्रह्मघ्न्त्रियादिविषयम्‌। यदाह 
बओोघधायनः--क्त्रियादीनामित्यादि। स्मच. ३१२ 

(२) षचरियादीनामिति । सर्वत्र निङृष्टजातीयेनोकष्- 
जातीयवधे वधः सर्वस्वहरण च दण्डो द्रष्टव्यः । तेषा- 
मेवेति । तुल्यापङ्ष्टता चात्र जातितोऽभिजनधनवतना- 
दिभिः } यथाबल यथास्वगक्ति । तथा स्मृ्यन्तरम्‌-- 
 देगकालबयद्याक्तिबल सचिन्त्य कमणि । तथाऽपरा 
वा्वेक्ष्य दण्ड दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥° इति । क्षत्रियवध 
इति । दण्डः पायशित्त चैतत्‌ । यथा श्मिः खाद्ये- 
द्राजा निहीनवर्णगमने लिय प्रकागम्‌ः इति । रज्ञ 
पाखथित्े त्यजेत्‌ एब च वैरनिर्यातनमपि कृत भवति । 
वैरस्य पापस्य मिर्यातनमपयातन नार इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
यद्रा-खजातीयनिनित्तकोपप्रनमनम्‌ । ग्रथा-- द्रव्याणि 
हिस्याव्ो यस्य ज्ञानतोऽज्ानतोऽपि वा । स तस्योत्पाट- 
येत्तष्टिम्‌ ॥ इति । तमिति । सर्वत्र प्रायश्ित्ता्थ इति 
दोषः । एषोऽपि राज्ञे त्यागः । च द्रव्धेनेति। ्रहषमेकाद- 
गगोत्यजनमन्रातिदिद्यते । इहं चान्द्रायणस्याऽभ्युपचयो 
द्रष्टव्यः । आहं च मनु.-शर्नुद्रविय्त्वधो नास्विक्य 
चोपपातकम्‌ । * इति प्रस्तुत्य, (उप पातकसयुक्तो गोन्नो 
मास यवान्‌ पिवेत्‌ । इति । "एतदेव त्रत कुयुरुपपात- 
किनो द्विजाः । अवकीर्णिवर्जं छद्धयर्थं चान्द्रायणमथापि 
वा | इति । अन्यत्रेति । तस्या वधे वश्यति-'आन्नेय्या 
वधः क्नत्रियवधेन व्याख्यातः इति । अनात्रेयीस्रीवधे 
ऋषभैकादगदानमिय्थः | 

धेन्वनड्होश्चेति । वध इति दोष । धेनु: पयस्िनी , 
अनड्वान्‌ अनोवहनक्रमः पुद्खवः । अयमि ऋषरभेका 
दरागोदानातिदेशः । वधे इति। ्रहषभैकाद्रागोदानस्यान्ते 
तु नात्र दानतपसोः समुच्चयः । अत एवैतत्‌ चापित भवति 
-धेन्वनङहावच्र - 
ष्टोपयोगा्थौँ । दुमिश्नादिषु च बहुदोग्धत्वेन बहुवोदृत्वेन 





न त 
कण्टक काश्च (मण्डकनकुरादिखक्षरीट) वधे वध.) सस्य 
१४६ स्मृचवत्‌ १६३ (शद्ववधेन - व्याख्यात ° ) प्रचलाक 
(बलाकां) कण्टक - शहवत्‌ (मण्डकनुरभेरिकबभ्रुकोकरिकादीना 
वधे श्षुद्रपद्युवत्‌ ). 


व्य.कां २०२ 


१६०५७ 


प्रजासरक्षणाथौ वेति} अन्यथा गृद्रहत्यातः तस्य प्रा 
शित्त गुरुतर न स्यादिति । आत्रेय्या इति | रजस्वलामतु- 
स्नातामात्रेयीमाहुरतर ह्यष्युदपत्य भवति' इति । गोवधे 
इत्यन्ये । भत्रियवधदण्डप्रायश्चित्तयोरुमयोरयमतिदेगः। 
हसेति । शुद्र हत्वा यत्प्रायश्ित्त तत्परायश्चित्तमेतेषा वधे 
मवति । सर्व चातिदेढ "मानाधीनता । इ मण्डूक 
ग्रहण माजारादीनामपि प्रदर्शनाथम्‌। आह च मच 
"मार्जारनकुलौ हत्वा चाप्र मण्डूकमेव च । श्वगोधोङ्क- 
काकाश्च गुद्रहत्या्रत चरेत्‌ ।' इति । प्रचसछको डिम्बः। 
डिङ्िकः चुचुन्दरी । आदिग्रहणात्‌ रत्र क्रश्चक्रौश्चदिरपि 
ग्रहणम्‌" । (रञ्चक्रश्ौ शद्रहत्यावत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ इति 
स्मृत्यन्तरात्‌ ! एव तावत्‌ “गास्ता राजा दुरात्मनाम्‌! इति 
मत्वा प्रायश्चित्तान्यपि राज्ञा कारयितव्यानीत्यथैः । तानि 
दिड्मात्रेण दार्डतानि । बौवि. (प्र. ९२-४) 
निमिन्तविगेषे साहसानुज्ञा 
आह्यणार्थे गवार्थे वा वणीनां वाऽपि संकरे । 
गृह्णीयातां विप्रविशो शसं धर्मव्यतिक्रम ॥ 
अथेदानी विप्रविद्योश्च शस्त्रग्रहणे कारणमाह 
गवार्थे दति । अथेनाब्दश्चात् रक्षणप्रयोजनवचनः । 
वर्णाना संकरः, अनर्हखरी पुसरक्षणः। दराखग्रहणे हेतः-- 
घर्मव्यपेश्नयेति । धमन्रुडधग्येति यावत्‌ । 
नौवि. (पर. ९४०--४१) 
क्ाय्ेमपि ब्राह्मण आयुधं नाददीत । 
सैटसनमिचरन्‌ पतति । 
॥ भीतमततोन्मत्तमत्तयिसन्नादखीवारवरधनाहमणने 
यु्येत 1 अन्यत्राऽऽततायनः ॥ 
भीतः त्रस्तः । मत्तः सखुरादिपानी । उन्मत्तो 
विरुद्ध चेष्टः । प्रमत्तो विगतचेताः । विसन्नाह्ये विगल्ति- 
(2) बौध २।२।८० जाह्यणा्थं गवाथ ----- ङ ८ जनस जवास (नायं जा्णाये बराह्मणाथै) 
तित्रतन (क्षया); स्खच २१३ ० रट १२७ विद्रौ चेदयौ), व्यप्र. 
३९५-६ थे बा (मर्थ) वाऽपि (चापि) सक (सङ), व्यड १३३ 
यैवाथ च) ना वाऽ (नाम) विता. ७५५५-६. सस्य, १४७ 
(२) स्म्रच ३१३) व्यप्र, ३९६ मायौ (दास्या) जाद्यण 
(जहम), समु १४७ 
(२) स्च ३१५; समु १४७ 
(४) बौध १।१०।११-१२. 


१६०८ 


कवचादिबन्धः विगतव्यापरि वा। गेषाः असिद्धाः। 
मरन युध्येत तान्‌ न र्हिस्यादित्यथंः। तथा च 
गौतमः- (न दोषो हिसायामाहबे । अन्यत्र व्यश्वसार 
ध्यायुधङ्ृतवाञ्जलिप्रकीणकेरापराइमुखोपविष्टस्थलवृभारूढ- 
दूतगोग्राह्यणवादिभ्यः इति ८ गौध. १०।१६-७ ) | 
व्यश्चसारथीत्यत्र व्यश्वो 'विसारथिग्ति योंजना। 
व्यश्वादिदब्दो दूतादिभिः पत्यक सबन्धनीयः । अदृतो- 
ऽपि दूतोऽहमिति यो बदति गोरह ब्राह्मणोऽहमिति । 
पूर्वोक्तान्‌ वििर्चष्टि- अन्यत्राऽऽततायिन इति | 
आनतायी साहसकारी ! बौवि, ( प्र. ९० -९१ ) 
अथाऽप्युदाहरन्ति- ^ 
अध्यापकं करुडे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन भरणा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छतीति ॥ 
तद्विसाया दोपाभाव परकीग्रमतेनोपन्यस्यति-- 
अथेति । भ्रूणहा यज्ञसाधनवधकारी । भ्रुणो यज्ञः; 
निमिं सर्वमिति । एएव ब्रवतेतदमित्रेतम्‌ ~ आततायि- 
विषेऽपि ब्ाहयणवधे दोषोर्स्तीति । इतरथा ° ब तेन 
भ्रुणहा भवति इति नाऽवकष्त्‌ । ` वोवि, (ध. ९१) 


वसिष्ठः 
` निभित्तविरेषे साहसाुज्ञा 1 अततायिनः 
, आततागिने हत्वा नात्र भाणच्छेत्तः किश्चिरकिरिवि- 
षमाहुः । षड़षिधा ह्याततायिनः । अथाऽप्यु- 
दाहरन्ति -- | 


छभिदो गरदश्नैव शद्ञपाणि्थनापदः । 
्षे्रदारहरचैव षडेते आततायिनः ॥ 
आततायिनमायान्तसपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिधां सन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 

(१) नरोध. १।१०।१३-४. 

(२) वर्ष. २।१६-८ (ए) प्राणच्छैतुः (त्राणमिच्छमः ) 
ह्या (स्वा), 

(३) वस. २।९९; गोरा. ८।२५० रहरभव (रापहारी च); 
स्च. २१५; रटम्‌. १२८; दुवि. २३४ गोरावत्‌, मनुवसिषठो, 
चिता. ४९५१ (=) केत्रदारइर्यैव (सखीदारी धनहारी च) उत्त. : 
७६१; समु. १४७. 

(४) चेष. ३।२०; स्स, ३१४ पारगम्‌ (ग रभे) 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


| खाध्यायिनं कुरे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌, 
न तेन णहा स स्यान्मन्युस्तं मृ्युरच्छति ॥ 
यत्त बोधायनेनोक्तम्‌ ~ “धट्‌स्वनमिचरन्‌ पतति, इति। 
षटसु आततायिष्विति देषः । क पुनस्त॒दत्यपेभिते 
वसिष्टः-अभिद्‌ इति । उदाहरणभूताना अब्युन्तप्रसिद्धाना 
षरडविध्वादुभयत्र षडग्रहण, न पुनः परिसख्यार्थ, विधा- 
न्तरेणाततायिना रोके विद्यपानत्वात्‌ । >. स्मृच, ३१५ 
आत्मत्राणे वणैसंकरे वा ब्राह्मणवैदयो शसखमाददी- 
याताम्‌ । 


क्षेत्रियस्य तु तभियमेव रश्षणाधिकारात्‌ । 


विष्णुः 
साहसप्रकारा. 

परदारभिमरी स्तेयसुमयं पारुष्यं परर्िसा च । 

अत्र कात्यायनः "सहसा यत्कृते कम तप्साहसमुदाहतमः 
इति | एतदेवाह नारद्‌ः-“सहसा क्रियते कमं याकिञ्चि- 
दखदर्षितैः । तत्साहसमिति पक्त सहो बरमिहोच्यते ॥' 
इति । साधारणपरधनयोहैरण बलावष्टम्भेन क्रियमाणं 
साहसमित्यर्थः । अत एवाह याज्ञवस्क्यः ‹सामान्यद्रव्यप- 
समहरणान्साहसं स्मृतम्‌ इति। एतचतविंधमित्याहं विष्णुः 
वपरदाराभिमकश ' स्सेयमुभय पारुष्यं परष्िसा चः इति, 
बृहस्पतिस्त॒-“मनुष्यहरणं चौय परदाराभिमर्नम्‌। पारष्य- 
मुभय चेति साहस तु चतुविधम्‌ ॥' इति वचनद्वये क्रमस्य 
प्रयोजनामावादविवश्षितत्वमिति मन्तव्यम्‌ । यत्तु शडख- 
छिखितोक्तम्‌-“चौर्वपारष्यहिसाः साहसगदवाच्याः * इति, 
तत्र स्रीसम्रहणस्य चौ्यांनतिरेकात्‌ खीसग्रहणस्तेये चौर्य 
पदेन सगरहीते इति मन्तव्यम्‌ । . सवि.४५१-५२ 


क--- 


>८ अधिकं स्यच, व्याख्यान ` गुरु वा बाक्वृद्धौ वा” इति 
मनुवचने द्रटन्यम्‌ । अन्ये आततायिनः कात्यायने द्रष्ट्या 1 
ब्रह्म (भ्रण); रध्न, १२७ पारगम्‌ (गे रणे) ब्रह्य (जण), नित. 
७५८ पारगम्‌ (ग रणे); सञ्यु. १४७ स्मृचवत्‌, 

(१) ब्रस्षट. ३।२१ (ख) स्ते मृब्यु (स्तन्मन्यु). 

(२) वस्र. ३।२६; स्मव. २१२ विष्णु ; र्न. १२७ 
सकरे (धसर) विष्णुः, सन्यु. १४७ विष्णु. 

(३) वस्भ्र. २।२७. (४) सवि, ४५२ 


सादसम्र्‌ 


महापातकसाहसदण्डविधिः 
अथ महापातकिनो ब्राह्मणवस सर्वै वध्याः । न 
छरीरे ब्राह्मणस्य दण्डः । स्वदेदाद्‌ जाह्यणं कृताङ्कं 
विवासयेत्‌ । तस्य च बह्मदयायामरिरस्कं पुरुषं 
खखटे कुयात्‌ । सुराध्वजं सुरापाने । खपदं स्तेये 1 
अग गुरुतस्पगमने । अन्यत्रापि वध्यकमेणि 
ति्न्तं समम्रधनमक्षतं विवासयेत्‌ । 
कूटश्चासन-भिपाश्दान-प्रतद्यतास्कय॑-ङ्गीबाठपुरषघात- 
धान्यापहार-कन्यानृत-साहसदण्डविधि 
कुटश्ासनकतृश्च राजा हन्यात्‌ । कूटङेख्यकारंश्च । 
गरदाभ्निदप्रसद्यतसकशन्‌ खीबारपुरुषधातिनख्च । 
ये च धान्ये दराभ्यः कम्भेभ्योऽधिकमपहरेयुः । 
धरिममेयानां शतादभ्यधिकम्‌ । 
ये चाक्ुटीना राञ्यममिकामयेयु" । 
सेतुभेदकांश्च । 
भ॑सद्यतस्कराणां 
राजाराक्तेः । 
खियमराक्तभवैकां तदतिक्रमर्णी च # । 
सेव्विति । शड्खलिखितवाक्यस्थसेतुशङ्गपेक्चयातिद- 
यितसेतमड्गोऽ्र विवभित इति दण्डविकस्पोपपत्ति.] 
विर. ३६५ 


चावकाशभक्तप्रदाश्च । अन्यत्र 


# स्थरादिनिददाः खीस्महणभकरणे द्रष्टव्यः । 

(१) बिस्म्रु, ५।१-८ 

(२) विस्मर, ५।९-१०, अप. २।२९४ राजा हन्यात्‌ 
(गजन्यात्‌) का (क); ग्यक. १२२ का (क). 

(३) विस्म. ५।११; व्यङ़. १२२४ 
गर. रन्‌०); समु. १५७ स्रचवत्‌. 

(४) विस्र. ५।१२-३. ¬ 

(५) विस्य. ५।१४; व्यक. १२२ चा (वा); विर ३६९; 
विचि १६२; दति, २६५; सेतु. २०७. 

(६) विस्मर, ५।१५; व्यक. १२१ काश्च (तश्च) 
विर २६५ व्यकवत्‌ , विचि. १५८ कश्च (कृतः); दधते. २१२ 
न्यकवत्‌, सेतु. २५७ व्यकवत्‌ 

(७) विरु ५।१६-७; व्यक. ११७ चाव (अव); विर. 
३४० व्यकवत्‌, विधि, १४६ व्यकबत्‌ ; द्‌. ८२ चाव (अव्‌) 
म्रदा (दा) राजा (राज), वीमि. २।२७९ (रस... .-.दाश्च ०); 
सेतु. २४९ व्यकवत्‌, 


स्च. २२४ 


१६०९ 


अकुरीना राज्ञो यत्कुरु तदप्रसूताः। विर.३६९ 

दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छेच । तां च 
बिशरयात्‌ । अदुष्टं दुष्टमिति उबनुत्तमसाहसम्‌ । 
पञ्चपक्षिकीरतृणवनसपतिवात-विमांसविक्रयसाहसेषु दण्टविधि 

% गजाश्चोष्टगोघाती स्वेककरपादः काये: । 
विमांसचिक्रयी च । आम्यपञ्युघातो काषोपणक्षतं 
दण्ड्यः । पञ्यस्वामिने तन्मूल्य दद्यात्‌ । आरण्य- 
पद्युघाती पद्ादातं काषोपणान्‌ । पक्षिघाती 
मत्स्यघाती च ददा काषोपणान्‌ । कीटोपधाती 
च काषपिणम्‌ । फरोपगमद्रमच्छेदी तुत्तमसाह- 
सम्‌ ! पष्पापगमद्रमच्छेदी मध्यमम्‌ बही 
गुल्मरुताच्छेदी काषोपणदतम्‌ । दृणच्छेद्येकम्‌ । 
सर्वे च तत्स्वामिनां तदुत्पत्तिम्‌ । 

अधिकृ ानामपथदान- आसनप्रदान- अपूजासु मोजन- 

निमन्त्रगस्लबन्ध्यतिक्रमेषु च दण्डविधि. 


ग्येषां देयः पन्थासेषामपथदायी कार्षापणा- 
नां पद्चर्विदतिं दण्ड्यः । आसनादस्यासनमद्‌- 
दश्च । पृूजाहेमपूजयंश्च । प्रातिवेदयनरादह्यण- 


निमन्त्रणातिक्रामी च । निमन्त्रयित्वा भोजना- 
दायी च । निमन्त्रितस्तथत्युक्त्वा चायुञ्ञानः 
सुबणेमाषकं, निमन्त्रयितुश्च दिगुणमन्नम्‌ । 

येषाभेति, येषा पन्था देयो मवति, तेषामपथदायी 
पथदायी न मवतीत्यथः । निकेतयितुनिमन्त्रयितः । प्राति- 
# व्याख्यासम्मह. स्थलादनिदेकशश्च दण्डपारुष्यप्रकरणे द्रष्टन्य । 

(१) विस्र ५।४५-७ 

(२) विस्र. ५।९१-७ (क) णाना (ण) णनि (णेनि) 
क्रामी (रमे) दायी च (दायिनश्च) : (ख) णनि (णेनि) क्रामी 
(क्रमे) दायी च (दायिनश्च) ्युक्ला चा (ल्युक्तवान); अप. २।२६३ 
षामपथ (षा सू [तल] पथ) णाना (ण्‌) ददच्च (दक्वा) (णनिमन्त्े०) 
त्युक्त्वा चा (द्युक्तवान) निमन्त्र (निकेत); व्यक. १२० मप्थदा 
(मदे णाना (ण) तिं द (तिदे) क्रामी (क्रमी) दायी च (दायी) 
त्युक्त्वा चा (ुक्तवान) निमन्त्र (निकेत), मञ्मु. ८।२९२ (्राति- 
वेदयग्राह्मणातिक्रमकारी च) एतावदेव, र. २५८ पञ्च (च) 
चामु (अमु) निमन्त्र (निकेत) (अन्नम्‌०); दुवि. ३०४ णानां 
(ण) रविदास (बिंदतिपणान्‌ ) दच्च (दत्‌) णनि (णेनि) क्रामी 
(क्रमे) निमन्त्र (निकेत), सेतु. ३०४ (पञ्च०) चामु (असु) 
निमन्ते (निकरित) 


१६१० 


वेश्यन्राह्मणनिमन्त्रणातिक्रमी असत्यपि दोषे ्राते भिमः 
न््रणावसरे निरन्तरगुहवासित्रोह्यणनिमन्तेणास्वीकारी । ! 
विर. ३५८ 
चनुवेणाना अम्यपेयादिन "दूषणे उद्यानभम्यादिदूषणे 
चे दषण्डविधि. 
अभक्ष्येण त्राह्णदुषयिता षोडश सुवणोन्‌ । 
जात्यपदारिणा दतम्‌ । सुरया वध्यः । ` क्षत्रियं 
दुषयितुस्तदधेम्‌ । वैदयं दृषयितुस्तदधेमपि । 
श्रं दूषयितुः प्रथमसाहसम्‌ । , 
अस्पृश्यः कामचरेण स्पृ. स्पृश्यान्‌ 
वधभ्यः । रजस्वलां शिफाभिस्ताडयेत्‌ । ,, 
पथ्युधानोदकसमीपेऽप्यहुचिकारी पणदतम्‌ । 
तच्चापास्यात्‌ >< । 
कामचारेण स्वेच्छया । रजस्वा सुदन्तीमिति 
देषः । शिफामि््रभनेत्रैः | विर.३५५ 
अम्य विण्मूत्रादि । जात्यपद्यारि सुराव्यतिरिक्तं 
रशुनादि; सुरायाः पुथगुक्तत्वात्‌। शद्रस्यामक्षय कपिखा- 
टग्धादि, निषिद्धं पञ्चनखमासादि, तदर्धं तदर्धं इत्यत्रा- 
व्यवहितस्तत्यदार्थः | विर. ३६१ 
५९ च्याख्यान स्थलादिनिददश्च सौमाविवादमरकरणे (पु. ९२५) 
द्र्ट्न्यः | 
(१) बिस्श. ५।९८-१०३, सप. २।२९५ णदू (गस्य दू ); 
च्यक. १२१; [वर- ३६०-६१ णदू पथिना (णस्य दूषयित्वा) 
थमपि (म्‌); दीक. ५६ (अभक्ष्येण बाह्यणस्य दूयता षोडश 
छबणौन्‌ दण्डथः) एतावदेव; धिचि. १५५ णदूषयिता (ण दूप- 
यित्वा ) तुस्त ( त्वा त) धमपि ( षम्‌) (श्र. साहसम्‌ ०); 
दवि. ३०८ णदू (गस्य दू) य दू (यदू) थमपि (षम्‌) द्रं दू (द); 
सेतु. २९६ णदूऽयिता (ण दूषिता) सुरया+- (बाह्मण दूषयित्वा) 
थमपि (धम्‌). † 
(२) विस्ख. ५।१०४ (क) सान्‌ सदयाम्‌ (सृशय 
स्पृशन्‌ ) : (ख) अ उदयः .,... वध्य (काभकारेणस्एदयसेवणिक 
सदय वध्यः); व्यक, १२० चा (का); विर. ३५५ सूृश्यान्‌ 


( अलदयान्‌ ), द्वि. ३०२ सृशनू सृश्यान्‌ ( असप्दयान्‌ 
स्प त्न्‌ ) | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


गृहभूकुब्यादिभदन-गृहपीडाकरदरवयक्षेप-साप्रारण्यापरप- 
प्रषिताप्रदान~-पितृपुत्रादित्यागादिदेषिषु द्रण्डविभिः 

„ गृकुडथादिभेत्ता मध्यमसाहसं, ˆ तच्च 
योजयेत्‌ । गृहपीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन्‌ पण, 
शतम्‌ । 

साधारण्यापलापी च । प्रेषितस्याप्रदाता च । 
पि्पुत्राचायंयाञ्यर्खिजामन्योन्यापतितत्यागी च । 
न च तान्‌ ज्यात्‌ । शूद्रभ्रजितानां दैवे 
पिच्यि भोजकश्च । अयोग्यकमैकारी च । 
ससुद्रगृहमेदक्श्च । ¦ अनियुक्तः शपथकारी । 
पदूनां पुस्त्मोपघातकारी च । 

(९) तत्‌ गहकुञ्यादिमेत्ता योजयेत्‌ प्रतिसंस्छुयात्‌ । 
"पूर्वं याक्ञवस्क्यन कुड्यमान्नसबाभ्धिनि मेदमात्रे ददापणा- 
त्मको दण्ड उक्तः, इह च गृहसदितकुञ्यादिगते ्रौद- 
विदारणे मध्यमसाहसमित्यविरोधः | 
, अत्र (गरहपीडे्यत्र) पीड।करद्रन्यस्य गृहे क्षेप कुर्वतः 
षोडशपणदण्डाभिधान याज्ञवल्क्यस्य, विष्णोश्च तत्रैव 
पणदातदण्डाभिधानम्‌. । तदत्र पीडातिरायदेतुत्वाहेत्‌- 
त्वाभ्या म्यवस्था | विर, ३५४ 

प्र्रजितदाब्दोऽत्र बोद्धादिश्यन्दपरः । समुद्रगण्हमेदकः 
मुद्रित्दमुद्रामोचकः । अभ्रे वतेमानमनियुक्तमिति 





(१) बिस. ५।१०८-१० (क) कुडयादिमेन्ता (भूकुढथा- 
वपभेत्ता) साहस+ (दण्डय.) गृहपी (गृहे पी) . (ख) तच्च (त 
च) रोष पूववत्‌ ; व्यक. १२० कुख्यादि (भङ्गायप); (र. २५४ 
दिभेत्ता (्ुपन्चो) भश्षिपन्‌ (क्षिपन्‌ दण्डथ ); बिष. १५२-३; 
दवि. २९६ ह (हे), (गृहक ... येत्‌०) : २९८ दिभे (धपे) 
(गृहषी -.. दइतम्‌०) › सतु, २५५ त्ता (ताए) (गृही ... 
दातम्‌०) : २५३ भकषिपन्‌ (श्षप्रन्‌ दण्डः) (गृहकु ,.. येव ०). 

(२) विस्शरु. ५।१११-९; भ्यक्‌, १२० ण्याप (णाप) 
दात्रा च (दानाच्च) न्याप (न्यमप) भिताना (जितान्‌) 
शि भोजकश्च (पैच्ये च मोजकस्य) क्त दा (क्तदा) पशयूलां+- 
(च) (च ०); विर. २३५४-५ ण्याप (णाप) न्याप (न्यमप) जक्षा 
(यज्या) च्चे 9) क्तः र (क्तर) थकारी + (च) सूबोपर (त्वाभि); 
दवि. २०१ (अनियुक्त. दापथकारी ) एताव : ,०३ 
(पिद्पुत्राचा्ययाज्यलिजामन्योन्यापतितत्यायी । न॒ च तान्‌ 
ज्यात्‌ ) पतावदव. “पदयूलां पुस्बोपघातकारी 2» इति वचनस्य 
अधिका. पाठमेदाः दण्डपारष्यप्रकरणे द्र्व्या.. 


साहसम ; 


पदमत्रापि योज्यम्‌ |" । 

` (२) तान्‌ पतितान्‌ इति शेप्रः । त्यागो `'विदितस- 
त्काराद्यनाचरणम्‌ । अत्यागश्च निषिद्धसभाषणाचा- 
चरणम्‌ । अय रातदण्डो विदुषोरन्योन्यत्यागे | 


दवि. ३० ३-४ | ' 


पितापत्रविसेमे साक्षयादीना दण्डविधि. 
पितापुत्रवियेधे तु साक्षिणां दशपणो 
दण्डः । यस्तयोश्चान्ते स्यात्तस्योत्तमसाहसम्‌ । 

(१) निभेन्धातिशय एतत्‌ | अप. २।२३९ 

(२) सान्तरीयः स्यादिति तयोमंध्यगो मूत्वा विरोध- 
मुत्पादयतीत्यर्थः । कामधेनौ यस्तयोरन्तरे स्यादिति 
पठितम्‌ । , दपि. २६९ 

तलामानकूटत्व-विक्रयदोष-रुल्कग्रडणदो पेषु दण्डविधि 

तेखामानकूटकलुश्च । तदकूटे ऋूटवादिनश्च । 
द्रव्याणां भ्रतिरूपविक्रयिकस्य च ।! संभूयवणिजां 
पण्यमनर्वेणावसन्धताम्‌ । प्रत्येकं विक्रीणतां च । 

गृहीतमूल्यं प्रण्यं यः क्रतुनैव दद्यात्तस्यासौ 
सोदयं॑दाप्यः । राज्ञा च पणरातं दण्ड्यः #। 

क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा क्रेसुरेव स्यात्‌ + । 
सैजविनिषिद्धं विक्रीणतस्तद्पहारः । 

तारि: स्थखजं शुल्कं गृहन द पणान्‌ 
दण्ड्यः \ बह्मचारिवानप्रस्मिष्चुगुर्विणीतीथोनु- 

-सारिणां नाविकः द्ोस्किकः शर्कमाददानश्च । 
तच्च तेषां दद्यात्‌ > । 

> व्याख्यान स्थलादिनिर्दैशश्च 
(पृ. ८७८ ) द्रश्व्वः । 

+~ स्थलादिनिदे श. कऋ्यविक्रयानुङय (प ८९०) द्रष्टव्य । 

~ स्थलादिनिदञः प्रकीणके द्रष्टव्य" । 

(१) बिस ,।१२०-२१ (ख) रे (र); उप. २।२६३९ 
त्ता (तर) थे तु (थं) शान्त (रन्त) (स्यात्‌ ०) सम (सः); ष्यक. 
१२०, दृचि २६९ (तु०) योश्वान्तरे (यो समन्तयीय ), सेतत. 
२९५-६ योश्चान्तरे यो. सान्तर ). 

(२) बिस्सर ५।१२२-६ (ख) मानकूट + (कम्‌); च्यक. 
१११ प्रयेक (अरलेकस्य), भिर २९९ मान (नाणक) तदकूटे 
(तद) ऋरथिक (क्रायक) प्रघ्येक (अत्येकस्य). । 

(३) विख ५१२०; अपृ. २।२६१ विनि (नि). 


क्रयविक्रयानुशये 


कवि. ३५५४ 


१६११. 


अन्थिमेदकानां उत्क्षेपकाणं च करच्छेषटः। 
वस्राञ्चल्बद्धद्रव्य उत्कृत्यापहरता ग्रन्थिमेदकानाम्‌। ' 
ये वल्लपात्राद्ुत्भिप्यापहरन्ति ते उरक्षेपकाः । वे. 


जातिजङकरभक्षणे दण्डविधिः 
जातिभरशक्ढस्याभक््यस्य भक्षयिता विवास्य । 
मक्यिता मोक्ता कामादिति शेषः । ^ म्रसितारः 
स्वय कार्या राज्ञा निर्विषयास्तु ते इति मन॒ददनात्‌ । 
दवि. ३०९ 
। अभस्याविकरेयविकरय-रेवमूर्तिमेदनयेोदण्डविधि 
, अश्ष्यस्याविक्रेयस्य च विक्रयो । देवप्रतिमा- 
मेद्रकश्चोत्तमसाहसं दण्डनीयः । 
(१) अचर प्रथमादिसाहसाना विकल्पः प्रतिमा- 
पकर्पतकर्षाभ्या परिस्थाप्यः । विर, ३६४ 
(२) (अभक्ष्यस्य ) इत्यपर विष्णवचनम्‌ । स्वतरात्र 
विक्रयो न दूषणपरः । अन्यथा ओषधत्वेनापि तद्िक्रये 
दोषः स्यात्‌ । एव॒ चामीप्रा वाक्याना उत्तमानत्तम- 
विषग्रतया वा व्यवस्था द्रष्टव्या | द्वि. ३०९ 
कूटसाक्षि-उत्कोचजीविसम्य-दण्डयमोचयितू- अदण्ड्य- 
7 दण्डयित्रणा दण्डविधिः 
कूटसाक्षिणां सवेस्वापदारः कायः । उत्कोच- 
जीविनां सभ्यानां च #। 





# व्याख्यान स्थरादिनिरद रच्च समापभरकएणे ( प्र. २६.) 
साक्षिप्रकरणे च {परू. २४५) द्रष्टन्य. । 


(२) भस्य. ५१३६. 

(>) विस. ५।१७३, अप्‌. २।२३३ विवा (निवौ) : 
२।२९५; व्यक. १२१, चिर. ३६२; विचि. १५६ 
श्य (क्ष), दवि ३०९ श्यस्य + (च); सेतु,.२१७.. 

-(२) विस्म. ५११७४ (क) स्य च (स्य), अप. २।२२द्‌ 
स्य च (स्य); व्यक्र.१२१; विर्‌. रष्थ्स्या(स्यचा) स्यच 
(स्यं) दण्डनोय (दण्डय ), विचि १५८ क्रय (क्रय) दण्डन्भेयः 
(दण्डय.), दपि ३०९ दण्डनीय (दण्डयः): ३१२ (अस 
... .. क्रयी) दण्डनीय (दण्डव.); सेतु. २५६ स्य च (स्य) 
दण्डनीयः (दण्डय) : ३०६ विरज, 


१६१२ 


देष्डवयुन्मोचयन्‌ दण्डाद्‌ द्विगुणं दण्डमावदेत्‌ । 
ण्ड्यानां दण्डकारी नराधमः ॥ 
दण्डादवस्द्धस्य ओ दण्डस्तस्मात्‌, नियुक्तो राज- 
परषरः । “ आमक रश्चदथिप्मत्यश्ध्नामिःति वचनात्‌ । 
यश्च दण्डनाधिक्रतो दण्डानदहिष्डत्वेन यावट्गह्वाति स 
तद्द्विगुणं दाप्य इत्यर्थः । अत्र वध्योन्मोचने -वध 
दण्डस्य द्वगुण्यासेमवाद्रधप्रतिनिषिद्धेन सुवणेशातग्रहणा- 
नन्तर वध इति प्रतिभाति । दवि. २३३५-६ 
राज्याङ्गदृषणसाह सदण्डविधि. 
स्वाम्यमास्यदुरीकोषदण्डराष्टूमित्राणि प्रकृतयः । 
तद्दुषक्च हन्याते । 
अमात्यराब्देन प्रधानदिष्ठोऽत्र विवक्षितः । रन्राष्- 
परराष्टयोश्वारचक्ुः स्याद्‌ दुष्टाश्च हन्यात्‌. ! विर, ३७० 
निमित्तविरषे साहसानुश्चा । आततायिनः । 
आत्मत्राणे बणेसंकरे बा ाह्मणवैदयो राख्- 
माददीयाताम्‌ > । 
नखिनां शृङ्गिणां चैव दं्टिणामाततायिनाम्‌ । 
हस्त्यश्वानां तथाऽन्येषां बधे हन्ता न दोषभाक्‌ ॥ 
गुरं वा बाल्ब्रद्धो वा ब्राह्मण वा बहुश्च॒तम्‌ । 
आततायिनमायान्तं ॑हन्यादे वाजिचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्त भवति क्न । 
अकारा बाऽप्रकादं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ 
डद्यतासिविषार्भि च शापोद्यतकरं तथा । 


< स्थरादिनिदेशः वसिष्ठे ( पू. १६०८ ) द्रष्टव्यः । 

(१) विस. ५।१९५ (क) ण्डथमुन्मो (ण्डयं प्रमो) 
ण्डाद्‌ (ण्डयाद्‌ ): (ख) ण्डयमुन्मो (ण्डय प्रमो); अप. २।२४३ 
ण्डयसु (ण्डसु) ण्डाद्‌ (ष्डयाद्‌ ); भ्य क्‌. १२२ ण्ड्यमु (ण्डमु); 
विर. ३६८; विचि. १६१ ण्डमु (ष्ड्थानु); दवि. ३२५ 
बहे (हेर); सेतु. २५८ द्विगुण (द्विशत) बहे (हर). 

(२) विस्छ. ३।२३-४; भ्यक. १२२; स्मृच. २२४; 
विर. २७० दुगै , राणि (खहृत्कोषराषटुगेवलानि राज्याङ्गानि); 
विचि. १६२ दुगे (खत) भित्रा (दुगा) काश्च (कान्‌); द्विः 
२१३ दुभ सुत्‌) : २१७; सञ्मु, १५७. 

(३) विस. ५।१८८ (ख) शृङ्गि (दष्ट ) ददि (दि). 

८४) विस्मु५।१८९; सेतु.१००. (५) विस्.५।१९०. 

(६) विस्म. ५।१९१; भ्यनि. ५२० सिवि (संवि) 
ञ्चा (वा) मन्तुः ; दनि. २३४ सिविष्रा (सि करा) चैव 
(चापि) इ (नि) 


ल्यवहारकऋण्डम्‌ 


आथबेणेन हन्तारं पि्युनं चैव राजयु ॥ 
भायोतिक्रमिणं चैव विद्यात्सप्नाततायिनः । 
यदोवित्तहरानन्यानाहुधेमोथेहारकान्‌ ॥ 
परदाराभिमरेकः परकषेत्रापहारी उद्यतासिः 
अन्निदो गरदः परद्रव्यापहयारी महाभियोगेषु 
कूटसाक्षी मिथ्यामहाभियोगी चेयाततायिनः । 
अत्र परशब्देन ब्राह्मण उच्यते । ब्राह्मणदाराभिमशौ, 
ब्राह्मणक्षे्नापहारी, ब्राह्मणधनापहारी, जाहमणे महापातका- 
मियोक्ता, शल्पाणिः ब्राह्मणे, ब्राह्मणे महाभियोगे कूट- 
साक्षी, बह्मण्हेष्वमिदः, ाह्मणे गरदश्चति । अत्र गरदत्वं 
ओषध्यादिना निवृत्ते किषे। अन्यथा महापातकित्व- 
प्रसङ्गात्‌ । सवि.१५२-३ 
^ उद्यतासिः प्रियाधषी धनदतौ गर्वः । 
अथवंहन्ता तेजोन्नः षडेते आततायिनः ॥ 
तेजोक्नश्चात्र यो मद्यदानेन ब्राह्मं तेजो हन्ति 
सोऽभिपरेतः | द्वि.२३५ 


¦ शङ्रिखितो च 
साहसप्रकारा 
यपारुष्यर्हिसाः साहसपदवाच्याः + । 
मातापितापुत्राबन्योन्यत्यागादौ मातापितायुब॑तिक्रमे च 
ध दण्डविधिः 
न मातापित्रोरन्तरं इच्छेदुत्रः । कामं मातु- 
रेव यत्‌ सा हि साधारणी पोषणीया च। न 


> सवि. व्याख्यान ‹ परदाराभिमर् ' शति विष्णुवचने 
व्रन्यम्‌. 1 

(१) विस्म. ५।१९२; भ्यनि, ५२० पू; मन्तुः ‡ 
दधि. २३४. + 

(२) सवि. १५२. (३) दवि, २३४ ब्रहदिष्णुः. 

(४) सि. ४५२. 


(५) अप. २२३७ (अल्याञ्या माता तथा पिता सपिण्डा 
गुणवन्तः सर्वै" वाऽत्याञ्या., यस्त्यजेत्कामादपतिताम्‌ स दण्डं 
भरा्ुयाव्‌ द्वियुण इतम्‌) एतावदेव, अ्यक्क. १२० इच्छे 
(गच्छे); विर. २५७; विचि. १५४ (पुत्रादीन्‌ यस्त्यजेत्कामा- 
त्स द्वित दण्ड माप्नुयात्‌ ) शखः; एतावदेव; व्यनि. ५१०; 
बीभि. २।२२७ (यस्त्यजेत्कामादपतितान्‌ सर हि इतं दण्डं 
प्राप्नुयात्‌ ) दीखः, एतावदेव; सेतु. १०४ विचिवत्‌ , इंख 


साहसम्‌ 


पुत्रः प्रतिमुच्येतान्यत्र सीौत्रामणीयाग।ज्गीवन्तृणा- 
न्मातुः । एवमलयाञ्या माता तथा पिता सपिण्डा 
गुणवन्तः स्वे एवाव्याज्याः । यस्यजेत्कामाद- 
पतितान्‌ स दण्ड प्रायाद्‌ द्विशतम्‌ । 

अत्र विष्णुयाज्ञवस्क्ययोः गतदण्डो विदपररन्योन्य- 
त्यागे, मनृक्तस्तु प्रटूगातदण्डो विदा कामादेकतरत्यागे, 
गङ्खणिखितयोद्टिंशतदण्डस्त॒॒कामादविद्भत्तथा एकतरेण 
त्यागे । एव च विदपोरन्थोन्यत्यागेऽप्यनयैव दिना दण्ड 
ऊद्यः | विर, ३५७ 

न मातापितरावतिक्रामेन्न त्रयाणाम- 
तिक्रमेऽङ्गच्छेदः । 

अतिक्रमोऽच्र पटामिघातः । अभिघातकरणस्यैवाङ्धस्य 
छेदनम्‌ । विर. ३५८ 

प्रतिमारोमद्रपादिमङ्गे कूटशासनतुकामानप्रतिमानकरणे 

वापीकूपादिदूषणेऽदासीदासदानादौ च दण्डविधि" 
, भ्रेतिमारामक्रूपसंक्रमध्वजसेतुनिपानभङ्गेषु तत्स- 
मुस्थापनं प्रतिशस्कारोऽष्टशतं च । 

(१) दण्ड इति शषैष्रः। निपान गवादिजल्पानाथं कृप- 
समीपङृतजत्मधारः, प्रतिरंस्कारः पनः * सजीकरणम्‌ । 
उक्कृष्टपरतिमादिमङ्गष्वयं दण्डः । अनुल्कृषटप्रतिमादि- 
मङ्खः तु मानवईत्यवियेधः | ` ' विर, ३६४ 

(२) सवङग समुत्थापन तजातीयस्य करणम्‌ | एक- 
देगभङ्गे तस्यैवे! संस्कारः । हन्यादित्यनुदत्तौ विष्णुः सेतु- 
मेदङ्ृतश्च' | याज्ञवल्क्यः (सेतुमेदकर चाशु गिला बद्‌ध्वा 
प्रवेगयेत्‌ ' । अत्र प्रतिमामङ्गे तदुत्कषर पकर्षतारतम्यात्‌ 
तद्धञ्जकस्य धनिकाधानिकत्वाभ्या चोत्तमादिसाहसदण्डः 
पणदातात्मकदण्डश्च व्यवस्थाप्यः । सेतमङ्खे त॒ यद्य- 


गुरं, 


सावाधैक तद्धङ्ग कुर्यात्‌ यथोक्तो वधः | अन्यत्र 
गङ्खोक्तो दण्ड इति व्यवस्था | दवि, ३१२ 





(१) अप. २।२३७ णामतिक्रभेऽङ्ग ८ णा व्यतिक्रिमादङ्ग); 
विर. २५८, विचि. १५५ न. .च्छेद. (मातापित्रोयैरोश्वा- 
तिक्रमेऽङ्च्छेद.) इख", दवि. २५५ विष्णु , सेतु. २५८ 
{वीत्नैवत्‌, रख. . 

(२) व्यक. १२१. विर. २६४; यिचि १५८ प्रतिमाराम 
(आरामप्रतिमा ) पन (न) शखः? दवि ३१२ च+ (दण्ड); 


सेतु २५६ प्रतिमाराम (आरामप्रपा) पन (न) ङंखः, सञु.१५८ . | 


९६९३ 


वापीतडागोदपानमेदमागैरसद्रन्यदूषणेऽदासी- 
दाससंप्रदानकरणे । 

तीक्णशल्यकादिना मागदूष्णे विषादिना रसद्रव्यदूषणे 
अदास्याश्च दासाय दाने गारीरो वधात्मको दण्डः, स्वस्थे 
तास्मन्‌ अङ्गच्छेदमान्न वा | विर. ३६५-६ 

करटेशासनभ्रयोगे राजंशासनम्रतिषेधे कूटतुल्य- 
मानप्रतिमानन्यवहारे शारीरोऽडगच्छेदो वा! 

(१) कटगासनपरयोगे कुंटराजाज्ञदेरनुाने, राज- 
रासनप्रतिषरधे राजाज्ञाख्ङ्वने, मान प्रस्थादि, शारीरो 
मरणरूपः, अङ्ग येन तत्कुरुते, विकद्यस्त्वपराघोप्कषा- 
पकषाम्यौ व्यवस्थितः ^। चिर, ३६९-७० 

(२) यत्त॒ प्रकाशतस्करप्रकरणे गारीरो म॒ण्डनादिरूप 


* इति तत्रैव व्याख्यात तत्कूटतुतदिव्यवहारमात्रवियम्‌ | 


+ दवि.२६४ 
पितपुत्रविरोधसाक्ष्यादिदण्डविधिः 
 पितापुत्रयोर्विरोधे साक्षी न तिष्ठेत्‌ । यस्ति- 
छेत्‌ स दण्ड्यन्ञीम्‌ काप्राोपणान्‌ । यश्चान्तरे 

तिष्ठेत्‌ सोऽप्यष्टदतं दाप्यः । 
मथव्यमापराधविषरयमेतत्‌ | अप. २।२३९ 


>< कोरिलीयमथशाखम्‌ 
, साहसम्‌ कः 
साहसम्‌ । सहंसमन्धयवस्रखस॑करमं । ` निर 
न्वये स्तेयमपव्ययर्यः च । । 


+ देष विरवत्‌ । 

»८ स्छृतिषु साहसे संगताः अन्येऽपि अददा सन्ति, ते 
अर्थराख्कारेण म्रकीणैके निनिष्टास्तत्र द्रष्टव्या, 1 

(१) व्यक. १२१, विर. २६५; विचि १५८ वापी+ 
(करूप) रणे + (व) शख ; दि २९६ (मागैरसद्रव्यदूषणे) 
एतावदेव : ३१७ (अदासीदास्तसप्रदानकरणे) एतावदेव; सेतु, 
३०६ विचिवत्‌, इख 

९२) अप. २।२९४, व्यक. १२२; विर २६९; विचि 
१६२ (प्रतिमान ०) रे+ (च) दख. व्यति ५०२ रदारीरो 
(चारीरे) दो द) ˆ ५०४ ८( कूटश्चासनप्रयोगराजज्चासनप्रतिषेध- 


की 


कूटतुरामानमतिमाने व्यवहारेण ) : ५१८ षेधे क्षेपे) द्यारी 
ग वा ( शरीराङ्गच्छेदौ ), दवि. २६४ राज -. ,.षेषे 


(राजान्नाम्रतिघाते); सेतु ३०७ विचिवत 
(३) अप, २२३९. (४) कौ. ३११५५. - 


१६९१४ 


साहसमिति सूत्रम्‌ । बलात्‌ क्रियमाणं परस्वहरणादि 
साहसम्‌ । यदाह नारदः- ° सहसा क्रियते क्म॒यत्‌ 
किञ्चिद्‌ बरदर्षितैः । तत्‌ साहसमिति प्रोक्त सहो बल- 
मिहोच्यते ॥ तदुच्यत इति सूत्रार्थः । तदू गताध्याये 
भरस्त॒तम्‌ । तस्य स्वरूपं ` दण्डश्चाज्राभिधीयते । साहस- 
मिति । अन्वयवत्परसमकर्म, अन्वयः अनेकसाधारण्य 
तद्तोऽनेकसाधारणस्य द्रव्यस्य प्रसमकम॑एकेननिकान्त- 
गतेन बलाद्पहरण, साहसम्‌ । निरन्वये असाधारणद्रव्ये 
परकीयद्रन्य इति यावत्‌ । स्तेय स्तेयन्यपदेहय अथात्‌ 
प्रसमहरण प्रच्छन्नहरण वा । अपव्ययने च परकीय 
गहीत्वा न ग्ीतमित्यपद्यपे च विषये, स्तेय मर्व॑ति । 
श्रीमू. 
रत्नसारफल्गुकुप्यानां साहसे मूल्यसमो दण्ड 


इति मानवाः । मूल्यष्िगुण इयोरनसाः । 
यथापराध इति कौटस्यः । पुष्पफर्शाकमूल- 
कन्दपक्ान्नचभेवगुमरद्धाण्डादीनां श्चद्रकद्रव्याणां 


द्यादशपणावरश्चतुर्विंशतिपणपरो दण्डः । 
कालायसकाष्ठरउनुद्रव्यश्ुद्रपञ्यपटादीनां स्थूखक- 
द्रव्याणां चतुर्धिशतिपणावरोऽष्टचत्वारिशत्पणपरो 
दण्डः । ताभ्नव्रत्तकंसकाचदन्तभाण्डादीनां स्थूरखक- 
द्रभ्याणां अष्टचत्वारिशत्णावरः षण्णवतिपरः 
पूकैः साहसदण्डः। महापश्युमनुष्यक्षेत्रगरहदिरण्य- 
सुबणेसुक्ष्मवखादीनां स्थूलकद्रव्याणां दिङतावरः 
पश्छदातपरः मध्यमः साहसदण्डः । 
ल्लियं पुरुषं वाऽभिषह्य बभ्रतो बन्धयतो 
बन्धं वा मोक्षयतः पद्वरातावरः सदस्रपर 
उत्तमः साहसदण्ड इत्याचायोः । 
रत्नसारफस्गुकुष्यानामित्यादि । मल्यसमः रना- 
दितत्तन्मृल्यतुस्यः । यथापराघः अपराधानुरूपः । शेष 
सुगमम्‌ । पष्पक्गङेत्यादि । पुष्पादिषट्क प्रतीत चर्ममाण्ड 
वेणुमाण्ड द्धाण्ड चेति न्रिके एतदादीना श्द्रक- 
दरव्याणा, साहसे, द्वादशपणावरश्तर्विजातिपणपरो दण्डः, 
दाद्दापणोऽधमदण्डः चतुर्विदयतिपण उन्तमदण्डः । 
स्थूरकद्रव्याणा दण्डमाह-कालयसेत्यादि । ताम्नवर- 
त्ेत्यादि । ताग्नभाण्डवृत्तमाण्डकसभाण्डकाचमाण्डगज- 
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दन्तभाण्डादीना स्थुलकद्रव्याणा, साहसे, अष्ट्त्वारिश- 
त्पणावरः प्रण्णवतिपरः, दण्ड इति वर्त॑ते, तत्न षण्णवति- 
पणदण्डः, पूर्वः साहसदण्डः पूर्वसाहसाख्यः। महापद्चमन- 
षयेत्यादि ¡ महापडमनुष्यक्षेत्रप्रमृतीना स्थककद्रन्याणा; 
साहसे, द्विरातावरः द्विदातपणाधमः . पञ्चदातपरः 
परञ्चरातपणोत्तमः दण्डः । स च पञ्चरातपणः मध्यमः 
साहसदण्डः । 
लियमित्यादि । ता, परुष वा, अभिपद्य प्रसह्य 
बध्नतः, चन्धयतः, बन्धवा मोक्षयतः, पञ्चगतावरः 
पञ्चरातपणाधमः सहस्रपरः सदखपणोत्तमः दण्डः । 
स च उत्तमः साहसदण्डो नान्ना । इत्याचार्या मन्यन्त 
इति दोषः । श्रीमू. 
य॑: साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणं 
द्द्यात्‌। याबद्धिरण्ययुपयोक््यते तावद्‌ दास्यामीति 
स चतुगैणं दण्ड दद्यात्‌ । य एतावद्धिरण्य 
दास्यामीति म्रमाणयुदिश्य कारयति २९ यथोक्तं 
शरण्यं दण्डं च दाद्‌ इति बाहेस्पत्याः। 
स चेत्‌ कोपं मद्‌ मे वाऽपदिशेत्‌, 
यथोक्तवद्दण्डमेन कुयोदिति कौटल्यः । 
दृण्डकमेद्ु सर्वेषु रूपमष्टपणं शतम्‌ । 
रातावरेपु व्याजीं च विद्यात्‌ पञ्चपण दतम्‌ ॥ 
प्रजानां दोषबाहुर्याद्‌ राज्ञां व। भावदोपतः। 
रूपव्याज्यावधर्मिष्ठे धम्यो तु प्रकृतिः स्मृता ॥ 
य इति । यः, साहस, प्रतिपत्तेति (अहमभ्युपगन्ता' 
इत्युक्त्वा, कारयति, स द्विगुण साहसा्थद्धिगुण दण्ड 
दद्यात्‌ । ‹ यावद्धिरण्यमुपयोश्यते साहसकरणाथं तावद्‌ 
दास्यामि' शव्युक्तवा यः साहस कारयति, स चतुर्गुण 
साहसार्थचतुण, दण्ड दधात्‌ । य इति| “एतावद्‌ 
हिरण्य दास्यामि' इति ग्रमाण साहसाथेदेयद्रव्येयत्ता, 
उद्िकय निर्दिड्यः, कारयति, स यथोक्त हिरण्य, दण्ड च 
द््यात्‌ । इति बार्हस्पत्याः | 
स्वमतमाह--स इति । स कारयिता, कोप, मदं 
चित्तविभ्रम, मोह अज्ञान वा, अपदिद्नोचेत्‌ कारणाया 
हेतुं कथयेच्ेद्‌ , एन कारयितारं, यथोक्तवदण्ड कतसमा- 
नदण्ड कुयात्‌ । इति कोटस्यः। 
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 दण्डकर्मसिवित्यादि । स्वेषु दण्डकर्मसु दण्डविधिषु, 
रूपं तत्सज्ञ दण्डादुपरि नियतप्राह्य द्रव्य, विद्यात्‌ जानी 
यात्‌ | रूप कियद्‌ , अष्टपण शते दण्डपणदातेऽष्टपणात्म- 
कम्‌ । रातावरेषु शतन्यूनेषु दण्डकमसु, व्याजीं तत्सज्ञ 
दण्डद्रव्यादुप्रि नियतग्राह्य द्रव्य, विद्यात्‌ । व्याजीं किमा- 
त्मिका, पञ्चपण इते शते पञ्चपणासिकाम्‌ । रातमिति 
मान्तपाटथिन््यः | 

ग्रजानामिति । तासा, दोषवाहुल्याननिमितताद्‌, राज्ञं 
वा मावदोषतः तासामटष्त्वेऽपि राज्ञा धनलिप्सालक्षण- 
चित्तव्रत्तिदोषान्निमित्ताद्‌ वा, कल्प्यमाने इति रोषः, सूप- 
व्याज्यो अधर्मिष्ठे धर्मिषे न भवतः | अतस्तदकल्पनानु- 
कूल राजमिः प्रजामिश्चाचरितव्यमित्यमिप्रायः। अत 
एवाह-- धर्म्या तु प्रकृतिः स्परतेति । यथाविहितो दण्ड 
एव तु धम्यः स्पतिपरं कथितः । भरमू. 

आडुखनकपरीक्षा 

आडुखतकपरीश्षा । तैलाभ्यक्तमाङचुमृतकं परी- 
क्षेत । निष्कीणेमूत्रपुरीषं बातपूणेकोष्ठत्वक्तं रुल- 
पादपाणिमुन्मीडिताक्ष सव्यञ्जनकण्ठ पीडननि- 
रुद्धोच्छबासहतं विद्यात्‌ । 

तमेव संकुचितबाहसक््थिमुद्रन्धहतं विद्यात्‌ 
दूनपाणिपादोद्रमपगताक्षमुद्रत्तनाभिमवयोपितं वि- 
द्यात्‌ । निस्तब्धगुदाक्षं संद ्टजिह्माध्मातोदरमुदक- 
हृतं विद्यात्‌। शोणिताचुसिक्तं भम्राभिन्नगात्रं काठ 
रदिमभिवो हतं विद्यात्‌। संभभ्नस्पटुटितगात्रमव- 


धिप विद्यात्‌ । इयाबपाणिपाददन्तनखं 
रिथिरमांसरोमचमौणं फेनोपाेग्धसुखं विषहतं 
विद्यात्‌ तमेव सल्नोणितदंदौ सपंकीरहर्तं 


षियात्‌ । विक्षिप्रवखगात्रमतिवान्तविरिक्तं सदन- 
योगहतं बिद्यात्‌। अतोऽन्यतमेन कारणेन हतं 
हत्वा वा दण्डभयादुद्रन्धनिकृत्तकण्ठं विद्यात्‌ । 
आशुगरतकपयभेति सूत्रम्‌ । अन्तरेण बणामिधातादि- 
कमकाण्डे मृत आद्युमृतकः तस्य परीक्भाऽमिधीयत इति 
सूज्ार्थः | द्व्यापहारिणः कण्टकाः प्रागुक्ताः, प्राणापहा- 
रिण 'इदानीसुच्यन्ते । तैरेत्यादि । आश्चुमृतकं, तैल्भ्यक्त 
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परीक्षेत तस्य मायमखिरु तैलेनाभ्यक्त कृत्वा परीक्षेत ¦ 
तेखाभ्यञ्जने हि कृते गूढाः प्रहारा व्यक्तीमवन्तीति तदृव्य- 
्ीभावानलर्पा परीक्षा प्रवतत इति | निष्कीणमत्रपुरीष- 
मिति | निःसुतकीणमूत्रपरीष बातपृणकोष्ठत्वक्क ॒बात- 
पूणमुद्र त्वक्‌ च यस्य त; शूनपाद्पाणि प्रवृद्धपादपाणि 
उन्मीलिताभ अमीलितनेभ्, सव्यञ्ञनकण्ट सचिहः 
पतितत्वरूपचिहयुक्तः कण्ठो यस्य त, इत्थम्मूत जन, 
पीडननिरुदधोच्छवासहतं  कण्ठपीडनकृतनोच्छूवास- 
निरोधेन हत विद्यात्‌ । 

तमेवेति । उक्तलक्षणमेव, सकचितनाहुसर्विंथ प्रा्- 
सकोच॑भजोरु, उद्वन्धहत उष्टम्बनहतं, विन्यात्‌ । 
दानेत्यादि। शनपाणिपादोद्र, अपरगताक्न अन्तमंमरचक्षुष 
उदुव्त्तनामि उद्रतनाभि, अवरोपित मुलखरोपित, बि- 
दयात्‌। निस्तन्धरुदाभमिति। गुदमभि च निर्गत यस्य तं, 
सदष्टजिह, आध्मातोद्र शुनोद्र, उदकंहत विन्यात्‌ } 
यओणितानुसिक्तमित्यादि । स्छुटाथम्‌ । समभनेत्यादि। अव- 
भित्तं प्रासादादिपातितम्‌ । इ्यावपाणीत्यादि | श्यावन्ब्द्‌ः 
कपिरार्थः ¡ विष्रहत वत्सनाभादिस्थावरविषहतम्‌ | तमे- 
वेति। दयावपाणिपाददन्तनखत्वादियुक्तमव । विषिते 
त्यादि। विभिक्षवल्नगात्रं वस्र गात्र च तत इतो विसारि 
येन तम्‌ 1 मदनयोगहतं मदकररसदानहत विद्यात्‌} नि- 
व्की्णेत्यादिनोक्तेषु कारणेषु अन्यतमदरानेन इतमनुमिनु- 
यात्‌, इन्त्रा बा॒स्वद्ण्डमयादु्छम्बनच्छिनकण्ठमनु- 
मिनयादित्याह -- अत इत्यादि । श्रीमू. 

"विषहतस्य भमोजनरेषं पयोभिः परीक्षेत । 
हृदयादुद्धत्या्री प्रक्षिप्र॒ चिटचिटायदिन्द्रधनु- 
वेणं वा विषयुक्तं विद्यात्‌ 1 दुग्धस्य हृदय- 
मद्ग्धं दृष्ट्वा वा। 

तस्य॒ परिचारकजनं वाग्दण्डपारुष्यातिरब्धं 
मार्गेत । दुःखोपहतमन्यप्रसक्त ऋ स्लीजन, 
दाथनिवृत्तिख्जीजनाभिमन्तारं वा बन्धुम्‌ । तदेव 
हतीहूदधस्य परीक्षेत । स्वयमुद्रद्धस्य वा विप्र- 
कारमयुक्त मागतं । 

सर्वेषां वा श्जीदायादययदोषः क्म॑सधो प्रति- 
पक्षदट्ेषः पण्यसंस्था समवायो वा विवादपदा- 
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नामन्यतमं बा रोषस्थानम्‌ । रोषनिमित्तो 
घातः | । 

विषहतस्येत्याटि । हृदयादद्रत्य हदयदेशात्‌ खण्डम- 
वदाय । चिटचिटायत्‌ चिदंचियाश्ब्द्‌ कवत्‌ । 


विषदपरिज्ञामोपायमाह- तस्येति) विषहतस्य, परिचारः 
कजन, वाग्दण्डपारष्यातिकन्ध वाक्पारुष्यदण्डपारष्याभ्या 
पीडित, मागेत अन्विष्येत्‌, तथाभूतो हि परिजनः 
खामिनो विषदायी समाव्यत इति । दुःखोपहतमिति। 
तथाभूत, स्नीजनम्‌। अन्यसक्तं वा पुख्पान्तरसक्तं वा 
सीजन, मार्गेतेति वर्तते! दायनिद्त्तिद्ीजनाभिमन्त्मर वा 
'८अमुकेन मिमक्तव्यो दायस्तस्य मरणे निचरचो मामभगमि- 
ष्यतीःत्यभिमानवन्त तस्य ॒स्रीजनो मद्धोग्यो भविग्यती- 
त्यभिमानवन्त च वा, बन्धु मार्गेत | तदेव यथोक्त- 
मेव, हतोद्वद्धस्य हत्वोछम्बितस्य, परीत । स्वयमुद्वडस्य 
वेति । स्वयमुह्छम्बनमूतस्य, विप्रकार अयुक्त माच्ातिग 
पीडन, मार्गेत केन कीददामुत्पादितमित्यन्विष्येत्‌ | 


सामान्यतः परमारणनिमित्तान्याह-- सर्वेषा वेति । 
जनसामान्यस्य, रोषस्थान कोपेठुः, खरीदायाद्यदोषः ली- 
निमित्तो दायादत्वनिमित्तश्च दोषः, कर्मस्पधां राजकुलनि- 
योगापचारादिकृेतः सधर्पः, प्रतिपक्षद्वेषः दातरवैर , पण्य- 
सस्था बाणिज्यं अपचारादिद्वारेण, समवायो वा समूहो 
वा प्राधान्यभङ्गद्वारेण, विवादपदाना अन्यतम वा 
ू्वोक्ताना विवाहसयुक्तादीनामेकतमं वा, भवतीति 
दोषः ! रोषनिमित्तो, घातः वधः | श्रीमू , 


खयमादिष्टपुरुषैवो चेरैरथेनिमित्तं साददया- 
दन्यवैरिभिवौ हतस्य घातमासननेभ्यः परीक्षेत । 
येनाहूतः सस्थितः प्रस्थितो हतमूमिमानीतो 
वा, तमनुयुञजीत । ये चास्य हतभुमावासन्न- 
चरास्तानेकैकरदाः प्च्छेत्‌-केनायमिहानीतो हतो 
वा कः सरश्लः संगृहमान उद्वि्ो वा युष्माभि 
इति । ते यथा त्रुयुस्तथानुयुञ्जीत । 
अनाथस्य शरीरस्थमुपमोगं परिच्छदम्‌ । 
चख वेषं विभूषां वा दृष्ट्वा त्यवहारिणः ॥ 
(१) कयौ. ४।७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अञरुयुद्लीत संयोगं निवासं ` वासकारणम्‌ 1 
कमै च व्यवहारं च ततो मागणमाचरेत्‌ ॥ 
रञ्जङखविषैवोऽपि कामक्रोधवशेन यः। 
घातयेत्‌ स्वयमात्मानं खरो वा पपेन मोहिता ॥ 
रज्जुना राजमार्ग तां चण्डाङेनापकषेयेत्‌ । 
न॒ इमरानविधिस्तेषां न संबन्धिक्रियास्तथा ॥ 
बन्धुस्तेषां तु यः कुयोत्‌ प्रेतकायेक्रियाविधिम्‌ । 
तद्रतिं स चरेत्‌ पश्चात्‌ स्वजनाद्‌ वा 
प्रमुच्यते ॥ 
संवरसरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्‌ यीनात्‌ तैश्चान्योऽपि 
समाचरन्‌ ॥ 
स्वयमिति । आत्मना हतस्य, आदिषएपुखूषैः ख- 
नियुक्तख्पैरवा हतस्य, चोरे: अर्थनिमित्त धनाथं हतस्य, 
सादृश्यादन्यवैरिभिवां हतस्य हतादन्यसिन्‌ वैरवद्धिः 
स एवायमि ति साहव्याद्‌ मिथ्याबुद्धि कप्वा हतस्य, 
घातं, आसन्नेभ्यः हतप्रत्यासन्नजनेम्यः, परीक्षेत अन्वि- 
ष्य जानीयात्‌ । येनार्हूत इत्यादि । संगूहमानः छन्नचरः। 
उद्धिः भीतः । "रेष सुबोधम्‌ । 
अनाथंस्येत्यादिश्छोकद्वयमेकान्वयम्‌ । अनाथस्य 
मृतस्य, दारीरस्थ, उपमोग मास्यादि, परिच्छद्‌ छत्रोपा- 
नहादि, बल, वेष जटिखमुण्डितत्वादि, विभूषा वा, 
दृष्ट्वा, तद्व्यवहारिणः मास्याद्ुपभोगव्यवहतुन्‌ 
माखकारादीन्‌, अनुयुज्ञीत प्रच्छेत्‌, किं कि, सयोगं 
सख्य, निवास, वासकारण, कर्म च वृक्षि च, व्यवहारं 
च दानादानक्गियानुष्टानं च, अ्थाद्धतस्य । ततो मार्गणं 
घातकान्वेषण, आचरेत्‌ । , 


रज्जुाखरेत्यादि । छोकद्रयमेकान्वयम्‌ । रज्जुना गुणेन, 
पुस्त्वमाष, “ञ्ज्व वे'ति पाट एव वा प्रमादाद्‌ विरू- 
पितः । सबन्धिक्रियाः ज्ञातिकार्याणि निवपनानि । शोषं 
सुगमम्‌ । रज्जवस्ेति कापि पाठः | 


चन्धुस्नेषामित्यादि । तेषां आत्मघातिनाम्‌। स पश्चात्‌ 
तद्रतं चरेत्‌ आत्मधातिपेतक्रियाकर्तां देहान्ते आत्म- 
धातिगतिं प्राप्नुयात्‌ । खजनाद्‌ वा प्रमुच्यते खजनपरि- 
त्यक्तश्च मवति, अर्थात्‌ पतितत्वेन हेठुना । 


' खाहस्म्‌ १६९१७ 


= 


बिवाहसबन्धाच्च, समाचरन्‌ व्यवहरन्‌, सवत्सरेण वणै- | छेदन पणशब्देन व्यवहारसाधनाड्गुक्लिक्षणात्‌ सर्वा- 
केन, पतति । तैश्च पतितससगपतितैश्च, समाचरन्‌ | ड गङिच्छेदनः रात्यो वा दण्डः रतपणो वा निष्क्रयः 


, सवत्सरेणेति । पतितेन सह, याजनाध्यापनात्‌, यौनाद्‌ | चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । द्वितीये अपराधे, पणस्य 


व्यवहरन्‌ , अन्योऽपि, संवत्सरेण पतति ] 
+ एकरा गवेधनिष्कयः 
एकाङ्गवधनिष्कयः । तीथेघातम्नन्थिमेदोध्यै- 
कराणां प्रथमेऽपराधे सदंशच्छेदनं चतुष्पच्ार- 
त्णो वा दण्ड | द्वितीये छेदनं पणस्य शयो 
वा दण्डः | तृतीये दक्षिणहस्तवधश्चतु'शतो वा 
दण्डः । चतुथं यथाकामी वध. । 
पच्छविातिपणाबरेषु ऊक्कुटनङुखमाञ्प॑रश्- 


श्रीमू. | तृतीये अपराधे, दश्विणहस्तवश्वः, चठुःशतो वा दण्डः 


निष्कयस्पः। चचुर्थेऽपराधे, यथाकामी वधः अुद्धधित्रो 
वा यथेच्छम्‌ । । 


पञ्चविंद्तीत्यादि । पञ्चविरातिपणावरेषु पञ्च विशति- 
पणाधस्तनमूस्येष्र ¡ हिसाया वा अथात्‌ कुक्छुटादीनाम्‌ 1 
अर्धदण्डाः सप्तविरातिपणात्मकाः । पाश्चजाख्कूटाव- 
प्ातेष्वित्यादि । पाश. कर्णिका, जार आनायः, कूयव- 
पातः तृणादिच्छन्नो मृगपातनाथों गतं", इव्येतेषरु । तच्च 


[क 


तेयेषु हिंसायां तावच्च दण्ड. अपहत च अपदृतसममन्यच्चेति 
सूकरस्तेयेषु हिंसायां वा चलुष्पञ्चाशतणे। दण्डः ,| ष्व. | अपद हतसममन्यच्चेति द्वितय 
नासाग्रच्छेदनं वा। चण्डालारण्यचराणामर्भ- | ^ <` 


दण्डाः । पाशजाखकूटावपतिषु बद्धानां सृगपञ- 
पक्षिव्यारमस्स्यानामादाने तच्च तावच्च दण्डः ¦ 

मृगद्रव्यवनान्मृगद्रव्यापहारे रय दण्डः । 
बिम्बविहारखरगपक्षिस्तेये दहिसायां वा द्विगुणो 
दण्डः | 


मृगद्रव्यवनादित्यादि । मृगवनात्‌ चन्दनादिपण्य- 
द्रव्यवनाचच ! बिम्बविहारमृगपकिस्तेये, बिम्बो नानावणः 
कृकठासः, विहारग्रगः कीडाग्रगः कृष्णसारादिः, विहार- 
पकी श्कादिः, तेपा स्तेये । 


कार्रिष्यिकुरीख्वतपसिनामित्यादि । कारः स्थुङ 


कारुिस्पिकुदीखबतपस्विनां श्ुद्रकद्रन्यापहारे | रिव्यकारी, रिस्मी सुक््मरिस्पकर्ता, कुगीर्वः चारणः, 


शल्यो दण्डः । स्थूरकद्रन्यापदयारे दिशत । 
कृषिद्रव्यापहारे च, 


एकाङ्चवधनिष्करय इति सूत्रम्‌ । एकाङ्ख हस्तः पाठः 


तपखी तापसः, एतेषाम्‌ । कृषिद्रव्यापहारे हरादिचौये | 
भीमू. 

# भ क (9 
दुगेमकृतम्रवेङस्य प्रविशतः म्राकारच्छिद्राद्‌ 


अङ्गुटिः कर्णं इत्येवमादि तस्य वधः छेदन एकाङ्- | षा निक्षेपं ग्रहीवाऽपसरतः कन्धरावधो, द्विशतो 
वधः तद्युक्तो निष्कयः तत्पतिनिधिर्धनदण्डः एकाङ्ग- | वा दण्डः । चक्रयुक्तं नावं छुद्रप्यु बाऽपह- 
वधनिष्क्रयः सोऽभिधीयत इति सूत्रार्थः । पृवाध्याये | रत एकपादवधः चिरातो वा दण्डः। कूटकाक- 
“शारीरमेव दण्ड मजेत, निष्करयद्धिरुण वाः इत्युक्तम्‌) ण्यश्चारलाशखकाहस्तविषमकारिण एकहस्तवधः, 
कस्िन्नपगधे शारीरदण्डः, स कस्याङ्स्य, कियान्‌ वा | चतुःखत। वा दण्डः । 

-तस्य निष्क्रय इव्येतत्तु नोक्तम्‌ । तदिह प्रतिपाद्यत इति ¦ स्तेनपारदारिकयोः साचिव्यकर्मणि 
सगतिः । । . | संगरहीतायाश्च कणैनासाच्छेदने, 

तीेघातग्नम्थमेदोर््वकराणामिति । तीघातः तीर्थं | दृण्डः । पुंसो द्विगुणः । 

वस्राद्यपहर्ता म्रन्थिमेदः बन्धच्छे्ता सथिच्छेदको वा 
ऊर्ध्वकरः पुच्छेदकः ग्ेध्वपरलदौ मवेदाद्ारङ्द्‌ वा 
एषा चयाणा, प्रथमे, अपराधे, सदरच्छेदनं कनिष्ठिका- 
ङगुषठयोरकेदनः दण्डः । वा अथवा सदंरच्छेदाभावपक्ष, 


खियाः 
"प्रातो वा 


महापञ्ुमेकं दासं दासीं वाऽपहरतः प्रेत- 
| माण्ड बा विक्रोणानस्य द्विपादवधः, षट्छतो 
वा दण्डः । 





(९) कौ. ४।१०. (९) को. ४।१०. 


१६१८ 


वर्णोत्तिमानां गुरूणां च हस्तपादलङ्घने 
राजयानबाहनाय्यायोहणे चैकहस्तपादवधः सप्ररातो 
वां दण्डः | 

दुदरस्य ब्राह्मणवादिनो देबद्रन्यमवस्दृणतो 
राजद्धिष्टमादिक्षतो दिनेत्रभेदिनश्च योगाञ्जनेना- 
न्धत्वमष्टशषतो वा दण्डः । 

चोरं पारदारिकं वा मोक्षयतो राजशासन- 
मूनमतिरिक्तं बा लिखितः कन्यां दासीं वा 
सदहिरण्यमपदरतः कूटव्यवहारिणो विमांसविक्रयि 
णश्च वामहस्तदविपादवधो नदतो वा दण्डः । 
मानुषमांसविक्रये वधः । 

देवप्प्रतिमामनुष्यक्ेत्रगृहदिरण्यसुबणेरत्न- 

सस्यापदहारिण उत्तमो दण्डः शुदधबधो वा । 
पुरषं चापराधं च कारणं गुरुखाघवम्‌ । 
अनुबन्धं तदात्वं च देदाकारी समीक्ष्य च ॥ 
उत्तमावरमध्यत्वं म्रदेष्टा॒ दण्डकमेणि । 
राज्ञश्च कृतीनां च कत्पयेदन्तरास्थितः ॥ 

अननज्ञातग्रवेशस्य दुग प्रवि्चतः, प्राकारब्छिद्रान्नि- 
श्षेपमपहत्यापसरत इत्यनयोः, कन्धरावधः अथात्‌ 
पादपश्वाद्धागगतसिराद्रयच्छेदनं दण्डः द्विशतपणो वा 
निष्कछय इत्याह--दुगमित्यादि । चक्रयुक्ताभित्यादि । 
धनयुक्ता शखयुक्ता वा । कूटकाकण्यक्षारलाल्का- 
दस्तविष्रमकारिण इत्यादि । काकण्यक्चादयो ब्यूतसमाहृये 
उक्ताः । कूटकाकण्यक्षादिकारिणः हस्तविषमं हस्त- 
कौराखत्‌ काकण्यश्चादि्वारवैषम्यकरण तत्कारिणश्च | 

स्तेनपारदारिकयोरिति । साचिव्यकर्मणि साहाय्य 
करणे । ल्ियाः संग्दीतायाश्चेति चकारात्‌ साचिन्य- 
कर्तर्जनस्य च । द्वियुणः सदखपणः | 

महापड्यमिव्यादि । महापञ्गवाश्वमदिषादिः। परेतमाण्डं 
दवमुखपयादिकम्‌ । द्विपादवधः चरणद्वयच्छेदनम्‌ । * 

वर्णोत्तमानामित्यादि । दस्तपादख्ड्वने हस्तेन पदेन 
वा ताडने | एकहस्तपादवधः एकस्य हस्तस्य पादस्य च 
छेदनम्‌ । 

शूद्रस्य ब्राक्मणवादिन इति । बाह्मणोऽहमिति 
वादिनः शद्रस्य, देवद्रव्यं अवस्तृणतः अवच्छाद्यापहरतः; 


पकक " "षि 
स 


दण्डः | श्यद्धवधो बा अङ्केशमारण वा। 
प्रान्ते शोकावाह ~ पुरखषमित्यादि। पदेश, राश 


राजदधिष्टं आदिशतः राज्ञोऽनिष्टं मरणपरयचक्राक्र्भणादिक 
मविष्यत्‌ कथयतो दैवश्चादेः, द्विनेत्रभेदिनश्च, योगा- 
ङ्गनेनान्धत्वं अन्धङ्करणौषधयुक्ताज्ञनल्पेनान्ध्यजननं, 
अष्टदातो वा दण्डः निष्क्रयाथः | 

चोरमित्यारि। मोक्षयतः बन्धनान्मोचयतः | सहिरण्यं 
अपहरतः अलङ्कारेण सितं यथा भवति तथा हरतः। 
कूटव्यवहारिणः धूपितरञ्जितादिकपरसखणव्यवहठः। वि- 
मायविक्रयिणश्च अभक्ष्यं सगाखादिमास किक्रेतुश्च | बाम- 
हसद्विपादवधः सव्यहस्तच्छेदनं पादद्यच्छेदनं च। 


देवेत्यादि । देवसंबन्धिपश्वादिनवकषवः, उत्तमो 


प्रकृतीना अमात्यादीना च, अन्तरास्थितः मध्यस्थः सन्‌ + 
पुरुषं च, अपराध च, कारण च, गुरुराघवं पुख्षादि, 
गौरवलाधव, अनबन्धं आयति, तदात्वं च तत्कताख्फं 
च, देशकाटौ च, समीक्ष्य पयलिच्य, दण्डकर्मणि उत्तमा- 
वरमध्यत्व उत्तमत्वं प्रथमत्वं मध्यमत्वं च कस्पथेत्‌ । 


मू. 
इुदश्ित्रश्च दण्डकस 

शुद्धश्चित्रश्च दण्डकस्पः । करदे रतः पुरूष 
चित्रो घावः। सप्तरात्रस्यान्तः सृते शुद्धवधः 
पक्षस्यान्वरुत्तमः । मासस्यान्तः पद्नरातः समु- 
त्थानन्ययश्च । 

दाञ्चेण प्रहरत उत्तमो दण्डः । मदेन हस्त- 
वधः । मोन दिद्तः। बधे वधः । प्रहारेण 
गभं प्रावयव उत्तमो दण्डः। भैषज्येन 
मध्यमः । परिेशेन पूरैः साहसदण्डः । 
भसमस्गीपुरुषधातकाभिसारकनिम्राहकावधोषकाव- 
स्कन्दकोपबेधकान्‌ पथिवेदमप्रतिरोधकान्‌ राज- 
दस्त्यश्वरथानां दिसकान्‌ स्तेनान्‌ वा शूखानारो- 
येयुः 1 "यश्चैनान्‌ दहेद्‌ अपनयेद्रा स॒ तमेव 
दण्डं छभेत, सादहसमृत्तमः बा । 

यड्ित्रश दण्डकर्प इति सूत्रम्‌ । छदः अद्धेश- 
मारणं चित्रः ङ्वेखमारणं इति द्विप्रकारो दण्डविधिख्च्यत 


(१) क. ४,११. 


खाहसम्‌ 


ति सूताः । पूर्वाध्याये वधः प्रस्तुतः । स॒कसिन्नप- 
-राभे कीदृशः कतव्य इव्येतदिहाभिधीयते । कदे च्नत 
इत्यादि । मृते अर्थाच्छल्रादिग्रह्ते ।, समुत्थानव्ययश्च 
चिकित्सनादिव्ययश्च | 

राखेणेति | तेन प्रहरतः, उत्तमो दण्डः । मदेन बल- 
-दर्पेण, प्रहरतः, हस्तवधः मोहेन क्रोधेन, प्रहरतः, दवि- 
दातः पणदातद्वयदण्डः | वधे कृते सति, वधः हन्तुः | प्रहा 
-रेणेत्यादि। भैषज्येन ओषधेन, गर्भं पातयत इति सब- 
ध्यते। परिङकिरोन कच्छक्मानुष्टापनेन । 

प्रसमेत्यादि । परसभस्नीपुरुषधातकः बखात्कारेण सिया: 
परुषस्य वा धातकः प्रसमामिसारकः सख्रीहठाभिसरण- 
कतां प्रसभनिग्राहकः बटाजानपदकर्णनासारिच्छेदकर्ता 
अवघोपष्रकः ° हरिष्यामि हनिष्यामि ' इव्येवमवघोषणकतां 
अवस्कन्दकः वलान्नगरग्रामदद्ेव्यापहारकः उपवेधकः 
भित्तिसथिच्छेदमेन चौर्यकतौ इव्येताम्‌, पथिवेदमप्रतिरोध- 
कान्‌ पान्थविश्नमशालपानीयशाल्योश्चौर्यकारकाम्‌ , राज- 
दस्त्यश्चरथाना राजसबन्धिना गजाश्वसहिताना रथाना 
हिंसकान्‌, सेनान्‌ वा तेषामेव चोरान्‌ वा, गुखान्‌ 
वध्यारोपणदसख्रविशेषान्‌ आरोहयेयुः । 3 आरोपयेयुरिति 
कचित्‌ पाठः । यश्चैनानिल्यादि । एतान्‌ सुल्यरोपणमारि- 
तान्‌ । श्रीमू 


भिखस्तेनानां भक्तवासोपकरणाभिमन्त्रदानवेया- 
परयकर्मैसूत्तमो दण्डः । परिभाषणमविज्ञाने । 
दिखस्तेनानां पुत्रदारमसमन्त्रं विसजेत्‌, समन्त्र- 
माददीत । राञ्यकाञुकमन्तःपुरपधषेकमटन्यमित्रो- 
त्साहकं दुगैराष्टदण्डकोपकं वा शिरोहस्तम्रादीपिकं 
घातयेत्‌ । ब्राह्मणं तमः, प्रवेशयेत्‌ । 

मातृपितुपुत्रभ्रात्राचायतपखिघात्कं वा त्वक्छिरः- 
म्रादीपिकं घातयेत्‌ । तेषामाक्रोशे जिन्दा 
च्छेदः । अङ्गाभिरदने तदङ्गान्मोच्यः। यद- 
च्छाघाते पुंसः; पद्युयुथस्तेये च छंद्ववधः । 
दशावरं च यूथं विद्यात्‌ । 

दहिखस्तेनानामिति । हिंखाणा सञिनाना च, मक्तवासो- 
-पकरणाभिमन्त्रदानवैयापुत्यक्मु मक्तदाने वासस्थानदाने 


(१) कौ, ४।११. 
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उपकरणदाने अभिदाने मत॑वदाने वैयापूत्यकर्मणि कङ्कं 
करणे च, उत्तमो दण्डः। परिभाषणमविज्ञाने ! दिंखस्तेना 
इत्यपरिज्ञानाद्‌ मक्तदानादौ उपालम्भः दण्डः । िख- 
स्तेनाना असमन्त्र पुत्रदारं सहमेन््रणरदहितान्‌ पुजान्‌ दारा- 
श्च, विसृजेद्‌ निरपराधत्वात्‌। समन्त पुत्रदार, आददीत 
अपराधित्वेन गृहीत्वा दण्डयेत्‌ । राज्यकमुकमित्यादि । 
अटव्यमित्रोत्साहक अय्वीचराणा पुलिन्दादीना अमि- 
त्राणां उत्साहजनकम्‌ । दुगराष्टदण्डकोपक दुगराष्ू- 
वासिना सेनायाश्च कोपोत्पादकम्‌ । शिरोहस्तप्रादीपिकं 
घातयेत्‌ शिरसि इसे च दीपितप्रदीपं कृत्वा मारयेत्‌ 1 
ब्राह्मण्‌" तमः प्रवेशयेदिति । राज्यकामुकादिथद्‌ ब्राह्मणः 
त तमोगृह ग्रवेशयेदपुनर्निगंमाय । 


मातृपिचचित्यादि । अत्वक्रिरःप्रादीपिक घातयेत्‌ 
त्वग्वियोजिते शिरस्य दीपयित्वा मारयेत्‌ । तेषामाक्रोशे 
मान्नादीना निन्दने अङ्गाभिरदने नखादिना 
मात्राच्ङ्खविलेखने, तदङ्गाद्‌ मोच्यः करादिकमङ्ग यत्‌ 
तेषा विेखितं तेनाङ्घेन बिलेखनकतां वियोज्य: | यदच्छ- 
या पुरुषवधे पञययुथचौये चष्किरमारण दण्ड इत्याह-- 
यदच्छाघात इत्यादि! यथमानमाह--दशावरमित्यादि । 

मू. 

उदकधारणं सेतु भिन्दतस्तैत्रवाप्सु निमञ्न- 
नम्‌ । अचुदकमुत्तमः साहसदण्डः । भभरोत्सष्टकं 
मध्यमः । विषदायकं पुरषं सिय च पुरुषन्नीमषः 
भ्वेरायेदगर्भिणीम्‌ । गर्भिणीं मासावरप्रजाताम्‌ । 
पतिरुरुप्रजाघातिकां अभिषिषदां संधिच्छेदिकां 
वा गोभिः पादयेत्‌ । 

विवीतक्त्रखल्वेदमद्रव्यहस्तिवनादीपिकमभिनां 
दाहयेत्‌ । राजाक्रोशकमन्त्रभेदकयोरनिष्टभरवृत्तिकस्य 
नराह्यणमद्ानसावठेहिनश्च जिह्यमुत्पाटयेत्‌ । प्रहर 
णावरणस्तेनमनायुधीयमिषुभिघोतयेत्‌ । आयुधी- 
यस्योत्तमः। मेदफलोपघापिनस्तदेव छेदयेत्‌ । 
जिहानासोपघाते संदंङशवधः। 
एते शेष्वनुगताः डेशदण्डा महात्मनाम्‌ । 
अद्धिष्टानां तु पापानां धम्यैः शुद्धवधः स्तः ॥ 


८१) कतै, ४।१३. 
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उदकधारणमिति । जक धारयन्तं, सेतु, भिन्दतः; 
तत्रैव सेतौ, अग्सु निमजन दण्डः । अनुदकं सेतु, 
भिन्दतः, उत्तमः साहसदण्डः | भग्रोत्सृष्टक, खय भभ्मम- 
सस्छृतविसुष्ट, सेतु भिन्दतः, मध्यमः साहसदण्डः | 
विषदायकमिति । तादुदा, पुरुप, सिय च, पुरुषघ्नी 
पुरुषधातिनीं, अपः प्रवेदायैद्‌ , अगर्भिणी, स चेद्‌ 
गर्भिणी न मवति! गर्भिणी मासावरप्रजातामिति। सा चेद्‌ 
गर्भिणी, प्रसवानन्तरमेकमासेऽतीते तामण्स॒ प्रवेखयेत्‌ । 
पतिशुरुप्रजाघातिकामित्यादि । सधिच्छेदिका, सधि छित्वा 
चौर्यकारिणीम्‌ । गोभिः, पादयेत्‌ पादाघातेन मारयेत्‌ । 
शप्रातिपदिकाद्धात्वर्थः इत्यादिना पादशब्दात्‌ पादराघात- 
वृत्ता्णिच्‌ । 

विवीतकेन्नेत्यादि । विवीतक्षे्राद्यादीपनकतारम्‌ राजा- 
क्रोशकमन््रभेदकयोरिति । तयोः, अनिष्टप्रृत्तिकस्य यज- 
मरणाद्यनिष्टवातप्रसारकस्य, ब्राह्मणमहानसाबठेहिनश्च 
ब्राह्मणमहदानसादनमपहत्य सज्ञानस्य च, जिह, उत्पाट- 
येत्‌ छिन्द्यात्‌ । प्रहरणावरणस्तेनमिति। आयुधस्यावरण- 
स्य च चोर, अनायुधीय अनसख्रजीविनं, इषुभिः घा- 
तयेत्‌। आयुधीयस्योत्तमः स चेदायुधादिचोर आयुधजीवी 
तस्योत्तमसादसः । मेदफरोपधातिन इति । लिद्गाण्डयोः 
रतिसामथ्यमञ्ञकस्य, तदेव मेदृफर्मेव, छेदयेत्‌ । 
जिह्वानासोपघात इति । जिह्वाया रसाखादनशक्त्युपधाते 
नासाया गन्धग्रहणदक्त्युपधघाते च, सर्दंशवधः कनि- 
शिकाङ्गुष्टयोच्छेदन दण्डः | 

एत इति ] एत उक्ताः कशदण्डाः, महात्मना मन्वा- 
दीना, शालेषु, अनगता अनज्ञाता विहिताः । अङ्किष्टाना 
अदुष्कराणा अस्पानामित्य्थः, पापाना, अद्धवधः 
उद्धिशदण्डः, धम्य न्याय्यः, स्मृतः | भीमू. 

अपिचारदण्डः 

अतिचारदण्डः! ज्ाह्मणमपेयमभक््यं "वा 
संम्रासयत उत्तमो दण्डः, क्षत्रियं मध्यमः, वैद्यं 
पूवैः साहसदण्डः, शूद्रं चतुष्पच्राशत्यणो दण्डः। 
स्वयंम्रसितारो निर्विषयाः कायौः। परगृहाभिगमने 
दिवा पूवैः साहसदण्डः, रात्रौ मध्यमः! दिवा रात्रौ 


(१) कै. ४।१३. 





व्यवह्र्स्वनण्डम्‌ 


वा सरास्चस्य प्रविषातं उत्तमो दण्डः । भिक्षक- 
वैदे्कौ मत्तोन्मत्तौ बटखादापदि चातिसंनिङ्ृष्टाः 
प्रवृत्तमवेदाश्चादण्ड्याः, अन्यत्र प्रतिषेधात्‌ । 
स्ववेदमनो बिरात्रादृध्वं परिवायैमारोहतः पूर्वैः 
साहसदण्डः । परबेदमनो मध्यमः ।, भामाराम- 
वाटभेदिनश्च । 

अतिचारदण्ड इति सूत्रम्‌) अतिचारस्य अमक्ष्यभक्ष- 
णागम्यागमनदर्दण्डोऽभिधीयत इति सूत्रार्थः । चोरादि- 
कण्टकशोधनकथनानन्तरमवरिष्ट॒ सवधमव्यतिक्रमिणा 
कण्टकाना रोधनमिहं प्रतिपाद्यते । ब्राह्मणमपेयमित्यादि । 
सम्रासयतः सग्रसमान प्रयोजयतः । रोष स्फुटम्‌। खयं- 
ग्रसितार इत्यादि । विनैव परेरणा अपेयामश्षग्रासिनः, 
निविंपयाः कायाः देशाज्निष्कासयितव्याः । परगुहाभिगमन 
इत्यादि । सशस्त्रस्य रवितः शस्रसषितस्य परगृह पवि- 
रातः भिक्षुकवेदेहकाविति। तौ, मत्तोन्मत्तौ वलत्‌ मधु- 
पानविङृतचित्तः विभ्रान्तचित्तश्त्येतौ बलात्कारेण, आप- 
दि च आपत्समये आपन्नाश्च, अतिस्निङ्ृष्टा बान्धवाः, 
पदृत्तपवेराश्च सौहीर्वरन्धप्रवेदाश्च, अदण्ड्याः अर्थात्‌ 
परगृह प्रवि्ान्तः | कदा, अन्यत्र प्रतिषेधाद्‌ गृहेजनप्रतिः 
पेधाभावे। खवेश्मन इति। खगृहस्यः विरात्रादध्वं रात्रि- 
यामापगमात्‌ परतः, परिवाय प्राकारकुञ्यादिक, आरो- 
हतः; पूर्वः साहसदण्डः । परवेदमनः, परिवार्यमारोहतो, 
मध्यमः । म्रामारामवारभदिनश्च मआमवृतिमुपवन वृतिं च 
भित्वा भआममुपवन च प्रविदातश्च, मध्यमः इति सब- 
ध्यते | भीमू. 

्मेष्वन्तः सार्थिका ज्ञातसारा वधेयुः। पितं 
प्रवाधितं चेषामनिगेतं रात्रौ म्रामस्वामी ददात्‌ । 
भआमान्तेषु वा मुषितं प्रवासितं धिवीताध्यक्षो दद्यात्‌। 
अविवीतानां चोररञ्जुकः। तथाप्यगाप्रानां सीमाब- 
रोधविचरयं ' दद्युः। असीमावरोधे पञ्चम्रामी 
दक्षम्रामी वा । 

दुबैरं वेशम शकटमनुत्तव्धमूधेस्तम्भं शख्मन- 
पाश्रयमप्रतिच्छन्नं ध्र कूपं कूटावपातं वा कृत्वा 
हिंसायां दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ । 


(१) कौ. ४।१३. 


लाहखम्‌- ,"- 


वं्षच्छेद्ने दम्यररिमिहरणे चतुष्पदानमदान्त- 
सेवने बाहने काष्ठरोष्टपाप्राणदण्डबाणबाहुविक्षेपणेषु 
यानः हस्तिना च संघटने ' अपेहि : इति प्रकोरान्न- 
दण्ड्यः 


ग्रामेष्वन्तरित्यादि । साथिका वणिजो यदि अआआामा- 
न्तवंसेयुः, तिं खवदास्ित सारद्रव्य तद्य्मामम॒ख्यायावे- 
ग्रैव वसेयुः । मुषित, प्रवासितं च अन्य नीत च, 
एपरा साथिकाना, अनिर्गत राजौ नक्त भ्रामाद्वदिर्गत, 
ग्रामस्वामी दद्यात्‌ । म्रामान्तेपु ग्रामसीमास, मपित, 
प्रवासितः, द्रव्य, विवीताध्यप्ो दद्यात्‌ | अपिवीताना 
प्रदेनाना, चोररज्जकः चोरग्रहणनियुक्तः, द्यात्‌ | 
तथाप्यगुप्ताना तेन प्रकरेणाप्यरक्षिताना, सीमावरोधवि- 
चय दद्युः यस्य सीमाया मोपष्रण जात तत्सीमाखामी यथा 
विचय कुर्यात्‌ तथावसर दन्रः। असीमावरोधे सीमावरो- 
धस्याप्यमावे, पञ्चग्रामी द्गम्रामी वा अर्थात्‌ मोप्रणदेन- 
निकय्वर्तिनी, दद्यात्‌ मष्ट प्रत्यानीय प्रतिपादयेत्‌ | 

द्बैलमिति । दुरु जीणेदीगकुड्य, वेदम गृह, कृत्वा, 
शकट अनुत्तन्धमूधस्तम्भ अनदधतशिरःस्थूण, कत्वा; 
दास्र, अनपाश्रय असम्यग्बद्धोष्वांधार, कत्वा, अप्रति- 
च्छन्न अमत्पूरित, श्वभ्रं गते, कूप, कूटावपातं वा कूट- 
गतं वा, कृत्वा, हिसाया, दण्डपारुष्य तद्विदित दण्डं, 
विन्रात्‌ हिंसितः । 


चृश्चच्छेदन इति । बरृभस्य छेदनावसरे, दम्यरद्िमिहरणे 
द्म्यनस्यबन्धनावसरे, चठदष्पदाना, अदान्तसेवने वाहने 
अदान्तरिभणा्थं वाहने, काष्टोष्टपाषाणदण्डबाणबाहू- 
विक्षेपणेषु कठहायमानयोरन्योन्य प्रति काष्ठरोष्टादिपेरणा- 
वसरेषु, याने हस्तिना च गृजमारह्य गमनागसरे च, 
संघटने छिनदृश्सधयुनादितोऽ्जमङ्खादिप्रसङ्ञे, 'अपेदी- 
ति ग्रक्रोगन्‌, सघटुनप्रातेः पूवमेव (अपसराग्रसरे'ति 
प्रकर्षेण क्रोशन्‌, अदण्ड्यः | + श्रीमू. 

हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्नं कुम्भं मोल्यानु- 
लेपन दन्तम्रमाजन च पट दद्यात्‌। अश्धमेधाव- 
-भ्थस्नानेन तुस्यो हस्तिना वध इति पाद्‌- 
-मक्षारनम्‌ । उदासीनवधे यातुरुत्तमो दण्डः | 


(१) कौ.४।१३. 
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शक्किणां दं्रिणा वा दहिंस्यमानममोक्षयतः खामि- 
नः पूवैः साहसदण्डः । प्रतिक्रुष्टस्य द्विगुणः 
दाङ्धिदं श्रभ्यामन्योन्यं घातयतस्तच्च तावच्च दण्डः । 
देवपडुमृषभमुक्षाणं गोक्कमास वा वाहयतः पञ्चशतो 
दण्डः । प्रवासयत उत्तमः । 

लोभदोहवाहनप्रजननोपकारिणां श्चुद्रपशूलामा- 
दाने तञ्च तावच्च दण्डः । प्रवासने च, अन्यत्र 
भ 


देवपिव्रकार्येभ्यः । 
छिन्ननस्यं भभ्रयुगं तियक्प्रतिमखागतं च परलया- 





सरद्रा चक्रयुक्तं यानपद्युमनुष्यसंबाधे वा हिसाया- 
मदण्ड्यैः। अन्यथा यथोक्तं मानुषप्राणिदहिसायां 
+ दण्डमभ्यावहेन्‌ । अमानुषप्राणिवधे प्राणिदानं च । 
वाट यातरि, यानस्थः स्वामी दण्ड्यः। अस्वा- 
मिनि यानस्थः प्राप्रव्यबहारो वा॒याता। बायधि- 
छितमपुरुषं वा यानं राजा दहरेत्‌। कृलयाभिचारा- 
भ्यां यत्‌ परमापादयेत्‌ तदापादयितन्यः । 
हस्तिना रोषितेन हत इति । गजेन तद्रमनमागाभि- 
मुखदायनकोपितेन हतः, द्रोणान्न द्रोणपसिमाणमोदन, 
कम्म मच्कुम्भ, मास्यानुठेपन, दन्तप्रमार्जन पट च 
द्न्तसक्तासक्प्रमृष्ठिसाधन वस्र च, दच्रात्‌ हस्तिने | तेन 
हस्तिसकायादात्मधातमिच्छता पूर्वसष्जित द्रोणान्ादिकं 
तन्मरणानन्तर तदीयो बन्धुदद्यादित्यथः । कस्मादेव हन्ता 
पूज्यत इत्यत्राह - अश्वमेधावभुथस्नानेनेति । अश्वमेष- 
यज्ञान्तस्नानेन, तस्यः वस्यपुण्यः, हस्तिना वध इति 
हेतोः, पादप्रभाल्न हसिनः पूजाकििषोऽयमित्यर्थः । 
अरोष्रयितृवधे हस्त्यारोहस्योत्तमसाहसो दण्ड इत्याह-- 
उदासीनेव्यादि । 
रुङ्खिणति । जुङ्गिणा गवादिनाः, दष्टिणा वा श्वादिना 
वा, हिस्यमान, अमोभयतः, खामिनः हिसकखामिनः, 
पर्वः साहसदण्डः । ‹हिसन्त वारय ` इत्यप्रतिक्र्टस्याय 
दण्डः, प्रतिक्रषटस्य त्वाह--प्रतिक्रष्टस्य द्विगुण इति । - 
गृङ्गिदष्टिम्यामिति । ताभ्या, अन्योन्य शृङ्गिणा द्धिण 
दष्टिणा शृङ्गिण च; घातयतः, तच्च तावच्च तन्मूल्यं 
तत्परिमाणमन्यच्च द्रव्य; दण्डः | देवपष्ुमिति) 
देवसेबन्धिन पद्यं, ऋषभे, उक्षाणं देवगोवुत्दसेक्तार 
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युङ्गवं, गोकुमारीं वा, वाहयतः हरतः, पञ्चशतो दण्डः । 
प्वासयतः मारयतः, उत्तमः । 

लोमदोहबाहनपजननोपकारिणामिति । ऊर्णादिदानोप- 
कारिणा, श्ुद्रपञ्चला मेषादीनां, आदाने अपहरणे, तच्च 
तावच्च दण्डः | प्रवासने च, तच्च तावच्च 
दण्डः | अन्यत्र ॒देवपितृकार्येभ्यः, देवपितृकायथं 
अवासने वु न दोषः। 

छिन्ननस्ममिति । छिनबटीव्दनासारज्जुकं, भगयुगं 
मभेषान्तदारकं, तिर्यक्प्रतिमुखागतं च, तिर्यगागतम- 
मिमुखागतं च; प्रत्यासरद्‌ वा पश्ादपसरद्‌ वा, चक्रयुक्तं 
शकटे, यदा मवति तदेति शेषः, यानपद्यमनुष्युसंबाधे 
बा ततदतो गच्छता यानपदवादीना भ्रमणसकटे वा, 
हिंसाया पञ्यमनष्यवधसमवे, अदण्ड्यः शाकरिकः | 
अन्यथा छिन्ननस्यत्वाद्यभावे, मानुषग्राणि्हिंसाया, यथोक्त 
दण्डं अभ्यावहेत्‌ । अमानुषप्राणिवधे अजक्ुक्कुयदि- 
वधे, प्राणिदानं च, कार्यम्‌ | 

बे यातरीति | यन्तरि अप्राप्तग्यवहारे सति, 
यानखः खामी दण्ड्यः, रकटनिमित्तप्राणिहिसासंभवे | 
अखामिनि याने, यानसख्थो दण्ड्यः; प्रा्तव्यवहारो याता 
वा यन्ता वा दण्ड्यः} बाखाधिष्टितमपुरखषं वेति। 
बाख्यन्तरक अधानपुरुषरहित वा, यान, राजा हरेत्‌ । 
कृत्यामिचाराभ्यायिति । ताभ्या, यत्‌ मारणस्तम्भनादि 
पर अन्यजनं, आपादयेत्‌ प्रापयेत्‌; तद्‌ , आपादयितव्य 
अथात्‌ कत्यामिचारकारकः । 

मनुः 
स्तेयसादस्योनिरक्तिः 

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्‌ प्रसभं कमे यत्कृतम्‌ । 

निरन्वये भवेसस्तेयं॑हत्वाऽपन्ययते च यत्‌#॥। 

साहसिकः पापकृत्तमः, तस्योपेक्षा राक्चा नैव कतैव्या 

एन्द्रं स्थानमभिप्रप्युयशश्चाक्षयमव्ययम्‌ । 

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ 

# साहसपदनिरवितः अव्यवहितोत्तरश्चोकत्य मेधातिथि- 
व्याख्याने द्रषटन्या । व्याख्यासंहः स्थरादिनिर्दैदश्च स्तेये 
दरष्टन्वः | 

(१) मस्स्र. ८३२४४; स्शचि., २६ द्(्); सयु. 
१५९; नन्द. क्षय (ष्य), 


न्यवह्यारक्ाण्डम्‌ 


(१) सहो बट, तेन वतते साहसिकः । दष्टाष्टदोषा- 
नपरिगणय्य, बल्माभित्य, सेयर्दिसासंग्रहणादिपरषीडा- 
करेषु बर्तमानः प्रकारा पुरुषः साहसिकः तदुक्त, ‹ स्या- 
त्साहसमि'ति । न स्ेयादिभ्यः पदार्थान्तर साहस, किन्तु 
प्रसह्यकरणात्‌ तान्येव साहसानि मवन्ति । यदप्यभिदाह- 
वख्रपायनादि साऽपि द्रव्यनारात्मकत्वादधिसैवेति, तख 
निग्रह नोपेक्षेत न विलम्बेत क्षणमपि, यदा गहीतस्तदेव 
निग्रहीतव्यः | इन्द्रखामिक खान खगीख्यमैन्द्र तदाभि- 
मुख्येन प्राप्वुमिच्छन्‌ । अथवा स्वमेव राज्यपदमेन््मिव 
इच्छन्‌ अवि्राछित्वसामान्य, निग्राह्य, निग्रहेण हि परता- 
पानुग्रहाम्या प्रजा अनुप्रवर्त॑न्ते । तदुक्तं “ समुद्रमिव 
सिन्धवः" इति। यद्योऽश्चयमनव्यय च, द्वेषविदष्यविदोषणे, 
स्थानमव्ययं यद्योऽक्षयमिति । अथोमयेनापि ययो विशि- 
ष्यते । क्षयो माच्रापचयः। व्ययो निरन्वयविनाशः 
उभयमपि तन्नासि। न मङ्नीमवति यशो न कदाचिद्ि- 
च्छिद्यते । भूताथवादस्तुतिरियम्‌ । + मेधा 

(२) इदानीं साहसमाह-ेन्द्रमिति। स्ांधिपत्यलक्षणे 
पदं चाविनाश्चन अभपचयं ख्यातिं चाभिमुख्येन इच्छन्‌ 
राजा साहसेन दख्वदेनापि अभ्रिदाहवस्नपाटनादिकारिण 
मनुष्य क्षणमपि नोपश्षेत | गोरा, 

(३) अक्षय्यं सस्येण, अव्ययं फलेन । नन्द्‌. 

वागदु्टात्तस्करान्ैव दण्डेनैव च दहिंसतः। 

साहसस्य नरः कतो विज्ञेयः पापङ्त्तमः ॥ 

(१) अयमपराथवादो निग्रहविषिस्वुत्यथः । वाचा 
दुष्टो वाग्बष्टः तस्करशौरः । दण्डेनैव दृण्डपारष्यक्त्‌+ 
दण्डः प्रहरणोपरश्चणाथः । निभ्य एतेभ्योऽनन्तराति- 
क्रान्तेभ्यः पापकारिभ्योऽयमतिशयेन पापकृत्तमः । 

# मेघा. 

(२) वाग्दुष्ट वाक्पारष्यङृत्‌, दण्डेन दिंसको दण्ड- 
पार््यज्ृतू | मवि, 

+ मवि , मच. मेधावत्‌. । ममु. मेधावत्‌ गोरावच्च । 

ॐ गौरा , मवि , मभु, मच.› नन्द. मेधावत्‌ । 


(१) मस्ख. ८।२४५ [ सत. ( सक., सकात.) ०४९4. 
0 ०8. ] 


१ त्वाल्पिदधवेति, 


साहसम्‌ 


साहसे वतमाने तु यो मषैयति पार्थिवः ¦ 
स विनां जत्याद् विद्वेषं चाधेगच्छति ॥ 


(१) अयमप्यथवाद्‌ः | साहसे स्थित पुरषं यो मष- 
यति । प्रकृत्यर्थंऽय णिच्‌ । यो मृष्यति क्षमते, स विनाश 


श्रा्ोति । देष्यता च प्रजासु प्रामोति, देष्यश्चामिमूयते | 
मेषा, 
८२) स साहसकारिभिः क्षिप्रमेव विनाश्यते} गोरा, 
(३) स॒पापङृतामपेभणादधर्मबुद्धया विनस्यति । 
अपक्रियमाणराष्टूतया जनविद्रेष च गच्छति) ममु. 
ने मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 
समुर्सजेत्साहसिकान्‌ सवेभूतभयावहान्‌ ॥। 
(१) अत आह, पाश्वस्थस्य कस्यचित्लञेहहेतोरमात्या- 
दिना प्राथ्यमानो न मष्येत्‌ । अथवा स एवातिबहुषन 
ददातीति भनेपेक्षेत। सर्वेषा भूताना भयमावदन्ति साह- 
सिकाः । अयमप्यथवाद्‌ः | मेधा. 
(२) अय मित्र भवतु मा नापकरोतु प्रत्युपकरि- 
ष्यतीति बा । सव॑मूतभयावदहानित्यनेन मामुपकरिष्यतीति 
निरस्तम्‌ । | मच. 
निमित्तविरेभे सादसानुक्चा^ 
शैख दिजातिभिग्रौद्यं धर्मो यग्रोपरष्यते । 
द्विजातीनां च बणोनां विष्व कालकारिते ॥। 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। 
स्ीविप्राभ्युपपत्तो च घ्नन्‌ धर्मेण न दुष्यति ॥ 





(१) मस्र. ८।२४६. 

(२) मस्ख ८।२४७, सचि २६ 

(३) मस्ख्र॒ ८।३४८ [द्विजा वे (विप्राणां सिषे 
धर्मविषठवे ) २०४९१ ए १19 |; मिता. २।२१ (= 
यू.; २।२८६ (=) पू. स्च. २१२० पमा. ४६७ (=) 
पू; रत्न. १२७; द्धि. ९ घ्रोप (राव); चपर. २०८ धर्मो 
यत्रोप (यत्र धरमोप) पू.; सवि. १५४ (=) पू; व्यघ्र. १५ 
(=) पू ` ३९५ * ४०० (= ) पू.; व्यडः ९ (=) 
पू. : १३३ . १३७ पू. स्छति , विता. ७५५ : ८०५ 
पू; बार. २।२१. २।२८६ उत्त › ससु. १४७. ˆ 

(४) सर्द. ८।३४९ ग. घन्‌ धर्मेण (धर्मेण श्नन्‌) [भ्युप 
{घुप) दुष्यति (नद्यति) ०५6 ४ 98]; मेधा. 


१ नपि, 


व्य्‌, क, २०४ 





१६२२ 


(९) “वैणवी धारयेव्यष्ठिम्‌ः इति विधानादनुदित- 
राख्रग्रहणाः श्रोजरियाः। खबलाविष्ट मवति च साहसिके 
चलातिशयधायि च दाल्रमतः साहसिकत्वाशड्कया 
शसख्ग्रहणममासं विधीयते-- शखर द्विजातिभिर्माह्ममिति । 
एतावता वाक्य विच्छिद्यते | अवरिष्ट तु ‹ घन्‌ धममण? 
इत्यनेनामिसबध्यते इत्यतो दवे एते वाक्ये ! ये त्वेतेष्वेव 
निमित्तेषु ्रहणमिच्छन्ति नान्यदेति तेषामतर्कितोपनता- 
ततायिमुखपतितस्यारस्रस्य का गतिः । न हि ते गख- 
ग्रहण तस्य प्रतिपाख्यन्ति | अथव व्याख्यायते “धर्मो 
यत्रोपरुद्धथते › ‹ विष्व कालकारिते ' राजनि व्यतिक्रान्ते, 
सस्थायी प्रवृत्ताया, शाखं ग्राह्यम्‌ । अन्यदा तु सौरा्य 
राजैव रतीति । न हि प्रसाय हस्तौ राजा प्रतिपुरुष 
आसित शक्रोति । भवन्ति केचिददुरात्मानो ये राज- 
पुरुषानपि शूरतमाभियुक्तान्‌ बाधन्ते, शस्रवतस्व विभ्य- 


तीति सर्वकालिक राल्धारण युक्तम्‌! कि पुनर्भहणमंत् 


विमीषरिकाजननमात्रम्‌ १ नेत्याह ! श्नन्धर्मेण न दुष्य- 
तीति हिसापर्यन्तोऽयमुपदेराः । यत्वापस्तम्बेनोक्त ‹न 
ब्राह्मणः परीक्षार्थमपि शाखरमाददीते'ति असति यथा- 
मिहिति निमित्ते आक्रषणस्य प्रतिपरिधो, न ग्रहणस्य, 
विकोशा हि परीश्यन्ते | 


धर्म॑स्योपरोधो यदा यज्ञादीना विनाशः कैशिक्नियते, 
वर्णाना वि्टबोऽग्यवस्थानं वर्णसकरादि, कार्यकार्कारिते 
राजमरणादौ, त्र खधनकुटुम्बरक्षाथं शसन ग्राह्यम्‌ । 
अन्ये तु परार्थमप्यस्मिन्नवसरे । तथा च गौतमः-'ुर्बल- 
हिंसाया चाविमोचने शक्तश्वेदि' ति उक्त यज्ञविनाराशड्‌- 
कानिवृत्य्थं शस्रग्रहणम्‌ ] निमित्तान्तरमाह-आत्मनश्च 
परित्रिणे, परिः सवैतोमावे } दारीरमार्याधनपुत्रार्थ 
्न्धर्मेण न दुष्यति । दक्षिणाना च सगरोऽवरोधः । यदि 
यज्ञार्थं कस्पिता दक्षिणाः कैश्चिद्पद्डियेरस्तदा तन्निमित्तं 





भ्युष (भ्यव); भिता. २।२१ ( = ) दुष्यति {दण्डमाक्‌); स्मच. 
३१२ भ्युप (भ्यव); रत्न. १२७; दपि ९, सवि. १५४ 
( = ) आत्मनश्च (आत्मना स्व) प्राभ्युप (त्तादिवि) दुष्यति 
(दुष्यते), व्यप्र. १५ (= );› ३९५; भ्यड ९ (=) उत्त. : 
१३३२; विता ७५५ स्मृचवत्‌; बार २।२८६; समु. 
१४७ स्दरचवत्‌.; नन्द्‌ * स्प्चवत्‌ . 


१ मात्रं, २ थाभिहते, 


१६२४ 


योद्धव्यम्‌। अन्ये तु एवमभिसंबध्रन्ति | दक्षिणाना हेतोः 
संगरे। यदुपरोधः प्रवृत्ते धर्मेऽप्रवृत्ते दश्चिणासगर इति(?)। 
विशेषाणामम्यवपत्तिः परिभवः। यत्र लियः साध्व्यो इठा- 
त्केनचिदुपगम्यन्ते हन्यन्ते वी, एव ब्राह्मणाः केनचिद्ध- 
न्यन्ते, तत्र घ्नन्‌ खड्गादिना न दुष्यति, हिसाप्रतिषेधाति- 
क्रमो न कतो भवतीत्यथः । असति प्रतिषेधे काजचार- 
प्रास्तौ बिध्यन्तरप्यखोिचनया गोतमवचनमनुध्यायमानेन 
'दुर्बलर्हिंसाया चाविमोचने शक्तश्चेत्‌ इत्यवदयं हनने 
प्रवर्चितव्यम्‌ । अथ पहारशडका भवति तदा सवंत 
एवात्मानं गोपायेदिव्युेक्षा । # मेधा, 

(२) ब्राह्मणादिमिश्च खड्गाद्रायुधं ्रहीतच्यम्‌ । 
यस्िन्‌ कडठे वणांभरमिणा चौरादिभिः धर्म कतुं न दी- 
यते तत्र, तथा दिजाना ब्राह्मणादीना राजामावपरचक्राक्षे- 
प्रकारादिमिः कारजनिते वर्णाना सके, तथा आत्मनश्च 
शरीरदारादिरक्षाया, दक्षिणासबन्धिनि सगरे अपहार 
निमित्ते सग्रामे, ख्रीबराह्मणरक्षाया च धर्मण अकूययुद्धेन 
वेन शब्मेणानेनानन्यगतिकः पराम्‌ द्िसन्न॒प्रत्यवैत्येवं 
नचात्र साहसदण्डो न कार्यः | भगोर, 

(३) दिजातिमिल्ञिमिरपि आह्यं किमुत रा्चेत्यर्थः | 
धर्मस्योपरोषे बलात्साहसिकैरधमप्रवर्तने । दविजातीना 
विष्व उत्तमया लिया अधमेन योगात्सकरे कारुकारिते न 
त॒ देशकृते । तेषा तत्पायतेन निवतनासमवात्‌। आत्मनः 
परित्राणे प्राणरश्चणे । दक्षिणानां दक्षिणार्थं तदपहारे केन- 
चिक्ियमाणे संगरे युद्धे । लीविप्रयोरभ्युपपत्तौ प्राणर्चणे | 
धर्मेण विषटिग्धश्चराद्यधार्मिकप्रकारत्यागेन । ` मवि, 

(४) मनुस्तु क्रोधादितः ग्रेरितानां साहसिकाना- 
मुक्तो यो दण्डस्तस्याभावं दोषामावकथनसुखेन विधितः 
पररिताना साहसिकानां कथयति--शख्रमित्यादि | धर्मस- 
यकारामादिको मेदनच्छेदनादिना साहसिकैरयत् देदे काले 
चोपरध्यते । तथा शूद्रेतरवर्णसंकंरे परदाराक्रमणादिल्मे 
राजाभावकारुकारिते, तथात्मनः परतः प्राणसदीये, 
तथा दश्षिणाना गवा संगरे म्रहणनिमित्तकयुद्धे । तथा 
खरीविप्राम्यवपत्तौ दुर्बरहिंसानिवारणे, द्विजातिभिः क्षनि- 
यर्माश्रयणरदितैरपि समथः शस ग्राह्यमिति संबन्धः | 


# मिता. व्याख्यान दश॑नविथो ( पु. ८३ ) दरष्टन्यम्‌ 1 
> मसु.+*दवि., मच. गोरावत्‌. 


व्यषहारक्छाण्डम्‌ 


क्षजियस्य प्रजामान्नरक्षणाथ शखरग्रहण प्राप्तमिति तन्य- 
तिरिक्तविपरवैश्यविषयं द्विजातिग्रहणम्‌ । तथा च वौधा- 
यनः -श्राह्मणार्थे गवार्थं वा वर्णाना वाऽपि संकरे । 
गृह्धीयाता विप्रविरौ शख धर्मव्यतिक्रमे ॥› गौतमोऽपि 
--्राणसंद्ये ब्राह्मणोऽपि शख्रमाददीत । दुर्बलहिंसायां 
विमोचने शक्तश्चदिःति । ब्राह्मणग्रहणं वैश्यस्यापि प्रद- 
रानार्थम्‌ । अत एव विष्णुः -“आत्मत्राणि व्णसकेरे वा 
बाद्मणवैश्यो राञ्माददीयाताम इति । यत्त बौधायनेनो- 
क्तं--^मायाथमपि बाह्मण आयुध नाददीते*ति, यदष्या- 
पस्तम्बेन ---' परीक्षार्थोऽपि ब्राह्मण आयुध नाददीतः 
दति, उभयत्रापि अपिशब्देन बिमीषिकार्थं दिसार्थं वा 
ब्राह्मणस्य राख््रहणं दुरोत्सारितमिति गम्यते । तेन बिमी- 
षिकाथं ब्राह्मणस्य शास्रम्रहणविधान पू्क्तं विरध्यते | 
सत्यम्‌ । अत एव पूर्वोस्तिधमोपरोधादिदल्ग्रहणविधि- 
विषयादन्यत्र प्रतिषेधोऽवतिष्ठते इति व्यवस्थापनीयम्‌ । 
श्वन्‌ धर्मेण न दुष्यति, इति वदता मनुना दहिंसापर्य- 
न्तोऽयं रास्ग्रहणोपदेश्यो न बिमीषिकामात्रसंजननयिति 
दर्दितम्‌ । श्रन्‌ धम्म न -दुष्यति, इत्यस्य यद्यपि श्चाज्- 
युद्धधर्मेण घ्नन्‌ न दु्यतीत्यर्थोऽवमाति तथापि घमो- 
परोधकादिष्टंसाया अवद्यकर्तव्यत्वा्त्र क्षात्रयुद्ध धर्मेण 
्न्नित्यथांयोगात्‌ धर्मेण हिसादिविधिना प्रेरितो मूत्वा घ्न 
दुष्यतीत्यर्थोऽबगन्तव्यः । एतदुक्तं मवति--धमोपरोष- 
कादिदिंसायाश्चोदितत्वात्तत्कतां न दुष्यतीति । तथा च 
मनुडत्तावुक्तम्‌--स्तेनादीना वधः क्षात्रधर्मेणेत्ययुक्तं, 
तद्धननस्यावशष्यकतग्यत्वात्‌। तस्माद्धर्मेण शास्ता न दुंष्य- 
तीति द्र्टव्यमि!ति | % स्मृच. २१३ 

(५) धर्मेण हेतुना शन्‌ नाथां्थैन दष्यति, न साह- 
सिको मवति । ॥ नन्द्‌, 
भरं बा बाख्बृद्धौ बा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

# व्वप्र, रमृचवत्‌ । 

(१) मस्ट <।३५०, मिता २।२१ (= ), अप. २।२१ 
जाह्मणं (धरोत्रिय); स्च. ३१३; रञ्ज १२७, दवि. ९ 
दधौ (ड), सवि १५२ (= ); व्यप्र १४ (=); व्यड. ८ 
( = )3 व्यम. १०४, वित। ७५७, बाङ. २।२८६; सेतु. 
१००; सन्म. १४७. 


साहसम्‌ 


, आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ *॥ 

(१) आत्मपरित्राणाथमविचारेण योद्धव्यम्‌ । तदन- 
दश्ेयति- गुरुमिति । आतताय्युच्यते यः ररीरधनदार- 
पुना सर्वप्रकारसुद्यतः । तमबिचारयन्न विचारयन्‌ 
हन्यात्‌ | गुकादिग्रहणमथवादः। प्तेऽपि हन्तव्याः किमु- 
तान्य इति। एतेष्रा त्वाततायिवेऽपि बधो नास्ति आचा- 
यं च प्रवक्तारम्‌' इत्यनेनापकारिणामपि वधो निषिद्धः 
'गुखमाततायिनः इति राक्यः सबन्धस्तथा सत्याततायि- 
विशेषणमेतत्ततो गुर्वादिव्यतिरिक्तस्य आततयिनः तिषेधः 
कुतः स्याद्राक्यान्तराभावात्‌। अथ (नाततायिवधे दोषः 
इत्येतद्वाक्यान्तर सामन्येनाभ्यनुज्ञापकमिति। तदपि न। 
विधेरभ्रवणात्‌ । पूरवेषतया चाथवादव्वे प्रकृतवचनत्वात्‌ 
इह भवन्तस्त्वाहूर्यद्यपि आततायिनमिदयवं विधिरवरिष्टे- 
ऽथवादस्तथापि गुवादीना वधानुज्ञान यतोऽन्यदपकारि- 
त्वमन्यदाततायित्व, यो ह्यन्या काचन पीडा करोति न सर्वेण 
शरीरादिना सोऽपकारी, अन्यसत्वाततायी, तथा च 
पठ्यते-- ‹ उद्यतासिर्विधाभिभ्या शापोद्यतकरस्तथा । 
आथर्वणेन हन्ता च पिद्यनश्चापि रोजतः || मायाति- 
क्रमकारी च रन्ध्रन्विषणतद्रः । एबमए्मान्विजानीयात्स- 
वनिवाततायिनः।| आयान्तामिति वचनादात्तशच्नो इन्तु- 
ममिधावन्‌, दारान्‌ वा जिहीर्षन्‌ हन्तव्यः । कते तु 
दोषे किमन्यत्करिष्यतीति उपेश्चा इति ब्रुवते । तदयुक्तम्‌ । 
यतः (्रकारामप्रकारा चे"ति वक्ष्यति समानौ द्येतौ करि- 
ष्यन्‌ कृतवाश्च, दुष्टौ चेति । तस्मादायान्तमित्यनुवादः 
कर्तुमागतं त्वा वा गतमिति । आततायित्वाच्ासौ 
हन्यते । न च कृतवत आततायित्वमपेति। नास्यात्मनो 
रश्चार्थं एव वध “आत्मनश्च पखिराणः इत्यनेनोक्तः | 

† भ्मेधा. 

(२ ) आततायिन ईननप्रदृत्त इन्यादेवाङ्गच्छेदादि- 
रूपघातेन न त्वस्यन्तं, अन्यत्र गोबाह्यणादिःति गोतम- 
स्मरतेः | मवि. 
प्रथममगे दद्रीनविधौ ( प्र. ८३, ८४, ८५ इलत्र क्रमण ) वरष्ट- 
ग्यानि 1 दवि,; व्यप्र, मितावद्धाव" 

>< गोरा, मेधावत्‌ । 

१ तस्त्वा. २ खष्शवेदितित. , 


१९२५ 


(३) धर्मोपरोधकादिहननचोदना स्प्रत्यनुमेया } न 
परत्यक्चश्चतेति दद्ययिवमुपक्रमस्मतिवाक्यमाह मनुः --- 
गुरुमिति । अत्र गुर्वादिपदानि अन्यपरतया प्रयुक्तानीति 
दरशयितु तेषा तात्पर्यांथो इक्तिकारेण दर्दितः । गुरं वा 
मान्यतम वेत्यर्थः ! वाल्बृद्धौ वा कृपाविषयमपीत्यर्थः | 
ब्राह्मण वा बहुश्रुत समस्तेपाचगुणयुक्तमित्यथः । उत्तरा- 
धौथोऽपि तेनैव दर्दितः। वधार्थमधिकारविच्छेदा- 
थमवद्यमेतीत्याततायिनमायान्त प्रवृत्त पाणाद्यपहारे 
हन्यादेव, अविचारयननिति अवधारणं नियमप्ररमिति । 
कात्यायनोऽपि -- "विनारश्देदुमायान्त हन्यादेवाविचा- 
रयन्‌" 1 विनाग्हेतु उदासीनम्‌ (४ 1 जल्भेदादिविनाद- 
हेतमाततायिनमिति यावत्‌ । एतदुक्त भवति । किमात- 
तायिवधः सदोषो निदोषो वेति विचारो म कर्तव्यः| 
वैधत्वादिति। चिदपि विचारयन्निति पाठादश्चनात्‌ । 
वसिष्ठोऽपि वैधत्व दर्शायति --'आततायिनमायान्तमपि 
वेदान्तग रणे ¡ जिधासन्तं जिघासीयान्न तेन भ्रूणहा 
मवेत्‌ ।।' इति | अत्र केचिदाहुः) आततायिवधविधि- 
वाक्यत्रयेऽग्यायान्तमिति वचनादात्तरस्रो इन्त॒मुन्मुखोऽ- 
मिधावन्‌ दारादीन्‌ वा जिदीषन्‌ हन्तव्यः । कृते त्वनर्थ 
किमन्यत्करिष्यतीति उपेक्षणीय एवेति । तत्र कते त्वनर्थं 
इत्याद्ययुक्तमित्यपरे दुषयन्ति। करिष्यन्‌ कृतवांश्च द्यावप्रि 
दौष्य्येन समौ वधाहीविव । तस्मादायान्तमिति पदं 
करृत्वाऽऽगतस्याप्याततायिन उपलक्षणाथसुक्तमिति । अन्ये 
पुनरेवमाहूः--वर्तमानार्थजिधासन्तमिति विधिवाक्यस्थ- 
पदपयांखोचनया वतमानविषदानादिव्यापाया एवातता- 
यिन उच्यन्ते तव्द्यापारनिवारणं च यत्राततायिवधमन्त- 
रेण न समवति तत्रैव तद्रधाभ्यनुज्ञा, सत्यां गतौ बध- 
स्यानुचितत्वात्‌ ! तेन ॒विष्रोपदानादौ व्यापियमाणः 
प्रहरणादिमात्रेणानिवार्यः हन्तव्यः। विषदानादौ व्यापृतस्य 
गहू( महर )णादिमत्रेण निवारयितुं शक्यस्य वा वधो 
दोषरनिमिन्तमेवेति ! तदपि न। न हि विषदानादिव्यापरेषु 
व्यापुतानां व्यापारनिदृत्तावपि पूर्वसिद्ध परदारीरादिबिना- 
रदेतुत्वरक्षणमाततायित्वमपेति, तदुक्त मेधातिथिना- 
“आततायित्वाच्रासौ हन्यते । न हि कृतवत आततायित्न- 
मपेती ति । तेन विषदानादौ व्यापृतोऽपि आततायित्वा- 
इन्तन्य इति मेधातिथेरमिम्रायः; ! 


ननु च दारादिरभणाथों वध इति ईते दारादि 
विवे पश्चाद्वधो व्यथं इति उपेक्ष्य एव कृतवानाततायी 
न हन्तव्यः मेवम्‌। न दारादिरभ्रणाथां बधविधिः किन्तु 
दारादिविश्वादिनिमित्ते वभो "विधीयते । रक्षणार्थं 
वधविधिरात्मनश्च परित्राण त्यादौ चिदेव, तस्मात्कृत- 
वानित्याततायी नोपेक्षयः। स्मृच. ३ १ ३-४ 

(४) गुखबाख्वद् बहुश्ुतब्राक्षणानामन्यतम वधोद्यत- 
मागच्छन्तं विद्यावित्तादिभिर्त्कृष्टपटलायनादिमिरपि 
स्वनिस्तरणादक्तौ निविचार हन्यात्‌ । अत एवोराना-- 
£ ग्रह्यीतदाख्रमाततायिन हत्वा न दोषः! । कात्यायनश्च 
भगुराग्टोद्ेखेन मनक्तश्छोकमेव व्यक्त व्याख्यात्गन्‌ | 
: आततायिनि चोक्ष तपःस्वाध्यायजन्प्रतः 
वधस्तत्र त नैव स्यात्पाप दहीनि वधो भृगुः ॥ 
मेधातिथिगोविन्दराजौ तु शख्रीविप्राभ्युपपत्तौ च घन्धर्मेण 
न दुष्यति! इति पूर्वस्यायमनुवादः। गुवादिकमपि हन्यात्‌ 
किमुतान्यमपीति व्याचश्चाते। ममु, 

(५) अथवा ~ दुरुक्तमाषणमेवात्र दहंसा शवाम्मि 
सतैसैसघान ताम इति वचनात्‌ । अथवा प्रतिकलाचरणे 
इन्तिप्रयोगो, यथा चात्र प्रतिभाति तथा दैतविवेके 
वक्ष्यामः| द्वि. १० 

(६) अविचारयन्‌ गुवादीन्‌ हन्यात्‌ , त्याग कुयात्‌ 
न तु रिसा कुर्यात्‌| हन दहिंखागत्योरित्यस्य धातोगत्य्थता, 
न हिंसाम्‌ । माच, 

अदो दाख्पाणिर्धनापह 

अभिदो गरदश्चैव : | 

्षेत्रदारहण्यैव षडेते श्ाततायिनः५। 

उंतासिर्विषाभिम्यां शापोद्यतकरस्तथा । 
आथवेणेन हन्ता च पिडुनश्चापि राजनि + ॥ 

# ^अभ्भिदोः इत्यस्य शोकस्य व्याख्यान वसिष्ठे (¶,१६०८) 
द्र्टन्यम्‌ । 

+ “उद्यतासिः इत्यादिश्छोकयोव्याख्यान पएतत्समानकाला. 
यनव्वनयोरुपरि अस्मिन्नेव प्रकरणे द्रष्टन्यम्‌ । 

(१) मस्र. ८।२५० शइत्यस्योपरिष्टात्‌ पर्िपरश्टोकोऽयम्‌; 
गोरा. रहरशचैव (रापदारी च) श्चा (आ) वशिष्ठः, भिता. २।२१ 
( = ); मनि. गोरावत्‌ , स्गरत्यन्तरम्‌ ; देवि. २१४ गोरावत्‌, 
मनुवसिष्ी; सवि. १५३ (= ) रदरशचेव (रापहता च) शा 
(आ), मच. (= ) सविवत्‌; व्यभ्र, १४८) द्या (आ); 
भव. (=) गोराव्व्‌. अधिकरथलनि्देशो विष्टे दरषटम्यः । 

(२) मस्र ८।२५० शइत्यस्योपरिषटात् प्रक्षि्श्ठोकोऽयम्‌; 
मेधा. (= )4 भाव. (=). 


ह त्वधिकतरो यत॒ उक्त 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


भ्रायोरिक्थापहारी च रन्धान्वेषणतत्यरः। 
एवमाद्यान्विजानीयात्सवोनेषाततायिनः।। 
जाततायिवधे दोषो हन्तुमेवति कश्चन । 
प्रकारं वाऽप्रकाशं वा मन्युस मन्युख्च्छति -॥ 
(१) न कश्चन इति नाधर्मो न दण्डो न्‌ प्रायश्चित्त- 
मिति । रकाद अनसमक्ष, अप्रकाश विषरादिदानेन 
येनकेनचिढपायेन । मन्युः क्रोधाभिमानिनी देवताऽसौ 
मन्युमृच्छति । नात्र॒हन्तृहन्तन्यभावोऽस्ति पुरुषयोः, 
अयं आततायिकरोध इतरेण हन्यत हत्यथवादोऽयम्‌ । 
यथा प्रतिग्रहकामः, को मद्य ददातु, नाह प्रतिग्रहीता, 
न त्वे दाता, ततश्च कुतः पतिग्रहदोषो मामेनमत्रापि । 
दृह साहसिके दण्डो नाघ्नतः, स दण्डपारष्य द्रष्टव्यः । 
£ विज्ञेयः पापकृत्तमः 
इति । मेषा. 
(२) हन्तृकृतो मन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता तं 
मन्यु हन्यमानगत रोधं निवर्तयति । साहसे चापराधा- 
पेश्चया ग्रथममध्यमोत्तमसाक्षादङ्खच्छेदनिर्वासनादयो 
दण्डाः कार्याः] ° # गोरा. 
(३) न कश्चन्न दोषो मवतीति ब्रह्महत्यादिकृतमपि 
पापे न तादृशो भवति । तथाहि प्रायश्चित्तमपि तत्राल्प- 
मेव स्षतिकारिनिबद्धम्‌ । इन्वुर्दिसा आततायिनो दिसं 
प्रति ऋच्छति तत्परतिरद्धा न फ प्रसूते । तन्न क्तरि 
पापे जनयति दहिसितेन हिंसाकरणादिति तात्ययम्‌ । मवि. 


~ वि. मिता. ग्याख्याने व्यवहारमातृकायां ( ध, ८२; 
८३ ) द्रष्टव्ये । 

# दोषं मेधावत्‌ । मसु. मच, गोरावत्‌ । 

(१) भस्म, ८।१५० श्त्यस्योपरिषटत्‌ प्रक्षिप्शोकोऽयम्‌; 
मेधा. (= ) रिक्थापदयारी (रिक्रमकारी); भ्व. रा (छिद्रा) 
शेषं मेधावत्‌ . 

(२) मर्ष ८।३५१ [ स्त मन्यु ( स्नन्मन्यु ) 1४०60 ४ 
य]; विश्व २।२१ (= ) पू; मिता २।२१ (=) प्रकाश 
वाऽ (प्रच्छत्रवा) २।२८६ (=), स्मच. ३२१४; पमा. 
४६७ ( -); रत्न १२७१ दि. ९पू., नप्र २०८ नाततायि 
(न तत्रारि), सवि १५२ ( = ) मितावत्‌ * १५५ ( = ) पू; 
व्यभ्र. १४ (= ); ४०० (= ) मितावत्‌, भ्यड. ९ (=) 
पू. : १३७ पू, स्पृति.; विता. ४९१ पू : ७५७; सेतु. 
१०० (=); सद्मु. १४७. 


-साहसम्‌ 


,(४) पएतद्धाष्यकासो मेधातिथिव्याचष्टे । न कशच- 
नेति । नेहाधमीं न दण्डो न प्रायश्चित्तम्‌ | प्रकारा 
आभाष्य जनसमक्षम्‌ । अप्रकाद् विषदानादिना येन- 
केनचिदपायेन | मन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता । स 
मन्युमृच्छति |, नाच हन्तृहन्तव्यभावोऽस्ति परुपयोः | 
आततायिक्रोधः इतरेण क्रोधन हन्तव्य इत्यर्थवादोऽय- 
मित्यादिम्नन्थन अच्ाप्रकारवधेऽपि दोषाभाव वदन्‌ 
मनरण्युपष्व कत्वा गतऽप्याततायिनि विषदानादिना 
वधो न दोषायेति दरयति उपष्ठवकरणसमये विषदाना- 
सभवात्‌ | ~ स्मृच. ३१४ 

आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ | 

न हिस्याद्नाह्मणान्‌ गाश्च सवंश्चैव तपस्विनः॥ 

(१) आचार्य उपनेता । प्रवक्ता अध्यापको 
च्याख्याता । गुरस्ताभ्यामन्यः पितृव्यमाठुलखदिः । सर्वा- 
शेव तपस्विनः । प्रायभित्तपड्त्तान्‌ पातकिनोऽपीति 
सर्वग्रहणम्‌ । अविदेषेण सवभूताना तत्र तत्र दिता 
निषिद्धा । पुन्वैचनमाचायौदीनामाततायिनामपि निषे- 
-धार्थमिति केचित्‌ । यस्तु गुर था बाख्वृद्धो वाः 
इत्यादिरर्थवादोऽस्येव प्रतिप्रसवः | रपाध्यायस्त्वाहं 
नाय प्रतिषेधः पर्यदासोऽय सकस्पविधानाथों ^ नोयन्त- 
-मादित्यमीभेत ` इतिवत्‌ । अतः प्रयलेनातिक्रान्त भक्ति 
-सकस्पप्रतिषधश्चेति | अथवा दुरुक्तमाष्रण हिसा ^ वाम्मि- 
-स्तैसेजघान ताम्‌” इति प्रयोगदरानात्‌ । अथवा प्रति- 
-कूलचरण हन्तिः प्रयुक्तः । # मेधा. 

(२) आचा्यमध्यापयितार चोपनयनमात्रकारिण 
छोकवत्‌ (१) पितर मातर गुखं अस्प वा बहु वा यस्ये !- 
त्यक्तं, गोब्राह्मणतपोनिष्ठाश्चाततायिनोऽपि न हिस्याद्‌- 
-न्यथा सामान्यदिंसानिषेषे सतीदं एथक्‌ वचन अनथकं 
स्यात्‌ | गोरा. 

(२) आचार्य उपनयनपूवेकवेदाध्यापकं, प्रवक्तारं 
चेदा्थव्याख्यातार, गरं ° अस्य बा बहु वा यस्य" इत्यु- 





+ मेधावद्भाव , अय ग्रन्थ मेधातिथिसमीक्षाय धृतः । 


‰ अन्यव्याख्यानानि अत्रैव गताथोनि । ` 

(१) मस्य. ४।१६२ [ब्राह्मणान्‌ गाश्च (हमं या बा ()) 
९०४९१ ग 418 ]; अप. १।१५४ णान्‌ (ण); दनि 
३९ गाश्च (गा च); स्यु, १४७. 
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| क्तम्‌ । आचार्यादीस्तु न दिस्यात्‌ । प्रतिक्रूलचरणेऽच 


दहिसारब्द्‌ः '! गोविन्दयाजस्त॒ सामान्येन हिसानिषरेधा 
दाततायिनोऽप्येतान्न हिस्यादिति व्याख्यातवास्तदयुक्तम्‌ । 
“गुर वा बालवृद्धौ बा ` इत्यनेन विरोधात्‌ । मसु. 
महापातपिताह्षिकदण्डविधि 
+द्यहो च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
एते सर्वे प्रथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः ॥ 
चतुणौमपि चैतेषां प्रायधिन्तमङ्वेताम्‌ । 
दारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धम्थ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ` 
गुरुतस्पे भगः कायः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेये “च पदं कायं जरह्महण्यरिराः पमान्‌ ॥ 
असंभोञ्या ह्यसंयाज्या असपाल्याविवाहिनः। 
चरेयुः प्रथिवीं दीनाः स्वेधमैवदिष्छृताः ॥ 
ज्ञातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
निदेया निनेमस्कारास्तन्मनोरनुरासनम्‌ ॥ 
म्रायधित्तं तु ङुबोणाः सवैवणो यथोदितम्‌ । 
नाडक्या राज्ञा रखटे स्युदोप्यासतूत्तमसाहसम्‌ ॥ 
आगःसु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्राष्टात्सद्रन्यः सपरिच्छदः ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पायान्येतान्यकामतः। 
सवैखहारमहैन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ 
मातापिताह्लीपुत्राणामन्योन्यल्यागे दण्डः 
चमातानपितान ख्जी न पुत्रस्त्यागमदेति। 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ 
(१) माता न त्यागम्हति } न त्याज्या । त्यागः 
स्वग्हानिष्कासनं, मात्रत्तेः स्वङ्तिया उपकारस्योप- 
क्रियायामुदितायामकरण । एव पित्रादीनामपि व्याख्ये- 
यम्‌ | संबन्धे साहचर्यात्‌ खरी मार्यँवाभियरेता । अपतित- 
नामेषा त्यागो नास्ति । मातुस (न माता पुत्रं परति 
पततीतयेके › इति रातातयः । मायांयाश्चापि त्यामोऽ- 





+ ्रहहेण्याचष्टश्ठोकाना व्याख्यासमह. स्थलादिनिदेङशच 
प्रथमसगे दण्डमातृकराप्रकरणे (ए ५८ ०-८९) द्र्य. । 

(१) मर्ष <८।३८९; अपं २।२३७ दण्डय (दाप्यः); 
व्यक. १२० अपवत्‌ ; विर ३५७; विचि. १५४ रा ची) : 
१८२ ( = ); दवि ३०४; वीमि २।२२७ सेतु. २०३२-४ 
स्यु. १५७. ध 


१६९२८ 


संमोगो गरहकार्यनिषरेधश्च । मक्तवल्रादिदान ठु न निषि- 
ध्यते । ‹ योषित्सु पतितास्वपि । वख्रान्पानं देयं च 
वसेयुः स्वय्हान्तिके ॥ * इति, पठ्यते । मेधा. 
(२) मातृपितरभाययापुत्राः त्यागं भरणङ्यभरषाद्यकरणा- 
त्मकं नान्त । अत॒ एतानपतितानपि परित्यजन्‌ 
अन्योन्यपरित्यागे राज्ञा षट्‌ शतानि दण्ड्यः । * गोरा. 
(३) समुधितानां व्याग एतत्‌ । अप, २।२३७ 
निभिन्तविरेषेषु प्रातिवेरयन्राह्मणा्यभोजने दण्डविधिः 
"आतिचेश्यानुवेयौ च कल्याणे विरदातिष्ठिजे । 
अहौवभोजयन्विप्रो दण्डमहेति माषकम्‌ ॥ 
(१) विशन्त्यस्मिन्निति वेशो निवासस्त्प्मातिगतः 
प्रतिवेदयः ग्रहामिमुखस्तत्न भवः परातिवेच्यः । प्रदीर्घपाठे 
स्वाथिकोऽण्‌ । एवमनुवेद्यः पृष्ठतो वसन्‌, तौ चेन्न 
भोजयेत्‌ यदि स्वग्हमानीय कस्याणे भिवाहाद्युत्सवे 
विंशतिमात्रा यत्र द्विजा अन्ये भोज्यन्ते, तदा माषकं 
सुवर्णं दण्डं दाप्यो, दिरण्यमिल्युत्तरत्र विरोषणादिद्ापि 
बिक्ञायते । अर्हौ यदि तौ प्रातिवेदयानवे्यौ योग्यौ 
भवतो न द्विषन्तौ नात्यन्तनिरगीणौ । मेधा, 
(२) प्रातिवेश्यो निरन्तरण्दस्थः । अनवेश्यस्तद- 
नन्तरः । कस्याणे उत्सवे । विद्यतिव्राह्मणां यत्र मोज्यन्ते 
तत्न | अदौ योग्यौ । विग्र इति वचनात्‌ भवियस्म 
तादग्राह्मणामोजने न दोष इत्यथः । माषकं सुबर्णैस्य । 
+ मवि 
(३) उत्तरत्र हैरण्यग्रहणादिह रौप्यमाषं दण्डमहति ! 
> ममु 
(४) माषका रोप्यो बोद्धव्यः । उत्तरटोके मान- 
वेन अधिके भूतितुस्यात्मके प्रातिवेद्यरोतरियाभोजन- 
रूपेऽपराधे विरिष्य हिरण्यमाषकदण्डाभिधानादिति हल- 
युधः । >< विर. ३५९ 
(५) स्वग्रहस्याभिमुखं गहं पतिवेडाः, अमितः समी- 
पर्थं ग्हमनुवेशस्तत्रस्थौ प्रातिवेश्यानुवेद्यौ । न 


निः 


गृन्द्‌. 


# मवि.; मसु, गोरावत्‌ 1! ~ गोरा. मेधावत्‌ ) 

+ मच,; माच, मविवत्‌ । ‰‹ शेष मविवत्‌ । 

(१) सस्य. ८।३९२ [भाति (प्रति ) ०४6१ फ 
प]0]; अप, २।२६३; ब्यक, १२०; विर. ३५८ परो 
(ओ); दनि, २०५; सज. १५७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


`शोत्रियः श्रोत्रिय साधुं भूतिक्ृलेष्वभोजयन्‌ ॥ 
तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हैरण्यं चैव माषकम्‌ | 
(१) अप्रातिवेदयाथोऽयमारम्भः । सब्रह्मचारिणामयं 
नियमः | भोत्रियस्तादशमेव श्रिय गुणवन्तं, भति- 
कृत्येषु म॒तिर्विभवस्तननिमित्तेषु कार्येषु, विभवे धनसपत्तौ 
सत्या यानि क्रियन्ते गोष्ठीभोजनादीनि, अथवा भति- 
ग्रहण कृत्यविदोषणे, मतिमन्ति यानि कृत्यानि प्राचुयेण 
प्रमूततया विवाहादीनि क्रियन्ते, यत्र विदयतेरधिकनरा 
भोज्यन्ते तादशषूत्सवेषु, अभोजयंस्तदर्थमननन म॒तिङ्कवयेषु 
भोक्तव्य तावदद्धिराणं तस्मै दापयेत्‌ , राज्ञे वा, उभय, 
हिरण्यं माषकं वा | मेधा, 
(२) विच्याचारवास्तथाविधमेव गुणवन्तं विभव- 
कार्येषु विवाहादिषु प्रकृतत्वात्प्रातिवेश्षयानुयेश्याबमोजयन्‌ 
तदन्नं भोजितादूदविगुणमननं दाप्यो दिरण्यमाषरकं च राज्ञा । 
ममु. 
पितापुत्रविरोधसाक्षयादिदण्डविधि. त 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां दहपणो दमः । 

यस्तयोः सान्तरः स्यात्तु तस्य तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 

सान्तरः स्यात्‌ तयोमेष्यगो भूत्वा बिरोधसुत्पादयेत्‌ | 
विर. २६० 

अभक्ष्यापेयादिप्राायितृग्रसित्दण्डबिधि 

अभश््यमथवाऽपेयं वैदयादीन्‌ प्राशयन्‌ द्विजान्‌ ॥ 

जघन्यमध्यमोक्छृष्टान्‌ दण्डानाहूयेथाक्रमम्‌ ॥ 

पणाः भूरे भवेदण्डः चतुःपच्रारादेव तु । 
मसितारः स्वयं कायां राज्ञा निर्विषयास्तु ते ॥ 
अत्र विष्णृक्तो दण्डो ब्राह्मणादिषु उत्तमेषु दूषितेषु, 
मन्बाद्युक्तश्चानुत्तमेष्वित्यविरोधः | विर. ३६१ 


(१) मस. ८।३९३ है ( हि ) [ तदन्न ( तद्धन ) हैरण्य 
चैव ( दण्ड चैव स) १०४६१ एए व ], अप. २1२६३; 
विर. ३५९; द्वि. २०५ ष्वमो (षु मो); समु. १५७ 

(२) विर, ३६०. 

(३) अप. २।२३३ प्राश ( मक्ष ) टान्‌ दण्डानाइयै ( ्ट- 
दण्डान्हेय ); व्यक. १२१ नाहे ( नेय ); विर. २६१ 
व्यकवत्‌, विचि. १५५; दवि. २३०८ वैद्यादीन्‌ पराच ( जाहा- 
णान्‌ आत ) पू.; सेतु, २९७ प्रायन्‌ ( आसयेव्‌ ). 

(४) अप. २।२३३; व्यक. १२१; विर. ३६१ असि 
( चासि ), विचि. १५५ पू दवि. ३०९ उत्त; सेतु 
२९७ पू. 


साहसम्‌ 


धमोपजीविनो धर्मच्युतस्य दण्डविधिः 

` यश्चापि धमैलमयासरच्युतो धर्मजीवनः । 

दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धमोद्धिः विच्युतम्‌ ॥ 

(१) धर्मजीवनो ब्राह्मणो, धर्मसमयात्‌ च्युतः स्व- 
कर्तव्यश्रष्टः, दण्डेनैव तमप्योषेत्‌ , दण्डेन विवासनादिना, 
तमप्योषेत्‌ दहैदिवयर्थः । मवि. 

(२) याजनप्रतिग्रहादिना परस्य यागदानादिधर्म- 
मुत्पाद्य यो जीवति स धर्मजीवनो ब्राह्मणः सोऽपि यो 
-ध्ममर्यादायाश्च्युतो मवति तमपि स्वधर्मात्परिभ्रष्ट 
दण्डेनोपतापयेत्‌ । # ममु. 

(३) धर्मात्‌ प्रच्युतो धार्मिकत्वख्यापनेन जीवश्चोर- 
पुल्य इत्यमिप्रायः । नन्द्‌. 

ू उक्कृष्टकमेमिजीवन्‌ अधमजारीयो दण्ड्य. 

यो टोभादधमो जात्या जीवेदुकृष्टकमभिः। 

तं राजा निधने कृत्वा किम्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

यो जात्या अधमो निकृष्टः क्षत्रियादिः । सत्यपि 
-प्रकृतत्वे राजन्यस्य सर्वेषामय ब्ाह्मणवृत्तिप्रतिषेधः । एव- 
मेवायं शोकः । उन्कृष्टो निरपेक्षो ब्राह्मण एव । कमभि- 
-रध्ययनादिमिजीवति । दण्डोऽय सर्व॑स्वग्रहणप्रवासनैः । 
° मेधा. 
तडाम-कोष्ठागार-देवतागार-जरमागौदिभेदनाद्पराधेषु 
दण्डविधिः 

तडागभेदकं हन्यादप्ु शुद्धवधेन बा । 

यद्वापि प्रतिसंस्छुयोदाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ >< ॥ 

# मन, ममुवत्‌ ! + अन्यन्यास्यानानि यथाश्ुतानि । 

५ विर. व्याख्यानं ^ यस्तु पूर्वनिविष्टस्य * इति शेके 
-द्रष्टन्यम्‌ । दवि. न्याख्याने मवि. ममु, च अनूदितम्‌ । 

(१) मस्सू. ९।२७३; व्यक. १६४५ विर, ६२५ 
-तमप्यो ( समष्ो ) दवि २१० तमप्यो ( समा ) धिवि 
(द्विषि); बार २।२७६; सेतु. ३२८ वन. { विनः } 
तमप्यो ( समाप्रो ) मादि विच्युतम्‌ ( म्याद्विधिच्युतम्‌ ) सु. 
१५८ वनः ( विन. ) कमेण यमः । 

(२) मस्म १०।९६ [ लोभाद (मोदाद ) } ०४९१ $ 
-ग202 ]; अपं २।२३३ मरवा (यिवा) २।६३०३, व्यकः 
१२१ पू., विर. ३६३ कमभि. ( जात्तिमि ); विधि' १५७ 
द्वि. ३०२; चीमि २।३०४ जाला (जातो), सेतु. 
२९७, ३०५, 

(३) मर्ष. ९।२७९ ग, यद्रा (तद्रा) [ तडागभेदकं 


१६२९ 


(१) तडागग्रहणसुपल्णाथम्‌ । नय्दकहरणेऽप्ययं 
दोष इति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । महान्‌ हि तडागमेदने 
अपराधः । स्वल्पो नदीभेदने । तडागस्य हि वप्रभेदने- 
नोद्कहरणेऽप्ययमेव विधिः" । . मेधा, 

(२) तडागभेदक तडागजरस्य वहिर्निःसारकं 
अप्सु मज्जयित्वा हन्यात्‌ 4 शुद्धवधेन रिरखेदेन । 
यस्त्वड्गुरीकरच्छेदादिको वधः सोऽतिदुःखहेत॒त्वादञचद्- 
वधः ।. एतत्‌ कामतः ! अकामे त्वाह तच्चापीति । 
तत्तडागादि विगुणीकृतं सम्यककृत्वोत्तमसाहस दण्डं 


दद्यात्‌ । मवि. 
(३), तयाकमहच्वास्पत्वानुसारेणान्न दण्डविकर्पे 
व्यवस्था काया । स्मृच. ३२६ 


(४) यः स्नानदानादिना जलोपकारक भागं सेदु- 
भेदादिना विनादयति तमप्त॒ मजनेन प्रकारान्तरेण वा 
हन्यात्‌ । यद्रा यदि तडाग पुनः सस्छुयात्तदोत्तमसाहसं 
दण्ड्यः । मयु. 

(५) अनेककोरिजीवनादाकत्वाद्रधाईः ! यदि वा 
प्रतिसंस्ु्यात्‌ , विषादिना द्रव्येण दृषयेत्तदा सस्कुया- 


दिति। मच, 
(६) शुद्धवधेन शसख्रवधेन । नन्द. 
कोष्गारायु धागारदेबतागारभेदकान्‌ 
को्गारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 
हस्यश्वरथदहवृच हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
# दोष मविवत्‌ । 


( तडाकमेदकान्‌ ) डाग ८ डाके ) यद्वापि ( तथापि ) दाप्यस्तू 
( दाप्यश्च ) 2०५८ एए च ]; अपु, २२७५४ युदय 
( तडागदेवतागारभेदकान्‌ घातयेन्वृप, ) पू; व्यक. १२१ 
यद्वा ( तद्वा ) दाप्यस्‌ ( इबाच्चो ); मवि. यद्रा ( तच्चा ); 
स्छच. ३२६ डाग ( टाक ) यद्रा ( तत्वा ) दाप्यसतू ( दबो ); 
विर. ३६५ व्यकवत्‌; व्यि. ५०९ डाग (टाक } दाप्यस्त 
( दचाच्रो ); द्वि. ३१३ यद्रा ( तवा ) दाप्यस्त ( दथाचो ); 
सवि. ४७४ डागमे ( राके ) यद्वापि ( स चदि ) दाप्यस्त 
( दाच्चो ); मच. यद्वापि ( यदि वा ), भाच. मविवत्‌. „ 
(१) मस्र ९।२८०, मिता. २।२७३; अप. २।२५७३ 
कोष्ठा ८ अरन्या ); व्यक. ११४ दकान्‌ (दिन), निर, २२० 
हर्त ( दन्तच ) रेष व्यकवत्‌; विचि. १३६ (=) रयन्‌ 


( रित. ) देष व्यकवत्‌, व्यनि. ५०९ को (गो); द्च्रि. 
७४ हर्श ( इनतृशच ) उत्त. : १३८० १४२ विरवत्‌; च+ 
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(१) कोष्ठागारं राजग्रहम्‌ । मवि. 
(२) राजसबन्धिधान्यादिषु धनागारायुधय्हयोदंव - 
तिमागस्य च बहूधनव्ययसाध्यस्य विनाशकान्‌ हस्त्यश्च- 
स्थस्य चापहर्ुन्‌ शीघ्रमेव हन्यात्‌ । यत्तु संक्रमध्वज- 
यष्टिदेवताप्रतिमाभेदिनः'पञ्चशातदण्ड वक्ष्यति सोऽस्मा- 
देव देवतागारभेदकस्य वधविधानान्मृन्मयपूजितोञ्ड्ित- 
देवताप्रतिमाविष्रयोऽत्र द्रष्टव्यः । ममु, 
(३) अविचारयन्‌ इत्यनेन सदस्यपि प्रश्रो न. कायः] 


यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं दरत्‌ । 
आगमं वाप्यपां भिन्दास्स दाप्यः पूवैसाहसम्‌॥ 
(१) हरेत्‌ खसमीपतडाग ग्रति नयेत्‌ ।* आगम 


तडागे जखगमं रुन्ध्यात्‌ । आगमं वाप्यपां भिन्रादिति, 


कऋचित्पाठः । स दाप्यः तत्सम्यक्करणपूर्वम्‌ । + मवि. 

(२) यः पुनः प्रजार्थ पूर्वं केनचित्कृतस्य तडागस्यो- 
दकमेव गृह्णाति । कत्लतडागोद्कनाराने वधदण्ड 
म्ारुक्तः। तथोदकागमनमार्गं सेत॒बन्धादिमा यो नाशयति 
ख ्रथमसाहस दण्ड्यः । 

(३) अत्र च ( द्वितीयश्छोकेन ) तडागमेदके 
उन्तमसाहसाभिधानं पुवोक्ततडागपेश्चया उत्कषमादाये- 
त्यविरोधः । तोयाधारविशेषादेव विकस्य इत्यन्ये ¦ 

विर. ३६५ 
भराकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चैव भङ्न्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 


+ स्मृच. मविवद्धाव.। 
२६३ कोष्ठा ( अग्नय ), वीमि. २।२७३ अपवत्‌; सेतु, 
२३७-८ व्यकवत्‌, सयु १५८ को ( गो ) क्रमेण यमः. 

(१) स्ख, ९।२८१ मिन्या ( भिद्या ) [ (डाग (डाक) 
१०४९५ एष 0० ], व्य. १२१; मवि. मिन््ात्‌ 
( रूध्यात्‌ ); स्च. ३२६ डाग ( यकं ) वाप्यपा भिन्ब्रात्‌ 
(वाप्युपारन्ध्यात्‌ ); विर. ३६५ वाप्य ( चाप्य ); व्यनि. ५१० 
यूवैनि (पूर्वै नि) डाग ( टाक ) बहस्पति.; दनि. ३१२ 
विरवत्‌ , मन्व. मस्मृवत्‌ ; सेतु. २५७ विरबत्‌ . 

(२) भस्शर, ९।२८९; अप. २।२८२ भद्क्ता ( भेत्ता )} 
-बास (माप); श्यक. १२२ स्यच ( स्याव ) रेष अपवत्‌ ; 
विर. २६७ स्य च (स्यानु) भदक्ता (मन्ता); विचि. १५९ मत्ता 
{छता ? हषं अपवत, व्यति. ५११ मदक्ता ( भेत्ता); 
दुवि. २९९ व्यकवत्‌ ; बीमि. २।२८२ अपवत्‌; बार. 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) दुगगताना प्राकारादीना विनादने प्रवासनं 
दण्डः | परिखा भूमागाः खाताः । मेषा. 
(२) रजग्रहपुरादिसंबन्धिनः प्राकारस्य भेदकं तदी- 
यानामेव परिखाणा पूरयितार तद्गताना दवाराणा भञ्जकं 
शीघ्रमेव देशानिर्वस्यित्‌ | ममु. 
(३) परिखाः परितः सजरुखाताः । ते चेत्स्थास्यन्ति 
पुनः करिष्यन्तीति कत्वा श्चिप्र प्रवासनमिति । मच. 
विविधद्रव्यनाश्चापराधेषु दण्डविधिः 
भरद्रव्याणि दिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा॥ 
स तस्योत्पादयेततुष्ट राज्ञे दद्याच तत्समम्‌ ॥ 
चमेचार्भिकभाण्डेषु काषटोष्टमयेषु च । 
मूल्यायच्चगुणो दण्डः पुष्पमूखफलेषु च ॥ 
सक्रमध्वजप्रिमादिद्रन्यभेदनदूषणादौ दण्डविधि, 
` सक्रमध्वजयद्ठीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
म्रतिकुयौश्च तत्सव पञ्च॒ दद्याच्छतानि च ॥ 
(१) सक्रमः येन सक्रामन्ति मार्गेणाबतरन्ति जरोप- 
स्पशांदिना निमित्तेन, दभ्र वासः ध्वजः चिह्नं राजामा- 
त्यादीना देवायतनेषु च । यष्टिः ईद च । प्रतिमाना- 
मिति व्याख्यातम्‌ (१) | प्रतिङ्कुयात्समदधीताप्रत्यापत्ति 
नयेत्‌ । मेधा. 
(२) ध्वजो देवकलादिष्वजः । यष्टिः ्रामादिपताका- 
यष्टिः । प्रतिमाना मनुष्यप्रतिकृतीनाम्‌ । देवप्रतिमासु ठ 
वधस्तदायतनभेद एव वधोक्तेः | मवि. 
(३) सक्रमो जलोपरि गमनार्थं काष्टरिखादिरूपः; 
ध्वजः चिदं राजद्वारादौ, यष्टिः पुष्करिण्यादी, प्रति- 
माश्च क्षुद्रा मृन्मय्यादयस्तासा विनादाकः पञ्चदातपणान्‌ 
दच्यात्तच्च विनादितं सवे पुननब कुर्यात्‌| >< ममु. 


# एतौ श्लोकौ दण्डपारुष्ये मनुना आन्नातौ । अनयो- 
ग्यांख्यासंगरह, स्थादि्मिर्देरश्च दण्डपारष्यप्रकरणे द्रष्टन्यः । 

< विर , मच, ममुवत्‌ । 
२।२२९; सतु. २५७ अपवत्‌; स्यु. १५८ रस्य (राणां ) 
मक्ता ( भेत्ता ) क्रमेण यम 

(१) मस्म्र. ९।२८५; अय. २।२२३; व्यक. १२१ 
पच्च दग्माच्छ ( दथात्यद्चदच ) उत्त.; विर. ३६३ च्च ८ त्स ). 
दोषं व्यकवत्‌ , विचि, १५७ व्यकवत्‌; व्यनि, ५१० तत्सर्व 
( तत्पूर्वं ); सेतु. २५६ विरवत्‌; सु, १५८ ऋ तत्सर्वे 
( चथापूर्व ) कमेण यमः. 


र ६ 
> साहम्‌ (र 
1 


अदूषितानां द्रन्याणां द्रषणे भेदने तथा 
,, मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसहसः1! 
(१) प्रान, स्वयमदुष्टानि द्रव्याणि स्माथ दूषयति, 
तश्रा धान्यविक्रयी क्षेत्रे निदोप्र धान्ययूत्तम तृणवुसैरफोज्‌ 
यति, कुडकुमादेश्च तेन-अकुडकुमादिना द्रव्यान्तरेणेकी- 
करण, मणयो मुक्तासतेषा भेदन दिधाकरणम्‌ । अत्र 
वेधतिमेदने विव्रते अनेकाथत्वाद्धातृन्मम्‌ | वेधते 
रूपमेतत्‌ । मणयो हीनमध्यमोत्कृष्टतमा मृवन्ति । तन्न 
दण्डकल्पना कतेव्या } मध्यमेष्र मध्यम उन्तमेष्रत्तमः 
0 ५ › ५ मेधा 
(२) अदुष्टद्रव्याणामपद्रव्यप्क्षेपेण .दूष्णे, मणीनौ 
च माणिस्यादीनामयेच्ाना विदारणे, वेध्यानामपि 
मुक्तादीनामनवस्थानवेधने प्रथमसाहसो _ दण्डः कायः |» 
सर्वत्र ररपिरि्यनाये- द्रवयान्दरि्नादिनां स्वामिदष्टि 
कयौ | ^ #[ {र (१ ॐ पिद | ममु 
"२ + 19 राजभिः दण्डविधिः .,5 गिः", 
समुत्सन्राजमार्गि."्यस्त्वमेभ्यममौपदि =» 
. ख दं कारिणो दचादमेषग्रः चा" रोधयेत्‌ >] 
ह (भमातेःयो राज्मदेखुन्पुरीप्ः कुर्यासि काणः 
क्^द्डं स्यात्स किमिष्यःरीघतिवाप्रसीरपेत्‌ । ५५ ममु 
("गे आापद्रतस्वथाः वरदो मर्भिणीतर्ि्धि ; एवस््ा 1 
„{श्ररिभाषणमहेन्ति तश्च दोध्यमिति स्थितिः 
सभिचामूलुङ्िाङ्तयापरु. दणडहिश्ि ~ ¦ ) 
6 क हूतो ,दमः 1. 
-चयासविपीषासुच 





म (रिः 





+. ५# विर्‌. मच. ममुवत्‌ । 
>€ मेधारव्याख्यान सीमाविवाद्रभकरणरे (ध, ९३९) द्रव्यम्‌ 
०५. वधाख्यमहः'' स्थकादिनिरदशश्च ।माविवांदप्रकरणे 
(ष ९३द् दर्यः = ` कष्ट न 
०८१) मर्द. ९।२८६ [मपवे (मपि वे ) ०४९8 
अ ]; अप. २।२३३ च (तु): व्यक. १२१ मपवेषे च 
( मववायेषु ), पिर. ३६२-३ अपवत्‌ ; विचि. १५६ अपवत्‌ ; 
उ्यनि. ५११ मप ( मप्य ) दुवि. ३१०; सेतु २०५ मपवे 
( मुषरो ) च (ठ); खु. १५८ सः ( सम्‌) क्रमेण, यम 
(२) अगरु, २२७।५५ उत्त॑रा € हि काषीपणं दण्ड्यस्तम 
म्यं च ओोधयेत्‌ ), अवदिष्टस्थादिनिदे शः सीमाविवादप्रकरणे 
{ १. ९३९) द्रश्न्यः। 
(३) मर्द. ९।२९० क, ख.; व. तै; {क्ु) [वै 


ग्य॒न्कां, २०५ 
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, (१) अदृष्टेनोपायेन मन्त्रादि ': मारणेममि- 
चार । तत्र प्रदृ्तानाममृतेऽमिचारणीये दण्डोध्यम्‌ | 
अनभिवारणीयाभिचारेषु नतावता मच्यते। - तत्र मनुष्य- 
मारणर्दण्डश्च विज्ञेयः । सवग्रहणं टलोकिक्वेदिक्रयोरिः 
देषेण दण्डार्थम्‌ । वैदिकाः श्येनादयः । लौकफैकाः पादः 
पाचुब्रहणसूचीमेदनादयः । मल्कमं-वशीकरणादि । आघा 

प्रितरभायांदयस्ततोऽन्येऽनाप्ताः । कृत्या अमिचार- 
प्रकार एव मन्त्रादिशक्तय उच्वारनसुदृदन्धुकुरैदेष- 
विचित्तीकरणादिहेतवों मतविच्यादिष प्रसिद्धाः | मेधा 

(२) अनाप्े असंबन्धिनि विषये |. मूक्कर्मणि 
सनाद ग्रयोगरूपवशीकरणकर्मणि । मन्रीदौ त॒ सबन्धिनि 
वशीकरणे कते म "दोषः † अनार्चरसिति पटेऽसबन्धिभि 
रियः कृत्या रोगाद्यव्यच्यर्थं मात्रमराचेत्थापने । 
व + ~ + तवि 

ॐ, एव. मात्रपिद्र््यादिव्यतिसिितैध्सत्येष्यांमोक्च 
पगहणाद्र थु बशीकरो क्ष, कत्प्रसूज्राराफटवादि 
शतु क्रियमाणासु ऽ जन्छ्कास्रख द्िशात्रपेणखछडा श्व 
कवुन्यः भ ? प्न 1; >ममु. 

निम सूषडुकबशा भनकेऽ्भिदो्षु दण्डविशनिः. ?^ र 
हि रक्घधिकृताःः परस्वीवौयिनः रिः 
-" "खयं भर्वन्ति प्रायेण केभ्यो रक्षेदिमाः प्रजः ॥ 

(१) कमा शीर, येमा ते प्रस्वाद्रायिनः, 
छदम: अप्म्यक्कारेणः परायेणाधिङ्ताः सन्तो भवन्ति | 
प्ाक्दाचयोऽपि रक्षन्ति वित्तानि | अतः पाक्त 
नोरक्णीयाः । य प्रतिजागरितन्याः 
त्था रक्षाः जाः \ न ड राजा्थना्ः अन- 
वेश्या; यावत्परजा अपि निधेनीङ्कषैन्ति | मेधा, 


प विर. सषा ` +, दनि. यमिन मक । - # विर. मेधावत्‌ । . + दवि. मविवत्‌ मवद । 

> अत्रौडतोऽनुद्धतमाग॑श्च मेधावत्‌ । 
(कै १०६९१ फ़ प]; अप, २।२३३ चानप 
(निदभे); व्यक, १२१; मवि. पैः (पि); धिर. ३६२; 
विचि. १५६ मभिक्त्‌5 व्यनि. "११ मविवत्‌; द्वि. ३२०९; 
सेलु.-२०५; खञ्यु. १५८ करमेण यमः . 

(१) ७।१२३; ब्थक. १२२ राशो हि (र्वु); 
विर, ३६७ व्यकवत्‌ ; दूषि. १२० व्यकवत्‌. 1 

१ दण्डः स वि, =२ पौक्मा. .र छ्ादिद्े, ४ सनेःनो. 


(ष १ 


# 


१६२१ 


` (२) रश्चाधिकृता-” रक्राथमधिकृताः 
दयो भृत्याः | मच, 
ये कार्थिकेभ्योऽथैमेव .गृहीयुः पापचेतसः । 
तेषां सवेस्वमादाय राजा कुयौसखवासनम्‌ ॥ 
(९) ये रश्चाधिकृताः कीर्थिकेम्यो व्यवहषुभ्यो 
व्यापारबदुभ्यो धनल्रभोदेशिकया दण्डयन्ति जनपदांस्तिषा 
सर्वस्वहरणप्रवासने राजा कुर्यात्‌ । ~ मेघा, 
(२) कायांर्थिम्यो वादिप्रथतिम्य उत्कोचस्ूपेणार्थ- 
मेव गह्वीयुरनं राजकार्यं कुर्युः । # -मवि, 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु न्युः कायोणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्ताननिःसवान्कारयेन्तृपः॥ 
(१) ये कार्यिणामथिम्रतयर्थिना कायेषु व्यवहार 
दनादिषु नियुक्ता अधिकता राजस्थानीयप्रशरतयस्ते 
धनोष्मणा पच्यमाना अन्यतरस्माद्धनं गीत्वा कायाणि 
नाश्चयेयुस्तानिःस्वान्काययेत्‌ सर्वस्वहरणं तेषा कार्यम्‌ । 
सैम्यानामम्यासेन वर्वमानाना सत्यपि वक्ष्यमाणे दण्डा- 
न्तरविधावेष एव दण्डो न्याय्यः । येऽप्यन्ये सेनापति- 
मृतयः कस्यचित्ताहाय्यके नियुज्यन्ते ततश्चायं गृहीत्वा 
नादयन्ति, तेऽप्येवमेव दण्ड्याः । अन्ये तु ‹ येऽनि- 


(णै श ॥ ४ [1 0) 


~ मच. मेधावत्‌ मविवश्च । # ममु., विर, मविवत्‌ । 

(१) मत्थ. ७।१२५४; ब्यक. १२२ यके (यि) मेव 
(मेवं हि ) क्रमेण काल्याय॑नः; जिर. १६७ व्यकवत्‌; विचि 
१६० ( = ) व्यकबत्‌ ; दवि. १२० व्यकवत्‌ ; सेतु. १०६ 
( = ) म्यकर्वत्‌ 
` (२) मस्य. ९।२२१ [न्नुपः (दषः) षण४्टत्‌ ए 
य18 ]; मेघा. ‹ येऽजियुक्ताः इति पाठः; ब्यङ. १२२ 
करमेण कात्यायनः ; विर. ३६७ ये नि ( विनि) कायो ( कमा ) 
नास्ताज्निःसवा (नाज्ञिःस्वास्ता); विचि. १६० (=) ये 
नि (विनि) नास्ताक्जिःस्वा (नाक्निःस्वांस्ता); दचि०,१०६ 
नास्ताज्निःस्वा (ना निःस्वास्ता), सेतु. ३०६ ये नि (विनि) 
स्तु (श्च ) सतान्निःस्वा ( निमास्ता ) क्रमेण याश्वस्यः; ससु. 
१६५ नास्ता ( नान्‌ ता). - । 


„ १ इररैश्लोदे. २ दशितादि, इ प्त्याना, 


न्यक्द्यारकाण्डम्‌ 


गरामाध्यक्चा- ! युक्ता ° इत्यकारपश्छष पठन्ति 1 ये राजवीद्ठम्याद्ला- 


पिद्ययाद्ाऽन्यस्य साहाय्यं कुर्वन्ति कार्यनादना्थं दिती- 
यस्य, तेषामयं दण्डः । धनोष्मणेत्यविवक्षितम्‌ । अनि- 
युक्ता इत्येतदेव प्रधानम्‌ । +मेधा. 

(२) ये नियुक्ताः प्राड्विवाका्याः हन्युत्कोच- 
ग्रहणेन जितमप्यजित कुर्वन्तः । धनोष्मणा पाकः, किं 
नो मवति राजा चेजानीयादृण्डमात्र अ्रहीष्यतीत्यतिधन- 
तया निर्मयता । निःस्वान्‌ अपहतसर्वस्वान्‌ । >< मवि. 


(३) [ धनोष्मणा पच्यमानाः ] उत्कोचधनेतेजसा 
विकार मजन्तः । ममु. 

कूटदासनकतृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 

खीवाखन्राह्यणघ्नांश्च हन्यादद्विदसेविनस्तथा ॥ 

(१) कूटशासनस्य कतारो, यन्नव राज्ञादिष्ट तद्राज- 
कृतमिति बदन्ति । शासनं राजादेशः । एतस्य गहे न 
मोक्तव्यमस्य चाय प्रसाद आज्ञातः, श्ये वा स्थिती 
राज्ञा तेति पत्रकं राजाधिङृतटेखकल्टिखितमिति शासन, 
राजदेशसंबन्धिशासनं तत्कूट कुवन्ति पारयन्ति । प्रक़- 
तीना क्रुद्धानां दूषका भेदकाः । सीबाल्योत्रक्चणस्यापि 
हन्तारः । द्विट्सेविनो राजात्रुसेविनः प्रच्छनं गतागति- 
कान्‌ । मेषा. 

(२) द्विटुसेविनः शत्रुसेवकान्‌ । द्वितीयपादस्तु 
(त्वाम्यमात्यदु्गकोददण्डराष्टूमित्राणि प्रकृतयः तद्दृष- 
कांश हन्यादि'ति विष्णुवचनदिव व्याख्यातः | 

स्मर्च. ३२४ 
(२) कूटराजान्नाठेलकान्‌, अमात्याना च भेद्‌- 


कान्‌, सखीाट्त्राह्मणघातिगेः; शत्रुसेविनश्च राजा 
, इन्यात्‌ । मुन 
+ मसु. मेधावत्‌ । >< मच. मविवत्‌ । 


(१) स्ख. ९।२३२; अप. २।२९४; म्यक ° १२२; 
स्च. २२४; विर. ३२७०; विचि. १६२ सीवार ( बार. 
खली ); ग्यनि. ५०४, ५०८; दूषि, २६६, ३१७; सवि. 
४७५ दुद्विद्सेविनस्त ( स्वननास्त ); सेतु, ३०५७; संसु, 
१५७. + 
१ वहेख्याद्. 


यान्ञवस्क्यः 
साहसनिरक्तिस्तदण्डश्च 
` सामान्यद्रव्यपरसभहरणात्साहसं स्मृतम्‌ । 

तन्मूल्याद द्विगुणो दण्डो निहवे तु चतुगुणः ॥ 
(१) यमपि प्रसद्य कृत साहसमेव यस्माद्‌ , अतो 
नात्र स्तेयदण्डः | किं तर्ि-- “सामान्यप्रसमद्रव्यहरणात्‌ 
साहसं स्तम्‌ । तन्मूल्यादद्विगुणो दण्डो निहवे तु चठु- 
गुणः| सामान्यं द्रव्यं द्रयोर्यदन्यतरेण पसम प्रसद्यान्य- 
तर परिमूयापश्ियते, तत्‌ स्तेयमपि परसह्य हरणात्‌ साह- 
समिति स्मृत माहर्षिभिय॑स्मात्‌ , तस्मान्न तत्र स्तेयदण्डः। 
किं तहिं अपहृतद्रव्यमंस्याद्‌ दिरणः साहसिकदण्ड इत्य- 
मिप्रायः । परसद्यापहृत्य निहव कते मूल्याचतुरणः ।१ 
सामान्यद्रद्धहरणंः चोदहिरणथम्‌ । अन्यदपि यत्‌ प्रसद्य 
स्तेयमन्यद्वा क्रियते, तत्‌ सवै साहसमेव } - तथा च 
नारदः-- ‹ सहसा क्रियते ` इति । विश्व. २।२३६ 
( : (२) संप्रति साहस 'नफम विवादपद्‌ व्याचिख्यासु- 
स्तछ्छक्षणं तावदाह-- सामान्येति । सामिन्यस्य 
साधारणस्य यथथधनिमौगामर्हतवार्विरोषेण ` पररकीस्य 
कीं वर्िपदरणी पद्म्‌ । कतः" मखमहरणात्‌ प्रसद्य 
हरणात्‌ । बलावष्टम्भेन हरणादिति याबत्‌ । एतदुक्त 
भवुष्नि ।\ रान्नदण्ड जनूक्रोशे चोष्छङ्ध्य राजपुरुषेतृरुञः 
सुमष्ठं , यक्िद्ध्रूमारणहरणपरदारगभ्रष्रणादिक क्रियते 
तत्सर्वं साहतर्मिति सादसलश्षुणम्‌ 1, अत, साधारणघन- 
परधनयोहैरणस्यापि बलावष्टम्भेन -. करियुमात्वात्साहस- 
त्वमिति । ¢ ई * . ^ $ > ^ 
तत्र परद्रग्यापहरणश्मे साहसे दण्डमार्ह-- तन्मूस्या- 
दिति। तस्यापटतयस्य मूकाद्‌ विरौणो दण्डः । यः पुनः 


ल, 








(१) यास्म. २।२२०; विश्व. २।२३६ द्रव्यप्रसभ 
द्र्य ); मिता.; अप. भाव्‌ (णं); व्यक. १२० तु (च) रेषं 
विश्ववत्‌ ; स्च. ६ अपवत्‌; पू. : ३१६ अपवत्‌, -पू. : 
३९७ उन्त,; विर. ३५१ द्रव्यप्रसभ ( प्रमवद्रन्य ) तु ( च); 
पमा. ४५१ उत्त.; रत्न, १२८ अपवत्‌ ; विचि. १५१ 
रम्यपरसम ( म्ामवद्रन्य ) तु ( च ); स्च. २६ पू.; द्वि 
२९४ उत्त.; सत्रि. ४५२ पु. वीमि.; ग्यप्र. २९२ गप- 
वत्‌; भ्यड, १२९ पू. : १३१ उत्त.; विता. ७४८; सेतु, 
२५८-९ विचिवत्‌ $ सञ्यु, १४८ णत्‌ (पं ) स्या (ज). 





१६३६ 


साहसं त्वा नाहमकारषमिति निहते तस्य मूल्याचतु- 
गणो दण्डो भवति । एतस्मदेव विरोषदण्डविधानात्‌ 
प्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषय 
गम्यते | >< मिता, 

(३) सामान्यस्यानेकेषा भ्रात्नादीना मध्यमकस्य 
धनस्थं प्रसभ स्वामिसमश्चं तानवगणय्य हटादपहरण 
साहसम्‌ । एतच्च न साहसस्य छक्नषणं किन्तूपठश्षणम्‌ । 
तछछश्षणं त्वाह नारदः-- साहसादि'ति + अप, 

(४) सामान्यद्रव्यं बहुजनेः प्रहरादिकालक्रमेण रक्षय. 


माण द्रव्ये, एतच्छकेन हतु न शक्यते, रक्षणे प्रमादास- 


भवृात््‌ ! तेनास्य प्रायेण बल्मदपहरणम्‌ । तदेतदभिस- 
धायोक्त-- 'सामान्यद्रव्यपरसमहरणमि"ति । साहसं स्मृत 
साहसलश्चणं स्तेय स्मृतमिवयर्थः । स्मृच, ३१६ 
रादसकारयितृदण्ड, ` 

‹थः साहसं कारयति स दाप्यो दविगुणं दमम्‌। 

यश्रैवसुक्त्वाऽदहे दातां कारयेत्स चतुग्म्‌ ॥ 
51 हृ) अन्येनापि प्रयोक्तृतयाः~ ध्यः साहसं कारयति 
स दाप्यो द्विंण दमम्‌ ¶ यस्तेर्वमुक्त्वाहं दाता कारयेत्‌ 
स॒ चदिगुणम्‌ 7; पूवोक्तौद्‌ द्विगुणं दण्डं कारयिता 
दाप्यः } यस्तवेवमुक्त्वा कारयेत्‌ "^क्रियतामिदं ` धर्थैज 
रिद्‌ विरोधो भविष्यति, तर्तोशमेवे निवह .करि- 
स्ीीति, स चोक्तद्विसुणदण्डाचर्तयुणे दण्ड दइत्य- 
वसेयम्‌ । न , कलौ उ „० विश्व, २।२३७ 

(२) साहसस्य `प्रयोजयितप्रर परत्याह-~> "यः साहस- 
भिक्नि । यस्त॒ सहसे कुरवित्येवसुक्त्वा ` कास्यत्यसौ साह- 

€ देष मिता व्याख्याय ‹ सहसा कियते ° इत्यादिषु नारद- 
शोवेषु द्रष्येम्‌ । विर., दवि, बिता. भितावत्‌ । वीमि. 
मितावत्‌ अपवंच्च । 

+ शेषं मितावत्‌ । 

# दोष मितावत्‌ । व्यप्र. स्यरचवत्‌ । 
" (१) यास्छ. २।२३१; अपु. २५८।२६ चै (स्वे) 
विश्व. २।२२७ अयुवत्‌, मिता.; अप.; भ्यक. १२२; 
स्थ. २१२; विर. ३७५; पमा, ४५१; रत्न १२८; 


। शि 


विचि, १६६; दवि. ७५ यश्चै (तये); सवि. ४६५; 
वीमि.; व्यप्र, २९२ ऽह दाता ( दन्तार ); ग्ड. १२१ 
क्वा ( क्तो ); म्यम. १०५; विता. ७४८; सेतु, २५४९३ 
सदु , १४५. " 


१९३४ 


सिकरादण्डादुद्रियुण शष्ठ दप्यिः। य शुप्ररह ठेभ्य धव 

दास्यामि लं कृर्वित्यवमुक्त्वा साहसः कारथति च ष्ववैशुप 

द्रण्डदराप्योञनुबन्धातिदामात्‌] 1.1" "वस्ती 

,- (४) चव दण्डसंभवे अहं वुद्धनं दास्यामीत्येवमुक्त्वौ य 

साहसः काष्येत्‌ + र सादसकढ़शतगु दण्ड दाप्यः । वीमि. 

पूज्यातिक्रम  जातृभायाम्ाररतिश्चतामदान -सुदरोसिितगहमब £ 
| . `, : सामन्तोदिषीडाकरणापुरपरषु दण्डविधिः । ' 

7" अ्याक्ोशािकरमद््‌ परातमायग्हाएदः । ˆ` 
संदिष्टस्याप्रदाता-च समुद्रगहमेदक्ृत्‌ ॥ ` ` ' 
सामन्तश्कुलिकादीनामपकारस्य कारकः. । | 
पश्चादात्णिको दण्ड एषामिति बिन््धियः-\ 
(१) साहसिकत्वादिव च -- अव्योक्रोरोत्यादि 1 

सष्ट्थो शोको । विश्व;२।२३८ 
(२) साहसिकविशेषं प्रत्याह- अ्याकषपेत्यादि । अध्य 

स्यार्घाहस्याचायंदेराक्षेपमाक्ातिक्रम च यः करोति, यश्च 
श्रातुभायाः ताडयति, तथा संदिष्टस्य प्रतिश्चतस्याथ॑स्या- 
प्रदाता, यश्च सुद्रित ग्हमुद्धाय्यति, तथा स्वगक्षेत्रादि- 
संसक्तग््षतरादिसामिना कुक्िकानां स्वज्कुलोद्धवानां 
आदिग्र््णात्स्माम्यस्वदेशीयाना च योऽपकती, ते सवे 
पञ्चाद्यत्मणषरिमितेन दण्डनीयाः । + मित्ता, 
(३) संदिष्टस्य प्रेषितस्य । # विर, ३५६ 
(४) संदिष्टस्य परप्रेषितस्य दिरण्यादेः प्रतिषाठु खः 

> अप.; व्यकं.; स्मृच. विर. दवि. भितावत्‌ । 
+ अप. मितावत्‌ ! # षं ,मितावत्‌ । दवि. तरिरषव्‌ । 
, (१) यार्थ. २।२९१२; अपु. २५८।२७ अवध्यौ ( आयौ ) 

दः (कः ) दकृत्‌ ( दकः ); विश्व. २।२३८; भिता. (क) 

करोक्वा ( क्षेपा ) द्‌. ( कः ); अप. द! (कः); भ्यक. १२० 

दङ्घत्‌ ( दकः ); विर. ३५५ दः ( कः ) द्ेषं व्यकवत्‌ ; पमा. 

४५१) विचि, १५३ विरवत्‌; दविः २५५ पूं. : ३०० 

व्यकवत्‌ ; दीमि.; ब्यप्र, ३९३ प्रहारदः ( पष्टारकः ); भ्यड. 

१३१ अपवत्‌ ; वित. ७४८. क्रोशा (क्षेपा ); सेतु. ३०२ 

वित्र ; सद्धु. १५६ अघ्यं ( भया ) द. ( कः ) । 

, (२)..यस्शि. २।२३ ३; अपु. २५८।२८; विश्व. २।२३९; 

-मित्ता.; अप.; व्यक्त, १२०; भिर.. छ; पमा. ४५१; 

विचि^ १५९१ मपकारस्य ८ माकारस्यामः) निश्च ( निणै १; 

"दति. यभ; :ब्रीमि. श्यश्र. ३२९३-४; ग्यउ. १३१; 

विता. ७४८; सेतु. ३०२; सु. १५६. „^“. * , 


, 


व्यवह्ल््म्डम्‌ 


तस्याऽप्रदाता । आदिषद्राक्छश्चष््म्टयः तेषामन्यतमस्या- 
पकारकर्ता । एषा पूछता पञ्चाह्मत्मणमितो दण्ड इति 
मान, वि्निशरयः। त्रकागदाविकषयापक्ठुः- सु 
चयः | वीमि 
्विववाग-परमयारनिररम शको चाण्टाहकृतसस्यसपशं 
ुेभजिनादिमोजन-अयुक्तदापथ-भयौग्यकर्मकरण-पयुपुरबो- 
। मापारमपलापशाीमि-पदिनोनलाु 
> $.) त. 1 
स्वच्छन्दं विधवागासी विक्रुष्टे नाभिंधाच्कः | 
अकारणे च विक्रोष्टा चण्डार््ोत्तमान्‌ स्पुशान्‌॥। 
,  शद्रभव्रजितानां च दैवे पिश्ये च भोजकः 
अयुक्तं शपथं कुबेन्नयोग्यो योम्यकमंङृत्‌ ॥ 
^ वषश्ुद्रपदुनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातच्त्‌ । 
साधारणस्यापरापी दासीगभेविनाशङ्त्‌ ॥ , 


(२)' यास्. '२।२३४; अपु २५९२९ न्दे (न्द) षे 
ना (शेना) रणे (रेण [रण?]) चण्डा (चाण्डा); विश्वः 
२।२४० न्द (न्द) डे.ना (ऽन); भिता. शन्‌ ( हेत्‌ ); 
अप. विश्ववत्‌ ; ब्यक, १२० न्दं ( न्द) धत्तः ( घातकः ) 
चण्डा ( चाण्डा ); भिर. ३५५ न्दं (न्द) टे ना (ऽन) 
धाव ( धाय ) चण्डः ( चाण्डा ); पमा. ४५१; विचि, १५३ 
पूवोरधं विरवत्‌ ; स्ष्टचि, २६ न्दं (न्द); दवि, ३०० न्दं 
(न्द) ेना (ष्टेऽन); स्वि, ४६६ न्दं (न्द) णे च 
(णेन ) मान्‌ (मां); वीमि.; व्यप्र, २९४्ेना (ना) 
णे (णेन); ष्यड. १३१न्द (न्द) मान्‌ (मां); विता 
७४८-५ न्दं (न्दं ) कुष्ट ( ङटेऽ); सेतु, ३०२ पूवोधं विर- 
चत्‌; स्यु १५७ व्यउवत्‌ 

(२) यास्य. २।२२५; अपु. २५८।१०; विश्व; २।२४१; 
मिता, (क) द्र (द्र. ) डप. ग्यक. १२० ग्यो (ग्योऽ) 
सिर. ३५६ व्यकवत्‌ ; पमा. ४५१; विचि.~१५३ क्तं (क्त); 
स्थचि. २६, दुवि. ३०० ग्यो यो ( ग्यायो ); सवि. ४६६; 
दीमि.; ष्यप्र. १२९४; व्यड. १३१; विता ७४९; सेतु. 
३ ०-३ पत्ये. (पैत्रे) गयो ( गये); ' सदु. १५७ 

(३) यास. २।२३६; अयु. २५८३१ र ( श) 
व्विश्च, २।९४२ तङ्त्‌ ८ तक्र. );, मिता.; अपः; ध्यक. 
१२०; विरे. २५६ दृष ( वृश्च ) रक्त. ( रकः ); पमा. 
४ भूषं -२;) विति. १ विरवत्‌। श्चि. २६; दृचि, ३०४ 
त्त्‌ ( तक. ) षी ~+ ( च ) शेर्षं॑विरवत्‌; खि, ५६६ 
दुव ` वीमि. श्यभर. ३९४; भ्य. १३१ ष (शदे ); 
विता, ७४४९; सेतु. ३०२ विरवत्‌ \.सद्चुः १५७. ` - : 5 


9 "साश्व 
| नाराः, पिक्रादीनवतितनामन्योन्यत्कासी च; सक्त 


= “पितोषुतरस्कसध्याकदभ्पर्छचायशिष्यकाः । ° 
` -नएषामपत्तित्तास्योन्यलयागी च दतदण्डभाक््‌ ॥ - 
(१) पेतदपिं ोकेवषटयः चष्टाथमेव । । 
* --"“विश्व, २।२४.०-४३ 
(२) भिसो विना यः खेच्छया विधवा गच्छति । 
चौरादिभयंङकरैरवत्रे च यं; सतोऽपि ' नाभिधावति । 
यश्च बृथाक्रोदी करौति । यश्च चण्डारो ब्राह्मणादीन्‌ 
स्पंरातिं । यश्च शोद्रधत्रजिताच दिगम्बरार्दन्‌ दैवे 
पित्र्ये च कर्मणि भोजयति । यथायुक्तं "मातर गमि- 
प्यामीःत्येव शपथं करोति । तथा यश्च अयोम्य एव 
दद्रादियोगम्धकमीध्ययनादि करोति । वृषो बदीवर्द श्चुद्र- 
पावोऽजादयस्तेषा पुस्त्वस्य प्रजननडक्तेर्विनाङशकः। 
चक्षेधद्रपद्यूनामिति पटे हिग्वादयोप्रधग्रयोगेन इश्वादे 
फल्प्रसूनानां पातयिता । साधारणमपल्पति साधारण- 
द्रव्यस्य च वञ्चकः } दासीग्म॑स्य च पाताधेता ।ये च 
पित्रादयोऽपतिता एव सन्तोऽन्योन्यं व्यजन्ति ते सवं 
म्रतयेक पणदातं दण्डा भवन्ति कमिता, 
(३) स्वछन्देन स्वेच्छया न शाख्रवश्ाद्विधवागामी, 
च्वौरादिभिरभिमयमानेन जनेन विक्र्टेन भ्ावत धावते'- 
स्या्त॑स्वने कृते विक्रोषटरं प्रल्यनमिधावकेः, अकारणे चोरा- 
पद्रवविरहेऽपि विक्रोष्टा, उत्तमान्‌ द्विजातीन्‌ बुद्धिपूर्वं 
चचण्डालः स्पुशान्‌, शद्राणा प्रत्रजितानां देवान्पितुन्‌ वो 


दिश्य मोजोथेता, अयुक्तमनई कोरपानादिक ब्राह्मणोऽपि 
कुर्वन्‌, अयोग्योऽन॒पनीतोऽक्ृतपायश्चित्तो वा यद्यग्यस्यो 
पनीतादेः कर्म कु्वैन्‌, इषस्योणः श्ुद्रपदानामजावि- 
कादीनां च पुस्त्वप्रतिघात इषणमर्दनेन करोति, साधा- 
रणे स्वस्यान्यस्य च यद्द्रव्यं तुस्थापलपी, दास्या गमस्य 





%# विर ; दवि. मितावत्‌ 1. ५ | 

(२) यास्ख्र. २।२२७; अपु. २५८।३२.५ विश्व. २२४३; 
मिता. (क) पिता (पितृ); अप; म्यक. १२० रत 
(दात~); विर. २५५६, पमा. ४५२ पिता ( पिद) शिष्यका 
८ ऋलिजाम्‌ )› विचि. १५३ स्वस ( सद्‌ ) न्योन्य (ना च); 
स्रलि, २६; दनि. -२००; सवि, ४६६; कमि 5 व्यप 
२४ पिता (पितृ), व्यड, १६३१; विता ७४९ षाम 
‡ त्न); , सेद्रु. २०३ प्रित ८ पिच ) ष विचिवत्‌ ; ससु. 
१५७ परमत्र , 


१६३५ 


सख्याक्प्रणदण्डमाक्र्‌ | ~ उप, 
(४) आग्रेन -चकारेण-> "कारणेऽपि निकोशाकत; 
दवितीयेत-" पतितस्य, - वृत्तीयेन - पाखण्डिनाः > ` चतुथन 
मनुभ्ययजञस्म, पञ्चमेन वप्रस्य, -ष्ेन "मातो पुत्रखेरज्योन्यं 
त्यागित्रैः समुचयः ---पिल्चन्नाद्रोरेकतरेणेव अपरस्य 
त्यागे तु शङ्खः ~ "वस्त्यजेत्काभादपतितान्‌-स-दि खतः 
दण्ड ब्राह्मया" + इद तु अविदुषा त्यागे कृते । विदुषा 
कृते त्यागे त्वाह मनुः~ (न माता नः पित्तरा,नल्नी 
न "पुन्रसत्यागमहति । त्यजन्नपतितानेतार्‌ राज्ञा दण्डयः 
रातानि, षट्‌ ॥ ` | + वीमि. 
तरिकेण स्थल्जहुल्कगरहणे प्रातिवेदयन्राह्धणा्निमन्वणे च दण्डः 
तरिकः स्थलजं ञयुस्कं गृहन्‌ दाप्यः पणान्‌ दक ।' 
ाद्मणप्रातिवेदयानामेतदेवानिसन्त्रणे # ॥ 
पितापुत्रविरोधसाक्ष्यादिदण्डविधि 
पितापुत्रषिरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो 
अन्तरे च तयोयेः स्यात्तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥ 
(१) एवमदेयन्यवहारविषये तावद्‌ दण्डव्यवस्थोक्ताः। 
भ्रा्ादिङते त्वनदेयन्यवहरे-- " पितापुत्रविरोधादौ 
साक्षिणा द्विशतो दमः ! सान्तरश्च तयोर्यः स्यात्‌ तस्या- 
प्यष्टदातो दमः ॥ सर्वत्र पितापु्रादिविरोधेऽनादेयन्यव- 


+ शेषं मितावत्‌ । 

# व्याख्यास्तययहः 
द्रष्टव्यः ¦ 
- (१) म्रास्ख्., २।२६३ , युक, १२० उन्तराधं ( जाह्यणः 
परातिवेदयाश्च तद्वदेवानिमन्तेयन्‌ ); दिर .२५९ ( =गःस्याना. र 
(-द्यास्तु तद्वदेनानिमन्त्रयन्‌ ); खि. ४९५ तरिकः ( तरते ) 
नारदः, सेतु. ३०४ ( = ) पू. अवरिष्टस्थादिनिरदेशः 
संभूयसमुत्थानप्रकरणे ( १. ७७८ ) द्रष्टव्यः । 

(२) यारस्ष्. २।२३९; विश्व, २।२४५ धेच ( षदो ) 
त्रिपणो ( द्वि्यतो ) अन्तरे च ( सान्तर) णुणो ८ रतो ); भित्ा.; 
अप. च (तु); -व्यक. १२०-२१ च (तु) गुणो ( रतो ); 
विर. ३६० णा (णः ) यणो ( रतो ); पमा. ४५७ णां (णः) 
रे च (रेण-) क्रमेण नारदः दनि. २६९ निरवत्‌ ; चप्र २७० 
पमावत्‌, सरणम्‌; दीभि. रोधे (वदे) च (तु) शणो 
( पणो ); विता. ७६७-८१ राक्नौ- ४९२ (9; स्तु, 
२९६्‌ च ( चु) दवेष-तिरवव्‌; ससु, १५७ रोर तु ( ददेषु ) 
रेच (ख) स्याप्य{(स्यच्ा) 


५.१ १9 





सभूयससुत्थानप्रकरणे ( ए, ७४७८} 


१६३९ 


इरे साक्षिणो द्रष्टारो वा ये स्युः, साक्षिवचनस्य रुक्षणा- 
त्वात्‌, तेषा द्विशतो दमः। यस्तु पितापुत्रादीनां 
सान्तर; विन्लेषकरः स्यात्‌ › तस्याप्यष्टशतम्‌ । यद्वा 
तयोरेव पितापु्रयोर्यः सान्तर: स्यात्‌ व्याजन्यवहरतत्य्थः। 
द्वयमप्येतदविरोधाद्‌ युक्तम्‌ ।, विश्च. २।२४५ 
(२) पितापुत्रयोः कलहे यः साक्षयमज्गीकरोति न 
पुनः कहं निवास्यति असौ पणन्नयं दण्डयः । यश्च 
तयोः सपणे विबदे पणदाने प्रतिमूर्भवत्यसौ, चकीरात्त- 
योर्यः कठं वर्धयति सोऽपि िपणादष्टगुण चतार्विद्रति- 
पणान्‌ दण्डनीयः । दम्पत्यादिष्वयमेब दण्डोऽनुसरणीयः१ 
> मिता. 
(३) अष्टशतो दमः, अष्ट॒ शतानि यस्मिन्‌ दमे 
सोऽष्टडतो दमः । अत्र चोत्कृष्टगुणेन पिज्रादिना विरोधे 
विष्णुक्तो दमः, न्यनगुणेन तु विरोधे याज्ञवस्कीय 
इति चेयम्‌ । % विर, ३६० 
(४) यस्तु तयोर्विवादेऽन्तरे मध्ये परवेद्य करवर्धकः 
स्यात्तस्य, अपिशब्दात्तत्र विवादे प्रतिशुबोऽष्टपणमितो 
दमः कार्यः । वीमि, 
अभक्ष्यापेयादिना चातुवण्य॑दूषणे दण्डविधिः 
अभक्ष्येण द्विजं दृष्य दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षत्रियं वेद्यं अथमं शूद्रसर्धिकम्‌॥ 
> अष, मितावत्‌. । # दवि. विरवत्‌ । _ 
(१) यस्स. २।२९६; अपु. २५८।७५ अभ्‌ ,००००. दूष्य 
( जभद्षयदूषयन्‌ विप्रं) पू.; विश्व. २।२९९ पूर्वा ( अभ्य- 
दुषयन्‌ विप्र दण्ड्य उन्तमसाहसम्‌ ) मध्यम क्षत्रिय ८ क्षत्रियं 
मध्यमं ); मिता. ( क ) दूष्य ( वृष्यो ); अप. २।२९५ पूर्वे 
( द्विजं भदुभ्यामक्षयेण दण्ड्य उन्तमसाहसम्‌ ) मध्यमं क्षनियं 
( क्तियं मध्यमं ); व्यक. १२१ अम .. दूष्य ( द्विजं अदृष्या- 
मष्येण ) मध्यमं क्षत्रियं ( क्षत्रियं मध्यमं ); विर. २६१ व्यक- 
बत्‌; विचि. १५५ अम, "दूष्य ( द्विज प्रदुष्याभक्षयेण ) सम्‌ 
(सः ) मध्यमं कषत्रियं (क्षत्रियं मध्यमो ) थमं ( थमः } मरि 
(मर्धं); दवि. ३०८ पूवो विचिवत्‌ ; मध्यम त्रिय (कषत्रियं 
मध्यमं )3 सवि. ४९२; वीमि. ण्ड उ ( ण्डमु ) रेषं अपुवत्‌ ; 
श्य, १६५-६ मभि ( मधं ); भ्यम., १०९ दूष्य ( दष्यन्‌ ) 
दण्ड ( दण्ड्य ) मषिं ( मधं); विता. ७६२ दूष्य ( दुष्येत्‌ ) 
सम्‌ ( सः); रादौ. ४९४ दण्ड ( दण्ड्य ) मभि (मधे); 
सेतु. २९६ पूवष विचिवत्‌ › मध्यमं कषक्रियं ( क्षतिं मध्यमो ) 
अमं { चमः); सञ्मुः १५७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) यो राजप्रसादादवष्टम्भात्‌ भरस्य साहसिकत्वेन 
---(अम्दूषयन्‌ विप्र दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । शन्नियं 
मध्यमं वेद्य प्रथम श्ुद्रमर्धिकम्‌ ॥' उपपतनीयाभक्यै- 
ठंश्चुनादिभिरय दण्डोऽवसेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । 

+ विश्व, २।२९९ 

(२) प्रसगात्‌ नुपाशभयन्यतिरिक्तन्यवहारविषयमपि 
दण्डमाह--~ अमक्षयेणेति । मूत्रपुरीषादिना अमक्षयेण 
मक्षयानर्हेण ब्राह्मण दुष्यान्नपानादिमिश्रणेन स्वरूपेण 
वा दूषयित्वा खादयित्वोत्तमसाहसं दण्डयो मवति । 
क्षत्रिय पुनरेव दूषयित्वा मध्यमम्‌ । वैद्य दूषयित्वा 
प्रथमम्‌ । यद्र दृषयित्वा प्रथमसादसस्याधे दण्ड्यो 
भवतीति संबन्धः । ख्डयुनाचमक्षयदूषणे तु दोषतारतम्या- 
दृण्डतारतम्यमूहनीयम्‌ । >€ मिता. 

जारप्रच्छादन-रववस्तुविक्रय-गुरताडन-राजयानाधारोहण- 
दिनेत्रमेदन-राजद्विड्पजीवन--शयुदरङ्ृतविप्रत्लोपजी वनेषु अपरेषु 

देण्डविभि. ४ 

जारं चौरेत्यभिबदन्‌ दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌ । 

उपजीव्य ध्न"सुच्छस्तदेवाष्टगुणीडतम्‌ ॥ 

(१) लोभादिना प्रच्छन्न यदि तु-“चोरं चोरेत्यतिनद च्‌ 
दाप्यः पञ्दातं दमम्‌ । उपजीग्य धनं सुञ्चंस्तदेवा्ट- 
गुणीकृतम्‌ ॥' चोरमतिक्रम्याचोस्मेवान्ये चोरेति बदतः 
पञ्चदातो दमः । द्रव्यमुपजीन्य मुञ्चतस्तदेवोपभुक्त द्रव्य 
मष्टगुण दण्ड चेत्युक्तम्‌ । ऋऋञ्वन्यत्‌ | विश्च, २।३०४ 

(२) स्ववदाकलङ्कभयाजारं पारदारिकं चौरं निगच्छे- 
त्यमिवदन्‌ पञ्चदातं पणाना पञ्च॒ रातानि यसिन 
दमे स तथोक्तस्तं दम दाप्यः । यः पुनर्जारहस्तादन- 
मुपजीव्यं उत्कोचल्पेण गीत्वा जारं मुश्वत्यसौ याव- 
दूगहीतं तावरदष्टगुणीकृतं दण्डं दाप्यः | कमिता, 

+ अप. विश्ववत्‌ । >< वीमि. भितावत्‌ । 

# अप.) विर. वीमि, मिताबद्‌ । देवि. भितात्रव्‌ 
विचिवच्च, 

(१) चास्श. २।६०१; अपु, २५८७७ जार चौरेत्यमि 
( जचौरय चौ्येऽभि) पू.; विश्व. २।१०४ जार चैरित्यभि 
( चोरं चोरेत्यवि ); मिला.; अषप. २।१००; ग्यक. १२१ 
कतिचिदेवाक्षराणि समुपरभ्यन्ते; विर. ३६२; बिधि. १५६; 
दुवि. ३१०; सि. ४९३; बीमि.; म्यम. १०९ णीङ्‌ 
(णं स्र); विता. ७६४; सेतु. ३०५; सप्चु. १५७, 


साहसम्‌ 


(३) उत्कोचामादाय तु त त्यजन्‌ पणाना पञ्चराती 
अष्टयुणा दण्ड इत्यथः | उत्कोचामष्टगुणामित्यन्ये | 
विचि. १५६ 
ख्रताङ्गरम्रविक्रेतुररोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयान्प्रसनारोदुदेण्ड उत्तमसाहसः ॥ 
(१) साहसिकतयेव तु-- मृताङ्गलग्मविक्रतुरित्यादि । 
विश्व. २।३०६ 
(२) गरृतदारीरसबन्धिनो वलरपुष्पादेर्विकरेतुः, युरोः 
पिज्राचायदिस्ताड़यितुः, तथा राजानुमति विना तव्यानं 
गजाश्वादि, आसन सिहासनादि आरोहतश्चोत्तमसाहसो 
दण्डः | ४८ मिता. 
(३) तथाचब्देन रज्जवेणुदण्डातिरिक्तेन पुष्ठमिन्नदेदे 
वा भार्यापुत्रादिताडयितस्सप्रहः । वीमि. 
`दिनेत्रभेदिनो राजदि्टदेशक्ृतस्तथा । 
विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ॥ 
(१) द्विनत्रम्रहणं कृत्सेन्द्ियलक्षणाथम्‌ । एतच्च पञ्च- 


> अप, मितावत्‌ । 

(२) यस्थ, २।३०३; अपु, ` २२७।६४ उन्त॒., : 
२५८१७८-९ ण्ड उत्तम (ण्डो मध्यम );° विश्व. २।३०६ 
याना ८ रय्या ) रेष अपुवत्‌ , मिता., अप. २।३०२ अपुवत्‌ ; 
यक, १२१ अपुवत्‌ , स्यच, ३३२ इ्दण्ड उत्तम ( हे दण्डो 
मध्यम ) उन्त.; विर. ३६२ अपुवत्‌ ; पमा. ५८० उत्त; 
-विचि. १५६ अपुवत्‌; दवि. १०० ( मृताङ्गरुभविक्रेलुदंण्डो 
मध्यमसाहसः ) एतावदेव : २६४ अपुवत्‌, उन्त.; सवि. 
४९३ सः (सम्‌ ) क्रमेण नारदः; बीभि, व्यश्र ५७० 
सः { सम्‌ ) शेषं स्थचवत्‌ , उन्त.; श्यड १६५ (= ) सः 
{ सम्‌); श्यम. ११० नाप्तना (नसमा) सः (सम्‌ ); 
गिता. ८२९, राकौ. ४९५; , सेतु. ३०५ अपुवत्‌; सयु. 
१६५. 

(२) यास्खु. २।३०४, अपु. २५८।८०; विश्च. २१३०७; 
मिता.; अप. २।३० च (तु); व्य. ,१०५ द्वि 
+ दुष्टा ), विर, २६६ अपवत्‌ : ३६३ अपवत्‌ ; उन्तु.; पमा 
५८१ त्वेन च ( चिन ); विचि. ११६ १५७ अपतत्‌, 
उत्त ; दवि. २५७ ( द्विनेत्रभेदिनश्चैव शयुदस्याष्टरत्परे दमः ) 
एतावदेव : ३१८ ( च० ) : ३२३ उत्त. वीमि ; व्यड 
१६५ ( = ‰; व्यम, ११०; विता. ८२०; रक्री. ४९५ 
यज † राक्षो ); सेतु. २१५ अपवत्‌ ; २९७ अपवत्‌, उत्त; 
सयु. -१,६५५तो ( दतं ). 


-१६२७ 


विषय द्रष्टव्यम्‌ ! राजा द्विष्टो यस्य स राजद्विष्टः। 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्च. २३०७ 

(२) यः पनः करोधाद्विना परस्य नेत्रद्वयं भिनत्ति । 
यश्च व्योतिःशाखवित्‌ गुवीदिदितेच्छुव्यतिरिक्तो राज्ञो 
वष्टमनिष्ट, सवत्सरान्ते तव ॒राज्यव्युतिर्भविष्यतीत्येव- 
मादिरुपमदिक्ल करोति । तथा यः शुद्धो भोजनार्थ 
यक्लोपवीतादीनि जाह्मणलिङ्गानि दयति तेषा अष्टशतो 
दमः *} अष्टौ पणद्रातानि यस्मिन्‌ दमे स 
तथोक्तः । श्राद्धमोजना्थं॑पुनः ° शुद्रस्य॒विपरवेष- 
धारिणस्तसशतस्कया यज्ञोपवीतवद्वपुष्याख्खित्‌ * इति 
स्मृत्यब्तरोक्त द्रव्यम्‌ । बरच्य्थं तु यज्ञोपवीतादित्राह्यण- 
लिङ्गधारिणो वध एव । ‹ द्विजातिलिङ्गिनः शूद्रान्‌ 
घातयेत्‌ ` इति स्मरणात्‌ । मिता- 

(३) यश्च राजद्वि्टस्य आक्ञाकारी। विमतेन जीवता 
युदरेण यदि द्विजातिभिः सह ब्राह्मो योनो वा संबन्ध 
आचरितस्तदाऽसौ वध्य एव । +अप. 

(४) तथाशब्देन संवत्सरान्ते तव राज्यच्युतिर्भविष्यती- 
ति राजद्धिष्टमाद्चसतः संग्रहः । >< वीमि. 
दखाधात-गर्मपात-लीपुवभ-दुष्टलीकृतपुंवधाद्िदोषेषु दण्डविभि. 

शैख्ावपाते गशरस्य पातने चोत्तमो दमः । 

उत्तमो वाऽथमो वाऽपि पुरुषद्ीभमापणे ॥ 

(१) स्नीष्वदुशयु चोरचितुं--श्ास्नावपाते यभस्य 
पातने चोत्तमो दमः ! उत्तमो वाधमो वापि पुरषः 
न्ीप्रमापणे 1 बाह्मणसखीशल्रावपातने गभस्य चाविशे- 
षेण व्यापचावुन्तमो ^ दण्ड; कार्मः, वध इत्यथः । 
उत्तमो बा ब्राह्मणः, अधमो वा शुद्रादिः, अपिज्लब्दा- 
न्मध्यमोऽपि क्षननियादिः युरुषः स्ीमरमापणे वध्यं एवे- 
त्यमिप्रायः । तथा च कात्यायनः--शर्भस्य पातने स्तेनो 
ब्राह्मण्या श्द्लपातने ! अदुर्टा योषिते हत्वा दन्त्यो 
ाक्षणोऽपि हि ॥ विश्च. २।२८२१ 


+ शेष मितावत्‌ । > दोष अपवत्‌ । 

१) यास. २।२७७; अपु. २५८।६४-५; वन्ध. 
२।२८१ ष्ली (षः खी ); मिता; अप-; व्यक. १२५. 
चोत्तमो दमः ( दण्ड उत्तमः ‡ पू ,; विर. २७० पति ( धति ) 
पात ८ धात › पू .; पमा. ४५२; विचि, १६३ पति { चष); 
दवि. ३०३ पात ( घात ) पू; वीमि.; सयु. १५७० ~. 


*द३८ 


` (२१ परगात्रेषु शल्नस्यावपातने , दासीन्राक्षणगर्भ- 
ग्यतिरेकेण राभस्य पातने चोत्तमो दमो दण्डः | दाशी. 
गभनिपातने तं ‹ दासौगर्भविनाशक्ृदिष्त्यादिना यत- 
दण्डोऽभिहितः । ब्ाह्यण॑गरभविनाये ठु ^ इत्वा गभमवि- 
शांत इत्यत्र बद्यहत्यातिदेर' वस्यते । परषस्व खियाश्च 
प्रमापणे शीख्वृत्तायपेश्चयोत्तमो वाधमो वा दण्डो व्यव- 
सितो वेदितव्यः | , + मिता, 
(३) बराह्मणीगर्भपातने वु--“हत्वा मर्ममविज्ञात्मेतं 
देव त्रैतं' चरेत्‌ ईति पायं्वित्तमाभातिदेशादप्राघ्ो दण्डोऽ- 
नैनं विधीयते एवं ॥ पुरुषस्य खिवयाश्ैव वधे. यथा- 
सख्यमुत्तमाधमौं ज्ञेयौ. अधमः प्रथमसाहसः'१।'“'वाः 
शब्दद्रयादण्डान्तस्मपि गुणाद्येश्षया वेदितन्यभ्‌ । भ्देअप, 
(४) ततन ब्राह्मणीगर्मवधे ' स्वस्वरहरेण' यद्यपि शुः 
आ्िकतर्था "न कविर्यः ' तथाभ्यीचिव्यदिव ) तत 
्रष्टन्यम्‌ 1 दवि, १५९ 
(५) जङ्ञणत्वादिविरि््सपल्िथोः प्रमाणे 'मौरिणे 
याय यमसाधसी "वा दण्ड † शचनीलपिक्षया 
वीरवत; । अपिशन्दादतंशीलाग्यरवतेपिध्थमैः 
सोक्तो "दण्डः 1 न र्करिणनसपमीपिहायु्तमसाश्कषमिति 
विष्णक्कसपिपकरतन्हरणस्य)सम्रहः १ ^, ` पस्करीमि. 
पिरद शर्य चेम व॑र्षध्रीमेरग्भिणीमी। 
प्सेतुभैदक्षति चाप्छुरिी वदध्वं भकषिदायेत्‌ )। 
(९) स्सथव्यिकिणपि ठ--विषेयदारमर्ति ओकः 
धादिच्थार्जिरविधप्रदां जिथम्‌। चंशब्दोत्‌ ' पुरषं वच. 
एवेकरिहन्यत्र ` सीवेधीभावजंपिनार्थः |, वथधभिवेऽपिं 
विपादिर्भष्युनिमिरि्येकषतीहन्तव्येत्यर्थः । पुरूषंष्नी साहि- 
द्रि रणम्‌) न ~" + र दवि- मितावव्‌. >. शेषं भितावत्‌ । 9 १ 
(१) अस्प, २।२७८; अपु. २५८।६.५ ( दिख 
कषिमेदपडु नर्न बिषदां सियम्‌ ) पतीवदेव; विश्व. '२।२८२ 
अदुश्च ( षप्रदां ); मिता.; अप. चैव ( अरण ); भ्यक. १२१ 
( षाभिदा) रीना (रब); विर. ३६४६ ब्रदुद्य 
( पाजि्दा ); पमा. ४५२; विदि..१५९ विरवत्‌; व्यनि. 
५०९ अदुष्टं ( षाभ्निदां ) रीचा (रीस); ददि. ३१दरी 
चाप्छु ( रं चाघ्य ) उत्त. ; ३१४ चाप्छु (-जचैव ) शेषं विरवत्‌ 
खि, ४९४; .वीभि.; राकौ. ४८३; सेतु. २०८ विरवत्‌ 
खञ्यु. १५८१» -. श 


व्यवहार्क्ण्डम्‌ 


सिकपरपुखुषप्रसङ्गातिशयात्‌, प्रमप्ना्णनिमितमूताम्‌ । 
ज्ाप्यादविभयाचः गम॑प्रातयित्कं , अगर्भिण्वहमिति. या 
वदति, तामगभिणीमाहुः । तथा च स्मृल्यन्तर-- धया 
पातयित्वा खं गभं बरूयादहमगर्भिणी 1 तामस्छु पर्िपेद्‌ 
राजा जरे नरमारि्णीम्‌ ॥ इति । सेतु: द्कस्यासक्रम 
मयादा वा ! स्पष्टमत्यत्‌ । विश्व, २।२८२ 
(२) विदेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा श्रूणघ्नी खगमपातिनी 
च । या च पुरषस्य हन्त्री, सेतू मेती च पता 
गभरदिताः श्ञीर्गङे शिला बद्धवा अप्यु प्रेरयेत्‌ मभ्रा 
न ्रवन्ति | नमिता 
^"(३) विविधं प्रकषण ॒दुष्टामेनस्विनी, तथा ' भभेस्य 
गर्मष्य॒युरूषस्य । इन्त, , बहूना सओकानामुपकारकस्य 
सेतो्त्त्रीमगारभिणीं जिय शिखा बदर्या जके सिमजयेत्‌ । 
अप. 
(४) आच्चकीरेण ` विषामिरदपुरुभूससुश्चगरः-। दितीय- 
च॑कीरेलो ‹ भापीकूपतडाभोदगोरमभेदमप्ीरिसष्रंभ्यदुषणेऽ- 
दासीदाससप्रदानकरणे चे'ति शदखोक्तृक्चन्वयः,। +वीमि. 
षाभि यतिगुरनिजाषलयप्रमापष्मी्‌। “^: 
विकणेकरनासीश्ठी कृखा गोभिः प्रमाषयेत्‌ १ 
९) मत्रीदीनश्वि : विरपिदोनादौ पवकम 
विषार्भिदामिति ] ` ुदः शदयादिः । निजा आत्रादयः 
समन्त | विपभिदंनि च बरधसिद्धीवयं मरिृर्भिः 
| 6 विश्व द 
(२). भगगि्ीभितयचुन्नकते । ग्या च प्र्तष्षथमन- 
पोनाद्धघ -विष्र ददाति शकिप्तिशषयाणस्व ,; दादाय 
्रामादिष्वभमि दद्ति।। त्थान च निजरक्तिगुवेपत्यानि 
ग्रथति ता विच्छिनकरकएनासौषठी. कत्वा भवान्त 
बलीवर्दे; परवादह्य माययेत्‌ । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्यं 
~~~ ¬+ -.--------*------- 


+ शेष ,मित्तावत्‌ । >< विरः, दुब्रि, दिश्ववत्‌,। 

(१) अस्सु. २।२७९; अपु; २२७।६१-२ पणी (पणी) 
मापये ( वासवे ) : २५८।६६ पति ( निज ); विश्व. २।९८३ 
सो (सो); मिता; भप. मापये ( वास्ये ); भ्यक. १२१६ 
सखव. ३२५; विर. ३६६; पमा. ४५२; विवि. १५९ 
षा्चिद्रां ( दुष्य ); भ्वनि. ५०९; दवि.-३१४; संधिः 
४्द्छसौ (सो); वीमि. ,कणैकर ( ण्ठितकणे,) राकौ 
४८३ कणं ( वणं ); सेतु. ३०८ बिचिव्वु ; खञ्ु. १५८ 


साहसम्‌ ` 


दण्डविधानं तत्परासङ्किकमिति मन्तव्यम्‌}! कमिता. 

(३) या तु मनुष्यमूृत्यवे विष, ममादिदाहदाय चाभि 
ददति, तथा पतिं गुदे पितरं श्वञ्यरं वा॒निजमपत्य वा 
इन्त, तस्याः कर्णौ हस्तौ नासामोष्टौ च छिव तां बली- 
वर्दैमारोप्य देशाद्रहिः कुर्यात्‌ । प्रमापयेदिति पाठे ता 
पादयोवैरत्रया युगे बद्ध्वा बरीवर्दा यथा आङृष्य ममाप- 
यन्ति तथा कुर्यात्‌ । अप, 

्ेतरषेदमादिदाहराजपत्नीगमनापराधेषु दण्डविधिः 

प 

्षत्रवेदमवनम्रामविवीदखरूदाहकाः । 

राजपलन्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाभिना ।! 

(१) अन्विष्य घातकास्तथा वक्षयमाणाश्च-- श्षे्र- 
वेदमग्रामवनविवीतादेश्च दाहकाः । राजपल्यभिगामी च 
दग्धव्यास्तु कंटाभरिना ॥ ` चशब्दः भोनियादिस्यर्थः | 
स्पष्टमन्यत्‌ , विश्व, २।२८६ 

(२)} क्षेत्र पक्रफल्सस्योपेतम्‌ । वेदम गृहम्‌ । 
वनमयवीं क्रीडावनं वा} भामम्‌ ¦ विवीतसुक्तखश्चण 
खट वा ये दहन्ति, ये च राजपत्नीमभिगच्छन्ति तान्‌ 
सर्वान्‌ कटैवीरणमयेव्टयित्वा दहेद्‌ ! क्षेव्दिर्दाहकाना 
मारणदण्डप्रसगादण्डविधानम्‌ । ह मिता. 

(३) वेदमनो महतो राजकीये; । +अप, 

(४) चकारेण-- ‹ भकारस्य च भेत्तारं परिखानां 
च पूरकम्‌ । द्वाराणा चैव भेत्तारं क्षिप्रमेव प्रमापयेत्‌ ॥ 
इति मनूक्तसमुच्चयः । वदब्देन प्रकारान्तरेण तद्धननं 
व्यवच्छिनत्ति | वीमि. 

राजपुरुषक्ृतापराधेषु दण्डविधि. 
` ये राष्टाधिकृतास्तेषां चरैज्ञोता विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ संमानयेद्राजा विपरीतश्च घातयेत्‌ ॥। 

# वीमि. मितावत्‌ । ~+ रष भितावत्‌ । 

(१) यस्थ २।२८२; अपु. २२७६२-३ वन „~ 
कयः ( आमवनविद्यारकास्तथा नरा. ) : २५८।६७; विश्व. 
.;` २।२८६ वनग्राम ( भरामवन ) तखल (तादेश्च ) मित्.; 

अप.; ्यक्र, १२१ वनाम ( यामवन ); विर. २६६ व्यक- 
वत्‌; पमा. ४५२; विचि. १५९; व्यनि. ५०९ न्यास 
व्वा. स्युः ) शेषं व्यकवत्‌ ; द्धि. २१६ व्यकवत्‌ ; सवि. 
४६७ व्यास्तु (व्याः स); कीमि-; सेतु. २५७; ससु. 
१५८. 

। (२) यास्ख. १।३३८; विश्व. १।३२४ दना { ज्रि) 


स्य.कां, २०६ 


१६३९ 


उत्कोचजीविनो द्रव्यदीनान्कृत्वा विवासयेत्‌ । - 
सदानमानसत्कारान्‌ श्रोचियान्‌ बासयेत्सदा ॥ 
(१) कथं पुनः पीडाः प्रजाभ्यो विजानीयाद्‌ राजा । 
ननूक्तं तत्न तत्र॒ च निष्णातानध्यक्चान्‌ छर्यादिषि) 
एत एव यदा विकु्युस्तदा कथमिति चेत्‌ । उच्यते-- 
ये रा्ूधिकृता इति । यदा तु दुष्टजनाः सहाध्यक्षरे- 
कीमूय डन्धाः साघुजनं खलीकु्युः, ततस्तानपि 'उत्को- 
चजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विवासयेत्‌ !' ये व॒ साध- 
वस्तान्‌--'सदानमानसत्कारे; ओजरियान्‌ वासयेत्‌ सदां ' 
भोत्रियवचनं दृष्टान्ताथम्‌ । यद्वा दानादिमिरपि श्रोरि- 
यानेव वासयेत्‌, न करदानप्यबिनीतानिचयर्थः । 
विश्च. १।२३३४-५ 

(२) सट रा्रधिकारेषु ये नियुक्तास्तेधा विचेष्टितं 
चरितं चररिरक्तरश्चणेः सम्यक्‌ ज्ञात्वा साधुन्‌ सुचरितान्‌ 
समानयेत्‌ दानमानसत्कारेः पुजयेत्‌ । विपरीतान्‌ इष्ट 
चस्तान्‌ सम्यग्विदित्वा कातयेत्‌ अपराधानुसारेण । 


| ये पुनर्त्कोचजीबिनस्तान्‌ द्रन्यरहितान्‌ कत्वा स्वराष्टात्‌ 


प्रवासयेत्‌ । श्रोत्रियान्‌ सदानमानसत्करेः सहितान्‌ 
करत्वा स्वराष्ट्रे स्वदेशे सदेव वासयेत्‌ । मिताः 

(३) ये र्ट करादानाय प्रजाप्रल्नाय -जाधिकृत 
नियुक्तास्तेषा बिचेष्ितं विविधं न्ापारजातं चारव्चने- 
म्योऽवधार्य साधून्‌ यथोक्तकारिणे दानादिना समानयेत्‌) 
विपरीतानसाधून्‌ घातयेत्‌. यथादोषं दण्डयेत्‌ ! उत्कोच- 
जीवनशीरान्‌ द्रव्यहीनान्‌ कत्वा दे्ान्निवोसयेत्‌ । 
कार्यार्थे कार्यिणो धनादानमुत्कोचः! भ्रोजियान्‌ दानमान- 


श्च (स्तु); पिवता.; अष, १।३३६-७ श { स्तु); ष्यक. 
१२२ त्वावि (तवापि) श्च (स्तु); स्च, २३२; चिर. 
३६८ श्च (स्तु); विचि. १६० विरवत्‌; वीभि. विरवत्‌ $ 
सस्रु. १६५ ष्टाधि (ष्ेऽधि ) चअ { स्तु), 

(१) यस्थ, १।३३९; विश्व. १।३२५१ सदा ( सद्वा ) 
रान्‌ (र ), भिंदता.; अप. १३२७-८ सदा ( सदा ); ष्यक. 
११२ प्‌. * १२२ द्रव्य {त्व्ये) सुदा (सदा); स्ख. 
३३२ पू; व्यासः; विर. २०७ विवा ( प्रवा) पू. ३६८ 
क्वि (प्रवा) सदा (सदा); पमा. ५८० पू. व्यस्तः 
विचि, १२१ पू : १६० अपवत्‌ ; दवि. १०६ पू; वीभि. 
रानू (रैः); ग्यप्र. ५६९ पू., व्यासभः चेतु. २३२ पू; 
खसु. १९५ पू, व्यास, 9 


९६४० 


सत्कारयुकर्तोम्‌ कत्वा सवदा वासयेत्‌ । मानः पूज सत्कार 
साघुत्वख्यापकी व्यापारः" | " ,, "अप. 
(४) ` विपरीतान्‌, असाधून्‌ । घातयेत्‌ हन्यात्‌ । 
एतच्च वधाहौपराधे | अन्यतर त्वपराधानुसारेण दण्डेये- 
दिति तास्य॑म्‌ । अत एव तुराब्दस्तेषप पातनव्यवच्छेदा- 
येति । ` “वीमि 
, अवर््ये-यश्च बध्राति बद्धं यश्च भसुच्ति | 
अप्राप्रव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ ˆ 
(१) वेर्गापार्थिकथया (१ ठं- 'अचन्ध्यं यश्च 
ब्नाति बन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति । अप्राप्तव्यवहारं च स 
दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ : प्राप्तव्यवहारो व्यकरेणा- 
स्पष्टीकृतः । स्पष्टमन्यत्‌ | विश्व. २।२४९ 
(२) यः पुनर्बन्धनानर्हमनपराधिन राजाज्ञया बिना 
चध्नाति । यश्च बद्ध व्यवहाराथमादूतं अनिङत्तम्यवहारं 
चोत्सुजत्यसौ उत्तमसाहसं दाप्यः । +मिता, 
(३) बन्धनानई बध्नाति योऽधिङृतो बन्धना 
पसुञति न बध्नाति व्यवाराथमाहूतं चाऽनिर्णीतग्यव- 
शारं योऽधिकृतो मुञ्चति स उत्तमसाहसं दमं दाप्यः । चका- 
रेरताडनीयताडनकद्बदधोन्मोचयिदश्च संग्रहः । वीमि, 
ऊनं वाऽभ्यधिकं वाऽपि छिखेयो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचौरं षा सुखतो दण्ड उत्तमः >‹ ॥ 
अविक्चातहन्तुरन्बेषणविधिः 
` अविश्चातहतस्याञ्यु करं सुतबान्धवाः । 
्रष्ट्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक्‌ ॥ 
+ अपृ, भितावत्‌ । 
>< व्याख्यासमहः स्थकादिनिर्देशश्च भक्ीणके द्रष्य: । 
(१) यरद. ६।२४२; अपु. २५८।३२७ बद्ध ( बध्यं ); 
विश्व. २1२४९ बध्यं ( बन्ध्य ) बद्ध ( बन्ध्य ); मिता.; 
बध्य (बध्यं [न्ध्य] ), व्यङ्क. १२२ वध्य (वध्यं ).शन 
(स्तुव) बेदधं*(वध्य); विर. २६८ बध्यं (वध्यं) बद्ध 
< वध्य ); पमा. ४५५७; निधि. १६०-६१ प्रस ( विमु ); 
दपि, ३२६३५ बध्यं (वध्यं) बद्ध यश्च (यश्च वध्वं) दभ 
( दण्ड ), वीमि. विश्ववत्‌ ; विता, ७६८ श्च ब (स्तुब); 
"सेतु. २५७. कड ( ब्ध्य ›) अप्र (संप्रा); समु. १५८ बध्यं 
( बन्धय ) बद्ध ( बध्यं ) दम्‌ ( दण्ड). 
; (२) यास. २।२८०; विश्व, २।२८४ तश्चा (तोवा); 
भिता; भप; व्यक. १२३; विर. २७७; पमा. ५५३ 


॥ नौ । 
9१ †‰ 


व्यर्वहीश्भिण्डम्‌ 


` ` ीद्रव्यव्त्तिकामौ वा केन बीऽयं गतः सह । 
खल्युदेशंसमासंं 'प्च्छद्ऽपिःजनं शनेः ॥ 
„ ८) मर्दना त्विदानीं सामान्येनाविञातकर्तुक 
वधनिष्पत्तावन्वेषणप्रकारमौद--अविज्ञातेति । हन्त॒रवि- 
ज्ञानेऽनेन्तरमेव दीघ हतस्य पुत्राः स्वजनैश्च प्रष्टव्या 
कहं, केन सहास्य कर्हो भूतपृवः । सक्षारः क एनं 
प्रतीत्यर्थः । योषितश्चास्य मायाः, किं कापि परपुर्षे 
सक्ता इति । एवं पुथक्‌ पुथग्‌ ज्ञातयः प्रष्टव्याः । तद्ा- 
तिवेहयादौ वा याः परधुसि रता योषितः पुथगेकैकशं 
ग््टव्याः 1 तदीयमा्यां एव वा सपल्यः परपुरषप्रसक्ति 
मन्योन्यं प्रष्टव्याः । ' ्रमाणान्तसमरुत्वादस्यांथस्य तदनु- 
सायन्वेषणं कार्यम्‌ । किञ्च--सख्ीदृततिद्रव्यकामो वेति । 
सत्यादिकामो वाऽस्य कीटदा इव्येवं च पुत्रादयः प्रष्टव्याः | 
किमस्य कचित्‌ परलरीप्रसङ्ख आसीत्‌ । कां वाऽस्य वृत्तिः £ 
कि वाऽस्य द्रव्यममिप्रेतं, शरीरख्य वा | केन वां सायं 
गृहानिर्गतः। केन वाऽस्य मत्रम्‌। अनेकविधत्वाद्‌ वुष्टजन- 
चेतसा सर्वमेवमादि प्रष्टम्यम्‌ । यत्र वाऽसौ व्यापादितः; 
तं देदमासनो मोपीखादिजनः शनैः प्रटव्यः । कोऽत्र 
तदानीं मवद्धिरषट इत्येवमनमानकुद्ाक्तया घातकोऽन्वे- 
ष्टव्यः । धातकश्चात्रीदीहरणार्थः । स्वेषामेव त्वकार्य- 
कारिणामेवमन्वेषणप्रकार इत्यवसेयम्‌ । 
विश्च. २।२८४,८१ 
(२) अविक्ातकतुके हनने हन्तुशानोपायमाद-- 
अविक्ञातेति । अविन्ञातहतस्याविज्ञातपुरुषेण घातितस्य 
संबन्धिनः युताः पत्यासजनवान्धवाशच केनास्य कहो 
शयु (परि); विचि. १६८; दवि, ७०; सवि. ४६५; बीमि.; 
व्यड. १२५; १३२; चिता. ७५१; सेतु, २६०; सयु. 
९४६, 
` (?) चारस्ख. २।२८१; विश्व. २।२८५ द्रव्यवृत्ति ( दत्ति- 
दन्य ); मिता.; अप. मृदयु ( तम्र ); भ्यक. १२२ वाऽयं 
( चाऽय ). देष अपवत्‌ ; विर. ६७७ वाऽयं गत" सह (का 
साष्टस गत. ) ृत्यु ( तस ) जन ( दने. ), वमा. ४५३; 
विचि. १६८ अपवत्‌; दवि. ७० सन्न (पं) द्वा (चरा); 
सीमि. अपवत्‌ ; व्यड. १२५ तः स ( तस्तव ) जन ( सम ) : 
१३२ सन्नं ( सीं ) जन (सम); विता. ७५१; सेतु 
२६० वाऽय ( वाऽप ) शत्य (त्त्र) सन्न (पन्न); ' सथ्य. 
१४६ दा (चा) 


जात इति कख्हमाञ्च ` प्रष्टव्या; † तथा भूतस्य सबन्धि- 
न्यौ योषरितो-याश्च परपुसि रता व्यभिचोरिण्यसता अपि 
भर्टव्याः । कथ प्रष्टव्या इत्यत आह-- ख्रीद्रग्येति ।.किमय 
ख्रीकामो द्रव्यकामो बृच्तिकामो का, तथा कस्या किसंज- 
न्धिन्या वा ज्ियामस्य रतिरासीत्‌, कस्मिन्‌ वा द्रव्ये 
प्रीतिः, कतो वां वृक्ि्रामः, केन वा सह देशान्वरं गत 
इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथक्प्थक्‌ 
विश्वास्यं प्रष्टव्याः । तथा मरणदेशनिकरवर्तिनो .गोपा- 
टविकाद्या ये जनासतेऽपि विश्वासपूरवंकं प्रष्टव्यः । एवं 
नानाप्रकरिः परश्रर्हन्तारं निश्चित्य तदुचितो दण्डो विधा- 
तव्यः 1 ॥ 4 ^ "मिता. 
(३) चकारेणाऽय कस्य॒ भार्यायां रत इति -पर्ठष्य 
खथ्रष्विनोति, अपिकारेण प्श यिनापि ''धिरोधचिह्मनु- 
सदध्यादिति समुच्चीयते |- "वीभि 
(ह. ~+. "4 नारदः : १ श: 
साहसनिरक्ति. \ चरुश्च साह्समरक › तत्र दण्डतिधिश्च । 
सहसरा क्रियते सनि अर्द्पिदरै- 
तत्‌ साहसमिति ॥ 
(१) नारदेनापि दस्य स्वरूपं विहतम्‌ सति । 
तदिद्‌ साहसं चौ्यवान्दण्डुपार्यलीरे ठ णेषु व्यांघन्त 
मपि बल्दपांवष्टम्भोपाधितो भिद्यते इर्तिं दण्डातिरकर्थ 


॥ 1, 


("+ + ४ 


ुर्ध्ममिधानम्‌ । मिता. २।२३० 
(र) यक्कञ्चिर्यगधनापूरगादिकमिलय्ः | 
८ स्प्रच, ५ 


(र) अत्र -च, साहसे, बल. .रक्षितुन ज्ञानकारणं 
चौर्ये तु तस्य ज्ञानवारणमिति विशेषः । # किरि. ३४८ 
५८४) सहसा बलेन -बख्वद्धिः प्रसह्य प्रतिज्ञात यक्कि- 
क 6 


# दवि विरवत्‌ । ` 

(१) नासं. १५1१; नास्य. १७५१; अपु २५३।२६ 
स॒द्धो वल्मिद्यो ८ विवादपद); विश्व. २।२३६; मिता 
२।२३०; अप, २।७२ : २।२३१० सदसां ( साटसात्‌ ) 
ग्यक ११९; स्म्रच. ५; विर, ३४८; पमा. ४४९; रत्न. 
१२६, विचि. १४९, व्यनि, ५१७; सचि. २५ सदो 
(महा) दवि. २९३; सवि. ४५१-२; वीमि. २।२३२०; 
च्यत्र. २९२; व्यड. १३०; व्यम. १०३; विता. ७४६; 
राक, ४९१; सेतु २५२; समु. १४६; विन्व. ५३ 
मिति प्रोक्तं ( भिव्युक्तं ). 


१६४१ 
यित्‌ कम, क्रियते परखदरणादि, तत्‌ साहसमिति चत- 
दंशं विवादपद उच्यते । सदौ ब, तस्मिन्‌ भवं साह- 
सम्‌.1 नाभा. १५१ ( पर, १५९ ) 
तस्यैव भेदः स्तेथं स्यादविरोषस्तत्र' तूच्यते । 
आधिः खाहसमाक्रम्य स्तेयमाधिरछ्खेन तु ॥ 


(१) आधिः पीडा, सा यत्रातिक्रम्य क्रियते तत्सा- 
इसम्‌" छ्ठेन त्वाधिकरणे चौर्यम्‌ | व्यक.१०९ 
(२)'आधिः गः । स आक्रम्याथहरणद्राय क्रिय- 
माणः साहसम्‌ । छेन पुनरथहरणद्वारा क्रियमाणः 
सेय॑मित्यथः % स्मृच.७ 
` (२) आधिद्रव्यहरणम्‌ । तदाक्रम्य रक्षकानवधीर्यं 
रहिये तत्साहसम्‌ ! यत्त॒ छलेन गोपनेन हृत तत्सयम्‌ । 
एवश्च तस्यैव भेद इत्यत्र तत्पदार्थः साहस, तदेकदेयोऽ- 
जैयायिकद्रव्यहरणेभोत्रात्मकी विवभित इति मन्तव्यम्‌ । 
हि, 91 , (नरि ८ ˆ न चिर २८७ 
अक्रमं रशषितकञेनिं सत्येव बलेन आधिः ' पीडन 
सायम्‌ 1 न श्र रक्षित्ञनवीणीम सेर्यमियर्थः | 
, ' ग्द (प्प्णु 1 > विर ३४९ 
^. (४१ प्र वर्मं अगरशतिादानं सय्मित्युच्यते 
एष एव तस्य श्ीदसस्थं दी" विरीषश्च ।* ` “` 
¢ नामा. १५।११ (प्रः १६.१ ) 
भनुष्यसीरणं थ परदारामिमशेनफ। ` 
पारुष्यमुकैः चेिं साहसे पर्ज्वधां स्मृतम्‌ ॥ 
# व्यप्र. स्परचचत्‌। ८ विचि., दवि विरवत्‌ 1 
, (१) नासं. १५११ स्यादि (तवि) तू(चौ}धिःसा 
(षेः सा); नास््. १७।१२ तूच्यते ( इश्यते ); ब्यक. 
१०९ स्तेयं स्याद्धि ( स्यात्‌ स्तेयं वि ); स्मच. ७; विर्‌. २८७: 
२४९ स्तत्र तूच्यते ८ स्लत्र कीर्ते); रहन. १२३ स्तेय 
( स्तेयः ); विचि. १५९ तूच्येन ( कीर्ते ); दवि. २९१ 
उत्त.; व्यनि. ५१७ स्तेयं { तरेधा) चं (च); दीमि. 
२।२३ ° पिरवत्‌ 3 ष्यप्र. २२२; २८५; व्य. १९२ (=); 
विता. ७५७६; सेतु. २५४ विचिवत्‌ ; ससु १४८. 
(२) नास्र १५।२ उन्तराधं ( पारुष्यं द्विविध शेयं साहसं 
च चतुर्विधम्‌ ); मिता २।७२ ( = ) पञ्चधा स्छ्रृतम्‌ ( स्याच्- 
तुरस्‌.) , अप. २।७२ स्तेयं ( चौर्यं ) मद्रौनम्‌ ( मर्षण 
{ शन ] म्‌) पच्चधा स्मृतम्‌ ( तु चतुविधम्‌ ) मनुः ; २1२३४ 
( र्वं); अ्रकर. ११९ स्तेयं ( चोरय ) सुखं { सुत्तमं ; 


१६४२ 


अत्र म्रकाराङ्ृतत्वलक्षणमाधित्तं सामान्यलक्षणम्‌ । 
पञ्चधेति विभागः, पाभि्सा श्षेयं परदारपरियहो 
वाक्पारुष्यं दण्डपारष्यमित्युद्ेदयः । इह च साहसे रएश्चि- 
तुज्ञानबारणं नास्ति, स्तेये तु तदस्तीति तस्यासा्हस्त्वा- 
दक्तविभागानुपपात्तिः स्तेयलक्षणे साहस्रलश्चणे चाद्यासिः। 
रभ्षिसमक्चकृतस्यापि परद्रव्यग्रहणस्यापह्यवे स्तेयत्वदितत्स- 
मक्षक्ृतस्यापि परदारपरिग्रहदे; साहसत्वात्‌ ¦ अतस्त- 
दुभयमनुव्याप्युपेक््य--'सदसा क्रियते कूम , यक्किञ्चिद्‌ 
चख्दुर्पितैः । तत्साहसमिति परोक्त सहो बटमिदोच्यते ||” 
इति नारदेनैवोक्तम्‌ । एवं च समाख्यानुगत बदृद्खततल- 
माघ्रमैतन्मते साहसलक्षणम्‌ । तदेत्रत्‌ स्माह, ्ाधि 
साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छलेन तु, ॥ आधि 
पीडनं तद्रटेन यत्र क्रियते तत्‌ साहसम्‌ । यत्र तु राक्षि- 
तुरपवार्य छलेन क्रियते तत्‌ स्तेयमित्यर्थः | एतेन 
स्त॑यस्य द्विरूपत्वमुक्तम्‌ । अत एव स्तेयादीनामविरदोष- 
रतावपि बलावष्टम्भेन क्रियमाणानामेषा साहसत्वम्‌ । 
अतस्तत्रैव दण्डाधिक्य न तु रहति क्रियमाणानामिवि । 
तुर प्रतिपदोक्त एव दण्ड इति मिताक्षराकारः । एत- 
दैवामिसंषाय . याश्बस्क्येन--^र्वः साक्ची सं्रहणे 
चर्यपारुष्यसाहसे' इति परथगुपादानं कतम्‌ । 
| | दवि, २९३३-४ 
` तंत्पुनखिविधं जञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । 

उत्तमं चेति शेषु तस्योक्तं छक्षणं पुथक्‌ ॥। 
विर, २४८ स्तेयं ( चौर्यं ) श्र॑न ( षण ); स्सा, ११४ स्तेयं 
( चौर्य $ मदौ ( मर्दं ) चेति... ,..स्प्रृतस्‌ ८ चैव साहसं स्यात्‌ 
चतुर्विभम्‌ ); रत्न, १२५ मितावत्‌ ; दीक. ५६ चेति ( चैव ); 
भ्यनि, ७६ स्तेयं ( चौर्यं ) शेषं मितावत्‌, कालायनः : ५१७ 
स्तर्यं ( वोर्य ); दवि. ३२ दन ( षण ) उत्तरार्थे (द्वे पारुष्ये 
प्कीण च दण्डस्थानानि षड्‌ विदुः ) : २९१ शेन (षण) 
चेति ८ चैव ); च्यत. २१३ दवि (प, २९३ ) वठ्‌; ध्यप्र. 
१२० (= ) स्तेयं ( चौर्यं ) शेषं मितावत्‌; ध्यड, १६३० 
मितावत्‌; विता. १९६ ( = › स्तेयं ८ चौर्य ) शेषं मितावत ; 
सेतु. १२० चेति (चैव) : २५१ स्तेयं (चौर्य) शेन 
( षण ); भाच. ८।७२ (= ) भितावत्‌ . 

(१) नात. १५।२१ नास, १७।३३ भिता. २।२३० 
व्यक्र. ११९ शेयं ( प्रोक्तं ): स्द्र्व. ६; विर. २४९ ग्यक्र- 
बत्‌ 3 पमा. ४५०; रत्न. १२६ चेति ( वेति ); दीक. ५३; 


ज्यवद्ारक्छल्डम्‌ 


(१) वस्य च दण्डवैचिन्रयप्रतिपादनाथं प्रथमादि- 
भेदेन त्रैविध्यमभिधाय तछ्कक्षणं तेनैव ॒वबिवरृतम्‌--तत्पुन- 
सिविधमिति । मिता. २।२३० 


८२) तत्‌ साहस नरिविधं, प्रथम, मध्यमं, उन्तम- 
भिति । फत्गसारादिविषयमेदन मनसहिव्राखु शालरा- 
न्तरेष॒ च तस्य तिप्रकारस्यापि लक्षणमक्तम्‌ । 

, नामा. १५।२ ( ए, १५९) 


फलमूखोदकादीतां कषत्रोपकरणस्य चं । ,. = 
मङ्काक्षेपावमदौयैः अ्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 


भभरपरिग्रहे फठमुलोदकाकपुष्पादीना क्षेत्रोपकरणस्य 
हच्युगवस्त्रदेः मङ्खः; क्षेत्रोपकरणस्य फल्कन्ददाका- 
दीनामाक्षेपो हस्णं, ` उदकदेश्च सेतोरक्म्दः, सस्यदे- 
अहिर्ण, सर्वेषा वा यथासभवम्‌ । एतत्‌ पर्रम साह 
मस्यद्रन्यापहारविषयम्‌ । नामा. १५।३ (प.१५९ ) 


वीसःप्चन्नपानानां गरहोपकरणस्य च । 
पतेनैष प्रकारेण मध्यमं साहसं स्यतम्‌ ॥ 


व्यनि. ५१७ शेषु (रतैः); स्मृचि. २६; सवि. ४५२ 
(=) ग्यप्र. ३२९२; व्यड. १३०; विता. ७४७ (=) 
राकौ. ४९१; सेतु. २५२ व्यकवत्‌ . 

(१) नासं. १५।३; नार्थ. १७।४ पाव (पोप ); भिता. 
२।२३० नास्परवंत्‌ ; व्यक, ११९; स्च. ६, २२३; विर. 
३४९ पाव ८ पाप ); पमा, ४५०, रत्नं. १२६; दीक. ५६ 
विरवत्‌; विचि. १४९-५० पाव (पाप) प्रथ... स्तम्‌ 
( परदारमभषैणम्‌ ), ध्यनि. ५१७ नास्मृवत्‌; स्थचि. २६ 
विरक्त; सवि. ४५२ (= ) पावमदा ( पोऽसमथो ), भ्यग्र 
३९२८; व्यड. १३० नास्यृवव्‌; थ्यम. १०२ नास्प्क्त्‌ ; 
विचा. ७४७ (= ) नास्यृभत्‌, राकी. ४९१ नास्मृवत्‌ , 
सेतु, २५५३; संयु. १५६. 

(२) नासं. १५।४, नारद. १७।५, मिता. २।२२०; अप. 
२।२३० वासः ( नाञ्च: ) पाना ( याना ); ब्यक. ११९ णस्य 
( णानि ); स्स. ६, ३२३, विर. २४९; पमा. ४५०, रत्न. 
१२६. दीक. ५३, व्यनि. ५१७ पाना (८ धान्या } सवि. 
५२ (=) भ्यप्र. २९२ पाना (पाड) शो (दा); न्थर. 
१३० पाना (याना) तेनै ( तैरे ) व्यम. १०३; विता 
७४७८ = †; राकौ. ४९१; सेतु. २५३ पाना ( याना ) 
यते (उने ), सु, १५६ 





इ "साहसम्‌ ` > 
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वख्राणा पञ्यूनामजादीना गक्रान्नस्य क्षीरदेग्रहोप- 
करणस्य धटपीठकोदूखलमुसल्यपदेः पूवैवद्‌ भङ्गादि- 
करणं मध्यमद्रन्यविषयत्वान्मध्यम साहसम्‌ । 

नामा, १५।४ (प,१५९ ) 
व्यापादो विषदख्रायैः परदाराभिमरेनम्‌ । 
प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्छमुत्तमसाहसम्‌ ॥ 
व्यापादो मारण विषरशस्राथिहस्तमुष्ट्ादिभिः | 
परदाराणा चातिक्रमः । अन्यदपि येन॒ म्रियते तस्यानु- 
छान पुत्रमरणकथनाद्नृत, तद्‌ दि उत्करष्टविषयत्वा- 
इु्मसादसम्‌ । नामा, १५।५ ( पर, १६० 
त॑स्य दण्डः क्रियपिक्षः प्रथमस्य दातारः 
मध्यमस्य तु शाख्षदेष्टः पश्छदातावरः ॥ 
तस्य ॒चिप्रकारस्य साहसस्य दण्डः, क्रियत इति 
क्रिया द्रन्ये, तदपेक्षो द्रव्यतत्सारापेक्चषो भिद्यते । तत्र 
प्रथमस्य तावत्‌ फलादिविशेष्रवशात्‌ पृञ्चदतादारम्य 
यावच्छत, न शवाद्रवांक्‌ । अब्येऽप्यपराधे बहुदण्ड- 
वचन प्रसङ्गनिब्त्यर्थम्‌ । मध्यमसाहसस्य सदखादारभ्य 
यावत्‌ पञ्चदातानि । नामा. १५।६ { प्र, १६० ) 

(१) नासं. १५।५ राभिमदनम्‌ ( रमर्षषेणम्‌ ); नास्सर, 
१९७६, भिदा. २।२३०, अप. २।२३० दैन (षै [रे]ण); 
अय. ११९ दो (सो ) राभिमद्ेनम्‌ ( रपधषैणम्‌ ) दुक्त 
सम्‌ ( दुत्तम साहस स्पृतम्‌ ), स्च. ६ उत्तरा व्यकवत्‌ : 
३२३; धिर. ३४९ णो ( णा ) ' शेषं नासवत्‌, पमा. ४५०; 
रत्न. १६६. दीक. ५३, विचि. १५० न्यदुक्तसु ( चमध्यमो ) 
-उन्त,; भ्यनि. ५१७ राभिमद्यैनम्‌ ८ समकषैणम्‌ ) उत्तरार्थ 
व्यकबत्‌ , स्ख. २६; सवि. ४५२ ( = ) उत्तरा म्यक- 
-वत्‌; व्यप्र. ₹९२, व्यड. १३० उत्तरार्थ व्यकवत्‌; व्यभ. 
१०३, विता. ७४७ (=), रक्षौ. ४९१ रैन (पण ); 
सेत. २५३ नासैवत्‌, समु. १५६ उत्तरार्थं व्बकवद्‌ . 

(२) नासं. १५५६; नास्य, १७।५ मिता. २।२३० 
यक्षः (केष. ), अप. २।२३०; व्यक. ११९; स्च, 
३२२ विर. ३५१; पमा. ४५०; रत्न, १२९; दीक. 
५३ मितावत्‌, विचि. १ व्यनि. ५०३, ५१८; 
-सष्चि. २६; दवि. २९४; वृर. २६७ (=); सति. 
४५२ { = ) पुषे ( त्रस्य दण्डक्रियपिक्षा प्रथमस्य दशापरः ) 
करः (परः); अ्यप्र- ३९३ त्रस्य (तत्र); व्यङ. १३० 
वेक्षः {क्षि ); व्यम. १०५ तु (च); विता. ७४७ (=) 
ण्डः (ण्ड); रक्णौ, ४९१४ सेतु. २५५; सयु १५४. 
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उत्तमं साहसे दण्डः सहावर इष्यत ॥ 

वधः सरवैस्वहरणे पुरान्निवीसनाङ्कने । 

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उन्तमस्पहसे ॥ 

(१) वधादयश्चापराधतांरतम्यादुत्तमसाहसे समस्ता 
व्यस्ता वा योज्याः । मिता. २।२३२५ 

(र) तदङ्गच्छेदः खाहसैकरणीभताज्गच्छेदः । 

विर, ३५१ 

(३) वधस्ताडनादिः, सवस्वहरण, ततो महति पुरा- 
निर्वासन वधादि कत्वा, ततोऽपि महति पूरवत्रयमङ्कनं 
च, येनाङ्घेन हस्तेन पादेन वा साहसं तं तस्य छेदनम्‌। 
एवम्प्रकारे दण्ड उत्तमसाहसे । नाभा. १५।७ (प्र.१६०) 

अविकेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः । 

वधाहते ब्राह्मणस्य न वधं ब्राह्मणोऽहैति ॥ 

(९) नास्म. १७।८; मिता. २।२३०; पमा. ४५०; 
रहन. १२९, दीक. ५३; व्यनि. ५१८; स्ष्चि. २६, 
दवि. २९४; नूप्र. २६७ (=); संवि. ४५३ (=) वर 
इष्यते ( पर उच्यते ), व्यथ. ३९३. ग्यड. १३०; व्यम. 
१०५; विता. ७४७ ( = )› राकौ. ४९१; सयु. १५६. 

(२) नासं. १५।७; नास. १७८; भिता. २।२६ से 
(सः) : २१५५ (=) : रार३० : २२७४ उन्त.; 
अप. २।२६ ण्ड उ ( ण्डस्तु) से { सः) : २१५५ (=) 
पू, : २।२३०; ग्यक. ११९ से ( सम्‌); स्छच. १२५) 
३२३; विर. ३५१; पसा. ४०४ श्युक्तो { इत्येको ) से 
( स; ) स्मरणम्‌ : ४४२, ४५०; रत्न. १२१ से (सः) 
दीक. ५३ से (स); विति. १५०; व्यनि. ५०३०५१८; 
सचि, २६; दवि. १३२से (सः): २९४; चघ्र. ३२ 
से (सम्‌) : २६७ (=); सवि. ४५३ (= ) नाङ्कने 
(नंतुक) व्यप्र. ३६६ से (सरम्‌) स्मरणम्‌ : ३५३; 
श्य. १०७ योगीश्वरः : ११० से (सम्‌); १३० 
व्यम. १०५ से (सः); विता. २९ (=) : ८५ क्षः 
(धन ) से (सः) : ७४७ (=) से (सः); रच्च. 
४९१; सेतु. २५९; अका. ७८; सञ्यु, १५९. 

१३) नासं. १५।८; नास्द. १७।९; मिता. २।२६; 
अप. २।२६ सर्वेषा ( वणोना ) पू : २।२७०, च्यु. १२२ 
मेष (मेवं ), स्च. १२५ वं (बन्धं), विर. ३७४, रत्न. 
१२७ ( =), विधि. १६६, बीमि. २।२८२ वते 
( वध्याः< ), व्यप्र, ३९३; व्यड. १३० उत्त ल्वम- 
१०३; विता. ८५ पू. ; ८८ उक्तः : ७५४० प्रक्‌, ७८२९४ 
सथ्ु,१५६. । 
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श्षिरसो अुण्डनं दण्डस्तस्य निबोसनं पुरात्‌ । 
ठलारे चाभिरस्ताह्कः प्रयाणं गदभेन च ॥ 
अविशेषेणेति । अविदेषेण. क्षत्रियविूयद्रादीनामेष 
पञ्चविधो दण्ड उत्तमसाहसे । इतरयोरपि ग्रथममध्यम- 
योरपि यथोक्तो वधं मुक्त्वा अन्यस्त॒स्यः, बाद्मणस्य तु 
बधो नास्ति, तल्यदोष्वेऽपि जतिः पूज्यत्वात्‌ । 
शिरस इति । ब्ाह्मणस्योक्तमेव-- शिरसो मुण्डन 
पञ्चसट कार्यम्‌ । ततो महति पुरा्निवस्यः । ततोऽपि 
महति लल्येऽमिशस्ताङ्कनं कर्कया क्रमात्‌ कायम्‌ । 
गर्दमिन चाथिष्ठाने आ्आामयितव्यः। 
नाभा. १५।८-९ ( पृ. १६०६१ ) 
स्थातां स॑व्यवायौ तौ धृतदण्डौ तु पूवेयोः । 
धृतदण्डोऽण्यसंभाष्यो ज्ञेय उत्तमसाहसे ॥। 
प्रथममध्यमयोश्च कर्तीरौ दण्डितौ कतप्रायथित्त 
च सेमोजनादिमर्हतः५ न त्याज्यो । उत्तमसाहसे ठ॒धृत- 
दण्डोऽपि त्याज्य, पूत्र, न सभोच्यः । 
नहा, १५।१० ८ ए, १६१ ) 
- अपराधविष््घकपश्चात्तापे सति "असति च कतन्यतं 
यक्तं साहसं कृत्वा प्रयापत्ति भजेत यः । 
ब्रुयात्‌ खयं वा सदसि तस्याथेषिनयः स्पतः१। 
(१) नासं. १५।९ ऋः प्रया (डो नियौ ); नास्ख 
१७।१०\ नमिता. २।२६; अप. ई२६१२।२७७; ग्यक 
१२३; स्मृच. १२५ (= ); विर. २३७४ च (तु )› पमा. 
२०५ ( =); रत्न. ५४ : १२७ (=); वविंधि. १६ 
विरवत्‌ ; नृप्र, १७ च ( वा ); सवि. ४९४ चाभिरस्ताङ्कः 
( मरदमस्याङ्कः ) स्मरणम्‌ ; वीमि. २।२८२. दण्डस्तस्य ( तव 
दण्डो ); यप्र. २३९३; व्यड. १३० विरवत्‌ ; व्यम. १०३; 
विवा. ८८.७५४ चाभि ( वामि ) च ( वा ); भका, ७८ 


मनु-; खमु. १५६ 
(२) नासं. १५।१० माध्य ( मोञ्यो ); नार्ष्ट. १७।११; 


अप, २।२३० श्तौ ( द्वौ ) योः (-रवकौ ); स्ख, ३२३ तो | नास्म 


(लै) से (सः) : ३२४ (= ) से ( सः ) उत्त.; विर. ३५१ 
तौ (दधौ); र्न. १२९ विरवत्‌; विचि. १५० विरवत्‌ ; 
ज्बनि, ५०३ : ५१८ तौ ( तु ) शेय ( दण्ड्य ); सवि. ४७४ 
(=) धृत ( ङ्त } उत्त; ससु १५६ विरवत्‌ 

(३) नासं. २।२२०; नास्ख. ४1२४५ सदसि (सदिति); 
अमा. ७३ नासवत्‌ ; भ्यक. १२३ जेत (जनु); 
२६ मजेत (जनेततु) स्ाैबिनयः (सख चाभां दमः); 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


गृहमानस्तु दौदरील्यात्‌ यदि. पापः स हीयते । 
सभ्याश्चास्य न दुष्यन्ति ती््रो दण्डश्च पायते । 
(९) अत्र॒ अयुक्तं वियुक्तं विरुद्ध किमपि कस्यापि 
कृत्वा अथवा चौर्यादिकं साहसमपि कस्यापि कृत्वा 
तेनावेदितः सन्‌ धमांधिकरणस्याग्रे यः पत्यपर्तिं करोति 
मिथ्या न करोति तस्याधममध्यमोत्तमानुखारेण.यः शाखे 
विहितो दण्डः तस्य विनयस्यार्धमेव विनयोऽस्य मव- 
तीति । अनावेदितोऽपि यः स्वयमेव प्रतिपत्ति करोति 
तस्यायमेव क्रम इति । 
गृहमानस्त्विति । यदि पुनरयुक्तसाहसादिक कृत्वां 
करणवेदितोऽपि मिथ्या करोति, पश्चात्स दिव्यादिः 
क्रियाभिः पराजीयते च, तदा यस्य तस्य (¢ सम्या 
कुपिता मवन्ति, तीत्रो दण्डश्च तस्य द्विगुणादिक इति । 
अभा. ७३-४ 
(२) रसीसततिर्विनयकर्ैसानिर््य, जयद्र सदसि 
साहसं कृत, तेन अवगुहमानत्वमुक्तम्‌ । तेन सादसंमंगूह- 
माने त्वरि अनधिकदण्डः, गहमाने त॒ अधिक इति 
पू्वो्रमोकाथः । हलायुधः खादसकिऽधंशचायसादस 
क्रत्वा यदि प्रासिं प्रायथित भजते,-शयमेव वा 
साहसक्तैत्वं निवे दण्डो मे "क्रियतामिति वदत्‌, तव्य 
यथोक्तदण्डादण्डः । यसु दौःशील्यं गृहमानः तसमी- 
देब जीवति, तस्यं ष्वङ्कितादिमि सहसकारित्वं निश्चित्य 
स्वस्पेऽपि साहसे तत्रो दण्ड. हतयथमाह । विर्‌, ३७६ 


विर, ३७६ पर्ति ( सतति), पमा. २११ भजेत, ्रजेत्तु ) 
स्वथं ( सर्वं ) स्यार्पैविचयः ( स्य वाहौ दमः ); विचि. १६८ 
पर्ति ( सक्ति ) भजेत ( करोति ); दवि. ७८ विरवत्‌; व्र 
१७ स्वय ‹ सर्वं ) शेषं स्ववत्‌; सेतु. ३०८ विचिवत्‌ 
ससु. ६९ स्मरचवत्‌ 

(१) नासं. २।२२य पापः (पराप) पात्यते ( पाथिबात्‌ ); 
४।२४६ दौदशीस्यात्‌ ( वैचित्यात्‌ ) दीयते ८ जीयते ) 
श्वस्य ( स्तस्य) दु (ठु), अभा. ७३ दौररीस्यात्‌ (ये 

इाल्यात्‌ १) दीयते ८ जीयते ) श्वास्य ( स्तस्य ) दु ( दु ), व्यक. 
१२३ दीयते ८ जीवति ) द (तु); विर. ३७६ व्यकवत्‌ ; 
विधि. १६८ ल्यात्‌ ( द्यं ) पापः ( वात. ) दीयते ( जीवति ) 
स्यनदु (न्येन तु) श्च पाखते (स्तु प्ते); द्वि, ७९ 
हीयते ( जीवति ) ने दु ( मदु ); सेतु. ३०८ पूवं ( गृह 
मानस्तु दुःश्चीङं यदि बाऽतः स जीवति 3 ण्डश्च ( ण्डस्तु ) 


|) | 


^ धसार्हसमर्‌ ` १६४० 


(३) अञुक्तमिति ! अथक्त प्रतिषिद्ध चौर्यपरधातादि | | „ बहस्पतिः .. 
करत्वा अप्ामरन्ति-भजेत योभनमकायं मया. कृत, पमिरक्ति › पतर त्रयश्च साहूसमकारा-? 
दासनीग्रोऽस्मि, प्रमाद्ान्मयेतत्‌ कतमिःति प्रतिपद्येत तत्र दण्डविधिश्च 
स््यमेक, शब वाऽकर्स्य चोदितो राजु प्रणिपत्य | स्तेनानामेतदाख्यातं सवषा दण्डनिग्रहम्‌ । 
शरद मयाका्यं कृत शोधयत मामि!ति तस्य॒ द्विमकार- साहसस्याधुना सम्यक्‌ श्रूयता .वृधसासनम्‌ ॥ 


क्व 


स्यापि असन्‌ काये विदिते यो दण्डः तस्याधः स्तः । | अचुष्यमारणं चौये फरदाराभिमशेनम्‌ । 
प्यस्य धयाद्‌" इति स्मरणात्‌ } अन्योऽग्येव मा कारी. | इति वृचनाचु्चपि ल्रीसग्रहणचौर्यपारष्याणा साह- 
दियर्धदण्ड-; सत्व तथापि तेष्रा स्वबलवष्टम्भेन जनसमक्ष क्रिय 


माणाना साहसत्वम्‌ । रहति क्रियमाणाना तु सग्रहणाद्‌- 


गृूहमानस्त्विति,१ यस्तु ख्यं न परकाशयति गूहमान 
दान्दवषएव्यत्वमिति तेषा साहसाद्पथरुपादानम्‌ । 


एव, िखितेऽपि व्यवहारे मिथ्येति ब्रुवन्‌ पाप गुहमानो 





मिता. २।७२ 
यदि, हीयते, सम्याश्च साधवो न दुष्यन्ति; तीत्रश्च दण्डो | 3 का ¡ तत्मकीर्वितम्‌ 
एटविगर्ईणा परटोकविरुद्धा हनम त्रिवि 
महान्‌ पार्थिवात्‌ । शि च पररोकविरुद्धा क्ट क (क 
म 


यमवस्थति तीव्रो दण्डः | तस्माद्‌ यदि प्रमादेन पाप 
यान्न गृहेत्‌ । तथा सति प्रत्यवायो मन्दः रिष्ट 
विगरहर्णामावात्‌ । इष्टे चापि दण्डलाम इति | 


प्रथमो मध्यमोत्तमौ इति म्रथममध्यमोत्तमसाहससूय 
इत्यर्थः । इत्थ हीनादिद्रव्यापहारेषु प्रथमादिसाहसानां 
व्यवसितव्वेऽपि तेषा हीनत्वादितारतम्यात्‌ साहसानां 
थ ध नयुनाधिकसंख्यामेदो व्यवस्थितो द्रष्टव्यः । दवि. १४१ 
अविक्रेयविक्रये नाह्मणदण्डः साहसस्तेयं तत्र दण्डश्च 
अविक्रेयाणि विक्रीणन्‌ बराह्मणः भ्रच्युतः पथः ! | सम्प्रव साहसस्तेयं श्रूयतां कोधङोभजम्‌ । 
मार्गे पुनरबस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा # ॥ | साहसस्तेय खाहसलक्षण स्तेयमित्यथः । स्परच. ३१६ 
अत्र यानि अकिक्रियाणि निर्दिष्टानि तानि विक्रीणन्‌ | * “साहसं पञ्चधा प्रोक्तं * इ्यग्रिमदृदस्पतिवचनाुसरेण 
जाद्यणो मागेच्युतो भवति । स च राज्ञा पुनरपि मागे | स्छतिचन्दिकापाठ एव सम्यक्‌ रुगते । 


-सखापनीयः ! महता दण्डेनेति । अभा. ४६ (१) ्यनि. ५१७; स्यु १४६ उत्त. 
राजधृतवस्तुनि आक्रममाणो वधदण्डा्ईः (र) स्च. ६ . ३१२ पञ्चधा सृतम्‌ { तु चतुविवम्‌ ); 


परमा. ४५० चेति ( चैव ) देष स्परचवत्‌; रत्न. १२६ पद्व 
गेन्धमाल्यमदत्तं तु भूषणं वास एव वा । पतम्‌ (स्ाच्चतुवम्‌ ); दभ २६७ मै चेति ( चमं चैव ) 
पाटुकेति राजोक्तं तदाक्रामन्वधमहेति (१)५॥ | केषं रलवत्‌; सवि. ४५२ मारणं ( हरण ) रेषे स्फचवत्‌ ; 
एतानि वस्तूनि रयाजकीयानि यो दपौस्स्वयमाक्रामति | व्यसौ. ४५ रत्नवत्‌, व्यप्र. ३१२ रलब्द्‌ 5; भ्यम्‌. २ 
स राज्ञः सकाराद्वधमर्हतीति । अभा. २६ | चौय ( खेयं ) षै रनवत्‌ : १०२ रत्नवत्‌, विता. २५ 
---------------------------- | चोर्यं ( स्तेयं) षं रत्नवत्‌ : ७.४६ रत्नवद्‌; द्यु. १४६. 
# अयं शोक परकरणान्तरस्थोऽपि निबन्धकारानुसोरणात्रो- १२) अप. २।२३० स्तन (शत्र) मध्यमोत्तमौ ८ मध्य 
षत । # उन्तमः ), व्यक. ११९ मध्यमोत्तमौ ( मध्य उत्तम ); विर. 
., (१) नासं. २।६३, नारू. ४।६७, अमा. ४६, अप. | ३५० मौ ( म. }; द्वि. १४१ विरवत्‌ : २९४ व्यकवत» 
-२।२३३, व्य. १२१, विर. ३६४, दवि. २११. सेतु | सेतु. २५४ व्यकवत्‌, मु : २५९ मनुः. 
३०६ (४) स्यन् ३१६; रहन. १२८; सवि. ४५८; व्य, 
(२) नास २३५, अभा-६ उत्तरा ( षद्वासन फदु- | ३९६ साहस ( साहसं ) विता, 9७४ व्यभवत्‌; सपु. 
केति राश्क्तोऽयं वधं हंति १). १४८. 


च [१ 


१६४६ 


ित्रोपकरणं सेतुं॑पुष्पमूरफलानि च । 
विनाशयन्‌ हरन्‌ दण्ड्यः शतादयमनुरूपतः ॥ 
चड्बखान्नपानानि गृहोपकरणं तथा । 
हिंसयन्‌ चौरबहाप्यो द्विदाताद्यं द्मे तथा ॥ 
ख्ीपुंसौ हेमरत्नानि देवविप्रधनं तथा । 
कोरोये चोन्तमं द्रव्यमेषां मूल्यसमो दमः. ॥ 
"द्विगुणो वा कल्पनीयः पुरुषपेक्षया सपैः । 
हतौ बा घातनीयः स्यात्मसङ्गविनिवृत्तये ॥ 


(१) तत्र तावत्ाहससतेयकर्तुविष्ये दण्डानाह वृहस्पतिः | 


-शेत्रेति । अत्र विनाशयन्‌ हरन्‌ हिंसयन्‌ चोरयन्‌ हन्ता 

(१) अप. २।२३० पुष्पमूल ( मूरपुष्प ) ताद्र (तोच ), 
ग्यक. ११९; स्च. ३१६ तुं पुष्पमूल ८ तुमूलपुष्प ) च 
(श्य), विर. ३५० रुन. १२८ सेतुं ( चैव ); विचि. 
१५० मनुः; दवि. १४१, ब्यम. १०४ सेतुं ( चैव), 
विसा. ७७४ व्यमवत्‌; सेतु. २५४ मनुः; ससु. १४८ 
पोष स्मचवत्‌, विष्य. ५३ केतो . -सेतु॑( तरं सदस्तथा 
धान्यं ) शता. पतः ( स च सस्यानुप्तारतः ) मनुः. 

(२) अष. २।२३० ता (तो), भ्यक,. ११९ दिंसयन्‌ 
चौरवद्‌ ( हारयन्‌ चोरयन्‌ ), स्द्रच. ३१६ चौरवद्‌ ( चोर- 
यन्‌ ); विर. ३५०; रत्न. १२८ स्मृचवत्‌; विचि. १५० चं 
द ( चद ) रोषं स्मृचबत्‌ , मनुः; दनि. १४१ नानि ( नादि ) 
वं (न्तं); भ्यम. १०४ चौरबदाप्यो ( चोरयन्‌ शाखो ); 
विवा. ७७४ च्रं ( द ); सेतु. २५४, २५९ स्मृचवत्‌ , मनुः; 
सम्य. १४८ स्पचबत्‌ . 

(३) अप. २।२३० त्तमं ( तम ); भ्य. ११९ अपवत्‌ ; 
श्छच. ३१६ सौ ( सो ), विर. ३५० अपवव्‌ ; रत्न. १२८ 
सौ (गो) कौशे ( यौषे ) त्तमं (न्तम ); विचि. १५० सौ 
(भो) मनु.; दुवि. १४१; व्यम. १०४ रत्नवत्‌, वित. 
७७४ सौ (गो) कौर (यौषे); सेतु. २५४ सौ (गो) धनं 
(णमे) मनुः : २५९ सौ (मो) मनुः; ससु, १४८ सौ 
(गो) त्तमं (चम ). 

(४) अथ २।२२० इतो ( हन्ता}; भ्य. ११९ हता 
( इन्ता ) बिनिङ्तये ( मथने तथा ); स्रव, ३१६ अपवत्‌ : 
३१७ पू; विर. ३५० णो वा कंस्यनीयः ८ णः कल्पनीयश्च ) 
वाघा(चा); रत्न. १२८ अपवत्‌; किचि. १५० हती 
य स्यात्‌ ( हतौरो षातनीयाः स्युः ) मनुः ; द्वि. १४१ 
चाषा (चषा) २२९५ बाषा{ चषा) उत्त; भ्यम. 
१०५ स (सा); विता. ७७४ तौ वा ( हन्ता च); सेतु, 
२५४, २०५९ मनुः; सञ्ज. १४८. , 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


वेति च वदन्‌ इदं दण्डशाख्रं साहसस्तेयकर्तुविषयं इति 
दशंयति । तस्य कोधखोभवच्वेन हननोपेतस्तेयकारित्वात्‌। 
हन्ता वा धातनीय इत्यन्राह्मणविषयम्‌ । स्मच, ३१६ 

(२) शताद्यं शतावर द्विशतान्तः। अनुर्पतः विना- 
शितापह्यतमुल्यानुसारेण । पुरुषापेक्षया .आदध्यदखि- 
पुख्षपेश्चया । अत्र यस्य मृल्यमात्रं सभवति, तस्य 
तन्मात्र, यस्य त्वधिकं, तस्य द्विगुणो दण्डः । यस्य तु 
न मृस्यमात्रमपि, चौय चातिप्रसङ्गः, तस्य वध इति 
व्यवस्था । # विर, ३५ ०-५२१ 
साहसिकवथदण्डविचारः । साहसिका राच नोपेक्षणीयाः । साह- 

सिकधातकतत्सषहायाः तदण्डश्च । 

साहसं पञ्चधा परोक्तं बधस्तत्राधिकः स्मृतः ! 

तत्कारिणो नाथेदमैः शास्या बभ्याः प्रयत्नतः ॥ 

मरकादावधका ये तु तथा चोपांञ्ुधातकाः । 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ धनं हृत्वा हन्तव्या विविधैवेधैः ॥ 
भित्रप्राप्त्यथेखोभैवो राज्ञा टोकदितेषिणा । 

न मोक्वव्याः साहसिकाः सवैभूतमयाबहयः ।\ 

ज्ञोभाद्धयाद्मय रो राजा न हन्यात्पापकारिणः । 

_ तस्य पर्षुभ्यते राट राज्याशच परदीयते ॥ __ 

# दवि. विरबत्‌ । 

(१) ब्यक. १२२. स्ष्टघ. २१२; उन्त., नारदः; विर. 
३७१; विचि, १६३-४ (= ); दषि. ६१; सञ्ु. १४६ 
उन्त., नारदः. 

(२) अप. २।२७७ बधका ( घातका ); व्यक, १२२ 
हत्वा ( हित्वा ) हन्तव्या ( हन्याद्वा ); स्षच. ३१२ ये त॒ 
( राश्च ); विर. ३७१ तु ( च ) हला (हिला); पमा. ४५४; 
रत्न, १२६ अपवस्‌ ; विचि. १६४ (= ) चात्वा,.....हत्वा 
( राक्चा सम्यग्धं हित्वा ); सवि. ४५८ कायेतु ( कार्येषु ) 
काः ( कान्‌ ); श्यप्र. ३९४ "अपवत्‌; भ्यड. १३२ अपवत्‌ ; 
ष्यम. १०३ अपवत्‌ ; विता. ७५१ म्यक धनं इत्वा 
( भ्यक्तया ताद्य ); सञ्यु. १४६ स्मरुचवत्‌ . 

(३) अर्प. २।२७७ कोभेबौ ( कामे वा ) भूत ( रोक ); 
इय क. १२२ साहसिकाः ( प्रयत्नेन ), धिर. ३७१; विचि. 
१६४ संदर्मेण कात्यायनः, दि. ६२ भूत ( कोक ); वीमि. 
२।२.८२्‌ राशा ( राज > कालयायनः. 

८४) अप. २।२७७ हन्यात्पापर ( इन्तयन्याय्य ), ष्यक. 
१२२; विर. ३७२; विचि. १६४ भ्य ( अदय ) संदर्भेण 
कात्यायनः; वीमि. २।२८२ भ्ठ ( भोठने ). 


, बन्धाभिविषशब्धेण परान्‌ यस्तु प्रमापयेत्‌ । 
क्रोधादिना निमित्तेन नरः साहसिकस्तु सः ॥ 


एकस्य बहवो यत्र प्रहरन्ति रुषान्विताः 
ममेप्रहारको यस्तु घातकः स उदाहतः ॥ 
ममैघाती, तु यस्तेषां यथोक्तं दापयेहमम्‌ । 
आरम्भचरत्‌ सहायश्च दोषभाजौ तदधैतः ॥ 
्तस्यास्पमहत््वं च ममेस्थानं च यत्नतः । 
सामथ्य चानुबन्धं च ज्ञात्वा चिः प्रसाधयेत्‌ ॥ 
(१) तत्कारिणः साहसलक्षणवधकारिणः । 


स्मृरच. ३१२ 

(२) भित्रप्राप्त्यथलेभैन मोक्तव्बा इत्यन्वयः । 
किन्तु राज्ञा, ठोकहितेषरिणा हन्तव्या इति सबन्धः । 

विर, ३७२ 

(१) वयक १२२; विर. २७२; बिचि. १६४ संदमेण 
कात्यायन . 

(२) अप. २।२७७ को (दो); व्यक. १२३ यत्र 
(यस्य) को यस्तु (दो यश्च), धिर, ३७३ को यस्तु 
( दोषस्तु ) क स ८ कस्य ), र्न. १२६, विचि. १६५-६ 
को यस्तु (दो यश्च); व्यनि. ४९४ एकस्य ( कूटस्य ) को 
(वे ) कालयायन.; दवि. ७४ अपवत्‌ ; श्यम्र. ३९५; 
च्यड. १३३, ग्यम, १०३; विता. ७५३; सेतु. २५८ 
विरवत्‌ ; समु. १४६ एकस्य ( एक तु ) उत्तराधं ८ मम॑म्रहारी 
यस्तेषा स धातक उदाहनः ). 

(३) अप. २।२७७ मर्म ( सम ) जौ त ( जस्त }› भ्यक. 
१२३ जो त ( जस्त ) इरस्यति" कात्यायनश्च, स्च. ३१२ 
उत्तरार्षस्तु मनोरित्युक्तम्‌ ; विर. २७३२-४ इमम्‌ ( इनम्‌ } 
जौ त ( जस्त ), पमा. ४५५ सदमेण कात्यायन ; रग्न. 
१२९६ दाप (प्राप) जौ(गी), विचि. १६५६ यश्च 
( याश्च) जौ त (जस्त); व्यनि. ४९५ तु ( च ) छत्‌ (कः) 
यश्च ( याश्च ) जौ तदर्धतः ८ जस्तदर्थतः ) कात्यायनः; दवि. 
अती तु यस्ते ( तिनमेते) जौ त (जस्त); नूप्र. ४ 
उत्त. स्मरणम्‌ ; व्यप्र. ३९५ रःनवत्‌ ; च्य, १३२ 
र्नवत्‌, विता. ७५३ दापये (प्राप्या ) जो (गी) धतः 
( धकम्‌ ), सेतु. २५८ जौ त ( जस्त )› समु. १४६ 

(४) अप, २।२७७ साध ( सादः); व्यक १२२ सधं 
{ खोथ › बहस्पतिः काल्यायमश्व, विर. २७४, रत्न. १२६; 
-चिष्वि.- १६६ श्वौध.( कार ); व्यग्र. ३९५: व्यउ. १३६ 
विता. ७५३ साध ( धरार ); सेतु. २५८ -सखष ईशर ). 


च्यु, कां, >® ७ 





६६४५ 


एकस्य . म्म॑घातितदधातिरूपा बहवो यन्न प्रहार 
कुर्वन्ति, तत्र ममधातिनमेव यथोक्तं दण्डं दापयेदित्यथः। 
यथोच्छश्च यजातीयस्य प्राणिनो घातकानाधङ्खत्य य 
उक्तः स, तदघाविनस्वु दण्ड आरम्भङ्दित्यादिनोक्तः । 
ममघातित्व-तदघातित्वनिश्चयाथं भ्रतस्येत्यादि । 
विर. ३७४ 
अविज्ञातघातकाचन्वेषणविधि 
हतः सदृशयते यत्र चातकस्तु न ददयते । 
पूवैवैरानुमानेन ज्ञातव्यः स महीभुजा ॥ 


भ्रातिवेशयासुवेश्यो च तस्य भित्रारिबान्धवाः। 
प्रषटञ्या राजपुरुषैः सामादिभिरुपक्रमैः ॥ 


चिज्ञेयोऽसाधुसंसगोचिहे्ेढिन वा नरै 
एषोदिता घातकानां तस्कराणां च भावना ॥ 


(१) अप. २।२८१ त. स ( तस्तु ) कस्तु ( कश्च ) मानेन 
(सरिण), च्यक १२३, स्च. ३१२ तः सं (तस्तु); 
विर. ३७७; पमा ४५३; रत्न. १२६; दीक. ५५; 
विचि. १६८ कस्तु (कश्च ) क्रमेण याक्चवस्क्यः; व्यनि, ४९४ 
सद्‌ (सदु); दवि ७०; सवि. ४५८ इत. { घातः) वेरा 
( मेवा ) युजा ( खरता ); व्यम्न. ३९४ अपरवत्‌ 5 च्यड. १३२; 
विता. ७५०, सेतु. २६० कस्तु ( कश्च ) मानिन ( सरेण ); 
समु. १४६ स्मृचवत्‌, 

(२) अप. २।२८१ प्रा (प्र), व्य. १२३, चिर. 
३७७, पमा. ४५३ अपवत्‌ ; रहन. १२६. व्रिचि. १६८-९ 
प्रा ( प्र) त्रारि ( त्राणि) क्रमेण या्चवल्कव्य.; व्यनि. ४९४ 
वेदयो च (वेदयाश्च) त्रारि (त्राणि), दवि. ७० पुरु 
( पड); व्यम २९४ अपवत्‌; व्यड. १३२ अपवत्‌; 
विता. ७५० अपवत्‌ , सेतु. २६० अपवत्‌ . 

(३) अप. २।२८१ इहो ( हदो } पू.; व्यक. १२३ 
हेहि ८ इमेदे ) च भा ८ विभा ); स्मृच. २१२ होढेन वा 
नरैः ( हाद्धोढेन तस्करः ); विर. ३७७ हो ( इषो ) बा 
नरैः ( मानवैः ); पमा. ४५३ होढेन वा मरः ( हाद्व 
कक्षैः ); रहन. १२६; विचि. १६९ गचिदेदो (गैचिहदो ) 
र; (र. ); व्यनि ४९४ यौऽमाधु {च सार्य) ईध 
(हो) पू; छवि ४५८ ( विक्ेयः साधुरसंसर्गे चिहैरो्ेन 
वा पुनः । एषोऽपि धातकाना तु तस्कराणां सवेदिति ॥ )‡ ग्यभ्र. 
2४; उरयड. १३२ योऽप याः सा) मीं (योः चि} 


त या ( विभा ),. विता. ७५१ ठन ( डेन )> शु, २६० 


अपवत्‌ ; खञ्यु. १४६ स्प्र्रत्रत्‌+" 


९१४८ 


गृहीत न तत्कार्यं भपश्यते | 

शपथेन विदोद्धव्यः सबेवादेष्वयं बिधिः ॥ 

दिन्यर्बिडुद्धो मोच्यः स्यादशचद्धो बधमहेति । 
निग्रहालुभहाद्राज्षः.कीर्तिथेमेश्च वर्धेते ॥ 

तत्का इननरूपं, न प्रतिपद्यते पृष्टः सन्नानुमन्यते । 

विर. ३७७ 
आत्महत्यादोषः 

अतिषेोद्रन्धनशखेण य आत्मानं भरमापयेत्‌ । 

मृतोऽमेध्येन छेप्तव्यो .लान्यं संस्कारमदेति ॥ 

निमित्तविशेषे साहसानुक्षा ( 
सधाध्यायिनं के जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
अहत्वा भ्रूणहा स स्यान्न हत्वा भरृणद्ा भवेत्‌ ॥. 
नाततायिवधे हन्ता किल्बिषं भाप्नुयात्‌ कचित्‌। 
बिनशार्थिनमायान्तं घातयन्नापराध्युयात्‌ ॥ 
आततायिनमु्छ्ट इृत्तस्वाध्यायसयुतम्‌ । 

यो न हन्याद्धपाप्रं सोऽ्मेधफटं मेत्‌ ॥ 

यत्त॒ कात्यायनेनोक्तं-“आततायिनि चोत्कृष्टे तपः- 
स्वाध्यायजन्मतः । वधस्तत्र तु नेव स्यात्पपि हीने वधो 

(९) ध्य. १२३ येन (थः स); विर. ३७७; रत्न 
१२६ न विदो ( नावबो ); विचि. १६९; ग्यनि. ५१९ 
बदे ( पपे ) रेष व्यकवत्‌ , नारदः; बभ्यध्र, ३९४ रत्नवत्‌ ; 
अ्यड, १३२ रत्नवत्‌ ; विता. ७५१ रत्नवत्‌; सेतु, २६०; 
समु. १४६ न्यकवत्‌, 

(र) अप. २।२८१ मोच्यः (मेध्यः) शद्रा (हैरा); 
ध्यक. १२४; स्च. ३१२ मोच्यः ( मान्यः ) पू.; विर. 
२७८; विचि. १६९; व्यनि. ५१९ नारदः; सेतु. २६१; 
ससु. १४६ स्मृचवत्‌ ; मयुः 


(३) दीक्र. ५६. 
(४) सत्त्र. १२७; स्यम. १०४; स्यु. १४७ दातं 
( ज्नात ) = 


(५) सद्व. ३१४; रत्न. १२७ पृ. श्यनि. ५१९ 
दराधिन ( शना ); ष्यप्र. १८३ भ्य. ११; विता. ७५७ 
पुर; सञ्ज १४७० 

(४) स्थ. २१५; रत्न. १२८; भ्यनि. ५२०३ व्यप्र. 
१९; भ्यड. ११ युत (कृत); व्यम. १०४; दिता. 
७५८-९ दष ( दरद ); सु. १४७. 


च्यकदारक्ाण्डम्‌ 


गुः ॥ ` इति । तपःस्वाध्यायजन्मत उत्कृष्टे ब्राह्मणे न 
वध इत्यथः । यच्चं॒बहस्पतिनोक्ते-(भततायिनसृत्कृष्ट 
वृत्तस्वाध्यायसंयुतम्‌ । यो न हन्यादधप्राप्तं सोऽश्वमेध- 
फलं स्मत्‌ ॥ उक्क्ृष्टं॒ब्राह्मणमित्यथः । वधप्राप्तं 
-श्वाध्यायिन कुले जात यो हन्यादाततायिनम्‌ “न तेन 
श्रणहा भवेत्‌ “मन्युस्तं मन्युखच्छति' इत्यादिवचना- 
पातमात्राद्वषप्राप्तमित्यथंः । तदेतद्वचनद्वयं पूर्वोक्तात्म- 
त्राणव्यतिरिक्तविषये बाह्मणाततायिनि द्रष्टव्यम्‌ | 
स्मृच, ३१५ 
साहसकस्पदोषाः 

अधारितन्रह्मसतरं बृषलादानसेविनम्‌। 

व्यब्दं सवैमादाय बेदविद्धथो निवेदयेत्‌ ॥ 

लयक्ता्मि संध्यया हीनं नियमस्नायिनं द्विजम्‌ । 

अकोपस्थानहीने च शुद्रपरष्यकरं तथा ॥ 

अकत निययज्ञानां प्रयहं पणमाप्लुयात्‌ ॥ 


काल्यायनः 
* साहसनिरुक्तिः 

सहसा यत्तं कमे तत्साहसमुदाहृतम्‌ ॥ 

सान्वयस््वपष्टारो यः प्रसद्य हरणं च यत्‌ । 

सादसं च भवेदेवं सेयमुक्तं विनिहवः ॥ 

(१) अन्वयो रश्षणकाल््रमपाप्तपाल्कनसनैरन्तरय, 
तस्मिन्‌ खति योऽपहारः स॒ सान्वयोऽपदारः । सच 
प्रसद्य क्रियमाणः साहसं च स्तेयं च इत्येवं दिरूपमाप- 
द्यते । उक्तप्रकारविपरीतोऽपि निहवो द्रव्यापहारः स्तेय- 
रूपमेवापय्त इति स्मरतादुक्तमित्य्थः | स्मृच. ३१६ 

(२) अक्र सान्वयो .रक्चकयुरषसमक्चं तदनमिभवेन 
विवक्षितः । प्रसद्य हरणमित्यनेन रश्चकममिमूय हरणे 
विवक्षितम्‌ । विर, २८७ 


(१). व्यनि. ५१६ सूत्रं ( दक्तः ) सेनिनम्‌ ( सेविकः ) 
पण ( पाप ); सन्मु, १५८. 

(र) सवि. ४५१. 

(३) ब्यक, १०९ इरण ( करणं ); स्ष्च. २१६; विर. 
२८७ स्प (स्तु भर) सं च (संतु); स्वि, ४५७ बः 
(बे); सघ्यु. १४८ संच (संतु). 


साहसम्‌ 


| 


द्रव्यनाशादिप्रथममध्यमोत्तमसाहसानि तदण्डविधिश्च 

षतं भङ्गोपमदौ वा कुयोद्‌ व्येषु यो नरः । 

्राप्ुयात्साहसं पूवे द्रव्यभाक्‌ खाम्युदाहतः ॥। 

क्षत किञ्चिनादाः, भङ्गोऽधनाशः, उपमर्दः सवनाः) 
द्रव्यमिह कुख्यातिरिक्तम्‌ । महामूस्यमल्पाभिधातेना- 
प्यनुपयुक्तता यद्याति स्फरिकादि, तदभिपरेत, तेन न 
< अभिघाते तथा मेदे † इत्यादियाज्ञवस्क्येन विरोधः । 
नापि परस्परट्घुगुरूणा क्चतादीना समानदण्डप्रयोजकत्व- 
मिति । विर. ३५३ 


हरेद्धिन्याददेयाऽपि देवानां प्रतिमां यरि । 
तदगृहं चैव यो भिन्धात्‌ प्रापुयात्‌ पूवेसाहसम्‌ ॥ 
भराकारं भेदयेद्यस्तु पातयेच्छातयेन्तथा । 
बध्नीयादम्भसो मागे प्राप्यादूर्वसाहसम्‌ ॥ 
सजक्रीडासु ये सक्ता राजब्ृत्त्युपजीविनः । 
अभियस्य च यो वक्ता वधं तेषां प्रकल्पयेत्‌ ॥। 


राजक्ीडास्ु राजासाधारणक्रीडासु ये सक्ताः तदनु- 
मति विनेति शेषः | एव राज्ञः प्रनापाल्नरुूपा इत्ति 
तदनुमति विना आख्म्बन्ते ये ते, ये च, राज्ञ एवाप्रिय- 
वादशीखः । विर, ३६८-९ 





(१) अप. २।२३० वा(च); विर. ३५३; विचि. 
१५२. ज्ञोपमदौ ( ज्गोऽवमदो );, दवि. ३०० श्त दौ 
{ श्षति्डोऽवमदो ) व्येषु ( व्येन ), सेतु. २५५ लोप (ङा). 

८२) अप. २।२३दमां(मा); ब्यक १२१; स्ख्च. 
३२६; विर. ३६४ दा ( चा); विचि. १५७-८; व्यनि. 
५१०; दुजि. ३१२ अपवत्‌; सवि. ज्य मा यदि 
( मादिकम्‌) चैव (चापि); सेतु. २५९; समु. १५८ 
अपवत्‌. 

(३) अ्यक. १२१ प्रात (पार) बक्षी... मागे (वा 
बह्लीयादम्भमार्ग ); विर. ३६७; दवि, २९९ त्था (तका) 
दम्भसो ( दथवा ). 

(४) श्यक. १२२ सक्ता ( राक्ता) च ( तु); स्च. 
२३२ कप ( वरतं); विर. ३६८ च यो वक्ता ( तु वक्तारो ); 
वा. ५८० यस्य च (यं चास्य ); विधि. १६१ सक्ता 
€ शक्ता ) यो वक्ता ( वक्तारो ); दवि, २१४ उत्त, : २६५ 
च (ठु); भ्यप्र. ५७० पमावत्‌; सतु, ३०४ विचिनत ; 
सदु. १६५ स्दृचवत्‌, 


#। 


न्वे 


काणो 


। 


१६९४९ 


भतिरूपस्य कतौरः प्रेक्षकाः भ्रकराश्च ये । 
राजाथेमोषकाश्चैव प्राप्रुयुर्विविधं वधम्‌ ॥ 
मरतिरूपस्य राजवेशस्य . राजानुमतिं विना कारकाः, 
क्षणाः राजकायवाधे. नुव्यादिप्रे्नकाः } प्रकराये 
दण्डाख्यं कर प्रकृष्टं गृह्णन्ति | विर, ३६९ 
भमाणेन तु कूटेन मुद्रया वाऽपि कूटया । 
कायै तु साधयेद्यो वै स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌ 
प्रमोण ल्खितादि | स्मृच. ३२६ 
एकं चेदहो हन्युः संरब्धाः पुरुषं नराः । 
ममेघाती तु यस्तेषां स घातक इति स्मृतः ॥ 
तेन" स एव वधापराधदण्डभाक्‌ । स्मच. ३१२ 


व्यापादनेन तत्कारी वधं चित्रमवाप्तुयात्‌ ॥ 
तत्कारी सान्नाद्रधकारी । विर्‌, ३७१ 


आरम्भकृत्सहयायश्च तथा मागौनुदेशकः । 
आश्रयः राखदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम्‌ ॥ 


(१) व्यक. १२२ विविध वधम्‌ ( द्विविध दमम्‌ ), विर. 
३६९ क्षिका. (क्षणाः); विचि, १६१; दमि. १२० 
विरवत्‌ : २६५ ( प्रतिरूपस्य कतार. प्र्युर्विविध वधम्‌ › 
एतावदेव . ३१६ उत्त.; सेतु ३०६-७ काः म्र (कम). 

(२) अप. २।२९४ ण्डमु (ण्ड उ); व्यक, १२२; 
स्मृच. २२६ दण्ड ( दम); विर. २७०; विचि. १६२; 
दवि. २६५ वाऽपि कूटया ( कूटयाऽपि वा ); सवि. ४७५ 
वाऽपि क्रया ( वाऽनुक्ूक्या ) दण्डमुत्तमम्‌ ( त्मसाहसम्‌ )$ 
ससम. १५८ स्चवत्‌ 

(३) स्मच. ३२१२; पमा. ४५४; व्यप्र. ३९५३5 
श्यड. १३३, समु. १४६. 

(४) स्यक. १२२ नेन (ने तु); विर. २७१; विचि. 
१६४ म्यकवत्‌ ; दवि. ६१ ८ = ) व्यकवत्‌, 

(५) अष. २।२३१ यः (यक्ष); स्यक्र. १२३; 
स्मृव, ३१२; विर. २७५ मिं (मं); पमा, ४५५ 
मागो ( धमो ); रस्त. १२६ विक (च क); विचि. १६७; 
भ्यनि, ४९५ भक्त." णाम्‌ ( मरदाता च कर्मणाम्‌ ) उन्न, , 
कात्यायनः; दुवि. ७५; संवि. ४६४ ङत्स (कः स ) गालु 
(गपि) मिं (म); व्यप्र. ३९५ तथा सार्गानु ( दोषवक्ताऽयु) 
दाता ( क्रदायो ); भ्यड. १३३ श (स्तु) शेषं व्यप्रवत्‌ ; 
म्यस्र- १०२; विता. ७५४; सतु, २०९ विकच; सदय. 
१४६ मिण बहस्पतिः, 


[परिषि 


त 


१६५५ 


अद्धोपदेशकब्यैव तद्धिनाशभरबतेकः । 

खपेश्चाकायेय॒क्तश्च दोषवक्ताऽनुमोवकः ॥ 

अनिषेद्धा क्षमो यः स्याससरवे ते कायकारिणः। 

यथाशक्त्यनुरूपं तु. दण्डमेषां भ्रकस्पयेत्‌ ॥ 

(१) अनुरूप दोघानुरूपस्‌ । स्मुच, ३१२ 

(२) तद्धिनाश्प्रव्तकः युद्धोपदेयं विनैव विषादिना 
नाशप्रवर्त॑कः | 


विर. ३७५-६ 
साहसङृदन्वेषणविधिः 
3 चिना + 
विना चिहैस्तु यत्काय साहसाख्यं भवतैते । 
शपथैः स विशोध्यः स्यास्सवेवादेष्वयं विधिः ॥ 
स इति साहसकतुत्वेनामियुक्तः परायते । 
स्मच. ३१२ 





(१) अप. २।२३११ वतं (दर ) क्तश्च ( क्तस्य ) क्ताऽनु 
{ क्नु ); ब्यक. १२३ क्षाकायं ( क्षुकोऽने ); क्ष्व. २१२ 
वतं (दशे) क्षा (क्षी); विर. ३७०; पमा. ४५५ 
कार्वयुक्तश्च ( कारकश्चव ); रत्न. १२६; विचि. १६७ तद्धिना 
(तथा ना}; व्यमि. ४९५ युद्धो ८ युक्त्या ) रप्रबतैकः ( श 
मददकः ) बक्ता ८ युक्ता ); द्वि. ७५; सवि, ४६४ युद्धो 
(यद्रो) बते (दरी); श्यप्र. ३९५; भ्य १३३; 
१०३; जिता. ७५४; 
स्प्चवत, 

(२) अप. २।२३१ ते करा (तत्का); ष्यक. १२३ क्स्य 
( ब्दा) शेषं अपवत्‌ , स्च. ३१२ अपवत्‌ ; विर्‌, ३५५ 
तु (च); पमा. ४५५ ण्डमे (ण्ड ते) रषं अपवत्‌ ; रस्न. 
१२६; विधि. १६७; ्यनि. ४९५ षेद्धश्च ( षेषक्ष ) ५४ 
दवि. ७५ त (च); संवि. ४६५ उत्त, : ४७३ खुात्स 
( सन्त ) पू, याशवल्क्य; ३९५; व्यड. १ 
व्यम. १०३ क्त ( क्त्या); विवा. ७५४ पूरं ( उपेश्चकः 
शक्तिमांश्च सवे ते घातकाः स्ताः ); सेतु. ३१९; समु 
१४७ अपवत्‌ , क्रमेण बहस्पतिः. 


(2) स्च. २३१२; प्रमा. ४५३; वृप्र+२६९ बदिः 
(८ पपे )$ खसु. १४६ तते ( तितम्‌ ). ` 


३ ०९ विचिवत्‌ ; ससुर १ ६-७ 


: | उपेश्षाकारी निषेधे साक्षादश्वमोऽपि 
परादिनापि निषेधानुकूरुकारी । अयुक्तो रााऽनियुक्त 
धातनीयदोषवक्ता; अयुक्तो धातकासबन्ध इत्येके । 


व्यवहार्कान्डम्‌ 


आततायिन. । निमित्तविरेषे ` सादसानुशचा । 
उद्यतासिर्विषाभिश्च शापोद्यतकरस्तथा । 
आथेणेन दन्ता च पिद्युनश्वापि राजनि ॥ 
माग्रोतिक्रसकारी च रन्धान्वेषणतत्परः। 
एवमाद्यान्विजानीयात्सवोनेवाततायिनः ॥ 
यैदोवृत्तहरान्‌ पापानाहुधंमोर्थहध्यकान्‌ ॥ 
अनाश्वारितपूर्वो यस्त्वपराधे भरवतेते । 
प्राणद्रव्यापद्ारे च तं विद्यादाततायिनम्‌ ॥ ' 
कात्यायनेनैव एवमाद्यानित्युक्तम्‌ । एवमाद्या 
नेवप्रकारानित्यथः। स्प्रम्ब, ३ १५ 
प्राणद्रव्यापदारि अन्यासिन्नपि तत्तूस्यापराधे च यस्त्व- 
नाक्चारितपू्वोऽबराधितपू्ैः म्रवतते तं आततायिन निद्या- 
दित्यथः । अनेन अ्थादाश्वारितपू्बो यः पूरवोक्तविष्ठ 
दानाच्परयधे प्रवतेते नासावाततायीत्यक्तम्‌ । एवं च 
आततायी वधोद्यतः इत्यमरसिंहङवोऽथनिरदेशः 
क्े्दारापद्ादीनामर्थाना प्रदर्शनाभ्रमिति मन्तव्बम्‌ । 
एवं च " षटृस्वप्युनमिचरन्‌ पततीति आततायिवध- 
मात्रमङुर्वन्‌ परतितो भवतीय्थोऽवगन्तव्यः । .तदेतद्रौ- 
धायनवनचनं आत्मत्यागविषये तब्यतिरिक्तधर्माद्यपरोध- 
विषयेऽपि गोब्राह्मणेतरेषाततायिविषये द्रष्टव्यम्‌ । 





(१) भिता. २।२१ (=); द्षव. ३१५ बिं (दि) 
द्या(चा) शपि (श्वव); रत्न, १२८ विं (बि) श्चापि 
(श्वैव); दवि. २३४ (उधताति काधि च द्रापोचतकरं 
तथा। मथैणेन हन्तारं पिद्युन चापि राजनि 1 ) विष्णुकात्यायनेौ 
सवि. १५३ (=) विं (वि): १५४ (=) पूर 
(उतासि च विषदं शापोधतकरं तथा ) पु; व्यप्र १५ 
(=) विं(नि); व्यम. १०४ विं(वि); बिता. ७६१ 
श्वापि ( श्वन्‌); सञु. १४८७-८ स्छचक्त्‌. ,#} 

(२) भिक्षा. २।२१ (= ); स्व. ३१५ कारी (चारी) 
रत्न. १२८१ दचि. २३४ ८ भार्यातिक्रमिणं चैव विधादः 
स्तेत्मयिनः ) एतावदेव, विष्णुकात्यययनौ; सवि, १५६ 
(=) ब्यप्र. १५ (=); ्यस४१०४ वने { वश्च); 
क्वि. ४६२; संज. १४८. 

(र) स्षच. २१५; सु. १४८. 
¡ (४) स्व. २१५; रत्न. १२८; दर्बिं, २४० ते... 
नम्‌ ( प्रवृत्तस्याततायिता ); विता. ७६२ धु.} सद्य. १२४, 


> 


सादसम्‌ ` 


गवा परयुदासवचनात्तदितरपश्चादितिर्यगजात्रीनामप्मातता- 
यिना वधो विहित इत्यवगम्यते } अत एव कात्यायनेन 
आततायिपश्चादिवधेऽपि दोषाभावो दूर्धितः। भनसिना 
दुङ्गिणा चैव द्िणां चाततायिनाम्‌ । इ्त्यश्वाना 
तथाऽन्येषा वधे हन्ता न दोषभाक्‌ ॥ ` अन्येषा चञ्च्वा- 
दिद्याछ्िना पक्ष्यादीनाम्‌ । एवं चाततायिना वधे यत्र 
दोषाभाव उक्तस्तत्र घातकाना वधनिबन्धनदण्डाभावः 
प्रत्येतव्यः । अस्मिन्‌ साहसाख्यवधे दोषाभावकथनस्य 
दण्डाभावप्रतिपत्यथ॑त्वात्‌ । स्मृच, ३ १५-६ 
नखिनां शृङ्गिणां चैव दंष्ट्णां चाततायिनाम्‌ । 
हस्त्यन्चानां तथाऽन्येषां वधे हन्ता न दोषभाक्‌ ५॥। 
"विनादाेतुमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
आतत्तायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
रभेस्य पातने स्तेनो शराहयण्यां शखपातने 1 
अदुष्टां योषितं हत्वां हन्तव्यो ब्राह्मणोऽपि हि ॥ 
उद्यतानां तु पापानां हन्तुदोषो न बिद्यते । 
निडृत्तासतु यदारम्माव्ग्रहणं न वधः स्मृतः ॥ 
आततायिनि चोकछृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मतः | 
वधस्तत्र तु नैव स्यात्‌ पपि हीने वधो श्रगुः ॥ | 
# स्मृच. व्याख्यान पूर्वशोके, ‹ आततायिनसुकृष्टमि 
बृहस्पतिवचने च द्रष्टन्यम्‌। 
(१) स्मच. २१६; रत्न. १२८; भ्यनिं, ५२० नखि 
( शिखि ); विता. ७६२ उत्त ; सु. -१४९. 
(२) स्वै, २१४; समु. १४७ ~“ ` 
(२) मिता. २।२१ (= ) पारगम्‌' गे रणे); दवि, 
२३२९; . दवि १५२ (= ) भितावत्‌; च्यप्र. १४ {= ) 
-मितानत्‌ ; व्यड, ८ (=) मितावत्‌; भ्यम्‌. १०४; 
सेद. १०४ 
(ॐ) -विश्च. २।२८१- . 
(५) स्च ३१५; सूति ५२० - वृत्ता, { इृततु ), 
व्यप्र. १९ स्तु यदा (ना तधा), ससु, १४०७... 
` (&) स्च. ३१५; मयु. ८१३५० पुपर, (पाप); रुत, 
१२७; दवि २४१, मंच, <।३५१ न्मतः ( न्मनः ); 
१९. धे . अगुः (पापं हीनवये पुन ), व्यद ११ पपि 
सगुः ( पपं हीने ठ न); व्यम १०२ जन्यते (तैः 
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नकि 


४ 


१९०९१ 


व्यासः 
वथसाहसकतर्दण्डे" 1 मिथ्याभैषज्यापराधः 1 

ज्ञात्वा तु घातकं सम्यक ससदायं सबान्धवम्‌ । 

हन्याशचितरैषेधोपायैरुदधेजनकरैनेपः ॥ 

आरम्भकृत्सदहायश्चैति द्रव्यसदहितसहायो विवभितः | 
इह त्वत्यन्तसंनिषितसहाय ति न तेन सह विरोधः ! 
बान्धवाश्च ये साहसकतार बुद्ध्वापि न तं परित्यजन्ति ¦ 

। विर. ३७८ 
"भिषजो द्रव्यभेदेन छेदयन्ति चिरं नरान्‌ । 
व्याधिप्रकोपं छत्वा तु धने गृहन्ति चातुरात्‌॥ 

। देवलः 

आत्महत्यादोषः । निमित्तविशेषे साहसायुश्चा। 

आत्मत्यागः परत्यागात्पापीयान्‌ ` पातकादपि। 
पातके निष्कृतिः प्रोक्ता कथमात्मष्ननिष्ठृतिः॥ 
अत्मानं बुद्धिसंपन्नं योग्यं सबोथंसिद्धिषु । 
श्रमदुःखभये यक्त्वा रौरवे परिपच्यते ॥ 
उयम्य शसखमायान्तं भरूणमप्याततायिनम्‌ । 
निय भरूणहा न स्यादहत्वा भरूणहा भवेत्त्‌ 
परवधाह( दि )पातकादात्मत्राणानाश्धानादात्मत्यायः 
पापीयानित्युक्तदोषमवैत्य शरणमपि ब्राह्मणमपि दण्डापृष- 
विता. ७५७ न्तः (म्ममि ), बार. २२८६ भृगुः 
( भवेत्‌ ) हेषं वित्तक्त्‌; कसु. १४७. 

(१२) भप. २।२८१; व्यक. १२३; स्च. २१२ चैव 
(व); विर. ३७८ जनकरे ( गजनकै ); पमा. ४५४ 
स्मरूचवत्‌, विचि. १६९ विरवत्‌ ¦ वि. ७६ दिरक्त ; सकि, 
४५८ स्ट्चक्वै; व्यग्र. -३ ९४ स्मृचवत्‌; ब्यड. १३२ 
स्मृचचव ; शतुः“ २६०-६१ विरक्त्‌ ; संभु १४६ स्प चवेच्‌ 
ˆ (२) अषप.* २१२४२ 

(२) स्च. २१५; रत. १२७. ); अथनि, ५२३९ 
पर ( परि ) पातके ( धातके ) त्मन्च ( त्महं ); विता. ७५८ 
त्यागः परत्यागा ( नाशः परवधा ) बहस्पतिः; संसु, १४७. 
त्यागः प्ररल्यागा ( लागाच्‌ परल्यागः ) 

८) स्सच. ३१५; रत्न १२७ ( = ); वित. ७५८ 
बृहस्पतिः; मसु. "१४७. > 

(८) स्मृच. ३१५, व्यप. २०; व्यड. भष; वित, 
७५८ बदययति(; "दित" व ५० कासवायः संसग ७६ 


१६५२ 


न्यायात्‌ गामप्याततायिममात्मपरित्राणायावक्य हन्यादि- 
त्यर्थः । यन्तुदानसा ब्राह्मणस्य रधिरोत्याद्ननिमित्तदोष- 
ममिघायामिहितम्‌ शहीतद्ाख्रमाततायिन हत्वा न दोषः 
स्यादि'ति तदपि पूर्वोक्तार्मपरिजाणविषये द्रष्टव्यम्‌ । 
| स्मृच. ३१५ 
उना 
गर्भपातनसाहसे दण्डः । निमित्तविशेषे साहसानुश्चा । 
परिङेकोेन पूवैः स्याद्वैषज्येन तु मध्यमः 
अ्हारेण तु गभेस्य पातने दण्ड उन्तमः ॥ 
गृहीवश्स्माततायिनं हत्वा न दोषः । , 
यमः 
किषाश्निद--चौर-वधकारि-तडागमेदकादि-सा्सिकेखु दण्डविधिः 
गविषाभ्निदायकाश्ौरा घातकाग्योपधातकाः | 
स्वशरीरेण दण्ड्याः स्युमेनुराह भजापतिः ॥ 
दडागमेदकं हन्यादप्सु खुद्धवधेन वा । 
तद्धाऽपि भ्रतिसंस्छुयोदद्यादोन्तमसाहसम्‌ ॥ 
येसु पूैनिषिद्धस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगमं चाप्यपां भिन्यात्स दाप्यः पूवेसाहसम्‌ ॥ 
उपघातकाः अन्यद्वारा धातकाः । स्मच, ३२६ 


साहसिकस्तेयादिङ्द्‌ना्यणदण्डविधिः 
ध्न शारीरे ब्राह्मणस्य दण्डो मवति कर्हिचित्‌ । 
शप्र तु बन्धने बदृष्या राजा भक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ 


(१) अप. २।२७७ दण्ड ( दम ); ` द जप. २२७७ दण्ड ( दम ); विर, ३७१; विचि. 
१६३ दैषस्ये ( द्वेषे); भ्यनि, ५१९ व्यासः; दुवि. 
2०२; ख्य १५७ न्यासः, 

(२) स्षश्च, ३१५ षः + ( स्यात्‌ ); भसु. <८।३५०; 
अण्व. ८२३५१; बार. २।२८६; सद्य, १४७ स्पृ चवत्‌, 

(३) भ्यक, १२१ निषा ( उत्का ); स्च. ३२५; विर. 
३६६ व्यकबढ.; दवि. ७८ द्वितीयतृतीयपादौ : ३१५ विषा 
.,,, „भौरा ( उच्कादिदायकाश्चिव ) मनुराह ८ नरा आह ); 
खनु. १५८. 

(४) अप.२।२२३; सद्यु- १५८ डाग ( यकं ) दाइपि 
( चापि). 

५) अपर २।२३२; सदु. १५८ षिडि (विष्ट) डाग 
{ यक ) चाप्यपां भिन्धा ( वाऽप्युपारन्ध्या ). 

(&) अप, २।२७७ शारीरो बराह्मणस्य (जाक्मणस्य शारीरो); 





ज्यवहारकाण्डम्‌ 


अथवा बन्धनं रञ्ज्वा कमं॑वा कारयेशरृपः । 

मासाधेमासं रवीति काय विज्ञाय तच्त्वतः ॥ 

येथापराधं विप्र तु विकमाण्यपि कारयेत्‌ । 
राजदुष्टानि यो भषेदण्डो निर्विषयः स्मृतः ॥ 
अवध्या ब्राह्यणा गावो छोकेऽस्मिन्‌ वैदिकी 

शुतिः॥ 

(१) रश्चाकर्म पश्चादिपाख्नसूपं गर्हितम्‌ | 

स्मरन्व, २१७ 

(२) साहसचौ्ययोर्यमः- न शारीर इत्यादि ¡ गुते 
रश्चिपे यतः पलायनं नं मवति | विकमीणि उच्छिष्ट 
माजनादीनि । यो राजदुष्टानि भाषते, तस्य दण्डो निर्वि- 
षयः, निर्विषयत्वं देदाननिःसारणमिति याबत्‌ | 

विर, ३७४-५ 
आत्महत्यायत्नकरणे दण्डः 

आत्मानं घातयेद्यस्तु रञ्जवादिभिर्पक्छमैः । 

मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो जीबतो द्वितं दमः ॥ 

दण्ड्यास्ततपुत्रमित्राणि भयेकं पणिकं दमम्‌ ।* 
्यक. १२२ ने (नं); स्व. ३१७; विर. २७४, रल. 
१२७ कष ( कसय ); विचि. १६६ णस्य (गे वै); ष्यनि. 
४९५ कात्यायनः; दवि, ६७ ; सबि. ४६३ (= ) पू; 
वीमि. २।२८२; ब्य. ३९३ रत्नवत्‌; श्यड. १३१ 
किं ( कत्य ) ने (नं); विता. ७५४ रःनवत्‌; सञ्यु, १४८. 

(१) भप, २।२७७; ग्यक, १२३ रञ्ञ्वा ( कत्वा ); 
स्खष्व, ३१७ अथ... कमं ( अथवाप्यधरनं रक्चाकम ); विर. 
३७४; विचि. १६६; ववि. ६७; वीमि. २।२८२; 
खञ्यु. १४८ य (य). 

(२) भप. २।२७७ पू.;” भ्यक. १२३; स्थल, ३१७ 
पू.; विर. ३७४; विचि. १६६ पृू.; व्यनि. ४९५ विप्रं 
°°ण्यपि ( विप्रास्तु कर्माण्यपि च ) पू, कात्यायनः; दवि 
६७१. ,३१८ दु ( दि) उत्त.; खवि ४६२ यथा ( तथा) 
पू. वीमि. २।२८२ पू. समु. १४८. 

(३)* ्यक. १२२ ध्या(ध्यो)णा(णो); विर. ३७४; 
संवि. ४६२; ससु. १४८. 

(४) यमस्छ. २०-२१; देवि. ३१९ रजञ्य्वा ( वजा ) 
जीबतो ( गीबेदयेत्‌ ) शतं ( दरतो ) तृतीयार्षं बिना. 


, साहसम्‌ 


सैवतेः 
निमित्तविरेषे साहसासुक्ञा 
आततायिन्यदोषोऽन्यत्र गो्राह्मणात्‌ । 
गोत्राहमणं यदा हन्यात्‌ तदा प्रायश्चित्तं कुयात्‌ । 
बरद्धहारीतः 
निमित्तवि रेषे साहसानुज्ञा । साहसिकाना दण्डविधिः, तत्र 
जाह्यणे विशेषश्च । 


अभिदं गरदं ईसं चोरं दुबृत्तमेव च । 

धूते पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 

अङ्कयित्वा पादेन गदैमे चाधिरोद्य वै । 

भवासयेत्स्वराष्टाततु ब्राह्मणं पतितं नृपः ॥ 

कुर्टां कामचारेण गभघ्रीं भवृहिसिकाम्‌ ! 

निवृत्तकणेनासोष्ठी कृत्वा नारी प्रमापयेत्‌ ॥ 

परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमदीनम्‌ । 

यः कुयोत्त॒ बखन्तस्य हस्तच्छेदः भ्रकीर्तितः ॥ 

ह्यन्नं च सुराप वा गोखीबारनिषृदनम्‌ । 

देवविप्रस्वहन्तारं शूरमारोपगेन्नरम्‌ ॥ 

फंङितं पुष्पितं वाऽपि बनं छिन्द्यात्तु यो नरः । 

तडागसेतु यो भिन्ान्तं राेनालुरोयेत्‌ ॥ 

अभिदं गरदं गोघ्न बारस्ीगुरुषातिनम्‌ । 

अगिनीं मातर पुत्रीं गुरुदारान्‌ स्ुषामपि ॥ 

साध्वीं तपस्िनीं बाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम्‌। 

दिखयन्तरभ्रयोक्छरं दाहयेडे कटाभिना ॥ 

अदण्डयित्वा दुशत्तास्तत्पापं प्रथिवीपतिः । 

समाप्य निरयं गच्छेत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा ॥ 

सुमन्तुः 
निभित्तविशेषौ सादसानु्चा 

श्ाततायिवये दोषोऽन्यत्र गोजरहमणात्‌ । यदा 
हतः प्रायधिन्तं स्यात्‌ । र 

(१) व्यप्र. १८; भ्यड. ११ ( सोब्राह्मणम्‌० } 

(२) बहास्थ्, ७।१९०-२२. (३) बहार, ७।२०० 

(४) बहास्म. ७।२०२. (५) बहार, ७।२१८-२१ 

(६) मिता. २।२१ ब्राह्मणाद्‌ ( बाह्मणवधात्‌ ) ( यच्छ 
-स्याद्‌० ), स्षच. ३१५ नात ( आत्त) वषे + ( न ); रत्न 
१२८ ( जन्वत्र॒मोब्राह्मणात्‌ ) एताव्रदेव; भ्यलि, ५२० 


| 


क 


१६५द्‌ 


गौः बाह्यणो वा आततायी यदा हतः तदा याय- 
शित्त स्यात्‌ , दोषः स्यादित्यथः । आत्मपरि्राणव्यति- 
रिक्तविष्रयमेतत्‌ । यदाह दवः आत्मत्याग इति । 
| स्मच, ३१५ 
पेरीनसिः 
धातकसहायादिसाहसिरकेदण्डविधिः 
हन्ता मन्त्रोपदेष्ा च तथा संप्रतिपादकः । 
म्रोत्साहकः सहायश्च तथा मागोयुदेशकः ॥ 
उपेक्षकः शक्तिमांश्च दोषवक्ताऽनुमोदकः । 
अक्ायंकारिणामेषां प्रायश्चितं तु कस्पयेत्‌ ॥ 
यथाराक्त्यनुरूपं च दण्डं चैषां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
एवमन्येऽप्यवकारादानादिना घातकोपकारिणः स्तेय- 
प्रकरणीया इद्ोदाहरणीयाः । व्यासः --्लात्वा तु घातकं 
सम्यक्‌ ससहायं सबान्धवम्‌ । हन्यच्वचितररवधोपायेरुदधेम- 
जनकै्ुपः ॥ सदायोऽजात्यन्तसनिद्ितो विवक्षितः । 
बान्धवाश्च ये साहसकतांर ज्ञात्वाऽपि न त परित्यजन्ति 
ते एवाचोक्ता इति रत्नाकरः । 


अभ्र साक्षात्प्युक्त्यनुग्रहानुमतिनिपित्तभेदात्‌ पञ्चविधो 
वधः स॒ चास्मासिर्दैतबिवेके भेदप्रमभदाम्या विस्तरेण 
प्रपञ्चितः ! तच्रानुग्राहकादीना प्रत्यासत्तिन्यवधानापेश्छया 
व्यापारगतगुरुखाघवपिश्चया च फलगुरुलववात्‌ प्राय- 
धित्तरुखुखाधवं तत्रैव व्यवस्थितम्‌ । यथा अनुग्राहकस्य 
पादोनं, पयोक्तरधम्‌ । अनुमन्तुः साधंपादः । निभिचिनां 
तु पाद्‌ इति । 


( आततायिन्यदोषः अन्यन्न गोबाह्मणात्‌ ), स्वि. १५४ नत्त 
( आत ) वधे + ( न ) णात्‌ ( मेभ्यः } ( यदा ... स्यात्र° ); 
ख्यप्र. १६ ( यदा .स्यात्‌० ) . १७ नात ( आत ) वधे ~+ 
( न ) यदा . . स्याद्‌ ( स्नातः प्रायश्चितं योद्‌ ); च्य. ९ 
मितावत्‌ : १० यदा .. स्यात्‌ ( स्नातः प्रायश्चित्तं कैबरौद ); 
्यम. १०३ ( यदा -. स्यात्‌० ) विता. ७५७ मिताव; 
बा, २।२६ (प. ३८ ) मितावत्‌, सेतु. १०० नात्त 
(मातं) वषे + (न) (यदा.. .स्याव्‌० ); खसु, १४७ 
नात .. प्राद्‌ ( आततायिन्यदोषोऽन्यत्र जाह्मणात्‌ ), 
{२) इवि, ७६. ॥ 


२९६५४ 


एवं ग्यवस्थिते प्रायश्चित्ते यत्र विदोषवचनं नास्ति 
तत्र दण्डोऽप्येवमेव द्रष्टव्यः | दयोस्तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । 
उभयत्र व्यवधानाऽव्यवधानय्नोरनरोष्यत्वात्‌ । पैठीनसि- 
वाक्ये द्रयोस्तुस्यवत्कस्यनीयत्वोपदेशाश्च | निमित्तिनस्वु 
आक्रो्नादिदण्ड एव न तु हिंसादण्डोऽपि, तत्र तस्या- 
भिसंधानामावात्‌ ¦ अत एवाततायिनि प्रमादमृते दण्डा- 
भावमाह मिताश्चराकारः । यत्र तु विधिप्राप्तमाक्रोदानादि 
तत्र तदृण्डोऽपि नास्ति । उक्त च मवदेवमद्ेन' | यदा 
विदहितवाग्दडधनदण्डशारीरादिदण्डेष्वपराधानुरूपेषु गल- 
पाशादिना त्रियते तदापि न दोषः। मन्युत्पादनेऽपि 
दण्डाना विहितत्वेन निषेधानवकाश्चात्‌। भृतो न 
हिस्यादित्यनेन साश्चात्परप्राणवियोगफल्व्यापारकवैत्वं 
निषिध्यते । न च निमित्तिनो बाग्दण्डनिमित्तातिरिक्त- 
व्यापारे कतृत्वमस्ति, तदेव हि मन्युत्पादनद्वारेण परम्परया 
वैघकारणमतः कथं तस्य निषेधविषयत्वमपीति | 


एव च प्रयोज्यस्यापि विध्यतिक्रमनिनन्धन पापमाननं 
न तु दण्डोऽपि । स्थपतेः खगं इव हिंसाया तस्य खरसा- 
मावात्‌ | परपरयुक्त्या प्रवतमानस्य ॒तत्पुज्ादिस्थानी- 
यत्वात्‌ । खामिपयुक्त-हय-हस्ि-कुङ्कर-वानरादिवत्‌ 
म्रवत्तेः पराधीनत्वात्‌ । एवं च यथा तत्र खामिन एव 
दण्डः } पुत्नापराधेन पितेत्यादिदण्डपाखप्यदण्डमातुका- 
छिखितनारदबचनखरसात्‌ । एवमिहापि प्रयोजकं एव 
दण्डयो न तु प्रयोज्योऽपि न्यायसाम्यात्‌ । दर्दितं चैव तदर्थ 
बहस्यतिवचन स्तयदण्डमातृकायाम्‌ । इत्थमपराधानु- 
सरेण दण्डव्यवस्थितो ^ ज्ञात्वा तु घातकम्‌” इत्यादि- 
व्यासवाक्ये रत्नाकरीयं बान्धतन्याख्यानं चिन्त्यम्‌ । 


न॒हि साहसिकापरित्यागमान्न प्ररूढो दोषो येन 
तत्र वधः स्यात्‌} साहसरानभिसधायिनोऽपि स्नेहादिनापि 
तत्यमवात्‌ ।* तस्माद्‌ ये बान्धवाः साहसिनं न निवार 
यन्ति म्रव्युत॒ साहसफलाथितया सखयमपराधयन्तः“ परं 
म्ेस्यन्ति तेषा तत्तुल्ययोगक्षेमत्वादयं दण्डविधिः 


अन्यथा.“ धातकाश्ोपधातकाः खश्रीरेण दण्ड्याः 


स्युरिति .यमवेचने खदारीरेण दण्डोऽप्यत्रापराधानुरूपो |. 
विवक्षित इलि रलनाकरीयमेवं व्याख्यानं विरष्यते | | 


श दवि, ७६-८ 


न्यवहमरक्यण्डम्‌ 


गाटवः 
निमिन्तविशेषे साहसानुशा 
उद्यम्य इास््रमायान्तं भरणमप्याततायिनम्‌ । 
निहत्य भ्रूणहा न स्यादत्वा भुणहा भवेत्‌ ॥ 
अग्निपुराणम्‌ 
मयादामेदकादिषु दण्डविधिः 
मेयोदाभेदकाः स्वे दण्ड्याः प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
"द्विगुण दापयेच्छिन्ने पथि सीश्नि जलाशये ॥ 
निमिन्तविरेषे साहसानुक्रा 
गृह्षे्रापहरतारं तथा पलन्यभिगामिनम्‌ । 
अभरद्‌ गरदं हन्यात्तथा चाभ्युद्यतायुधम्‌ ॥ 
राजा गबाभिचारेभ्यो हन्याश्चैवाऽऽततायिनः ॥ 
राजपुरुषाणा धनलोमादिदेषिषु दण्डविधिः 
रश्षाथधिकरतैयस्तु अजाभ्योऽ्थो षिद्ुप्यते । 
तेषां सबेस्वमादाय राजा कयोलखवासनम्‌ ॥ 
ये नियुक्ताः स्वकार्येषु हन्युः कायोणि 
| कर्मिणाम्‌ । 
निधृणाः क्ूरमनसस्तानिःस्वाम्‌ कारयेन्नृपः ॥ 
भरतिमादिभेदने अभक्ष्यभक्षणे च दण्डः 
भरतिमासंकमभिदो दद्युः पञ्चशतानि ते ॥ 
अमल््यमक्षये विप्रे वा शद्रे वा ष्णो वमः ॥ 
ब्रह्मपुराणम्‌ 
आततायिविरेषः 
परदारान्‌ रमन्तस्तु टेषात्तत्यतिभि्ैताः ॥ 
इति ब्रह्मपुराणदश्ंनात्‌ ज्राह्मणदेः प्रवृत्तक्रियस्य 
बधो गम्यत हति । तश्चिन्य, बचनस्यास्य पातित्य विधातु 
बधानुवादस्पत्वात्‌ ° पतितास्ते प्रकीतिताः › इत्युपसंहार 
दशनात्‌ व्रस्यानुवाद्‌ एव | 


(१) रत्न. १२७; व्यम. १०४. 


के क 


(२) अश्रु. २२७२२. (३) अपु, २२-७।३३. 
(४) अयु. ९२७।३९,४०. 
, (५) अपु. २२७४७४८. (६) अपु, २२७।५६. 


(७) अपु, २२५७६ ०. 
(८). वति. २३८. 


साहसम्‌ 


सिद्धमाक्षिपतीति चेन्न, आक्षिपतु नाम, न त्वयं 
विधिपूर्वको हि नियमः पत्यत दवेषादिति क्वनादू 
वैरिवधकोटिः कटाक्ष्यत इति । 

अन्रोच्यते, प्रियाधर्षिणो वचनादेवात्ततायित्वमातता- 
यिवधे वचनुदिव पापाभाव इति । एतच भवदेवमत- 
माभ्ित्योक्तम्‌ । द्वि. २३८ 

मत्स्यपुराणम्‌ 
राजप्रतिक्रलसादसिकर्दण्डविधिः 

रान्ञः कोषापदनतशच पतिकूटठेष्ववस्थितान्‌ 

अरीणासुपकनश्च घातयेद्धिविधैदेमैः ॥ 

। 
ब्राह्मणामन्त्रणसबन्धिदोषे दण्डः 

आमन्त्रितो द्विजो यस्तु वतेमानः भरविम्े । 

निष्कारणं न गच्छेत्तु स दाप्योऽष्टङातं दमम्‌ ॥ 

गद्धिजे भोज्ये तु संप्राप पापे नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
निभित्तिदेषे साहसानुज्ञा 1 आततायिन 1 

जरं बा तापसं वाऽपि ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

आततायिनमायान्तं हन्यादेबाविचारयन्‌ ॥ 

नाततायिवधे दोषो हन्तुभेबति कच्चन । 

रकार वाऽग्रकारं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ 

गैहक्षे्ापहतौरं तथा पल्यभिगामिनम्‌ । 

अभिदं गरदं चैव तथा हभ्युद्तायुधम्‌ ॥ 
अभिचारं च ऊुबौणं राजगामि च पैयुनम्‌ । 
एतान्‌ हि रोके धम॑ज्ञाः कथयन्त्याततायिनः ॥ 
भविष्यपुराणम्‌ 
निभित्तविरेषे साहसानुशा 

त्रः शिष्यस्तथा भायो शासितथ्ेद्धिनस्यति । 

न शास्ता तत्न दोषेण "ङिप्यते देवसत्तम ॥ 

(१) द्वि. ३१७. 

(र) अवय. २।२६६ आ (नि) त्तु (न) व्यक, 
१२०, विर ३५९ ; द्वि. ३०७ दमम्‌ ( दम } विष्णुः ; 
सेतु. ३०४. 

(२) दवि. ३०७. (४) बाख, २।२१. 

(५) दवि. २३४, बार २।२१ ( गकषे्रामिहन्तारस्तश्च 
पल्यभिगामिनः। अश्निदो गरदश्चैव तयेवाभ्युचतायुध. ॥ अमि- 
चराणि कुर्वाणो राजगामि च चैश्युनम्‌ । एते हि कथिता रोके 
धर्मचेराततायिनः ॥ ). (६) दवि. २३१. 


१६५५. 


हत्वा तु प्रहरन्तं वै बाह्मण वेदपारगम्‌ । 
, कामतोऽपि चरेदीर दयदशाब्दाख्यसुत्तमम्‌ ॥ 
`क्षिण्वानमपि गोविप्रं न हन्याद कदाचन ॥ 
संग्रहकारः ( स्मृतिसंग्रहः ) 
साहसनिरुक्तिः । निमित्तविशेषे साहसानुद्चा । 
मयुष्यमारणादीनि कृतानि प्रसं यदि । 
साहसानीति कथ्यन्ते यथाख्यान्यन्यथा पुनः 1! 
ननु पारुष्यद्वयस्य साहसविरष्रत्वात्‌ पदान्तरत्वेनो- 
क्तिरयुक्ता ! सत्यम्‌ । सहसा क्रियमाणस्य साहसविश्चे- 
षत्व, छटेन पुनः क्रियमाणस्य पदान्तरत्वमेव, साहस- 
लक्षणा्रावात्‌ । तथा चोक्त तेनैव--तस्थैव मेद्‌ 
स्तेय स्याद्दिरोषस्तत्र त्रच्यते | आधिः साहसमाक्रम्य 
स्तेयमाधिश्छलेन त॒ ॥' आधिः केः । स आक्रम्या- 
थैहरणद्रारा क्रियमाणः साहसम्‌ । छटेन पनरर्थंहरण- 
द्वासय क्रियमाणः स्तेयमित्यर्थः ¦ नन्वनेम स्तेचस्य मेद्‌ 
उक्तो न पारुष्यस्य । सत्यम्‌ । अपुथगुदिषटस्यापरि भेद 
उक्ते प्रथगुदिषटस्य सुतरामेव मेदो लक्ष्यत इति सेय- 
माजस्योक्त-इत्यविरोधः। अतः पदान्तरत्वेनाप्युक्तियुक्तेव ] 
अत एव संग्रहकारः-भमनुष्यमारणादीनि कृतानि प्रसभ 
यदि । साहसानीति कथ्यन्ते यथाख्यान्यन्यथा पुनः ॥' 
अन्यथा पुनः यच्प्रसम कृतानि तदा यथाख्यानि 
सेयस््रीसंग्रहणवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याख्यानीव्यर्थः । 
नन्वेवं स्तेयस्ीसंग्रहणयोरपि साहसात्‌ एथगदेरन 
कार्यम्‌ । ससम्‌ ¡ अत एव ॒मनुना--स्तेय च साहसं 
चैव खरीसंग्रहणमेव चः इति पुथगुदिषटम्‌ । नारदेन तयोः 
प्रथेण छ्टेनैव क्रियमाणत्वात्‌ पदान्तरन्वं स्फुटमेवेति 
साहसान्तमांव एवबोद्ेदादशाया दर्धितः, पारुष्यद्वयस्य तु 
प्रायेण प्रम क्रियमाणत्वात्‌ पदान्तरत्वमनव्यक्तमिति 
पुथगप्यदेसः कृत इति सवेमनवच्म्‌ । स्मृच. ७ 
अआततायिद्धिजाम्न्याणां धयुद्धेन सनम्‌ । 
कल युगो चिमान्‌ धमौन्‌ बजञ्योनाहूमनीषिणः। 
(१) दवि. २३५ $ व्यप्र. १७; व्यड. १०; सेतु, 
१०१ दवीर ( दरो ). 
(२) दि. २४० ; व्यप्र. १८ ; व्यड. ११. 
(३) स्च, ७ ; व्यथ. २९२३२ ; न्मु. १४६. 
८४) व्यम. १०४ उत्तराधे ( इमान्‌ धमौनू कस्ये 
वज्यौनाहूमैनीषिणः ) ; सयु. १४५७. 


व ~ षि 


स्प नकां + २७८ 
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^ 9१) न्क 
==) ॥ 


। 

+ 2 बघ्नाति 

अव राजन्‌ पशुप" न तायुं सजा षसं न 
दाम्नो बसिष्ठम्‌ । | 

हे राजन्‌ राजमान वख्ण पञ्चतुपं न तायु, ैन्य- 
प्राय्ित्तं त्वाबसाने धासादिभिः प्यूनी त्पयितारं 
स्तेनमिव दान्नो रजोर्वत्सं न वत्समिव च वसिष्ठा 
बन्धकात्पापादब खज विमुञ्च | कहसा. 

स्तेनत्वापवादः 


वैत्सप्रिय “ बै भाठन्दनरृषयोऽध्यवदन्त्तेना 
इति स पएतत्सुक्तमपशयत्तेनाधिवादमपजायत्तेनाप- 
चितिमगच््छत्‌ तदधिषादमेवैतेनापजयलयपचितिमेव 
गच्छति । 

स्तेयस्य दुष्टत् दापथविभाव्यत्व च 

अनेनसमेनसा सोऽभिरास्तादेनसखतो वाऽपहरा- 
देनः। एकातिथिमप कषायं रुणद्धि बिसानि स्तेनो 
अप सो जहारेति + ॥ 

स्तेनो हन्तव्यः 

पुरुष सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपदार्षात्‌ 

स्तेयमकार्षत्‌ परद्युमस्मै तपतेति स॒ यदि तस्य 
भबति तत॒ एधानृतमात्मानं कुरुते 

सोऽनृताभिसंधोऽच्रतेनास्मानमन्तघौय परडु तं 
भ्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते । 

अथ यदि तस्याकतो भवति तत एव सलयमा- 
त्मानं कुरुतं स सवयाभिरससधः सयेनात्मानमन्त- 

# वेदेषु विविधसतेनस्तेयद शंकवचनानि परः तानि उप- 
कभ्यन्ते । पर तेषु दण्ड्यलवदुष्टतवबोधकनिरदेश्ाभावात्‌ तेषामत्र 
समह न कृतः । 

+ अस्य सायणभाष्यं दिव्यप्रकरणे ( प, ४२९ } द्रव्यम्‌ 1 

(र) "ऋस. ७।८६।५. (र) मैसं. २।२।२. 
`" (३) रेरा. ५।३२०।११. (४) छाड. ६।१६. 


घौय परक तप प्रतिगृहयाति स न द्चतेऽथ मुच्यते । 

शृणु-- यथा सोम्य ॒पुरष चौर्यकर्मणि सदिह्यमानं 
निग्रहाय परीक्षणाय च उत अपि हस्तग्रहीतं बद्धहश्तं 
आनयन्ति राजपुरुषाः । किं कृतकंनयमिति प्रष्टाश्च 
आह्ुः---अपहाषद्धिनमस्यायम्‌ । ते च आहुः- 
किमपहरणमात्रेण चन्धनमर्हति, अन्यथा दत्तेऽपि धने 
बन्धनप्रसङ्गात्‌ ; इत्य॒क्ताः प्नराहुः--स्तेयमकार्षीत्‌ 
चौर्येण धनमपहाषीत्‌ इति । तेषु एवे वदत्यु इतर अप- 
हृते-- नाहं तत्कर्तति । ते च आहुः-- संदिद्यमानं 
स्तेयमकार्षीः त्वमस्य धनस्येति । तर्सिमश्च अपहुवाने 
आहुः--परज्चमस्मै तपतेति शोधयत्वात्मानमिति । स 
यदि तस्य स्तन्यस्य कर्तां मवति बदहिशवापकुते, स एवं- 
मूतः तत्त एवबादतमल्यथाभूतं सन्तमन्यथात्मानं कुस्ते । 
स तथा अनतुभिखधोऽकतेनात्मानमन्त्ांय व्यवहिते 
कृत्वा परद्ं ततं मोहात्पतिग्ह्ाति, स दष्यते, अथ 
हन्यते राजपुरुषैः खज्ृतेनादतामिसंधिदोषेण | 

अथ यदि तस्य कर्मणः अकतं भवति, तत एव 
सत्यमात्मानं कुर्ते । स सत्येन तया स्वैन्याकत्रतया 
आत्मानमन्तर्षाय परञ्च ततं प्रतिग्ह्णाति। स सत्याभि- 
संधः सन्‌ न दह्यते सत्यन्यवधानात्‌ , अथ मुच्यते च 
षामियोक्वृभ्यः । त्तपरदयुस्ततरूसयोगस्य वुस्यत्वेऽपि 
स्तेयकन्रक्रोरताभिकषणो दह्यते न ठु सत्याभिसंधः 

त छाडाम्भा, 
+. 
गतिमः 
ध वणैभेदेन स्तेयदण्डः 

अष्टापाद्यं सेयकिस्विषं शूद्रस्य । 

(१) साहसदण्डमुक्त्वा स्तेय इदानीमाह-- अष्टा- 
पा्यमिति । स्तेयेन यदुपात्तमधमकारणात्‌ तदुद्रवयं 

(१) गौध. १२।१२; भिता. २।२७५ (=), ममा. ; 
गौभि. १२।१२; दवि. ३६ विष्णु ; विता. ७८८; समु. 
१५१. 
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किखपिषरदाब्देनप्व्यते, स्ेयकिस्मिषः, स्तेयधघनमित्यथः । 
तदष्टरुण दण्डः, “समप्रपसुर्दण्डयः! इत्यत्र दण्ड्यराब्द्स्य 
नदीस्नोतोन्यायेनाधिकृतस्यात्र षरष्ठ्यमुरूपार्थ दण्ड इल्येवं 
श्रवतीति । किल्विषरशब्देन वा दण्ड उच्यते | स्तेय- 
किच्विष स्तेयदण्ड इत्यथः! स गृहीतः स्यादष्टसुण 
इति । तत्र ब्राह्मणसुवणवज द्रष्टव्य, तस्य मह्यपातकमध्ये 
उपदेरादृण्डगोरव भवतीति, मसा. 


ॐ 


(२) उक्तः साहसदण्डः । सेयदण्डमाद-- अष्- 
पाद्यमिति । स्तेय चौर्यम्‌ । स्तेयोपात्तं द्रव्य किस्िष- 
निभित्तत्वात्किस्विषमुच्यते । स्तेयेनोपात्त द्रव्यमष्टगुण- 
मापादनीय शद्रस्य | कतरि षष्टयेषा । सोयाकिंद्विषं 
दद्रोऽष्टगुणमापादयेद्राज्ञे' दण्डरूपेण प्रतिपादयेदिति । 
तत्रैको गुणः स्वामिने देयः, शोषो राज्ञे ¦ उक्तच 
भचौरदहतमवजिस्येश्त्थादिना | | ` . गोमि 


भ = 9८० 


'द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवणैम्‌। , ,, 

इतरेषा वैश्यादीन्‌ स्तेयकिल्िघाणि प्रतिवर्णं द्विगुणे 
त्तरण्यापाद्नोयानि ॥ वेद्यस्य , षोडरगुण, कननियस्य 
दा्निरदुण, ब्राह्मणस्य चठुःष्िगुणमिति,। कगोमि. 


॥ 
क. 


°विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌ । 

(१) जात्युककर्षयद्धिज्ञानोत्कर्षादपि दण्डमूयसत्व द्रष्टव्य 
तत्स्वजातिविदितात्‌ अध्यध विदुषो ज्ञेयम्‌" इति स्मृत्य- 
म्तरदरनात्‌ | उपपन्न चतत्‌, यतोऽसां ज्ञावाऽतिक्राम- 
तीति । विदुषो दण्डमृयस्त्वमिति सिद्धे अतिक्रमग्रहणं 
नियमार्थ, चौर्यविघय एवेद, न साहसविषये | प्रायश्चित्त- 
विषये ऽपीति । एवं च ब्रुवता दण्डविधानात्‌ पयथित्त्‌- 
स्यापि गुरुल्श्ुभावकल्पनाऽस्तीति प्रदाद्यतं मवति | 
साहसप्रकरणे च यदुक्तं ““श्रोत्रियस्याधदण्डः इति 
तच्चोपयन्नम्‌ । मभा. 


न~~ 
जनम +-----------~-----------~------------~---------------- 


# मभा. गौमिवत्‌ । घ 

(१) गौध. १२।१३; भिता. २।२७५ (=; मभा.; 
गोमि. १२।१३; दवि. २६ विष्णु ; विता. ७८८; ससु 
१५१ 

(२) गौध. १२।१४; सेधा. ८।३३७ क्रमे ( क्रम); 
मिता. २।२७५ (=), मभा.; गौमि. १२१४; दवि. ३६ 
विष्णु. ; विन्नः 5०4" स- ५.१ ई  ) 
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(२) क्रस्माद्रि्रमेवमिव्याह ~ विदुषोऽविश्रभं ईंतिपे 
षथा यथा वर्णोत्करषग विद्योत्कषस्तथा. तथा विहितीति- 
कमे दण्डमूयस्स्वं भवति । ˆ निप्रेधदोषरं कात्वाऽ्पि 
ग्वर्तमामह्य दोषाधिक्यत्मवति । अजानतस्त्वन्धकूप- 
पतनवदनुञ्रहोऽस्ति । गोमि. 
, रफैरहरितधान्यशाकादाने पञ्छकृष्णमस्पे । 
(१) अस्यापवादमाह ~ फटेति । फलनामाम्रादीनां 
इरितधीन्यस्य व्रीह्यादेः अपक्षस्येत्यथः, राकस्य च मूल- 
कदेरपहरणे माषमात्रदण्डः । कृतः * पञ्चकृष्णलको 
भाषः; इति स्मृत्यन्तरददनात्‌ । अस्ये उद्रपूरणमात्रे ॥ 
अधिके अन्यद्रव्ये वा अष्टापाद्मित्येतदेव द्रष्टव्यम्‌ | 

मभा. 
(२) कृष्णर रुज्ञाबीजप्रमाणम्‌ ¡ “माषो र्विंराति- 
भाग्वु ज्यः कषापणस्य हि । कष्णरस्युँ चठर्थोशो 


मापरस्थैव प्रकीर्तितः | इति। अगोमि- 
दण्डानंहस्तेयम्‌ | 
'ोऽग्न्य्थे ठृणमेधान्‌ वीरद्नस्यतीनां च पुष्पाणि 
स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम्‌ । 


(१) ब्रह्मचारिप्रकरणे -उक्तस्यादन्तादानप्रतिषेधस्य 
इदानीमपवादमाह-- गोऽग्यथं इति । गवार्थं त्रणानि । 
अभिग्रहणेन श्रौतस्य स्मार्तस्यशपे ग्रहण, नं लौकिकस्य, 
तदर्थमेधान्‌ काष्ठानि । वीरुधा करवीरादीनां पुष्पाणि । 
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(१) गौध. १२।१५; व्यक ११५; ममा.; मौमि 
१२।१५ स्ये ( स्यम्‌ ); विर. ३२५ रव्य ( ठ मन्ये ); 
दवि, १४५७ ( धान्य० } म्पे ( मन्ये ), 

(२) गौध. १२।२५; सेधा ८।३३९ (मो .. .. तीना 
च० ); गोरा. <।३३९ ( पुष्पाणि फलानि अपरिवृतानाम्‌ ) 
एतावदेव; मिता. २।१६६ थं तृगमेधान्‌ ८ ५ तृणमेधासि ); 
अप, २।१६६ ये (थां ); ममा.; गौमि. १२।२५, मधि. 
८१३३९ ८ अपरिवृतानाम्‌ ) पतावदेव; मु. ८।३३९ ८ मो 
. „थान्‌ ०) चयु (पु); विचि. १४७ (फलानि च्ा- 
गृहीतानि ) एतावदेव, दवि. ४१ ..-रुद (थ तण- 
. धान्‌ ० ) 
परिकृता ( नृता ); विता. ६६९ ( फटानि चमरिवृतानाम्‌ ) 
णतावदेकृः सेतु २५० विचिवत; समु. १५१ ( द्रीरुद्‌ ° ). 


९९०४ 


व्यवहारक्नण्डम्‌ 


चमस्पतिशब्दोऽन् बृक्षपर्यायः । साक्चादनस्पतीनां पुष्पा- ! शुद्धिपूर्वबिषय प्वेदम्‌ । अदुद्धिपुर्वकेस्तेयं नोपपच्चत 
सभवात्‌ । यथाह ममुः-- ‹ अपुष्पाः फख्वन्तो ये ते | इति ¦ महत्यपदते त्वेतद्‌ द्रष्टव्ये, विशेषानारम्भात्‌ । 


वनस्पतयः स्ताः ।› इति ।, पुष्पाणि देवाचंनार्थानि 
नाुमवाथानि, गोऽभिसाहचयांत्‌ । चकारात्पत्राणि 
जाक्षणमोजनार्थानि । वीखदरनस्पतिपुष्पाणि चेति वक्तव्ये 
भोषधा्थं मूखदेरपि ग्रहणाथमसमासः । स्वत्‌ यथा 
तेषां पीडा न मवति तथा गदीतन्यमिति । यथाह 
व्यासः-- ‹ पक्रपक्घं प्रचिन्वीत मूलच्छेदं ठु वनलयेत्‌ । 
माखकार इवारामे न यथाऽङ्गारकारकः || इति । 
फलानि चाञ्नफलदीनि । आपत्वूचना्थं परथगभि- 
धानम्‌ । चकाराच्छाक च । अपरिडतानामनाराभरीकृता- 
नाम्‌ । उभयविदोषण चेदम्‌ । एव ॒चारामे व्रृणादेरपि 
प्रतिषेधः सिद्धः | ममा. 
(२) एतानि त्रणादीनि खामिभिरदत्तान्यपि खवदा- 
ददीत । थथा खामी निःशङ्कमादत्ते तद्रदाददीत। ते 
चीरद्रनसखतयोऽपरिवताश्वेत्तेषां फलान्यपि खवदाददीत 
न खाम्यपेश्षा | फटनिषयमेतद्परितत्वं न तृणादि 
विषयम्‌ । परथग्वाक्यत्वात्‌ । % गोमि 
स्तेयमश्ापातकदण्डविधिः । दण्ड्योत्सर्गे राजो दोषः । ब्राह्मणे 
विदोषः । 
*स्तेनः भ्रकीणकेदो मुखटी राजानमियात्कमो- 

चक्षणः । 

यदि चैषा पुत्रादीनां पित्र्यमृणं न प्रतिकुर्यात्‌ 
केशित्‌, ततः स्तेनो मवतीति, अस्य “अष्टापाद्यं 
स्तेयकिस्निषं > इति दण्डश्च विदित इत्येनैव परसङ्गेन 
दिरण्यस्तेनस्यापि दण्ड उच्यते -- स्तेन इति । स्तेनः 
सुवर्णस्तेनः, अन्यद्रन्यापहारिणस्तु (अष्यपाद्य' इत्युक्त 


त्वात्‌, स्मृत्यन्तरदर्थना्--्ुवर्णस्तेनङदधिगरो राजानम- । 


मिगम्य वु ।, खकमे ख्यापयन्‌ ब्रूयात्‌ मां मवाननु्ा- 
ल्त्विति ॥ दण्डप्रकरणे गमनोपदेशः प्रायित्तथः, 
तथा च मनुः-- राजमिधरंतदण्डास्वु कत्वा पापानि 
मानवाः! निर्मलः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा 
इति } स्तेये कृते स्तेनो मवति ¡ स्तेयः परखापहारः । 


# गोभि, मभावत्‌ । 
(१) गौध. १२४०; मभा. मि (मी); मैमि, १२।४०. 


प्रकीणेकेलो सुक्तकेदाः मृतसममात्मानं मन्यमानः । 
मुसखी शचवधसाधनमुसखस्तो राजानं च गच्छेत्‌ › कर्म 
कथयन्‌ स्तेनोऽहमस्मीति । , ममा. 


(२) “भायसः खादिरो वा मुखः इति स्मत्यन्तर 
तद्वान्‌ । “असे मुसल्माधायः इत्यापसतम्बः। क्रगोमि. 

पूतो वधमोक्षाभ्याम्‌ । 

तत एवमुपस्थितः-पूत इति । पूतः शद्धो भवतीति । 
वधान्मारणाद्वा मोक्चाद्रा । बवधस्ताडनं, तदपि सकृदेव, 
स्मरूतयन्तरददनात्‌ , गृहीत्वा सुसर राजा सङ्ृद्धन्यान्त 
तं खयम्‌ ।` इति । तन्न राज्ञा यदि निःराङ्केन ताडितो 
न भ्रियेत ततोऽपि पूत एव मवतीति द्रष्टव्यम्‌ । अ- 
ब्राह्मणविष्रय चेद ताडनं, “न शारीरो बाह्मणदण्डः, इति 
वश्यमाणत्वात्‌ । तथा च मनः- "वधेन शुध्यति सेनो 
ब्राह्मणस्तपसैव वा । इति । अन्रैवकारात्‌ ब्ाह्यणस्तप- 
सेवेति भाष्यकृता , व्याख्यातम्‌ । ततश्च अब्राक्षणस्य 
ताडन, बद्षणस्य मोश्च इति द्रव्यम्‌ । तथापि ब्राह्मणस्य 
स्वयगमनपश्चे मीश्चः । यस्तु बलादानीयते तस्य मोक्षः 
तपश्च द्रष्टव्यम्‌ । एवं स्व॑र स्वर्यगमनपक्षे दण्ड एव, 
बलखादामयनपक्षे दण्डश्च प्रायश्चित्त चेति द्रष्टव्यम्‌ | 
तपस्त्वश्रोतियन्राक्मणस्य सान्तपनं द्रष्टव्यं अभोतरियन्राक्म- 
णस्य सुबणहरणं चेत्‌ । तथाह मनुः-“वरेत्सान्तपन इच्छं 
नियात्यात्मविद्यदधये ।' इति । नियात्येति सर्वस्तेयरोषत्वे- 
नान्वेतीति व्रष्टन्यम्‌ । भोत्रियस्यापस्तम्बोक्तं॒व्रटन्यम्‌- 
स्तेयं कृत्वा सुरा पीत्वा गुरुदारं च गत्वा तब्रह्महत्याम- 
करत्वा | चु्थकाखा मितभोजिनः स्युः" इत्यादि । कथं 
भोज्नियस्य गौरवमिति चेत्‌ "विदुषोऽतिक्रमे दण्डमूयस्तवं 
इत्युक्तत्वात्‌ । श्रोत्नियनाह्मणसुबणैह्रणे त्वशो्नियस्य 
चैतदेव । श्रोत्रियस्य षडवरं द्रव्यम्‌ । यथाहोदना- 
सुवर्णस्तेयकृत्‌ षड्वषं ब्राह्मणो बतं चरेत्‌ इति । 
क्षत्रियस्यापि य॒दा प्रायश्चित्तं समुव्वीयते तदा अश्नोत्रिय- 
सुब्ेहरणे भोन्नियस्य भार्गवीयं द्रषटव्यम्‌--न्राञ्णस्वं 


# गौमि. मभावत्‌। 
(१) मौ. १२।४१; मभा.; गौमि. १२।४१, 


'-ए^स्तेयम्‌ 


इर्त चरेचान्द्रायणादिकम्‌ | इति ! अश्रोत्नियस्य 
पूर्वमुक्तमोशनस द्रष्टव्यम्‌ | श्रोननियस्वहरणे त्वेतदेव द्विगुणे 
“शरोत्रियस्वहरणे द्विगुणम्‌ इति कण्ववचनात्‌ ! वैय 
स्यापि श्चत्नियवदुद्र्टव्यम्‌--“ वैद्यस्य त्नियवच्वोरदण्डः' 
इत्योशनसवच्तनात्‌ । श्रोत्ियस्वहरणे-“तपसाऽपनुनुलसुस् 
सुवणंस्तेयज मरम्‌ । चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेत्‌ ब्रह्मणो 
जतम्‌ || इति मनुनोक्तं वा द्रष्टव्यम्‌ । दद्रस्य प्रायश्चित्तं 
सवत्र “निष्कारको वा धुताक्तो गोमयाभिना पादप्रत्या- 
त्मानमवदाहयेत्‌ः इति वसिष्टोक्त द्रष्टव्यम्‌ । अपहतद्रव्य- 
वशादपि प्रायश्चित्तस्य गुरु्षुभावः कल्प्यः | कुतः ? 
(तथा परिमेयाना शतादभ्यधिके वधः! इति लिङ्गात्‌ | 
कार्षाोपणमूल्यादधिक एव राज्ञा ताडनम्‌ । इतरत्र सवं 
तु मोक्ष एव द्रष्टव्यः | कारषापणमूस्यादाधिक एव 
समस्तप्रायश्ित्तप्रवेशः । (अर्धं अधं पादे पादम्‌ इति 
च द्रष्टव्यम्‌ । शूद्रस्य च वैश्यवत्कस्प्यम्‌ “अन्यूनमावे 
वैश्यवच्छ््स्य कस्म्यम्‌' इति शङ्कवचनादिति । 
# ममा. 

अध्नन्नेनसी राजा । । 

दयादियोगादन्नन्‌ एनखी राजा भवति | चोरस्य 
यावत्यापं तावदस्य भवतीत्यर्थः । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌- 
° सेनस्याप्रोति किख्िषरं इति! यथा वधाहस्यावधे 
-दोषः एवं मोक्षाहस्यामोक्षे दोषो द्रष्टव्यः} तथा च 
वसिष्ठः-- ^ एनो राजानमृच्छत्युत्खजन्तं स किल्विषम्‌ ' 
इति मा. 

नं ज्ञारीरो जाह्यणद्ण्डः । 

ऊै्मबियोगविख्यापनविवासनाङ्ककरणानि । अ- 
चत्तो प्रायाधित्ती सः + ।* 


# गोभि. ममावत्‌। 

+ एतद चनत्रयग्यास्यासंग्रहः व्यवहारमात्कायू (१. ५६७- 
५५६८ ?) द्रश्न्यः | 

(१) नोध. १२।४२, मभा. ; गोमि. १२।४२. 

(२) गौध. १२।४३, व्यक. ११६. [ अवशिष्टस्थरदि- 
-निर्देशः व्यवहयारमाकृकाया { १. ५६७ ) द्रटन्यः । | 

(३) गौध. १२।४४-५, ज्यक्. ११६. [ जवरिषटत्लादि- 
-निदैदाः व्यवहारमाङ्काथां ( ए. ५६८ ) न्यः ! | 
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चोरसाहय्ये अथमेसंयुक्तयतिगहे च दण्डः 
चोरसमः सचिवो मतिपूर्वे । 

चोरस्य सचिवः सहायः बुद्धिपूर्वं प्रतिश्यान्नादिदाने 
चोरवनिग्राह्यः । एव चाबुदधिपूरवे न दोषः । ~> मभा. 

भतिग्रहीताऽप्यधर्म॑संयुक्ते । 

अप्रिशब्दान्मतिषूरवं इत्यगुवतेते । योऽन्यस्य द्रन्यमनेन 
चोरितमिति जाननेव ततः प्रतिग्रह्णात्रि सोऽपि तसिन्न- 
धर्मसंयुक्ते प्रतिग्रहे चोरसमः! प्रकरणादेव सिद्धेऽधर्म- 
सयुक्तग्रहणमन्यत्रापि पापविष्रये प्रतिग्रहीव॒सतत्तत्छप 
भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ | १९ गोमि. 

। स्नेयदोषप्रतिप्रसवः 

दरैग्यादानं विवाहसिद्धथेम्‌ । 

(१) यदा पित्रादिरदद्यात्‌ तदा आच्छाद्यालङ्कृतां 
दद्यादित्युक्तम्‌ ! तत्र द्रव्यामावे कथमित्यत आह- 
द्रव्यादानमिति । द्रव्यस्य परकीयस्यादानं अनमुज्ातस्य 
स्वीकरणे विवाहसिद्धये यावता धिवाहो निर्वतते आत्मी- 
याभावे तावदपदृत्य दद्यादिव्यर्थः | ममा. 

(२) व्यमननुज्ञातमपि शद्राच्चैल्मदिकमादेयं, 
बिवाहसिद्धय्थं यावता विवाहः सिद्धति तावत्‌ 
अधिके दोषः | यौमि. 

धमेतन्त्रसङ्गे च । 

(१) धर्मतन्नस्याभ्निहोत्रदेः प्रदत्तस्य विच्छेदः सङ्गः; 
तस्मिश्च सति परखापहरणं कृयोत्‌ । तन्तग्रहणं यत्‌ 
गक्रान्तमवश्यकर्तव्य तस्यैव सङ्घे, न त्वपबुत्तस्य प्रृ्य- 
थेम्‌ । सिद्धयथमित्यस्यानुकषणाथश्चकारः । याका 
मिर्वतेते तावदेव गह्मीयात्‌ न ततोऽधिकमिति ! णवं 
चाधिकम्रहणे सेयमेव भवति । ममा. 

~ गौमि, समावत्‌। > मभा. गौमिवत्‌! 

(१) मौध. १२।४६; अप. २।२७द्‌ पूर ( पूेन्‌ ); 
ममा; मौमि. १२५४६; व्यनि ५०८ अपवत्‌; सस्य. 
१५. 

(२) गौध. १२।४७; अप २७६ क्ते ( कत्‌) ममा 
गोमि. १२।४७, व्यनि. ५०८ ( अधमसंयुक्ते ° ); सु. 
१५२ ( प्रतियादिणश्च ) एतावदेव, 

(र) गोध. १८।२०५ ममा. ; गौमि. १८२४. 

(४) गौध. १८।२६६ ममा. ; सौमि. १८।२४ सङ 
(संयोगे 9. # 
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(२) तथा धर्मस्य पछ्बन्धदेः प्रबृत्तस्य य्तन्त्रमङ्ग- 
मश्वादि तस्य संयोगेऽविच्छेदसिद्धर्थे यावता तजिर्वतते 
तावदननुक्ञातमप्यदियम्‌ । गौमि. 

दरात्‌ । 

छुतस्रदादेयमित्यत आह-- दूद्रादिति । यज्ञां दि 
धनम्‌ । न च द्रस्य वैदिकेषु कर्मखधिकारः ! अत 
म्रथमं तावश्शद्रादाददीत । ममा. 

अन्यत्रापि शूद्रात्‌ । बहुपदोर्धीनकमेणः 1 

इतराभ्योऽपि इर्यन्त इति पञ्चम्याल्लल्‌ । दृद्राद- 
न्यतोऽपि द्रव्यमदेयं स चेद्रहुपद्यस्तथा हदीनकमां भवति 
तदनुरूप कर्म न करोति निषिद्धं वा कमं सेवते, शूद्र 

विधिरयं यथा स्यादिति । तेन शुद्राामे वैश्यात्‌ । 
तदलमे क्षत्रियात्‌ । गौमि 
दैतगोरनादिताप्नेः । 

अन्यकर्मकृतोऽपि शातगोः अन्न्याधानमकुर्वतः । 
छतग्रहण द्रव्यपरिमाणोपलक्षणार्थ, रातमिष्कस्येत्यथंः | 
एवं सर्वत्र | ममा. 

संहसखरगोश्वासोमपात्‌ । 

यंश्ाहिताथिरपि सहखगुः सोमं न पिति तस्माद- 
प्याददीत ! चशब्दादन्यतोऽपि । यः प्रभूतधनत्वे सति 
तदनुरूपं कमं न करोति तस्मादप्याददीत | मभा, 

सेप्रमी चाभुक्ताऽनिचयाय । 

(१) न केवलं निमित्तद्वयमेव परद्रव्यादाने । किंच- 
सक्तमीमिति । सप्तमीं वेलामसुक्त्वा धनक्षयात्‌ , 
परदन्यादानं कुर्यात्‌ । तथाह मनुः-तथैव सतमे भक्ते 
मक्तानि षडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन हतंव्यं हीन- 
कर्मणः |° इति । दीनकमांधिकाराथश्चकारः । तथोदा- 
इतं च मनुवचनम्‌ । अनिचयाय उद्रपूरणमात्नम्‌ । 

* मभा. 

(२) सप्तम्यर्थे दितीया । षटसु वेलासु भोज्यारमे- 

(१) गौध. १८।२७; मभा. ; गौमि. १८१२५. 

(२) गौध. १८।२८-९; मभा. ; गौमि. १८।२५. 

(९) गौघ. १८।३०; ममा. ; गौमि. १८।२६. 

(४) गौध. १८३१; मभा. ; गौमि. १८।२५. 

(५) शौ. १८।२२; मभा. ; गौमि. १८।२८. 


उ्यकदारकाण्डम्‌ 


नारक्त्वा सम्या वेखाया यावता बृत्तिसावदननुमतम- 

प्यदेयम्‌ । अनिचयः पुनस्तेन निचयो न कतव्य । श्वो 

भोज्यमपि नदियम्‌ । गोमि. 
अप्यहीनकममैभ्यः । 
अस्यामवस्थायामहीनकर्मभ्योऽप्यादेयम्‌। अपिदाब्दः 

कथाश्चदस्यानज्ञातमिति दर्शयति । तेन प्राणसंशय एवेद 

भवति । गोमि. 
आचक्चीत राज्ञा प्रष्टः | 

(१) यद्यसावेवं कुर्वन्‌ खामिभिहीतो राजसकारा 
नीतस्तेन पष्टः किमित्थमकार्षीरिति तदा खामवसथामा- 
चीत । न तु मिथ्या वदेत्‌ | गोमि. 

(र) न तु स्वये गत्वा कथयेत्‌ | # ममा. 

तेन हि भतेन्यः श्रतशीरुसंपन्न्ेत्‌ । 

(१) हिशब्दो यस्मादथं । यस्मात्तेन हि भर्तव्यः 
धविश्रयात्‌ ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌" इति वचनात्‌ । भ्रत- 
शीलसंपन्नो यदि भवति । श्रुतेन वेदार्थविज्ञानेन, शठेन 
तच्चोदितकमानुष्ानेनापि संपन्नः सम्यक्‌ स्तुतः । “विभ- 
यात्‌ ब्राह्मणान्‌. भोत्रियान्‌ इति श्रो्नियाणा मरणो- 
पदेशात्‌ म्ैव्यवचनेनैन भतिशीलसंपन्नता सिद्धेति चेत्‌, 
उच्यते- अश्रोत्ियाणामपि भरणोपदेशात्‌ निर्त्सादाश्च 
बराह्मणान” इति । एवं च परखापहरणे अनाह्मणो न 
भसैव्य इति प्रदर्दितम्‌ । तेनेति वचन राशो धममार्थ- 
मेवा भरणं न बर्य्थमिति । मभा, 

(२) दिश्वार्थ, तेन च रज्ञा स न केवल्मदण्ड्यः 
किं तर्हिं तत आरम्य भर्तव्यः तवेयमवस्था मयान 
ज्ञातेति सान्त्वयित्वा स चेच्छतदृत्तशीठसंपननो भवति । 
श्रुतं शाखपरिकानं रीलं तदनुकूरक आचारः ।' 
इतरोऽपि न दण्ड्यो भरणं तु तस्य वाहद न कार्यम्‌ । 
दण्डामावः* पूर्वयोरपि निमित्तयोः समानः| 

| गौमि, 

# दोषं गौमिवत्‌ । 

(१) गौध. १८।२३; मभा. ; गौमि. १८।२९. 

(२) गौध. १८।२४; मभा. , गौमि. १८।३०. 

(२) गोध. १८१३५; मभा. ; गमि, १८।३१. 


प्रप्त 


धर्मतन्त्रपीडायां तस्य करणेऽदोषः । 

(९) यस्माद्धतंव्यस्तसादस्य धर्मतन्त्र्पडाया---धम- 
रद्भे्ाथिदो्रादय उच्यन्ते; तन््शब्देन विवाहः; पीडा 
दाब्देनात्मपीडा सप्तमीं चायुक्त्वा' इत्यनेनोक्ता । ध्म- 
विच्छेदे विवाहसिद्धये आत्मपीडया चेत्यर्थः ! तस्य 
चौर्यस्य करणे अदोषः दण्डो नास्तीत्यथः । राज्ञ उपेक्षया 
धर्मतन्पीडाया सत्या चौर्य कृत्वा खदोषादागते चौय 
जाक्मणस्ज दण्डपातन न युक्तमित्यमिप्रायः । 

र केचिदव्याचक्षते--श्रतशीख्संपनश्वेत्‌ भतव्यत्वादाच- 
] अश्रोजियोऽप्याचक्चीत । यस्मात्तस्मादश्रो्नियस्यापि 
धर्म॑तन्नपीडाया दण्डो नासि इति। 

अपरे व्याचधते --- विश्रयाच्छोत्रियानिति योऽसौ 
मतेव्यः सोऽसिन्नपराधेऽपि मर्तव्य एव । दिगन्द 
एवशब्दार्थे, तदनुरूपोऽर्थः अस्यापि दातव्य इत्यथः । 
अश्रोत्रियमपि न दण्डयेत्‌ यतस्तस्यापि तस्िन्नपराधे 
दण्डो नास्तीति। कुतः १ धर्मतन्नपीडायामित्यस्य सूच्चस्या- 
श्रोतरियार्थत्वादारम्भस्येति । ममा. 

(२) यदि पद्युबरन्धादौ धम प्रवृत्तस्य तदङ्गं पश्वादि 
केनचित्पीडितं भवति इतमपदृतं वा , तसिन्निवेदिते 
तदैव तस्य प्रतिविधानं कार्यं राज्ञा | अकरणे दोषो 
मवति । गोमि. 

मकाराचौरयपरसङ्गात्‌ करदयुस्कस्थापनाविधिः 

रोज्ञे बङिदानं कषेकैदैशममष्टमं ष्ठं वा । 

(१) कर्षकैः क्षेत्रे यछ्छन्धं तस्य ददाममागोऽष्टमः 
षष्ठो वाऽयो राच बङिदाने कररूपेण देयः ¡ अस्य राः 
कर्षकैः भेत्रे यछ्छब्ध तद्रक्षणनिमित्ता इक्तिरेषा ¦ कृष्टाया 
मूमेरतिमोगमष्यममोगाल्यमोगबिषयोऽ्य  व्यवखितो 
विकल्पः । अतिमेोमे दद्यमादले मध्यममोगेऽष्टमाशोऽव्प- 
मोगे षष्ठाशच इति | गोमि. 

(२) अधुना रश्चणनिमित्तामस्य इत्तिमाह- रज्ञे 
बल्दानमिति । नियुक्ताय देयमिति राजग्रहणम्‌ । 
प्रतिसवत्सरं देयमिति बलिग्रहणम्‌ । शनं कृतेव्यमिति 
दोषः ] कर्षकैः यावन्तः कृषिजीविनः, न तु वरश्येनैव 

(१) गौध. १८।३६; ममा › गौमि १८।३२ तस्य 
करणे दोषः ( तस्याकरणे दोष ). 

(२) मोघ. १०।२३० मभ।. › गामि. १०।२४. 


१६६९१ 
दद्मं वाऽ्टमं वा, षष्ठ वा, अधममध्यमोत्तमगूमाम- 
क्रमेण व्यवखितविकस्पो द्रष्टव्यः । ममा. 

द्दिरण्ययोरप्यके पुच्ारद्धागः । 


(९) ये पञ्चभिजीवन्ति ये वा ॒दहिरण्यप्रयोक्तारो 
वार्धुषिकासैः पञ्चाशत्तमो,. भागो रज्ञे देय इत्येके । 
तद्यथा यृस्य पञ्चाद्ात्पदशवः सन्ति स प्रतिसवत्सरमेकं पश्च 
राज्ञे दद्यात्‌ । यस्य वा पञ्चाद्ानिष्केद्धिप्रयोगः स 
पतिसंवत्सरमेकेकं निष्क राज्ञे वदिस्पेण दव्यादिति । 

गौभि. 

(२) प्युपाखनेनोपजीवतः सकाशात्यद्चूना पञ्चा- 
द्धाग. गृह्णीयात्‌ । दिरण्य वाधुषिकसकाशात्‌ ! (तमां 
धनमुषदत्य महार्घं॑यः म्रयच्छति । स वै वाधधिको 


"नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः: ॥ इति वाधुषिकस्य प्रति- 


पेधदेवास्याभावः प्राप्नोतीति चेत्‌ - नैष दोषः, "कामं 
परिलसङ्कत्याय पापीयसे दद्याताम्‌ इति वसिष्टेन प्रका- 
रान्तरेणाम्यनुज्ञानात्‌ । एकेग्रहणान्न त॒ गौतमः, तत्र 
येषामपतिप्रसवः तेषु न गृह्णीयात्‌ । येषा प्रतिषेधा- 
भावादेव वार्धुषिकत्व स्यात्‌, तेषु गृह्णीयादित्येवं 
दरषटव्यम्‌। ममा. 


रविङतिभागः शुल्कः पण्ये । मूरुफलपुष्पोषध- 
मधुमांसवृणेन्धनानों षाष्टः ! तद्रक्षणधर्मित्वात्‌ । 
तेषु तु निलययुक्तः स्यात्‌ । 

(९) विशतीति । यद्भणिग्मिविक्रीयते तत्पण्यं तन्न 
पिदयातितमो मागो राज्ञे देयस्तस्येव दीयमानस्य स्क 


(१) गौध. १०।२४; मभा. ; गौमि. १०।२५. 

(२) गौध. १०।२५-८, अप्‌. २।२६१ भागः शु्कः 
( मागा इक्क ) षाष्टः ( षष्ठः ) ( तु० ); व्यक. १११ षाष्टः 
( षाष्म्‌ ) ( ठु° ) निल ॒( निर्यं )› मभा. षष्ट. ( षाष्टयः ); 
गोमि, १०।२६-९ षाष्टः (षष्ठः); उ. २।२६।२ षध (षयि) 
षाष्ट. ( षाशिक्यम्‌ ) ( तद्रक्ष... स्यात्‌ ० ); विर. ३० 
( फरु० ) वाष्ट॒ (षष्ट ) ( तु ); विष्चि. १२९ (फक ०) 
वथमधुमास ( षथिमासमधु ) बाष्ट- ( तु षष्ठः ) ततद्रसष-.*.-. 
स्यात्‌ ० ); दवि. ९४ ( विंदति. ...-पण्ये० ) {( फक० ) 
षष्टः ( षष्ठि" › तद्रक्षण (क्षण ) ( घु० ), सेतु- २९५ ( मूल- 
फङ० ) षथमधुमां सत ( षधिमाक्तमधु ) षाष्ट ( षठः ) ( तद्रक 
५७७ ,, स्यात्‌ ०). 


१६९२ 


इति सहा 1 शस्कप्रदेशाः प्रातिभाव्यं वणिक्द्स्कमि- 
दादयः ॥ 

मूकेति । मुखं हरिद्रादि } फलमाभ्रादि । पुष्पमुत्प- 
खादि । ओौषषं बिल्वादि. दिष्टानि प्रसिद्धानि । प्तेषु 
पण्येषु षष्टितमो भागो राजे देयो विकषेत्रा | 

कस्मात्पुनरेवं राज्ञे देय इत्यत आई-- तद्रक्षणेति । 
तेषां करदायिना रश्चणसूपेण धर्मेण तद्वत्वात्तेषामयं रक्षकं 
इति कृत्वेति । 

तेष्विति । तेषु कर्षकादिषु नित्ययुक्तः स्याद्रश्चणे 
नित्यमबदहितः स्यात्‌ । अपर आह-- तेषु बस्यादिषु 
नित्ययुक्तः स्मात्‌ । तात्प्येणाऽऽददीत श्स्कं ्यसयैतदधन- 
मिति) 

(२) विंदातीति । पण्ये पणनीय यद्वणिग्मिर्विक्रीयते 
हिंग्वादि तेषु विंशतिभागं ग्ह्णीयात्‌ । शल्कप्रहणे संजा, 
ततश्च श्रातिभाव्यवणिकृदयल्क' इत्यादौ ग्यवहारसिद्धिः । 

मृढेति । मूढं हरिद्रादि, फं मरीचादि, पुष्पं डु- 
म्भादि, ओौषध अमयादि, तृण यत्किञ्चित्‌ कटादि । 
शेषाः प्रसिद्धाः । 

कस्मात्पुमरेतद्राजञो देयमित्यत आद-- तद्रक्षणेति । 
तेषां करदायिनां रक्षणं तद्रक्षणं, स॒ एव धर्मः यस्यासौ 
तद्रक्षणधमीं, तस्य॒ मावस्तद्रक्षणधार्भित्व, | 
धर्मित्वात्‌ तच्छीरूत्वादिव्य्थः । वचनगम्येऽ्थ हेतुवचनं 
देककाखपेश्चया उक्तपरिमाणादप्यव्यतरमागग्रहणाथ, 
इतरथा सर्वमेव राजा रक्षतीति साधारणोऽयं हेतुः 
स्यादिति '! तथा चादोशना-- ' देशका्खमानुरूपतः 
करान्‌ प्रकस्ययेत्‌ः इति । 

तेष्विति । तेषु तु बल्यादानेषु सर्वदा सत्यपि कायं- 
व्युम्रतवे तत्रो भवेत्‌ 1 व॒राम्दो विरोषवाची अन्येष्वपि 
दव्यार्जनोपयिष्ु धमादनयेतेषु तलरो भवेत्‌; , अत्र 
विच्येषत इति । ममा. 

(३) षाष्ट ष्रष्टितमं भागम्‌ \ तेषु मूलादिषु रश्चण- 
धर्भित्वाद्रश्चणे आगमधर्मित्वानित्ययुक्तः स्यानित्यावहितः 
स्यादित्यर्थः । थच विंशतिभागः परदेशागतं द्रव्यमपेश्षय; 
वस्तुविदोषापेश्चया ठु षाष्ठो भागो यथाश्ुतयैव संकोचा- 
मावात्‌ । विर, ३०४-१ 


गोमि. 





ग्यवदाष्क्फन्डम्‌ 


अधिके न उत्ति: । 
(१) रा्ञोऽधिक रक्षणमिति यदुक्तं तद्द्वारेण यदा- 
गतं धनं तदधिकं तेनात्मनः पोष्यवर्गस्य च हस्त्यश्वादीना 


च इतिः स्यात्‌ । न ठु पूर्वैयत्संचित्य खातं कोशसूपेण 
तेन जीवेत्‌ । आपदि तु तेनापि जीवेवर। तथाच 
व्या्ः-- ‹ कुटम्बपोषणं कु्याभिस्यं कोर च धारयेत्‌ । 
आपदोऽन्यत्र कोशात्तु न गह्णीयात्कदाचन ।” इति। 


गौमि. 
(२) स्यादिति शोषः । ऊुदुम्बपोषणादधिकं यत्कोश- 


स्पेणानुप्रविष्ट तसिन्‌ कोशे वृ्तिनं स्यात्‌, कटुम्ब- 
पोषणार्थ, अन्यघ्रापदः, तसिम्‌ न गह्वीयादिलय्थः । 


तथा च व्याघः-- ‹ कुटुम्बपोषणं कुयांननित्यं कोद च 
वर्धयेत्‌ | अन्यत्रापत्तितः कोशं न गृह्धीयात्कदाचन्‌ ॥ 


इति । केचिद्ध्याचक्षते-- अधिकेन रक्चणद्वाय आगतेन 
जीवनं स्यादिति । तत्र “ राज्ञोऽधिकं ` इत्यनेन पुनरक्त- 


प्रसङ्खोऽस्ि उत नास्तीति निरूपणीयम्‌ । 
'शिस्िनो मासि मास्येकैकं कमै डय । 
एकेनाहा साध्यमेक कर्म । शिस्पिनो रोहकारादयः } 


ममा. 


तेऽपि प्रतिमासं रे खीयमेकमहःकर्म कुयुः । एष एषा 


शुस्कः । 
दैतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः । 
(१) आत्मोपजीविनो ये शरीरायासेन जीवन्ति काष्ठ 
वाहादयस्तेऽप्येते च रिष्पिषूक्तरकारेण व्याख्याताः, 
मासि मास्येकैकं कर्म॑कुर्युरिति । नर्तकादिष्वप्येषेव 
गतिः गोमि. 
(२) आत्मोपजीविनो नटनतेकादयः, तेऽप्येकमहो 
राशः कम कुयैरिति, शिस्प्यात्मोपजीबिन इति वक्तव्ये 
पुथम्प्रहण आत्मोपजीविनामल्पोपकारित्वादनिखत्वारथम्‌ । 
आत्मोपजीविनश्वेवेवमपि न ङतं, स्मृत्यन्तरेऽपि 

# मा, गौमिवत्‌ । 

(२) गौध. १०।२९, मभा. ; गौमि. १०।३० अधिके 
न ( अधिकेन ). 

(२) गौघ. १०।३०; सभा. ; गोमि. १०।३१. 


(३) गौध. १०।३१; ममा. , गौमि. १०।३२ नात्तोपः 
( नात्मनोप ), 


कगोमि. 


+ > ५ १९६३ 


शिखिनो यद्यदुक्तनतश्यः सूर्वस्वाप्यनुपवेश्चार्थम्‌ । 
यथाहोराना-- शशिलिनो मासि मासि कमक प्रोक्त, 
तद्‌ मावे कार्षापण वा दयात्‌" इति । „ ममा. 
' ` नौचक्रीवन्तश्च । , 

(१) नौश्च चक्र च मौचक्रे । चक्रराब्देन तद्र्छकरं 
रक्ष्यते ¦ तद्रन्तो नोचक्रीवन्तः ! “आसन्दीवदष्ठीवदिः- 
त्यादिना कथंचिद्रपसिद्धिः । नौवन्तो नौजीविमः । 
चक्रवन्तः राकटजीविनः । तेऽपि राज्ञ एकमहस्तत्कर्म 
ङुयुः । गौमि. 

(२) चक्र शकटं, नौचक्राभ्या य उपजीवन्ति | 
बहुवचनात्‌ वर्धकिनापितादयः | चकारात्‌ वन्यमृग- 
घातकादयः । पूवेवदनित्यता मा भूदिति प्रथग््रहणम्‌ 

मभा. 
भक्तं तेभ्यो ददात्‌ । 

(१) शशिस्पिनो मासि मासीत्यारभ्य येऽनुक्रान्ता- 
स्तेभ्यः कम कुर्वद्धयो मक्तमन्न दिवा मोजन॑ दच्याद्राजा । 

गोभि. 

(२) तेभ्यः शिस्पिप्र्तिम्यः भक्त भोजनं शुल्कं 
दद्यात्‌ । तदूग्रहणमनन्तयाणामेव मा भूदिति मंम. 

पैण्यं वणिग्मिरघौपचयेन देयम्‌ । 

(१) मासि मास्येकेकमित्यनुव्ैते । विंडातिभागः 
ड्युस्कः पण्य इत्युक्तम्‌ }] ततः शुल्कादधिकमिदं मासि 
मास्येकं पण्यमथौपचयेन प्रास्य मूस्यस्य किञ्चिन्न्यूनता 
केपयित्वा वणिजो राज्ञे दद्यः | ततर बहस्पतिः- 
श्युस्क ददुस्ततो मासमेकैक पण्यमेव च । अर्धावर च 
मूल्येन वणिजस्ते प्रथक्टथक्‌ ॥ ` इति । गोमि. 

(र) अपचयः अर्धाद्रमूल्यम्‌ । कष्ममा. 

(३) अर्घापचये मुस्याप्ये । तेन मूल्यापचये 
पण्यमप्रयच्छनपि वणिक्‌ न दण्ड्य इति तात्परयम्‌ । 

^ विर, ३०३ 

# ममा गौमिवत्‌ । ' 

(१ मोघ. १०।३२, मभा. ; गौभि. १०।३३. 

(२) मध. १०।३३; मभा. ; गोमि. १०३४. 

(२) गौध..१०।२९४; , व्यक्र, १११; ममा. ; मौमि. 
१०।३५ रघा ( रथौ) विर, "०३ चमेन,( चये न ); द्वि. 
१०० विरवद + 1? ०४ 


न्य्‌, कां, २०६, 


न्ोरहतं रा्ञा ` रवाभिने प्रदेयमलग्धेऽपि चरे 
श्वौरह्वमपजिलय यथास्थानं गमयेत्‌ । 
; (१) चैरैहतं दरव्यं तानपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । 
सखामिन एब दग्रात्‌ । जेतुस्तु जयफर किच्चित्‌ । 
॥ ` गौमि. 
(२) चोयाच्पहृतं तत आच्छिद्र स्वामिन एव 
प्य्येत्‌ ¡ न ठु जेता लभेत सग्रामिकमः (गोध. 
१०।१९) इत्यनेन कण्टकमर्दनव्याजेन वा किंञ्चिदुप- 
जीवेत्‌ । आच्छि्रेति वक्तव्ये अपञित्येति वचन 
योऽप्यन्य आच्छिनत्ति असावप्यमष्मे दापनीय इवि । 
खामिने दन्यादिति वक्तव्ये ध्यथाख्ानं गमयेत्‌ इत्या- 
| रम्भः स्वाम्यमवेऽपि तदृयेभ्यो यथाह॑तोऽपयेदिति । 
चोरम्रहण बलात्करणादेरप्युपटक्ंणम्‌ । मभा. 
कोशाद्ा दद्यात्‌ । 

(१) यव्न्विष्यापि चोरा न दष्टस्त एव वा जित्वा 
गतास्तदा खकीगादादाय तावन स्वामिने दच्याद्यावद- 
पत चौरैरिति । , मोमि. 

(२) अनपजये, इु्गदेशादिषु गतत्वात्‌ , थावन्माच- 
मपहृतं तत्स्वधनाद्‌ दयात्‌ । कोराद्धेति नोक्तं, यथास्थानं 
गमयेत्‌ कोशाद्वा गमयेदिति मा मृदाशङ्केति ममा. 

(३) प्रथमपक्षकरणासमथविषये द्वितीयः पश्वः 

। स्पृच. १३४ 
1 हारीतः 
| राज्ये चौरदोष 

पौपास्तु यस्य राष्टाद्धै बधेन्ते दस्यवः सदा । 

त॑त्पापमतिवरद्धं हि राज्ञो मूख निङ्कन्तति ॥ 

(१) गौध. १०।४६, सिता. २३६, २।२७२ मप 
( मव ); अप. २।३६ तमपजिय ( त विजिव्य ) ममा. ; 
गौमि. १०।४६, स्मृच. १३४ जित्य (हत्य ); पसा. ४४९ 
भितावह्‌; व्यड. १२५; वित्ता ५६७; ७९५ मितावत्‌ ; 
अक्ष. ८४; ससु. १५२ मित्तावत्‌ . 

८२) गौध. १०।४७; भिता. २।३६ कोशाच द (खको- 
शाद) २।२७२ वोश्चा {स्वकोशा); अप्‌. २।३६; 
समा. , गौमि, १०१४७; स्च, १२४; पमा, ४४९ 
कोला { स्वक्छोशा ); विता. ५६७ कोराह्म (कोशाद्‌ ) : 
७९५ पमावत्‌ ; प्रका, ८४; समु १५२. 

,. (ॐ श्यक. ११० गो (रात्रा ); किर, २१४. 





सज 


नीक 
।, 


१६६४ 


अपिस्तम्ब 
तस्कवरभयरदितराज्यकरणं सख्यो राजधमं 
क्षेमकृद्राजा यस्य विषये भ्रामेऽरण्ये बा तस्कर 
भयन विद्यते . 
यस्य राज्ञो चिषये भ्रातेररण्ये च चोरभयं नास्ति 
स एव राजा क्षेमङ़ृत्‌ क्षेमङ्करः । न त्वन्यः दात ठुम्य 
दात तुभ्यमिति ददानोऽपि ) उ 


म्रामेषु नगरेषु चायोन्‌ शछ्चीन्‌ सयद्मीखान्‌ 
म्रजारुप्तये निदध्यात्‌ । तेषां पुरुषास्तथारुण। 
एव स्युः । सर्व॑तो योजनं नगरं तस्करेभ्यो 
रक्ष्यम्‌ । कोशो भमेभ्यः । 

तत्र यन्मुष्यते तैस्तत्मतिदाप्यम्‌ । 

्रामेष्विति । 
व्याख्यातम्‌ । एवभूतान्‌ पुरुषान्‌ ग्रामेषु नगरेषु च 
प्रजाना रश्वणा्थं निदध्यात्‌ नियुज्ञीत । तेषामिति। 
तेषा नियुक्ताना ये पुरुषा नियोज्याः तेऽपि तथागुणा 
आर्यादिगुणा एव स्युः । सर्वत इति । सर्वतः स्वासु 
दिष्चु योजनमाच्रं नगरं तस्करेभ्यो रक्षणीयम्‌ ] रष््य- 
नित्यपपाठः । क्रोदो मरामेभ्य इति । ्रामेभ्यस्तु 
सवासु दिक्षु कोयो रश्यः । आमेभ्य इति °यत- 
आध्वकारूपरिमाण तत्र पञ्चमी वक्तव्या * इति पञ्चमी 
तत्रेति तत्र योजनमाने करोरामात्रे वा यन्मुष्यते चोर्यते 
ते नियुक्ताः खामिमभ्यस्तत्यतिदनरू राज्ञा तेस्तत्‌ प्रतिदाप्ये 
राजा तैः प्रतिदापयेदिति परयिण दन्त्योष्ठथ वकारं 
पठन्ति (¢ । उ. 

दृष्रादीना स्तेयादिमहापातकदण्ड बिधिः; जाद्यणे विरोषश्च 

परुषवधे स्तेये भूम्यादाने इति स्वान्यादाय बध्यः। 

(१) आधि, २।२५।१५, हिध. २।१८ यस्य (न 
चास्य ) (न°); व्यक. ११०; जर. २९४. 

(२) आध्र. २।२६।४-७, हि. २।१९ ( नगरेषु० ) 
दीखान्‌+( धमौथकुराकान्‌ ), ध्य र. ११८; विर. ६४१ 
नवार्यान्‌ ( आचार्यान्‌ } विचि, १४७ तथायुणा एव ( एव 
तथायुणा. ) दधि. ८६ चागैन्‌ ८ आर्यान्‌ ); सेतु. २५०. 

(३) आध. २।२६।८; हिध. २।१९; व्यक. ११८ 
प्यम्‌ ( दातव्यम्‌ )$ द्वि. ८६ (अत्र यन्मुष्येत तैस्तु 
अतिपाथम्‌ । ), 

(४), भाध, २।२७।१६; हिध. २।१९ भूम्यादाने+ 


आर्याच्‌ चीन्‌ सत्यशीत्निति 


स्यवहार्कण्डम्‌ 


चश्चु्नियोधस्तेतेषु ब्राह्यणस्य । 

मूम्यादानं परक्ैत्रस्य बरस्सवीकारः, पुरुषवधादिषु 
निमित्तेषु शुद्रः सर्वस्वहरण कत्वा पश्चाद्रध्यः मारयि- 
तच्यः । चश्चनिरोध इति । ब्राह्मणस्य त्वेतेषु निमित्तेषु 
चश्चुमो निरोधः कतन्यः । पट्टबन्धादिना चक्षुघी निरो 
न्ये, यथा यावजीवं न पच्यति । न तूत्पाटयितव्ये भन 
दारीरो बाह्मणदण्डः | अक्षतो ब्राह्मणो वजेत्‌ › इति 
स्मरणात्‌ । चक्षनिरोध इति रेफरोपद्छान्दसः । उ. 

नियमातिक्रमिणमन्यं बा रहसि बन्धयेत्‌ । 
आसमापत्तेः । असमापत्तौ नादयः । आचये 
ऋविक्‌ स्नातको राजेति त्राणं स्युरन्यत्र 
वध्यत #। 

शिनः भरकीणेकेरशोऽसे मुसरुमाधाय राजानं 
गत्वा कमोऽऽचक्षीत । तेनैनं हन्यादधे मोक्षः । 

सेनो ब्राक्मणस्वर्णहारौ । असे स्वे स्कन्धे । मुसल- 
माधाय आयसं खादिरं वा धारयन्‌ | राजान गत्वा 
कर्मांऽऽचश्चीत, एवंकमाऽस्मि, शाधि मामिति। स 
तेन मुसछेन एनं स्तेनं हन्यात्‌, यथा मृतो भवति । 
वधेन सेयात्‌ मो्चो मवति । उ. 


अयुज्ञातेऽनुज्ञातारमेनः श्दाति । 
यदि राजा दयादिना तमनुजानीयात्‌ गच्छेति, तदा 
तमनुज्ञातार सजानमेव तदेनः स्पृराति | उ. 


अरि वृ प्रविकेत्‌। तीक्ष्णं वा तप आयच्छेत्‌ । 


# व्याख्यास्यह  स्थरादिनिर्देशश्च 
( प्र, ५६९ ) द्रष्टम्यः । 
( परद्ाराुपरवेश्च ); अप. २।२७०;, व्यक. ११६, धिर. 
३३०; विधि. १४२ ( पुरुषवधरोयमूम्यादानेषु ) एतावदेव; 
द्बि. ६५; सेतु. २४४ ( पुरुषवधस्तेयमूम्यादनिषु वधः ). 

(१) आध. २।२७1१७ क्षनि ( श्नि); हिध. २।१९३ 
भिता. २।२६ धस्तरेतेषु (धो ); अप २।२६ मितावत्‌ 
२।२७० धस्तवेतेषु ८ धस्तु तेषु ); ध्य क. ११६ स्वेत ( चैते ); 
स्घु.च. १२४ मितानत्‌; विर. ३३० स्तपेतेषु (शतेषु); 
द्‌ि. ६५; पिव. <७ भितावत्‌; सेतु. २४४ व्यकवत्‌ 
रका. ७८ मितावव ; ससु. ६८ भितावत्‌. 

(२) आध. १।२५४; हिध, १।२३-४. 

(३) आध. १।२५।५; हिध. १।२४. 

(४) चाध. १।२५।६-७; हिध. १२४. 


न्यवहारमात्काया 


स्तेयम्‌ 


तीक्षण तपः महापराकादि । तद्रा आयच्छेत्‌ आवर्त- 
येत्‌ | उ, 

भक्तापचयेन वाऽऽत्मानं समाप्नुयात्‌ । 

मक्तमन्नम्‌ । तस्यापचयो स्हासः | प्रथमे दिने 
यावन्तो ग्रासः ते एकेन न्युना द्वितीये । वं तृतीया- 
दिष्वपि आ एकस्माद्‌ ग्रासात्‌ | तत्रापि यदि न समा्षिः 
ततस्तत्रैव आसपरिमाणापचयः कर्तव्यः । एवं भक्ताप- 
चयेनात्मान समाग्चुयात्‌ समापयेत्‌ । उ. 

छ्रैच्छरसबरसरं वा चरत्‌ । 

अथ वा सवत्सरमेक नैरन्तर्येण कृच्छाश्चरेत्‌ ! एषा- 
मेनस्सु गुरुषु गुरूणि, लघुषु कुनीति व्यवसा । उ. 

अथाप्युदाहरन्ति । स्तेयं त्वा सुरां पीत्वा 
गुरुदारं च गत्वा ब्रह्महयामच्स्वा । चतुथेकाखा 
मितभोजिनः स्युः अपोऽभ्यवेयुः सवनानकत्पम्‌ | 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवे्षेरप पपं 
नुदन्ते । 

अस्मिन्नेव विषये पुराणशछोकमय्यदाहरन्तीत्यर्थः । 
ब्रह्महत्याव्यतिरिक्तानि स्तेयादीनि कृत्वा चवुथकाल- 
अतुर्थो भोजनकालो येषाम्‌ ¡ यथा-? अच्च दिवा 
युडुक्ते श्वो नक्तमिति, ते तथोक्ताः} तथापि मित 
मोजिनः न मृष्टारिनः । अपोऽभ्यवेयुः मूमिगतस्प्सु 
खान कुर्युः । सवनानुकल्प, यथा सवनानि प्रातःसव- 
नादीन्यनुक्टसानि अनखतान्यनुष्ितानि भवन्ति तथा 
त्रिषवणमित्य्थः । तिष्ेयुरहनि, रारावासीरन्‌ । एवं 


क 


स्थानासनामभ्या विहरन्तः कालक्षेपं कुवन्तः । प्ते 

त्रिभिर्वर्षेत्पापमपनुदन्ते । उ. 
दण्डाहानर्हस्तेयविचार" 1 दण्ब्योत्से राशो दोष । 
परपरिम्रहमविद्वानाददान क 
परपरिगरहमविद्रानाददान एधोदके भूङे पुष्प 





= 


(१) आध १।२५।८; हिध. १।२४ 
(२) आध, १।२५।९; हिध. १।२४ 


(३) आध. १।२५।१०-११; हिध. १।२४ कदम | 


( कद्पयेत्‌ ), मभा १२।४१ ( अथाप्युदाहरन्ति ) (अपो ... 
-..नुदन्ते° ) ॥ 

(४) आध. २।२८।११, हिध. २।२० पुष्पे फले ( फे 
युष्ये ) ( गन्धे आसे )› दुवि, १५२ एधो ( एवो ) पुष्पे पठे 
{ फले पुष्पे ). 


१६६५ 


ण 


फे गन्धे भासे शाक इति वाचा बाध्यः। 
एषश्चोदक च एधोदकम्‌ ! आसो गवाद्य्थो यव- 
सादिः } सर्वत्र विष्रयसप्तमी । यः परपसिग्रहोऽयमिलय- 
विद्वान्‌ अजानन्‌ एधादिकमादंत्ते गह्णाति, स॒ तस्मिन्‌ 
विषये तत्र नियुक्तेन राजपुरुषेण निष्ठुरा बाचा बाध्यः 
निवार्यः | उ. 
विदुषो वाससः परिमोषणम्‌ । 
यस्य विद्धानेवादत्ते तस्य वाससोऽपहारः कर्तव्यः । 
उ. 
अदण्ड्यः कामङरते तथा प्राणसंशये भोजन- 
मादद्नः | 
तथादाब्दस्य भोजनमित्यनन संबन्धः } प्राणसदाय- 
| दश[यमेधोदकादेरादाने कामक्ृतेऽप्यदण्डचः | तथा 
मोजनमप्याददानः प्राणसदाये न दण्ड्य इति| उ, 
म्ोप्तनिमित्ते दण्डाकर्मेणि राजानमेनः स्परशति । 
माप्त टण्डनिमित्त यस्य तस्मिन्‌ पुख्पे दण्डकर्मणि 
दण्डस्याऽक्रियाया यदि दययाऽथंरोभेन वा प्रार्दण्डं 
| न क्यात्‌ तदा तदेनो राजानमेव स्परति । उ. 
स्तेयदोभे आपदनापत्कारद्रव्यविशेषादिविचार, 
| यथा कथा च परपरिम्रहमभिमन्यते स्तेनो इ 
| भवतीति कौत्सह्यरीतौ तथा काण्वपुष्करसादी । 
यथा कथा च आपच्यनापदि वा मृयासमस्पं॒वा, 
परपरिगरहं परख्रममिमन्यते ममेदमस्त्विति बुद्धौ करते, 
| सर्वथा स्तेन एव मवतीति कौत्सादयो मन्यन्ते ! उ. 
सन्त्यपवादाः परपरिम्रहेष्विति वाष्यौयणिः । 
वाष्यायणिस्तु मन्यते केुचित्परपरिग्रहेषु स्तेयस्ाप- 
वादाः सन्तीति उ. 


न्मे 


[कवक 


व 








[1 





(१) आध. २।२८।१२; हिध. २।२०६ दुवि १५२ 
( बिदाश्ेदासस परिमोषणे ) 

(२) आध. २।२८।१३; हिध. २।२०, दुवि, १५द्‌ 
अदण्ड्यः ( न दण्ड्य. ). 

(३) आध. २।२८।१४, हिध. २।२०. 

(४) आध. १।२८1१; हिध. १२६ काण्वपुष्क { कण्व्‌- 
पोष्क ). 

(५) आध. १।२८।२; हिध. १।२६ परपरि+( परर ), 


(१ 


२३६६ 


शम्योषा युग्यधासो"न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति । 
" शमी बीजकोशी तस्यायुष्यन्ते दह्यन्ते कारूवशेन 
पच्यन्ते इति दाम्योपाः कोदीश्रान्यानि मुद्रमाष्रणका- 
दीनि । युग बहतीति युग्यः शकय्वाही बलीवर्दः, तस्य 
घासो भक्षः तृणादिः यग्यधासः । एते आदीयमाना 
स्वामिनो न प्रतिषेधयन्ति स्वामिभिः प्रतिषेध न 
कारयन्ति । एतेष्वादीयमानेषु खामिनो न पतिषेद्ध 
महन्तीत्य्थ; | स्वयग्रहणऽपि न स्तेयदोष इति यीवत्‌ | 
अत्र स्मृत्यन्तरे विरोषः-- † चणकनीहिगोधूमयवाना 
मुद्धमाषयो अनिषिदेग्रहीतव्यो मुषिरिकोऽष्वनि 
सितैः ॥ › इति । मयुस्तु-- ! द्विजोऽध्वगः „ क्षीण- 
ब्तिद्राषिश्चू दवे च मरके । आददानः परभेत्रा्न दण्डं 


दातुमहति ॥ उ. 
अतिव्यवहारो व्युद्धो भवति । 
राम्योषादिष्वपि अतिन्यवहारो व्यदधो दुष्टो मवति 
अतिमान्रापहारे स्तेयदोषो मवतीत्यथः । उ. 
सैवैत्रानुमतिपूषेमिति हारीतः । 
सर्वेषु द्रव्येषु सर्वास्ववस्थासु स्वाम्यनुमतिपूरवैमेव 
इहणमिति हारीत आचार्यो मन्यते | उ, 
दण्ड्यादण्डने दोष 
अन्नादे भ्रूणहा मां अनेना अभिङंसति । 
स्तेनः प्रसुतो राजनि याचन्ननृतसंकरे ॥ 


इति । 

षडङ्खस्य वेदस्याध्येता भरण; । त यो हतवान्‌ स 
श्रणहा । सोऽन्नदे मां छिम्पति । किं? प्रकरणादेन 
इति गम्यते । भ्रुणन्नो योऽन्नमत्ति तर्िस्देनः सक्रामति। 
तस्मात्तस्योद्रतमपि अमोज्यमिति प्रकरणसंगतः पादः। 
इतरत्‌ पुराणश्छोके पठ्यमाने पठितम्‌ । अनेनस योऽभि 
असति मिथ्यैव ब्रते -- इदं स्वया कृतमिति! स 
तस्मिनभिरंसति तदेनो मार्ट । मनस्तु -- पतितं 
पतितेस्बुक्त्वा चोर चोरेति बा पुनः । बचनात्तल्यदोष 


(१) आध. १।२८३; हिध. १।२६. 
(२) आधे. १।२८।४ ; हिध. १।२६. 
(३) आध. १।२८।५ 3 हिध. १।२६. 
(४) जघ. १।१९।१५; हिध. ११९. 





कैप 


स्य॑न्मिथ्या दिदंषिमाग्भवित्‌ ।' ईति दैगुण्यमाह । तद्‌- 
भ्यासे द्रषटन्यम्‌ । सेनः प्रकीणकेरा' इति वक्ष्यति । स 
एव तृतीयस्य पादस्याथः। कत्रमेदादपौनख्क्त्यम्‌ । संकर 
प्रतिश्ा प्रतिश्रवः ! संत्यसगर इति यथा । यः प्रतिश्रत्य 
न ददाति सोऽगरृेतसकर्‌ - इति । ककारस्त छान्दसः 

तस्मिन्‌ याचकः खयमेनो माष्टिं । तसात्मतिश्चतं देय 


मिति। उ. 
ह्यस्कस्थापना 
धास्यं ज्ल्कमवद्ारयेत्‌ । 
तन्न गौतमः--“विंदातिमागः श्युल्कः पण्येः इदि 


( गौध. १०।२५ ) । यद्वणिग्मिर्विक्रीयते दिङ्ग्वादि 
तस्य िंशतितम भाग राजा ग्हीयात्‌ | तस्य श्युस्क 
इति सज्ञा । एष धार्म्यः धर्म्यः शस्कः। तमधिङ्तै 
रेवाऽवहारयेत्‌ आद्ययेदिति । मूखादिषु विरोषस्तेनैवोक्तः- 


मृल्फल्पुष्पौषधिमधुमांसवृणेन्धनाना षाष्टिक्यमिःति 
( गोध. १०।२६ ) | उ, 
अकरः भोन्नियः । 
भोत्नियः करं न दाप्यः । अन्ये दाप्याः उ. 
सर्ववणौनां च शियः । 
अकराः | वणग्रहणात्‌ ग्रतिलोमादिल्ियो दाप्याः} उ 
कमाराश्च प्राक व्यञ्जनेभ्यः । 


व्यञ्जनानि ऋमश्वादीनि । यावत्तानि नोच्यन्ते 
तावदकयः । उ. 
ये च बिद्याथो वसन्ति | 


विच्ासुददिदशय ये रुरषु वसन्ति ते जातव्यञ्ञमा अप्य- 
समाप्तवेदा अकरः । ड. 

तंपखिनश्च ये धमैपराः। 

तपखिनः क्च्छन्वान्द्रायणादिम्रबृत्ताः । धर्मपरा 
अफल्यकाङ्किणः नित्यनैमित्तिकषर्मनिरताः । धर्मपरा 


(१) आध. 
(२) आध 
(३) आध. 
(४) आध 
(५) आध 
(६) आध 


२।२६।९; हिध २।१९. 
२।२६।१०; हिध. २।१२. 
२।९६।११; हिध. २।१९ (च० ), 
२।२६।१२; हिध. २।११ 
२।२६।१३; हिध. २।१९. 
२।२६।१४; हिध. २।१९. 


द्शसतेयम्‌ 


इति किम्‌ १ ये अभिचारकामा मन्त्रसिद्धये तपस्तप्यन्ते 
ते अकरा मा भूवन्निति । उ. 
द्रश्च पादाबनेक्ता । 
यखवर्भिकाना पादावनेक्ता स श्द्रोऽप्यकरः । उ. 
अन्धमूकबधिररोगाविष्टा्च । 
एतेऽप्यकराः यावदान्ध्यादि | 
भ्ये व्यथ द्रव्यपसिमैः। 
ये च परित्राजकादयः द्रव्यपारिग्रे्व्य्थां निष्प्रयो- 
जनाः शाखरतो येषा द्रव्यपरिग्रहः प्रतिषिद्धः तेऽप्यकराः | 
तथा च वसिष्ठः- (अकरः भरोत्रियो राजा पुमाननाथः 
ग्रतरजितो बाख्ब्रद्धतरणप्रदान्ताः इति । उ. 


बोधायनः 

स्तेयमहापातकदण्डविधि. । दण्ड्योत्सरे राक्चो द्रोषः | 

सेनः भ्रकीयै केशान्‌ सैध्रकं मुसटमादाय 
सकन्धेन राजानं गच्छेदनेन मां जहीति तेनैनं 
हन्यात्‌ । बधे मोश्चो मवति । 

बराह्मणसखर्णं हरति बकेन वञ्चनया च्यैण वा यो 
-जह्मणः स स्तेन इति गीयते । तस्मतत्पायश्चित्तम्‌- 
प्रकीर्य केशानित्यादि । सैध्रको दटदादनिर्भितः । सेभ्रक 
-मुसङं स्कन्धेनादाय राजानं गच्छेदिति संबन्धः | 

बौवि. (ए.११०) 


उ. 


अथाप्युदाहरन्ति- 
स्कन्धेनादाय मुसरं सेनो राजानमन्वियात्‌ | 
अनेन शाधि मां राजन्‌ क्षल्रघमेमनुस्मरन्‌ ॥ 
शासने वा विसगे वा स्तेनो मुच्येत किस्विषात्‌। 
अरासनात्तु तद्राजा स्तेनुदाप्रोति किस्विषमिति।॥ 

अथेदानीं स्तेनशासनमपि राज्ञ आवद्यकमिये- 
तत्परदर्शयित॒ तदशासने दोषमाह-- अथाभ्पीति | 
शंसनं वधः } विसगोँ मोक्षः । किस्निष पापम्‌ । 

बौवि. (ध.११०) 


(१) आध. २।२६।१५; हिध. २।१९. ध 
(२) आध, २।२६।१६; हिध २।१९ 

(२) जाध. २।२६।१७. हिध. २।१९. 

€) बोघ २।१।१७. (५) बोघ, २।१।१८-२५. 








1 


१ ६९-ॐ 


हि 


५ ॥ द्स्करंथापना 
सामुद्रः शुस्कः। वरं रूपञुद्धय द्दाषणं शतम्‌ 6 
अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुषदहतय धमं प्रकस्पयेत्‌। 
(१) सामुद्रः समुद्रागतपण्यगोचरः स्कः, तत्र 
पण्येषु वर रूप मुक्ताफल्दि उष्दत्य हत्वा शतपणमूल्ये 
द्श्पणर , ल्क ग्ह्ीयात्‌ ।' अन्येषामपि लखाभमूयस्व- 
प्रयोजकदेशान्तरागताना सारानुरूपेण श्रं वस्तृष्टृत्य 
ग्रहीत्वा, धर्म्यं धर्मादनपेतं शुल्क ्रकस्पयेत्‌ गरह्वीयादि- 
त्यथ; । अनुपहत्येत्यनेनैव वणिजो द्रव्योपघातो न काय 
इत्युक्तम्‌ । हत्ययुधस्तु उपहत्येति पटित्वा गदीत्वेति 
व्याख्यातवान्‌, फठ्तो न विदोषः । विर.३०५ 
(र) ' प्रडभागश्तो राजा ` (बोघ. १।१८।१) 
› इत्युक्तम्‌ | तस्य कऋविदपवादमाह-- सामुद्र इति । 
राज्ञो भवतीति शेषः । द्वीपान्तरादाह्त सामुद्रं वस्तु 
तत्सवबन्धी सासुद्रः श्यच्कः पणद्रन्यम्‌ | 
तस्िन्‌ भागः कियानित्यत आह-- वरमिति । 
गृह्णीयाद्राजेति शेषः । वरमुक्कृष्टद्रव्यरूपं रत्नादिद्रभ्य 
सरामिने परदाय शेषं शतधा विभज्य दङापण गृह्णीयात्‌ । 
अनेन सामुद्रे दकमागः शुल्क इत्युक्त भवति । 
अन्येष्रामपीति । असायुद्राणामपि द्रव्याणां सारफल्यु- 
त्वपिक्चया वरं रूपमनुपहल्यैव धम पकस्पयेदात्मा्थम्‌ । 
तत्र॒ सारफल्गुषिभागो गौतमेनोक्तः-- विंशतिभागः 


दयस्कः पण्ये ¡1 मूल्फल्पुष्योषधमधुमासतृणेन्धनाना 
पाष्टथम्‌' इति । रष्ठतमं पराष्ठ्यम्‌ ¡1 नौवि. र-९२) 
वसिष्ठ; 
सतोयदुष्टलक्षणानि 


तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यति शख्जधारी सहोढो 
श्रणसंपन्नश्च व्यपदिष्टस्त्वेकेषाम्‌ । 

(2) बौध. १।१०।१५-६; अप. २।२६१ सामुद्रः 
( सास्र ) रूप्येणा ( सारेणा ); च्यक. १११ रूप्ये (सूपे ) 
धर्म" (ध्म), विर. ३०५ दश्चपणे रतम्‌ ८ तपणमूल्ये 
दश्षपण › रूप्ये (रूपे ) धर्म ( धर्म्य ), दवि, ९४ पणं (फं ) 
ध्म ( धमे }. 

(२) वस्म. १९।२६ ( क ) ष्यति ( ष्यते ) चश्च (ज्ञो), 
| (ख) ( सेनाभि्सदुष्कखभारिसदोढत्रणसंपन्रन्यपदेशे्ेकेषाम्‌ ); 
व्यक. ११६; मभा. १२।४८ ष्यति { ष्यते); भिर. २३३ 
स्ते (भे). 








१६६८ 


अनुपरवेशः चोरानुगमनमार्रम । कस्तद दुष्यतीत्य- 
त्राह शसखरधारी, राखभरहणनिमित्तं विना तद्धारी, सहोटः 
सलोष्ः, चोरचिह्त्रणसंपन्न च, व्यपदिष्टशचेकेषा राख- 
अरहणादिभिर्बिनैव आपोपन्यस्तनचौर्यः । विर.३३१ 

स्तेयमद्टापातकदण्डविधि. । दण्ड्योत्सर्गे राशो दोषः । 


ऋह्मणसवणहरणे प्रकीयै केकान्‌ राजानमभि- 
धावत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः शास्तु मां भवानिति तस्मै 
राजौदुम्बरं शख दश्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमाषयेत्‌ + 
मरणात्‌ पूतो भवतीति विज्ञायते । 

गनिष्कारुको वा घृताक्तो गोमयाभिना पाद- 
भ्रश्रयात्मानमभिदायेत्‌ मरणाद्यूतो भरतीति 
विज्ञायते । 

# दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रभुपवसेत्‌ चिरतरं 
परोहितः छच्छूमदण्ड्यदण्डने पुरोदितस्िरातन 
राजा ! अथाप्युदाहरन्ति- 
अन्नादे श्रुणदया मार्ट पौ भायोऽपचारिणी । 
गुरी शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥ 
राजभिशरंतदण्डास्तु छ्रत्वा पापानि मानवाः । 
नि्मखाः खगैमायान्ति सन्तः युककृतिनो यथा ॥ 
एनो राजान्रच्छति उत्सजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 
तं बेद्धातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतम्‌।। इति ॥ 

अर्भस्थापना शुल्कस्थापना च 

नैैस्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रश्चिते स्याताम्‌ । 

धिष्ठानान्िहौरः साथोनामधेमानमानमूल्य- 
मात्रं तैहीरिकं स्यात्‌ महामहयोः त्वनत्ययः स्याद- 
भय च । 

# व्याख्यानं स्थकादिनिर्देशश्च व्यवहारमात्काया (प,५७०)* 
द्रन्यः 1 

(१) वर्श, २०।४५ (ख) हरणे ( राद ) (मां० ) 
दथात्‌ ( दध्यात्‌ ). 

(२) वर्ष. २०४६ (ख) ममि (मति); मभा. 
१२।४१ मभि (मव) (मर . यते०) 

(३) वस्स १९१९. 

(४) वर्ष. १९।१० (क) जिहारः (त्र नीहारः) 
सा्थो.. . . हीरकं ( सखवाथौनां मानमूल्यमातं नैहारिकं ) 
व्वन ,. .-ज्यं च { स्थानान्यथः स्याव्र १), (ख) ( अशिष्टनान्नो 


४, 


---- -ण-- 


व्यबहदारकाण्डम्‌ 


अधिष्ठानात्‌ पत्तनदेयों निष्टीरः निष्कृष्य हरणम्‌ । 
सार्थाना पण्यपूर्णाना इरणपक्षेऽधमान मूल्यमान्न मान- 
माण्डं तन्मूल्य यत्तेन मात्रा परिमाणं यस्येति व्यधि- 
केरणेऽपि बह्ु्रीहिः । तेन भाण्डस्य पत्तनादेर्निहारपक्न 
तन्मुल्यानुसरेण राजञ्यल्क देयम्‌ । नेददीरिक निहीर- 
संबन्धि ! महामहयोर्भहोत्सवयोः राज्ञः पुच्रजन्मादीन्दर- 
महाटिरूपयोस्त्वित्थमपि निहीरं ङवतोऽनत्ययोऽदण्डः 
स्यादभयमताडन चेत्यर्थः | विर, २३०३-४ 

दल्के चापि मानवं ोकसुदाहरन्ति-- 

न भिन्नकाषोपणमासि शुख्कं 

न शिस्पडृत्तो न रिचो न दते । 

न भैश्षटब्धे न हृताबदोषे 

न शरोतरिये भ्रत्रजिते न यज्ञे ॥ 

भिन्नो न्यनः कार्षापणो मल्य यस्य तद्धिनकाषापण 
पण्य, शुस्कोऽपि . मिल्लकाषापणः तेन काषौपणाद्वाग्‌ 
यस्य मुस्य॒तत्र वस्तुनि श्चस्को न प्राह्म इत्यथः । न॑ 
शिष्यद्त्तौ, न शिल्पिना शिष्पित्वात्‌ प्रा्तवित्ते, शिरो, 

| विक्रय्य गवादि वत्सादौ, दृते दूतवस्वुनि, तावदेष 
वणिजः शेषवस्तुनि । यज्ञे यक्षाथमानीयमाने द्रव्ये । 
| हल्मयुधस्वु रिद्यरिस्पिदूतान्‌ बुद्धिखीकृत्य एव न रिष्च- 
प्रभरतिभ्यः वणिग्भ्यः कचिर्दपि दयल्कद्रव्यं ग्राह्यमित्यत्र 
वाक्ये प्राह । विर, ३०५-६ 
विष्णुः 

परकादाव्चकाना श्ुल्कपरिष्ठंकरतुखामानकंत्रादीना दण्ड 

स्कस्थानमपक्रामन्‌ स्वपारमाप्नुयात्‌ । 
नीहारसाथौनामस्मान्न मूल्यमात्रं नैटारिकं स्यात्‌ महामहस्थः 
स्यात्‌ ); भ्य १११; भिर. ३०३. 

(१) वस्र. १९।२४-५ 6 क † शुर्क ८ शुके), ( ख ) 
( शुल्के चापि० ) भिन्न (रिक्त) दूते ( धरम ) ब्धे ( वृत्तौ ); 
भिता. २।२६३ ( इुल्कै.. . हरन्ति ), अप. २।२६१ 
( शके... हरन्ति ) भैक्ष ( भेक्य ) इता ( इता ), व्यक. 
११२; विर. २३०५ हरन्ति ( हरति ) हना ( कृता ), विचि, 
१३० ( मानवं० ) भैक्ष ( भैक्ष ); द्वि. ९५ वृत्तौ ( वित्ते) 
भेक्षलब्धे ° ( भैक्ष्यसेषे ) हता (क्ता); दीमि २।२६३ 
मितावत्‌ ; समु. ९१ ८ शस्के,. हैरन्ति० › भिन्न ( दीन ) हता 
( थता ) स्पृत्यन्तरम्‌, 

(२) विस्म. ३।३१ (क) नमप (नाद्रम); अप, 


स्तेयकरः 


अनाक्रामन्‌ परिहरन्‌ । , सवापहार, अय च सवै- 
स्वापहारो वारवारञ्चल्कस्थानपरिहारे । याज्वस्कीयस््वष्ट- 
गुणदण्डोऽनभ्यासे परिहारस्येत्यविरोधः ! ` विर. २९८ 


वुखमानकूटकनुश्च । तदकूटे कृटवादिनश्च । 
द्रव्याणां भुतिरूपविक्रयिकस्य च । संभूयवणिजां 
सण्यमन्धणावरन्धताम्‌ । प्रत्येकं विक्रीणतां च । 

प्रतिरूपक च कृतकमुक्तादि । सभूयवणिजामिलयाटि; 
मित्वा वणिजामधिकम्‌स्य॒पण्यमस्पमूल्येन क्रीणता- 
मस्पमूख्य च वस्त्वधिकरेन विक्रीणता च एफैकस्योत्तम- 
साहस दण्ड इत्यर्थ. । विर. २९९ 


उत्तमं साहसं दण्डनीयो मिषङ्मिथ्याचरन्नुत्तमेषु 


युरुषेषु । मध्यमेषु मध्यमम्‌ । तिये्षु थमम्‌ । 

्रन्थिमेदकानां करच्छेदः । 

यूते कूटाक्षदेषिनां करच्छेदः । उपथिदेषिनां 
संदंराच्छेदः । 
२।२६२ सवी ( समैखा ), व्यङ़. १११ मप ( मपा ); भिर. 
२९८ मप (मना), दीङ्‌ ५३ म्रा ( मनाक्र), विपि 
१२७ व्यकवत्‌ › द्वि ९३ विरवत्‌ › सेतु, २३१ दीकवत्‌ 
३२१ माम ( मवार) 

(१) विस्य ५।१२२-६ मानक्रट+( कमं ), व्यक. 
१११ मान ८ नाणकं ) ( तदवे ° ) लेक ८ त्येकस्य ), विर. 
२९९ मान (नाणक) नदकूटे कूट ( तदकरूट ) कथिके ८ क्रायक ) 
-त्थेक ( लेकस्य ). 

(२) निस्मर. ५।१७४-७, अप. २।२४२ मध्यमेषु 
` मध्यमम्‌ ( मध्यमं मध्यमेषु ); व्य. ११२ अपवत्‌, विर. 
३०६ दण्डनीयो ८ दण्ड्यो) निचि. १२० ( पुरुषेषु० ) 
मध्यमेषु प्रथमम्‌ (मध्यम मध्यमेषु प्रथम नियद्चु) दषं 
पिरवत्‌, दवि. १०५ ( पुरुषेषु० ) रेषे विरवत्‌, सेतु. २३२ 
विचिवत्‌, 

(३) भिस्श्र. ५।१३६. 

(४) विस्र ५।१३४--५ अप २।२०२ चूते+( च) 
कूटया ( कपा), व्य्‌ ११२ चुते+(च); निर ३०८ 
(चते० ) : ६१७, पमा. ५७६ उप {उपा ), रत्‌ १२४ 
चने+( च ) (उप च्छेद.० ), पिचि. २६० ( चुते० ); 
ज्यनि. ४८२ व्यकवत्‌; दुवि. १०८ विचिवत्‌; वीमि 
२।२०३ कूय { कपट )5 भ्यप्र. २८८ म्यकवत्‌ ; ( उपपि ,.. 
„..च्छेदः० ) : ५६७; व्यड. १२६ व्यप्रवत्‌ ; बिता. 
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ग॒ज्ञवस्क्य- ‹ राज्ञा सचिह्नं निवास्याः दूटाक्षो- 
पधिदेविनः।' विष्णुः- - कूरक्षदबिनां करच्छेद उपि 
देविना सद्रच्छेदः ।' पूवैवाक्ये चिहमपि यथायुथ 
करसददाच्छेदात्मकमेव विवक्षितमेकमूख्त्वानरोधात्‌ 1 
सद्राच्छेदश्च तजन्यङ्गुष्ठच्छेद; । एतचापराधातिरये 
द्रष्टव्यम्‌ | ^ ` विर. ३८ 

एते दोषालुरूपत एव दण्ड्याः । कूटमानाः 
कूटतुक्ताः उत्कोचजीविनः कपटोपायाः कितवा 
पण्ययोषितः म्रतिरूपकराः नैगमाद्याश्च भूरिधना 
अपि (न?) धनदण्ड्या अपि तु दोषानुसारेण । 

एते पकागतस्कराः । न पुनर्धनानुरूपत इव्यर्थः । 
प्रतिरूपकयः मिथ्यानाणकादिकारिणः मङ्गलदेदावृत्त- 
यश्चकारेण समुचिताः सवि. ४६० 
अप्रकादतस्करणा पञ्यधान्यवस्मक्ष्यपेयरत्नादिद्रव्यहारिणा 
दण्डविधि 
भोऽग्चोष्ट्गजापदार्येककरपादिकः कायः, अजा- 
दययपहार्यककर्च । 

अजाद्यपदार्ककरः कायं इत्यन्वयः। अन पूवे व्यासे- 
नाजाविहरणे अर्धत्रयोदशपणा इत्यमिधानादनेनाजा- 
विहरणे एककसत्वस्येक्तेर्विरोधस्य प्रसङ्गे धनचयून्यचौरत्वे 
यज्ञोपयुक्ताजाविहरणे वा विष्णुरिति परिहारः । 

विर, ३२९० 

चान्यापदार्येकादशरगणं दण्ड्यः । सस्यापहारी 

च । सुबणैरजतवस्नाणां पच्चारातस्त्वभ्यधिकमष- 
हरन्‌ विकरः । तदूनमेकादशशगुण दण्ड्यः । 

ध 

७४० ( उपधि -च्छेद ° ); सेतु. २९०; सनु. १६५. 

(१) समि ४६०. 

(>) विस्म ५।७७--८ ( क ) पादिकः (प्राद.-) चप 
(व्यप), (ख) करपादिक (प्रादकेर ) चप (काप) 
स्थक ११४, विर. ३२०, विचि. १३६ जृपदा्यैक ( जपप- 
हारक एक ); व्यनि. ५१०-११ पादिक. ( पाद" ) बपहर्यैक 
( व्यपे एक ), दवि. १३० ( अजा ०) : १३२ 
(मो का्ै.०) पु (व्यप) करश्च (करः काये"); 
सेतु, २३८ विचिवत्‌, सद्यु- १५० करपादिकः ( पादः 9 
द्यप ( भ्युप) करश्च ( कर्‌. ) 

(२) विस्श्.५।७९--८२; व्यक्त. ११४ (सूत्रणं ... ~. 
दण्ड्यः ० }; निर. २२३ (८ ) व्यकवत्‌, 


22७० 
`“ “चसूत्रकापीसगामयरुडदधिक्षीरतक्रईैणल्वणमूद्‌- 
भस्मपक्षिमत्स्यधृततैकमांसमधुवेदख्वेणुखन्मयखोह- 
माण्डानामपदतो मूल्यात्‌ त्रिगुणं दण्ड्यः । 
पक्रान्नानां च। । 
पष्पहरितगुस्मबहीकतापणौनामपहरणे 
कृष्णलान्‌ । दाकमभृकफटानां च । 
रैनापहदारयुत्तमसाहसम्‌। ` 
अवध्यसधनविषयमतत्‌ | 
अनुकतद्रञ्याणामपदतो मूल्यसमम्‌ । 
षद्रदव्यापषारे मूल्याद्‌ द्िगुणो दमः। 
एतदद्पप्रयोजनशराबादिविषयमिति वेदितत्यम्‌ । 
सवि. ४५७ 
उत्तममध्यमाधमद्रन्याणां हरणे मूल्याजुसारतो 
दण्डः । 
क्तो दण्डः शद्रवेश्यक्चत्नियत्राह्मणानां विदुषां 
स्तेये दिगुणोत्तराणि किस्बिषाणि । 
अयमथंः-- यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स॒ बद्र 
कर्तुके अपहार्यद्रव्यस्य अष्टगुण आपादनीयः । वैदय- 
कर्तृके अपहारे षोडशगणः । श्चतनियक्ृके अपहारे दवा- 
त्रिदरादगुणः । जाह्यणकवृके अपहारे चवुष्षर्िरुणो दण्ड 
आपादनीय एवं विटद्कद्रादिकतृकेऽपहारिे दण्ड 
ऊहनीयः । सवि, ४५५-६ 
(१) विरु. ५।८२-४ (ख ) भाण्डा (दण्डा); व्यक. ११५ 
गुड. .. तक्र ( क्षीरतक्रयुड ) पक्षिमत्स्य ( मत्स्यपश्ि) 
{तैक० ); विर. ३२७ गुड. - वेणु ( दभिश्चीरतक्रलबण- 
शुडतृणृद्धस्ममत्स्यपक्षितेकष्टतमां समधुवैणववेणु ) तगुण (द्विगुण); 
दुवि. १४९ गुड तक्र ( दथिक्षीरतक्ररुड ) पक्षि...वैदक 
{ मत्स्यपक्षितैलश्तमासमधुनिदल ) त्रिगुणं ( दरुणं ). 
८२) विस्म. ५।८५-६ 
(२) विर्ष्ट ५।८७, श्यक. ११४; विर. २२४; विचि. 


प्र 


विर“ ३२४ 








१३९. दवि. १४५ सम्‌ (सः); वीमि. २१२७६, 
सु. २४१. 

(४) विस्म. ५।८८; व्य. ११५, विर ३२८, विचि, 
१४१ समम्‌ + ( दमम्‌ ), दधि, १५३ द्रव्या -. -.--+ तो 
( द्रव्यद्रणे ); सेतु. २४३ विचिवत्‌ . 

(५) सवि, ४५७. 

(६) सवि. ४५५. (9) सबि. ४५५ द्रवे (शु्राषडे). 
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जाहयणे दातगुणो वो" पूणे बाऽपि शर्तं मवेत्‌ । 
निङ्े दविगुणं कल्पयेत्‌ । | 


 निङृष्टो जात्या आचारेण धनेन वेति निबन्धन- 
कारः | न च दिव्यमातृकाया ` द्विगुणार्थ यथामिहिता 
समयक्रिया वैश्यस्य, त्रिगुणा्थे राजन्यस्य, चतुर्गुणाथे 
बराह्मणस्य ` इति विष्णुवचमे शुद्रवैश्यक्षत्रियत्राह्मणाना- 
मेकद्िजिचतुःसंख्यया दिव्यक्रियाया तारतम्यमुक्त; 
अत्रापि दण्डकस्पनमष्टमांशषोडशादचवुर्विदाद्रानिद- 
कस्पनया भाव्यमिति वाच्यम्‌  दण्डविधायकदिव्यविधा- 
यकञ्ाखयोवैदमुखत्वेन न्यायमूलत्वामावात्‌ वाचनिक. 
मिदं तारतम्यम्‌ । सवि. ४५६ 

दृरकुम्भीधान्यहरणे एकादश्चगाणं दाप्यः । 

विंशतिद्रोणकं कुम्भी खारीपर्याय इति चन्दिका- 
कारः | तदृद्विगुणापहारे एकादशगुणं तद्धनं दापयित्वा 
अङ्खच्छेदनवधरूपदण्डा योज्या यथायोगम्‌ । 

सवि. ४५६ 

मणीनां प्राणकरुञ्चापहारे हस्तच्छेदो वधः 
कुक्रलारोदणम्‌ 

प्राणो नाम चदर्माषात्मकः परिमाणविशेषः } 
करञ्जो नाम धरणम्‌ । यथाह विष्णुरुप्तः--- ८ पञ्च- 
गुञ्जरूको माषः प्राणस्तेषु चवुरणेः । कलञ्जो धरणं 
पराहुः मणिमानविदारदाः ॥° इति । अत्र ेचिच्वुरयुणेः 
इति पदसामर्ध्याद्विदातिगुणात्मको माषो म भवति, 
विषेयस्यैव माधान्यात्‌ , ग्रघानपरामर्षस्य न्याय्यत्वात्‌ , ' 
घोडशमाषात्मकः प्राण इत्याहुः । एतदेव सम्यक्‌ | 
तथा व्यवहारात्‌ | कलछ्ञ्ज॒स्वु प्राणद्ितय " करञ्जः 
प्राणयुम्यकम्‌ › इति लश्चणात्‌ रोकाचारतो व्यवस्था । 
एतत्खवै दण्डकथनं बलत्गवष्टम्भे वेदितन्यम्‌ । साहसं 
भक्त्य मन्वादिमिरुक्तत्वात्‌ । सवि, ४५७. 


दोषानुषिद्धाः प्रच्छन्नाः गूढतस्कराः । उत्क्षेपक 
संधिभेत्ता पश्चुद्लीमन्थिभेदकाः परस्परं दण्ड्याः; 
(१) सवि. ४५६. (२) सवि. ४५६. 
(र) सि. ४५६. {४} , सवि, ४५७. 
* ६) सवि, ४६०, 





्तेग्रम्‌ 


दोषा रात्रिः । सवि, ४६० 

कूटदासनकतुश्च राजा हन्यात्‌ । कूटटेख्य- 
कराश्च 

गरदाभ्चिदम्रसद्यतस्करान्‌ खीबाख्पुरषघातिनश्च। 

ये च धान्यं दकषभ्यः कुम्मेभ्योऽधिकमप- 
हरेयुः। धरिममेयानां राताद्भ्यधिकम्‌ ५ । 

ग्रसद्यतस्कराणां चावकादाभक्तप्रदाशथ्च । 
अन्यत्र राजाराक्ते | 

राज्श्चेच्चौरनिवारणे न शक्तिः, तदा म्रामनिगासिना 


आत्मत्राणाय चौररश्चणेऽपि न वध इत्यर्थः ¡ चै. 

स्तेनाः सवै एवापहृतं धनिकस्य धने दाप्याः । 
ततस्तेषामभिहितदण्डप्रयोगः । 
करहस्कस्थापना 


परजाभ्यो बस्यथ संवत्सरेण धान्यतः षष्ठमंशमा- 
दद्यात्‌ । सबेसस्येभ्यश्च । द्विकं श॒तं पञुहिरण्येभ्यो 
वसेभ्यश्च । मांसमथुधृतोषधिगन्धपुष्पमूरूफर- 
रसदारुपत्राजिनमृद्ाण्डादममाण्डवेदरेभ्यः ष्ठ 
भागम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः करादान न कुयात्‌ । ते हि 
राज्ञो धमेकरदाः । राजा च प्रजाभ्यः सुङ्ृतदुष्कृत- 
षष्ठाराभाक्‌ । 

स्वदेदापण्याञ्च डुर्कां शं ददाममादद्यात्‌ । पर- 
देरपण्याञ्च विरतितमम्‌ । 


स्वदेरापण्य वणिज उत्पन्ने छम दशमां राजा । नि राचकुलीनयोरं 
¢ | , स्रीपुरुषयोश्च राजः अष्टाधिक- 


ग्रह्धीयात्‌ । परदेशपण्ये च उत्पन्ने लभे रविंरातितममशं 
गृह्णीयादित्यर्थः । विर. ३०४ 





य श  । 


# स्थलनिददैर साहसप्रकरणे १ ए १६०९ ) द्रष्टव्यः । 

(१) विस्र. ५।८९-९० व॑ एवाप ८ वमप ) (धरन ); 
अप. २।२७५ ( धनं ० ); व्यक. ११६ ( स्तेनाः ० ) एवाप 
( ण्व वाप ) ( धर्न० ); स्च. ३१८ ( धनं०). ३१९ 
{ स्तेनाः सै एवापहृतं दाप्या ) एतावदेव, विर. ३३१; 
विचि. १४३ ( = ), सेतु. २४४; ससु. १५० अपवव्‌ - 

(२) विस्म. २।२२-२८. 

(₹) विस्ख. २।२९-३०; ्यक. १११ ण्या (ण्यात्‌ ); 
विर. २०४ ण्याच्च द्ुस्काश्च ८ ण्यात्‌ चयुच्क )› किचि. १२९ 
न्यकवत्‌ $ सेतुः ₹ ९५ ्यक्रवत्‌ 


ख्य, कं, देष 


१६५१ 
चौरहतं चैरिऽरब्धेऽपि स्वामिने प्रलयपंणीयम्‌ 
चौरहृतं धनमवाप्य सर्वमेव सर्ववर्णेभ्यो 
दद्यात्‌ । अनवाप्य चः स्वकोशदिव दद्यात्‌ । 
शङ्खः शङ्खशिखितो च 
। माना्धेस्थापन,षिषि- 
तैखमानप्रतीमानव्यवहाराधैसंस्थापनं 
द्रव्यानुूपं भ्रययितयपुरुषाधिष्ठितम्‌ । 
भकादःवज्चक-कुरतुलामानग्यवह्नौदिदण्डविधिः 
कटतुखमानप्रतिमानन्यवहारे शारीरोऽङ्गच्छेदो वा # 
मान्‌ प्रस्थादि । शारीरो मुण्डनादिरूपः । अङ्गच्छेद्‌ः 
कर्णादिच्छेदः । अर्थगौरवांगौरवाम्या विकल्पव्यवयितिः। 
१ विर. २९८ 
तिषिद्धमाण्डनिहौरे । 
शारीयेऽङ्गच्छेदो वा दण्ड इत्यनुवृत्तौ रङ्खटिखितौ 
-- प्रतीति । निहारे विक्रये । नारितभाण्डमस्यो यदि, 
तदैवमित्यविसेधः । एवञ्च राज्ञा निषिद्धमपि राजयोग्य- 
मपि विक्रीय यदि मृल्यदानागक्त एव कश्चित्‌ स्यात्‌; 
तदा तत्राग्यय दण्डो न्यायतौस्यात्‌ | विर, ३०१ 
अप्रकाशचतस्कराणा पहुपुरुषभाण्डा्यपहारिणा दण्डविधि 
रोजपुत्रापहारेऽष्टसहसं शारीरो वा दण्डः 
तत्छुरीनेष्वधे श्जीपुरुषयोञख । 
अषटसदखमश्धिकसहस, तच्च कार्षापणानाम्‌ ) 
तत्छुखीनेषु राजकुटीनेषु राजपु्रव्यतिरिक्तेष्वधं अष्टा- 


देश- 


सहखाधं, शारीरो वेति विकस्पे धनवत्वाधमवत्वाभ्यां 


व्यवस्था । विर. ३१८ 
(१) विस्र ३।६६-७, व्यक ११८ चौर ( चैौराप ) 
( च० ); विर. २४५ चौर... ... मवाप्य { चौरापहृतं द्रव्यं ) 


( च० ); दुवि. ८८ न्यकवत्‌ 

(र) व्यक. १११; विर. ३०२; दुवि. ९७ सत्था 
( स्था ). 

(३) व्यक १११; विर. ३९८; विचि- १२७ राखः; 
दवि. ९०; सेतु. २३०. 

४) भिर. २०१; दुवि. ९२. 

(*) स्यक. ११४ विर- ३१८; दवि. १२७ ,अर्ष... 
०, श ८ पुतरेष्वर्षं खीयुरूवयोः }. । 


१६७२ 


दस्त्यश्वरथगोवृधयानेषु "शपजपुत्रापदांस्वर्दण्डः । 
> अजाविकेष्वधै्नोदङपणा- तनङुलरदिडोाप- 


हरणे- काषोपण्छः ।. ; , ५॥ ‹ 


अत्र न्यास्न्‌ वा्जिंवुषमहरणे सवेस्रम्रहणमुक्त अनेन 
त्वष्ठसहमुक्तमिति विरोधो. वाभिवारणगौरवागौरवाभ्यां 


परिदाय: । विर, ३१८ 


खेबणैरजतापहारे शारीरोऽङ्गच्छेदो वा । 
शारीरो दण्डस्ताडनम्‌ । अङ्गं कर्णादि । पञ्चारदुन- 
विषय निर्धनविषये चेतत्‌ | विर. ३२४ 


अष्टशतं, सीताद्रव्यापहरणे यथाकालम्‌ । 
अष्टदातमष्टाधिकरातम्‌ । सीता कृष्यमाणा मूमिः 


तद्द्रव्यं हल्कुदालदि , यथाकार कष्रणसमये । ¶ 


विर, ३२४ 

कतकाष्ठादमकोखखचमेवेन्रदख्भाण्डषु मूल्या 

त्पञगुणस्जयो वा काषोपणाः। एकचक्रापहरणे 
चत्वारिदत्‌, शकटे त्वक्षीतिशातम्‌ । 

कृतका घरितकाष्ठ, कोखार कुखलनिर्मित गृन्म- 

यमिति यावत्‌ । भाण्डपदमद्मादिभिः संबध्यते । एक- 

चक्रमेकं रथाङ्गम्‌ | चत्वारिदात्‌ पणा एव, अश्ीति- 


रातमशीत्यधिकदातम्‌ । विर, ३२७ 

(१) ब्य. ११४ रथगो (गोरथ) के ,, पणा 
{ केऽ्भत्रयोददय ) इरणे + ( रयः ); विर. ३१८ ( अजा... 
.„ काषौपणाः० ) : ३१९ ( हस्त्य ......दण्ड.० ); दभि. 
१६० ( रथ० ) वृषया ( वृषाय ) ( अजा....--काप्रोपणाः ०); 
१३२ { हस्त्य.,,... दण्डः ० ) केष्वषं ( केऽ ) हरणे + 


( त्रयः ). 

(२) व्यक. ११४, विर्‌ ३२४ रजता (रत्ना); विचि. 
१३९ दंखः; द्वि १४५ विरबव्‌ , सेतु. २४१ शंखः 

(९) अर्य ११५ हरणे...म्‌ ( होरे च ); | 
निचि. १३९ प (भि) दंसः; दवि १४५ हरे (हरे); 
सेतु. २४१ प८भि) द्रखः. 

(४) च्यक. ११५ दर ( विदल ) रतम्‌ (तमः); विर, 
२२७; दलि. १४७ ( इत ...-.. काषीपणाः ० ) पह 
(ह) दाकंटे त्वरी ( कटेऽशी ) : १४९. एक, *५... 
दातम्‌ ° ); सेदु, २४२ (दर ०) उववदुगि( केजरी), = „‹ 





क वणेविरेषङ्नचौयैदण्डविधिः ः गौ» ” 
-सन्राह्यणो सन्ाद्यणस्य -- समिदाग्येष्भागिकीष्ठ- 
ठृणोरपपुष्पफलमूखान्यपदरन्‌ बरखादविज्ञाके,)का 
दस्वच्छेद नमाप्रुयात्‌ ।“ऊुदाकरकाभ्निहोत्रद्रन्यायहारे 
ग्रयक्षवोऽङ्गच्छेवः स्यात्‌, अप्रयश्चं यथाविदितो- 
ऽयं किल्बिषीति ब्राह्मणः खरयानमवाघ्रयात्‌,। 
मूञमोण्ड्यमितरेषां खरयानमेव च । 

नराह्यणोऽज यागादिपरः | अग्रे बाह्मण एव कर्म- 
वियोगविख्यापनविवासनाङ्ककरणाना वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
समिदादीन्यत्र यागाथमानीतानि, करकः कमण्डडधः । 
अभ्रिदोत्रदरव्याणि हवनीयादीनि, किल्विषी चौरः प्रक- 
रणात्‌ । मूत्रमोण्ड्ये मूत्रेण मुण्डनम्‌ । इतरेषा क्षत्रिया- 


दीनाम्‌ | विर. ३२९-३० 
अन्यूनभावे वैश्यवत्‌ गुद्रस्य कर्प्यम्‌ । 


जौयशङ्धितदोधनदण्डौ 
ञअसाक्षिप्रणिदिते दिव्यम्‌ । अथवा मित्रैः 


सञ्नेरात्मानं ना, शोधयेदेव । स चेदण्ड्योऽर्थिनां 
चाथ दापयेत्‌ । 


° दण्ड्यादण्डने राजदोष 


अन्नादे श्णहया माष्टि पत्य। भायोपचारिणी । 
गुरो रिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि 
किल्विषम्‌ ॥ 
(१) मेधा. ८।३३३ ( कुदयकरकाभनिहोत्रद्व्याण्यपहरतोऽ- 
जच्छेदः स्यात्‌ ) दख", एतावदेव, अप २।२७५ पुष्प... ...- 
इरन्‌ ( शष्युष्यधूयफरान्यपदरेत्‌ ) कुदा + ८ चरममाण्ड ) 
व्यापहारे { व्याण्यपहरत. ) मूत्र ( सूत्र) मेव च (मेव): 
व्यक. ११५ . यथाविदितो, ( यदा विदितो ) देष अशुद्धि 
बाहुल्यम्‌, विर ३२९ तृणोरूप ८ वृणोपरू ); विचि. १४३ 
( जाह्णस्य तु मौण्डयमितरेषा खरयानम्‌ । ) दखः, एतावदेव; 
दवि. १५१ तृणोरूप ( वृणोपरू ) न्यप ( चप ) वला... 
वा ( वा. वराद विज्ञातो ) व्यापहारे ( व्याण्यपहरेव्‌ ) यथावि 
(यदा वि) मवाघ्र (मामु) सेतु. २४३ दाज्ये ( धधे ) 
तृणोलपं ८ तृण ) श्ातो ८ ज्ञाति ) ( छुद्य मेव च० } 
(२) मभा. १२।४१ दख. (३) अप! २।२६९ 
४) चतुर्व॑गचिन्तामणिः ४१1 117 2911 1 29९ 
181. उ ४ा्डण 9 ० भणत 
2०&€ 46. €0;४५4 ४ एण = कः कधन 
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कोर्िकीयमर्थशासव्‌ का्योपदेवो कभ छुरयति वते {अद्‌ अद्‌ बहुतरः 
कारुकरक्षणम्‌ देशकाठेकसाध्ये अमनम्योह्ठेख्यनानदिचिनत्ययोगकमनीय- 


तरया स्वरूपतो निदेष्टमशक्यं च भवति, तत्‌ कर्म । 
कारुकरक्षणम्‌ .। ` प्रदष्टारखयस्योऽमाया 


कुण्टकरोधन्‌ खु. । कालातिपातने षादहीन वेतन १०५ 
अथ्येप्रकाराः ;कारुशासितारः संनिक्ष्ठारः | दण्डः ! अन्प्रत्र भ्रेषोषनिपाताभ्यां नष्टं विनद् 
स्रवित्तकारवः , -श्रेणीभमाणा निक्षेपं ॒गृहवीयुः । | बाभ्यावहेयुः । कायैस्यान्यथाकरणे वेतननाशसद्- 
विषत्तो श्रेणी निक्षेपं मजेत । निर्दिष्ठदेशकाख्काय | द्विगुणश्च दण्डः 
च कमं कु; ! . अनिदिष्टदेशकालकायोपदेशम्‌ । | तन्तुवाया दरैकादरिकं सूत्र वर्षयेयुः । बृर्धि- 
अथ चतुर्थ कण्टकशोधनं नामाधिकरणमारभ्यते { | च्छेदे छेदद्विगुणो दण्डः । 
कण्टकाना, कण्टकाः प्रजापीडाकेरत्वात्‌ कण्टकतुल्या सूत्रमूल्यं बानबेतनम्‌ । क्षौमकौरोयानामध्यधं- 
काखकवेदेहकादयः, तेषा शोधन तेभ्यः प्रजापीडा यथा | गुणम्‌ ! पत्रोणीकम्बरुदुकूल्यनां द्विगुणम्‌ । ` 
न भवेत्‌ तथा तच्छमन कण्टकशोधनम्‌ । तदस्मि्धि- मानहीने हीनावहीनं वेतन तद्ष्विगुणञ् दण्डः! 
ऋरणे प्रस्ततम्‌ । तत्र प्रथम सूत्र-- कारकरक्षणमिति | तुखहीने हीनचतुगणो दण्डः । सूत्रपरिवतेने 
नाडिन्धमतक्ायस्कारादयः कारकाः तेभ्यः प्रजानां मूल्यद्विगुण । तेन्‌ द्विपटवानं व्याख्यातम्‌ । 
रश्चणमिति सूत्राथः । ग्रदरेष्टार इति । कण्टकरोधनाधि- | उणोतुखायाः पञ्चपलिको विहननच्छेदो रोम- 
कृताः ग्रेषटार इत्याख्यायन्ते । ते त्रय्यः, अमात्याः | च्छेदश्च । 
जानपदत्वाद्यमात्यगणयुक्ताः, कण्टकद्रोधन कुयु; । इह | काठ्मतिपातन इत्यादि ! निर्दिष्टकाव्यतिक्रमे पादहीनं 
वीप्सा कण्टकशोधनस्थनेषु सवष्वपि प्रदेषटत्रिलप्रति- | वेतन, तदुद्रिगुणश्च दण्डः । अन्यत्र भ्रेषोपनिपाताभ्या- 
पस्यर्था | मिति | प्रेषो व्याल्कृत उपष्टवः उपनिपातो दैवाग्न्या- 
कीटग्गुणाः कारवः निभेप॒ब्रहीतम्हन्तीत्याह-- | दिङ्कतः तदतिरिक्तेन निमित्तेन, ` नष्ट अत्यन्तनाश गतत, 
अर्थ्यत्यादि | अर्थयेप्रकाराः मर्थानपेतपकाराः छचि- | विनष्ट वा॒एकदेशद्त्तं वा, अभ्यावहेयुः नि्यातयेयुः । 
स्वभावा इत्यर्थः अर्थनीयस्वमावा वा, अप्रतीकारां | कार्यस्य अन्यथाकरणे निर्दिष्टप्रकारातिरिक्तपकारेण करणे, 
इति क्ाचित्के पाठेः अनादयंसनीयपरतिकारा इत्यथ | वेतननाशः तद्द्विगुणश्च दण्डः । 
वाच्यः । कार्शासितारः बहूना कारूणामधश्वराणासुपरि ¦ तन्तुवायकमांह-- तन्तुवाया इति । कृविन्दकाः, 
श्थित्वा कर्तव्योपदेष्ठारः, सनिक्षेप्तारः यातिवेशिकानु- | दशैकाददिकं सूत्र वधयेयुः दश्प्ररुख सुत्रस्य 
वेदिकसाभिकं निषिपग्रहणमत्यर्पणव्यवहतौरः, सखवित्त- | सकाञ्चिकमेकाददापस्मधिकमुत सूत्र दद्युः । बद्धिच्छेदे 
कारवः स्वधनेनापि भूषगशित्यकारिणः, एतेन मश्चित- | छेदद्विगुणो, दण्डः । 
निक्षेपनिष्रयापणराक्तत्वखक्षणां धंनवत्तामाह । भ्रेणी- | ` वानवेतनमाह-- सूजजमूस्य वानवेतनमिति } ऊति- 
माणाः भेणीविधेयाः, उक्तविदेषणपञ्चकयुक्ताः, निक्षेपं | कमणो वेतनं सूत्रमूल्यं यावत्‌ तावद्‌ दातव्यम्‌ | क्षौम- 
गृहवीयुः । विपत्तौ ्रहीतृभरणदीर्परवासादिना निक्षेप- | कौरोधाना वानवेतन अध्यर्धगुणं सूत्रमूल्यसार्धगुणम्‌ \ 
हानिसंमवे भेणी निक्षेपं मजेत भागशो दच्रात्‌ । | पत्रोर्गाकम्बरूदुकूलना वानवेतनं द्विगुण सजमृ्य- 
निर्दिष्देशकाल्काये चेति । अयं देखोऽय काठ इदं च | द्विुणम्‌ 
का्ैवस्तुस्वरूपभिवेवं निर्दिष्टं व्यवस्थापितं देशादिकं | भान्॑हीने इसि । निर्दि्टायामविस्तारहानो, हीनाव- 
यस्यं तत्‌ तथामूते, कर्म ङ्यः 1 अनिर्दिशदेखकांल- | दीनं दीनस्यावहीनं अर्थाद्हस्तायामचोदनायां खष- 
(१) कौ. ४।१ (2) कै. ४५१. 
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इस्तायामवाने अष्टमांशष्टीनं वानवेतनं, देयम्‌ । तदद्धि- 
गुणश्च दण्डः अयथोक्तवानकारिणो भवति । वलदीमे 
इति । अन्तराख्युत्न्युनताया, दहीनचतुगुणो दण्डः । 
सूत्रपरिवर्तने दत्तं सत्रमदस्यान्यस्य सूरस्य प्रतिनिधने, 
मूल्यद्विगुणः, दण्डः । "एष एषैकसत्रवानविधिरदिसूत्र- 
वानेऽपि ऊद्य इत्याह-- तेन द्विपटवान व्याख्यात- 
मिति । 

ऊर्णावुलाया इति ] दातपलखया ऊर्णायाः मञ्चपछो 
विहननच्छेद्‌ः विहननं पिज्ञन शोधन तन्निमित्तदछेदः । 
रोमच्छेदश्च पञ्चपटः, वाननिमित्तः । श्रम्‌ , 


त 


रजकाः काष्ठफल्कन्छक्ष्णरिलासु चस्ञाणि 
नेनिज्युः । अन्यत्र नेनिजतो वस्नोपघातं षटूपणं 
च दण्डं दद्युः | 

मुद्ररङ्कादन्यद्‌ बास. परिदधानाश्चिपणं दण्डं 
दद्युः । परबस्मविक्रयायक्रयाधानेषु च द्वादशपणो 
दण्डः । परिबतेने मूल्यदटिगुणो वञ्लदानं च । 
मुद्धराबदातं रिकापटर्ुद्धं धौतसू्रबणं प्रमृष्टश्वेतं 
चैकरात्रोत्तरं दद्यः । 

पद्वरातिकं तनुणग, षड़ात्रिकं नीट, पुष्प- 
ल्यक्षामञ्जिष्ठारक्तं, गुरुपरिकमं यत्नोपचाय॑ जायं 
वासः सप्तरात्रिकम्‌ । ततः परं वेतनहानिं प्राप्नुयुः । 

श्रद्धेया रागविवादेषु वेतन कुदाखाः कल्पयेयुः । 

रजकक्माह-- रजका इत्यादि | ते, काषटफलक- 
ष्णरिलाद् काष्टफल्केषु मसणदिलाय च, वख्राणि 
नेनिज्युः शओोधयेयुः । अन्यन्न खरदिलादौ नेनिजतः 
नेजनं कुन्तः, णिजेरभ्यस्ताच्छतरि जसि रूपमिदम्‌ । 
वख्रोपघातं, षट्पणं दण्डं च दन्यः । 

मुद्रराङ्कादित्यादि । सद्ररायुधप्रतिमोपरञ्जितात्‌ । 
दोष सुब्ोधमू । अपिंतवल्नप्रतय्पणकाटनियम तदतिक्रमे 
दण्ड चाह-- समुक्रुलवदातमिति । मुकुख्वन्मसणसितं, 
रिखापटृय्छचद्धं शिरापदूरस्वच्छ, धौतसूत्रवर्णं 
सूत्रधवर, प्रमृष्टश्वेतं च अत्यन्तधवटं च, एवं चतु- 
ष््रकारधाचस्यं वलन, एकरात्रोत्तरं पूरवपूवपिश्चया एक- 
रात्राधिकप्रत्यपंणकाटमुत्तयोत्तरं यर्सिमस्तत्‌ तथामृतं 
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दद्युः । तत्नाद्ं मुकुलावदातनेकरत्रेण प्रत्यपणीयं दवितीयं 
द्वित्रेण तृतीयं जिरात्रेण चतुथं चतूरान्नेणेति व्यवस्था । 

रञ्जनार्थान्‌ दिवसानाह-- पञ्चेत्यादि । तनुरागं 
शौणरिखदृक्षन्वग्योगसाधितकषरायरज्ञनीयं वस्र, पञ्च- 
रात्निकं पञ्चरात्रेण देयम्‌ । नीर नील्या महारसया 
रक्त, पुष्पलाक्चामज्ञिषठारक्त, पुष्यं कङ्कमकुसुम्भरोफालि- 
कादि, खाक्षा अलक्तः, मञ्जिष्ठा अज्ञनवहिकाख्या, 
आमि; रञ्जितं, षड्रात्रिकम्‌ । गुखुपरिकर्म बहुरिषस्पै, 
अत एव यत्नोपचायै यतलनसस्कार्य, जात्य प्रशस्तं, वासः 
नेजादि, सत्तरात्निकं सप्तरात्रपत्य्पणीयम्‌ । ततः परं 
विदहितकाखातिक्रमे वेतनहानि प्रागनुयुः । 

श्रद्धेया इति । आप्ताः, कशलाः रागगुणपरीक्चा- 
निपुणाः, रागविवादेषु वेतन कस्पयेयु. | श्रीमू . 

पैरा्यानां पणो वेतनं मध्यमानामधेपणः, 
्रयवराणां पादः । 

सथुत्ठकानां माषद्धिमाषकं द्विगुणं रक्तकानाम्‌ । 
प्रथमनेजने चतुभागः क्षयः । द्वितीये पञ्चभागः 1 
तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ । 

रजकैस्तुन्नभाया व्याख्याताः । 

खबणैकाराणाम्‌ । अद्ुचिहस्ताद्‌ रूप्यं सुवणे- 
मनाख्याय सरूपं क्रीणतां दादशपणो दण्डः, 
विरूपं चतुर्विशतिपणः, वचोरदस्तादष्टचत्वारि- 
शत्पणः । प्रच्छन्नविरूपमूल्यदीनकयेषु स्तेयदण्डः । 
कृतभाण्डोपधो च । 

सुबणोन्माषकमपहरतो द्विशतो दण्डः । रूप्य- 
धरणान्माषकमपहरतो द्वादङपणः । तेनोत्तरं 
व्याख्यातम्‌ । न 

वर्णोत्कष॑मसाराणां योगं बा साधयतः पद्छशतो 
दण्डः । तयोरपचरणे रागस्यापहारं विद्यात्‌ । 

रागवेतममाह -- पराध्यानामिति । प्ररस्तानां 
रागाणां पणो वेतनं, मध्यमाना अर्धपणः; प्रत्यवराणां 
अधमानां पाडः पादपणः । 

नि्णेजनतिमाह-- सथूलेत्मादि । स्थूख्कानां निर्णे- 
जने माषद्विमाषकं माषकं द्विमाषक वा वेतनं अषम्‌- 
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मध्यमोत्तमानृसारेण कस्यम्‌ । रक्तकाना दविगुणं दिमाषक- | ,;.ताम्रवत्तकंसवैदन्तकारकूटान पदकं शातं वेत- 


तमाषिकादि पूर्ववत्‌ । मेजनाढृत्तिकृतमधश्चयमाह-- 
पथमनेजन इति । तत्र; चत॒मागः क्षयः क्रयणकालिक- 
मूल्यस्य चतुभागो हीयते । द्वितीये नेजने, पञ्चमागः 
भयः, अथात्‌ प्रथमनेजनमूल्यस्य । तेनोत्तरं व्याख्यात- 
मिति । अनया रीत्या तृतीयादौ नेजने द्वितीयादिनेजन- 
मूल्यादेः षड्मागादिः क्षयो द्रष्टव्य इत्यथः । 

रजकेस्तुन्नवाया व्याख्याता इति । तुन्नवाया सौ- 
चिकाः । तैरपि वल्राणा सप्तरात्रेण प्रत्य्पण, विना- 
चिताना प्रथमनेजनाद्नुसारेण चतुभागादिदहीनमृस्यदान 
च रजकबत्‌ कतव्यमित्यथः | 

सुवबणकाराणामिति । सबद्धमभिधीयत इति शेषः | 
भर्थात्‌ तस्पतारणपरिहारोपायोऽभिषीयते । अद्यचिहसा- 
दिति । अञुचयो दासकर्मकरादयः तदूद्रारेण, सरूप 
मूषणाच्याकारयुक्त, रूप्य सुवण च, अनाख्याय सौव- 
णिकमनिवेद्य क्रीणता, द्वाददापणो दण्डः | विरूप तत्‌ 
करणता चतुविरतिपणः । चोरहस्तात्‌ ऋीणता, अष्ट- 
चत्वारिंदात्पणो दण्डः । प्रच्छन्नविरममूस्यहीनक्रयेषु स्तय 
दण्ड इति । अन्याविदितं विनाद्छितरूप रूप्यसुवण 
हीनेन मस्येन कऋ्ीणानस्य चोरद्ण्डः । कतमाण्डोपधौ 
च निर्मितमाण्डपरिवर्तने च, स्तेयदण्ड इति वर्तते | 
सुवणीदिति । तस्मात्‌, माषक सुवर्णषोडशमागम्‌ । 
अपहरतः, ददिरातो द्विशतपणो दण्डः | रूप्यधरणात्‌ 
धरणप्रमाणाद्‌ रूप्यात्‌ , माषकमपहरतः, द्वादशपणो 
दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातमिति । अनेन प्रकरेण 
द्विमाधकाद्पहारे दण्डद्वैगण्यादिक कल्पनीयमित्यथः । 


वर्णेत्यादि । वर्णोत्कर्ष, असाराणा हीनवणान, साधः 
यतः, योग बा सारैरसासयोगं वा साधयतः, पञ्चशतो 
दण्ड; | तयोरिति । कमिमव्णोक्कर्षस्य असारयुक्तस्य 
चेत्येतयोः, रागस्य बणस्य, अप्रचरणे यशाविष्यमिग्रक्े- 
पेणापगमने, अपहार विच्ात्‌ | * श्रीपू. 


माषको बेवनं रूप्यधरणस्य । सुबणेस्याष्मागः ) 
रिक्षाविरेष्रेण द्विुणा बेचनवृद्धिः। तेनोत्तरं 
व्याख्यातम्‌ । 
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नम्‌ । ताम्रपिण्डो दकभागश्यः । पठहीने हीन- 
द्विगुणो दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ 
सीसत्रपुपिण्डो विशतिभागक्चयः। काकणी चास्य 
पटवेतनम्‌ । कालायसपिण्डः पच्छभागक्षयः । काक- 
णीद्रसं चास्य पलवेतनम्‌ । तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ । 
रूपदरीकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः 
कोप्यामकोपयतो द्वादक्षपणो दण्डः । 
व्याजीपरि्ुद्धा पणयात्रा । पणान्माषकसुप- 
जीवतो द्वादशपणो दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ । 
कूटरूपं कारयतः प्रतिगृह्णतो नियोपयतो वा 
सहस्रं दण्डः । कोरे प्रक्षिपतो वधः । 
सरकपांसुधावकाः सारत्रिभागे कभेरन्‌ । दधौ 
राजा रत्नं च । रत्नापहार उत्तमो दण्डः । 
खनिरत्ननिधिनिवेदनेषु षष्ठमंशं मिवेत्ता ुभेत। 
द्वादशषभद्‌। श्रतकः । 
कर्षवेतनमाईह--- माधको वेतनं रूप्यधरणस्यति 
ध्रणपमाणस्य रू्यस्य दिसल्पकरणे रूप्यमाष्क एको 
वेतनम्‌ । सुवर्णस्य पोडदामाषकमितस्य स्वणंस्य रिष्ये, 
अष्टभागः सुवर्णमाषस्याष्टमाशः, वेतनम्‌ । शिक्चावि- 
शेषेण रिस्पवैचिव्येण, द्विगुणा वा वेतनदृद्धिः । तेनो- 
ततर व्याख्यातमिति ! अनेन अकरण गुरुशिस्पकरणे 
वेतनवृद्धिः कल्पनीया । 


ताम्रब्रत्तकंसवैक्ृन्तकारकूयनामिति । ताम्रादीनां 
पञ्चाना, प्रञ्चकं शत वुखप्रमाणस्य कर्मणि पञ्चपणं 
वेतनम्‌ ! कर्मणि क्षयमानमाह--- ताम्नपिण्ड इति । 
दशमागघयः कर्मकरणे ददभागहानिमंवति । परदीन 
इत्यादि । कर्मण्येकपट्हानौ, दीनद्विगुणो दण्डः । 
एवं द्विपल्मदिहानौ दण्डविधिरह्य इत्याह-- तेनो 
व्बाख्यातमिति । 

सीसत्पुपिण्ड इत्यादि । सुत्रोधम्‌ | 

खूपदर्धकस्येति । पणपरीक्षको रूपदर्शकः त॑स्य, 
स्थितां वर्तमाना, पणयात्रामकोप्या अदूषणी्यं पणव्यकं- 
हार, कोपयतः दुषयतः, कोप्यामकोपयतः दुध्णीशषमदू- 
पयतः, द्वाद्यमो दण्डः । 


९ दद 


" व्यांजौपरिदचंदा पण्थात्रेति । रभरदेथः उत पञ्चभागं 
र्वा पणयात्रा ' कुर्यात्‌ । -पणादिति । पर्णीत्‌ मिक 
उपजीवतः एकस्मिर्च शुद्ध पणे मामेकं हरतः 'ङुश्चणा- 
ध्यश्चस्य, द्वादशपणो दण्डः"1 ,एवमुपरजीवनबहुत्वे दण्ड 
बरहुत्वमृह्यमित्याहं ~ तेनोत्तरमित्यादि । 

कूटरूपमिति । कपटनाणकं, कारयतः, प्रतिष्हत 
सखीकुवैतः, , निर्यापयतो वा ॒निरगमयतो वा, सख 
प्रणस, दण्डः । कोशे प्रक्षिपत अकूटल्यैः सह 
मिश्चयतः, वधः । 

सरकेत्यादि । सरकपासुधावकाः सरकं रत्नं खनिषु 
रलनसंष्क्तपायुधावनकमकराः, सारत्निभाग तत्कमन्टब्ध- 
खारवस्तुत्रिमागं रमेरन्‌ । द्वौ सारन्निमागौ, रत्नं च 
राजा कमेत । रत्नापहार उत्तमो दण्डः, सरकपासुधाव- 
कानाम्‌ । 

खनिरलनिधिनिवेदनेष्विति । खन्यादीनामनर्हहस्त- 
गतानां क्ते निवेदनेषु, षष्ठं अरो, निवेत्ता निवेदयिता, 
कमेत । मृतकः खन्यादिनिवेदनडृत्तिः, द्वादशम 
कमेत । श्रीमू. 

रैतस्दखरादुध्यै राजगामी निधिः । ऊने षष्ठमे 
दद्यात्‌ । पौ्बपौरुपिकं निधिं जानपदः चिः ख- 
करणेन समग्रं रुभेत । स्वकरणाभावे पद्वरातो 
दण्डः । प्रच्छन्नादान सहस्रम्‌ । 

भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य 
विपत्तौ पूः साहसदण्डः । कमोपराधेन विपत्तौ 
मध्यमः । स्ैवेधतैराण्यकरणे दण्डपारुष्यं बिदयात्‌। 

निधिः; कियदद्रन्यमानादुध्वे रजगामीत्याह-- इत- 
सष्टखादित्यादि ! तावत्यणमानपयन्तस्तूपटन्धृगामीत्यथः । 
ऊने, ष्ठं अदा, दब्याद्‌ राज्ञे । पौर्वपौरषिकमिति । पितू- 
पितामहादयः पूर्वपुरुषाः तैः स्थापितं, निर्षि, जानपदः, 
श्चि; सदुदृत्तः, स्वकरणेन सादष्यटेख्यादिभिः स्वतव- 
विभावनेन, समग्रं कमेत शतसहखातिगमपि । स्वकरणा 
मावे पञ्चतो दण्डः । अ्रच्छन्नादाने अप्रकाश्य खवायत्ती- 
करणे, सख दण्डः । 

प्राणबाधाकरं रोगममिवेद्य राशे रोगिणं चिकित्सतो 
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बैदस्य ` तिपो "धूर्व साहिषदेण्डः,, विक्रित्सीरैषेम 
तदिपत्तौमष्यम 'दस्याह--- मित्रज .दस्मादि । - ममवेध- 
वैगुण्यकैरण इति । » मर्मणि, शसनक्रित्रान्थथार्वरे, 
दण्डपारष्य कात्‌ तदाख्येन बिवादपदेन मिषजमभि- 
युञ्खीत, सिषकूक्रियादोष्रेण- सोगिणो यदञ्मुपहतं तद्‌ 
मिषज"उपहैन्यादित्यथः । श्रीम 


कदीख्वा वर्षीरात्रिमेकस्था वसेय: । कामदान- 
मतिमात्रमेकस्यातिवादं च बजंयेयुः । तस्यातिक्रमे 
द्वादशपणो दण्डः । कामं देदाजातिगोत्रवरणमेथुंना- 
पहाने नमेयेयुः । 

ुदीख्वैश्चारणा भिक्षुकाश्च व्याख्यावाः । तेषा- 
मयद््यूञेन यावतः पणानभिबदेयुः, तावन्त 
रिफाप्रहारा दण्डाः शेषाणां कमेणां निष्पत्ति 
वेतने दिस्पिनां कल्पयेत्‌ । 

एवं चोरानचोराख्यान्‌ वणिकारुकुशीखवान्‌ । 

भिक्षुकान्‌ इहकांश्चान्यान्‌ वारयेद्‌ देश- 

पीडनात्‌ ॥ 

कुशीख्वा इति । लद्नष्टवनगीतादि्रत्तयः , वषा- 
रात्रिं वर्षाकाल्िकरात्रीः, एकस्था वसेयुः एकं स्थानमा- 
श्रित्य वसेयुः , न ठ स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छन्तः 
स्वदृत्तिमनुतिष्ठयुः , तदनुष्ठाने हि सति कषकाणा तदा- 
सङ्गात्‌ कपिकर्मणे (णो) वषाकारूकरणीयस्योपघातः 
स्यादिति ¦ कामदानमतिमात्रमिति। भ्रीतिवशात्‌ केनचित्‌ 
न्याय्यां मात्रामतिक्रम्य दीयमानं द्रव्यं, वजेयेयुः न 
स्वीक; । एकस्यातिवादं च बहुषु मध्ये एकस्यातिस्तुति 
च, बजयेयुः । तस्यातिक्रमे द्ादशपणो दण्डः । काममिति। 
देशजातिगोज्नचरणमैथुनापहाने चरणः शाखार््येता शेषं 
प्रतीत, देशजात्याद्यपहासादि्परिहारे सति, कामं मर्मयेयुः 
विनोदयेयुः पेश्चकान्‌ । 

कुशीख्वोक्तमेव विधान चारणानां मि्षुकाणां च 
द्रव्यमितयाह-- कुशीख्वैरित्यादि । चारणाः अङ्ग 
विक्षेपमात्रुकतारः । तेषां निधनानां दण्डे बिदोषमाह- 
तेषामिति । तेषां, अयदशयडेन इदयतोदकत्वाद्‌ अयद्चल- 
वुस्येन परमर्मोद्धाटनेन निमित्तेन, यावत पणान्‌ + 

(१) को. ४।१. 
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अित्र्गेयुः द्र्ड्त्वेन्‌, विद्वधैर्मस्थाः, तावन्तः विहित- | असिस्ाणीद्रोफयोरिति । तत्वद्डधापसनतिक्ेषस्मेः 
पणठुस्यसर्प्नः, दिषक्नहाराशः दण्डाः धनर्दण्डपति- | अधपख्हीनातिरिक्तं -अधपलन्धनत्वमथ्छमलाधिकरत्व- त 
निधयः कार्याः ५ , › = २ ‡*-" | अदोषः दोषाभावः 1; प्नपद्विरिक्ते पुक्तपलहानो तद्‌- 
शिख्यिनामुक्तातिरिक्तकमीविषय निष्यत्तिवेतनमृहनी- | तिरेके वा, दवादगपणो दण्डः । तेन परोत्तया द्विपल- 
यमुक्तदिरोव्याह-~- शेषाणामित्यादि । अध्यायान्ते | हान्यतिरेके चदुष्िगतिपणो दण्ड इत्यादिरूपा, दण्डड्द्धिः 
-छटोक्रमाह-- एवमित्यादि ! चोरान्‌ ' अचोराख्यान्‌ । व्फख्याता । | 
चोरकंमंकुबाणान्‌ अपरि. अचोरसनज्ञान्‌ । कुदकान्‌ | वटखया इत्यादिस्त॒लखया आढटकस्येत्यादिराटकस्य 
ेन्द्रजालिकान्‌ । भीमू. | चारधपिर्ैककरषन्युनातिरिक्तविषयविधानग्रन्थः स्ष्टा्थः । 
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शात वदेहकरकषणम्‌ - ` अनुक्ताना तुखविदेपमानविदष्राणां दीनापिखि्ति- 
वेदेहकरक्चणम्‌ । संस्थाध्यक्षः पण्यसंस्थायां | विषय विधानमुक्तदि्ानुमेयमित्याह -- त॒लमान- 
पुराणभाण्डानां स्वकरणविश्युद्धानामाधानं विक्रयं बा | विरेप्राणामित्यारि । भ्रीमू. 


४. 


| 
स्थापयेत्‌ तुखामानभाण्डानि चावेक्षेत पोतवा- तखामानाभ्यामतिरिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनाभ्यां 
वचारत्‌ । ˆ | विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः ! गण्यपण्ये- 
परिमाणीद्रोणयोरधेपलदहीनातिरिक्तमदोषः । | ष्वष्टमागं पण्यमूल्येष्वपहरतः षण्णवतिदेण्डः 
पर्हीनातिरिक्ते द्याद्कपणो दण्डः । तेन पलोत्तरा | कष्ठछोदमणिमय रञ्जुचमेसूृन्मयं सूत्रवल्करोममयं 
दण्डदृद्धिव्यासूयाता । वा जात्यमित्यजात्य॑विक्रयाधानं नयतो मूल्या्ट- 
तुलायाः कषेहीनातिरिक्तमदोषः । द्विकर्षहीना- | गुणो दण्डः । 
तिरिक्ते षट्पणो दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धि. सारमभाण्डमित्यसारभाण्ड, तञ्नातभिलयतजञ्जात, 
व्योख्याता । राढायुक्तमुपधियुक्तं ससुद्रपरिवर्तिमं वा विक्रयाधानं 
आढकस्याधेकषेदीनातिरिक्तमदोषः । कषेहीना- | नयतो हीनमूल्यं चतुष्पच्राशत्यणो दण्डः, पणमूर्य 
-तिरिक्ते त्रिपणो दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धि- | दगुणः, दिपणमृल्यं ददतः । तेनाघेवृद्धो दण्डं 
-व्योख्याता । वद्धिव्याख्याता । 
तृलामानविषशेषाणामतोऽन्येषामयुमानं इयोत्‌ । कारुशिस्पिनां कर्मगुणापकर्षमाजीवं विक्रय- 
वैदेहकरक्षणमिति सूत्रम्‌ । वैदेहकाः वणिजः कण्टकेषु | क्रयोपघातं वा संभूय समुत्थापयतां सहस दण्डः । 
प्रधानाः, तेभ्यो जनपदस्य रक्चणमभिधीयते इति तुलखमानाभ्यामतिरिक्ताम्यामिति । तुराविरेषेण 
सूत्रार्थः । वणिकूकासकुशीख्बान्‌ः इति वणिक्प्रसावात्‌ | माजन्यादिना माननिरेषेण च प्रस्थ्ुनादिमातिरिकेन, 
तद्रक्षणप्रकारो व्यवयाद्ते ।* सस्थाध्यक्च इति । विपणि- | क्रीत्वा, दीनाभ्या ताभ्या, विक्रीणानस्य; त एव इाद्श- 
-मागोध्यक्षः, पण्यस्तस्थाया पण्यदाखयां, पुराणमभाण्डाना | पणादय एव, द्विगुणा दण्डाः) गण्यपण्येष्विति } तेषु 
पुराणाना धान्यादिपण्यानाँ, पुराणत्वोक्तिः काख्परिवास- | विषये, पण्यमूल्येषु अष्टमागं अपहरतः प्ण्णवतिर्दण्डः । 
सेभावितगणयोगार्था, स्वकरणविदयद्धानां विमावितस्वत्वा- | कौष्टादिमर्य पण्यं निकृष्टं शष्व्यपदेश्ेन विक्रयाधानं 
नां, एतच्च चरोरितत्वपरिहारार्थम्‌ । आदान अरहणं | च कु्ैतो मल्याटगुणो दण्ड इत्याह काषत्यादि ।! ` 
प्रवेशन आधौनषाठे त्रिवे्न विक्रयं वा स्थापयेत्‌ । सारेष्यादि }! सारमाण्डमित्यसारमाण्ड कूरादिक्रम- 
यअमय॑नमाण्डानि च पद्धिमाष्यदीनि द्रोणाटकादीनि च, | कृतिं  सारपण्यमित्यक्त्या तत्‌. ङत्रिमं , नमू 
अक्षे पत गौतवापचायत्‌ तवदोषं प । पौतवार्पचारात्‌ पौवंदोषं पणावरैमुल्य, विक्रयाधानं नयतः, तज्जातमित्यतस्च्ं प 
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(ई) कौ, ४।२. । (१) कौ. ४।२. 
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तदेशजमित्युक्त्वा अतदेचचेजे, हीनमूल्यं विक्रयाधान 
संयतः, राटायुक्तं राटा शोभा तया गुणवद्रतलक्षणात्‌ 
अष्ठरःनयुक्तं अर्थात्‌ कत्रिममोक्तिकादिक, हीनमूस्यं 
विक्रयाधानं" नयतः, उपधियक्तं॑कतिमपण्यमिश्र, 
हीनमूल्यं विक्रयाधान नयतः, समुद्रपरिवर्िमं समुद्रस्य 
संयुटस्य पूवैददीतस्य परिवर्तेन कृतं कस्मिश्चित्‌“समुद्र 
रण्यं पद््यान्यस्मात्‌ समुद्राद्‌ उद्धुतमित्यर्थः, हीनमूस्यं 
विक्रयाधान नयतः, चतुष्यञ्चारात्पणो दण्डः । पणमूल्यं 
एकपणमृल्यं असारभाण्डादिक, विक्रयाधानं नयतः, 
दिगुणः उक्तदण्डद्धिगुणो दण्डः | द्विपणमुस्यं विक्रया- 
धानं नयतः, दिदातः । तेन उक्तप्रकारेण, अर्धबृदो 
त्रिपणचतुष्पणादिपण्यमृल्यन्रद्धो, दण्डनृद्धिः व्याख्याता । 
काररिख्िनामिति | कारूणां दिष्पिनां च, कम- 
गुणापकर्ष ‹ एबगुणकं भाण्ड निर्मातव्यमि त्युक्त 
: तादगशुणं मा कुरः इति प्रतिषेधेन कर्मगुणहानिः 
सभूय एेकमवत्येन, समुत्थापयता, आजीवं कामं, सभूय 
समुत्थापयता एकपणवेतन कर्म पणद्रयवेतन कल्पयता, 
विक्रयक्रयोपघात वा विक्रयोपघात वा खपण्यविक्रये 
मूल्यातिरेचनेनोपधात वा क्रयोपघातं वा परपण्यखी- 
करणे मूस्यपातनेनोपघातं वा, सभय समुत्थापयतां, 
खदृखं दण्डः पणस प्रत्येक दण्डः । शीम्‌. 
` वैदेहकानां वा संभूय पण्यमवसन्धतामनर्ेण 
विक्रीणतां क्रीणतां वा सहखं दण्डः । 
तुखामानान्तरमघेबणोन्तरं वा । धरकस्य माय- 
कस्य॒ वा पणमूल्यादष्टभागं हस्तदोषेणाचरतो 
दिङ्चतो दण्डः । तेन द्िक्षतोत्तरा दण्डबुद्धि- 
व्यास्याता । 
धान्यस्नेहश्चारख्वणगन्धमैषज्यद्रन्याणां 
चरणोपधाने द्रादहपणो दण्डः । 
यज्निसृष्टसुपजीबेयुः, तदेषां दिवससंजातं 
संख्याय वणिक्‌ स्थापयेत्‌ । केठ्षिकरे्रोरन्तरपतित- 
मदायादन्यं भवति । तेन धान्यपण्यनिचयां्चान्‌- 
ज्ञाताः कुयुः । अन्यथानिचितमेषां पण्याध्यक्षो 
गृह्णीयात्‌ । तेन धान्यपण्यविक्रये व्यवहरेतानुग्रहेण 
भ्रजानाम्‌ । 
(र) क. ४२. 


सम- 





[प 


व्यवहत्यकाण्डम्‌ 


वैदेहकानां वेति । बणिजां ` च संमूय ेकमत्यनं, 
पणवं अवरन्धता अन्यत्र किक्रेतुमविसजतां, अनघेण 


अयुक्तेन मूल्येन, विक्रीणतां, कीणता वा; सद 
दण्डः प्रत्येकम्‌ | 
तङेत्यादि । तुखमानान्तरं आयमान्मादिठखम्य 


उत्पद्रमानो समविरेषः प्रस्थादिमानविरेषेभ्य उत्य्- 
मानो लमविरोषश्च, अ्धवणान्तरं वा मूल्यमेदनिमिततो 
लाभविदोषश्च, पुस्तके ठेख्य इति वाक्यदोषः । धरकस्य 
त॒ल्मधारकस्य, मायकस्य बा, पणमूल्यादष्टभागं एकपण- 
मूल्यस्याष्टमाशम्रमाण तुलमानान्तर, हस्तदोषेण, आच- 
रतः कुवैत, द्विशतो दण्डः । तेन उक्तविधिनी, 
द्विशतोत्तरा चतुभौगाद्याहरणे दविगणादिका, दण्डब्द्धि 


"व्याख्याता । 


धान्यस्नेदश्चारल्वणगन्धभैषज्यद्रव्याणामिति | धान्या- 
दीना, समवर्णोपधाने तुल्यवर्ण्हनिमूल्येधान्यादिमि- 
मिश्रणे, द्वाददापणो दण्डः | 

यन्निसृष्टमिति ! यत्‌ निसृष्ट उपजीन्यत्वेनानुमतं 
उपजीवेयुः विक्रे्ादयः । तद्‌ एषा दिबससंजात प्रति- 
दिनोत्पन्न, संख्याय संख्यया परिच्छिद्य, वणिक्‌ स्थापयेत्‌ 
संस्थाध्यक्षः प्रकस्पयेत्‌ । केतृविक्रेत्नोरन्तरपतितमिति । 
ेतृविक्रेतुशब्दौ क्रयविक्रयोपलक्षकौ, क्रये चिक्रये च 
पण्याना संस्थाध्यक्षेण सख्य क्रियमाणे अन्तरागतमधिकं 
धन, अदायादन्यं दायादनानहं अन्याविभाज्य मवति 
केवलराजग्राह्यमेव भवतीत्यथः । आदायादन्यमिति 
बृद्धपाटो मातरकायु चिन्तयार्थः। अदायाद्यमियेव वा 
पाठः शद्धः संभाव्यते तेनेति । धान्यपण्यनिचयाश्च 
तेन सस्थाध्यक्चेण, अनुज्ञाताः कयः 1 एषा अन्यथा- 
निचितं अननुज्ञातनिचितं, पण्याध्यक्षो गरह्णीयात्‌ । 
तेनेति । तेन निचितेन, धान्यपण्यविक्रये विष्ये 
प्रजानां अनुरेण व्यवहरेत प्रजामामुपकारो यथा स्यात्‌ 
तथा समाचरेदित्यथः | 

अलुन्ञातक्रयादुपरि चैषां स्वदेशीयानां पण्यानां 
पञ्कं -शतमाजीवं सखापयेत्‌ । परदेशीयानां 
द्राकम्‌ । ततः परम्थं वर्षयतां क्रये विक्रये षा 
भावयतां पणते पड़्पणाद्‌ द्विशतो दण्डः । 

(१) कौ. ४।२. 
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तेनाैचद्धौ दण्डवृद्धिव्यीख्याता । | शोकान्वयि - । देशब्यवहिताना कारव्यवदहितानां चं 
संभूयक्रये चैषां अविक्रीते नान्यं संभूयक्रयै | प्यान प्रघ्पं वस्तुमूस्य, पण्यनिष्यत्त, इदमियता कालेन 
दद्यात्‌ । पण्योपघाते चैषामनुप्रहं कयत्‌ पण्य- विष्पद्यत इत्यमुमर्थ, शर्क; बृद्धि, अवक्रयं राकटवली- 
बाहुल्यात्‌ । | वदादिमारक, अन्यान्‌ व्यया, -सख्यायः, अर्ध, स्थापयेत्‌ 
3 कस्पयेत्‌ , अर्घवित्‌ अर्धविधानामिज्ञः सस्थाध्यकषः | श्रीमू. 
पण्याध्यक्षः सर्वेपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत ] | न ष्यः | भीमू 





तेष्वविक्रीतेषु नान्ये विक्रीणीरन्‌ । तानि दिवस- दाजीविनां व स 
वेतनेन विक्रीणीरन्‌ अनुग्रहेण प्रजानाम्‌ । 0 
रक्षणसुक्तम्‌ । तस्य कण्टकशोधनं वक््यामः । 


देशकाछान्तरितानां तु पण्यानाम्‌-- 
मक्षेपं पण्यनिष्पत्ति शुस्क वृद्धिमवक्रयम्‌ | 
वययानन्यांश्च संख्याय स्थापयेद्धंमधवित्‌ ॥ 


समाहत जनपदे सिद्धतापसभरत्रजितचक्र- 
| चरचारणङ्हकमच्छन्दककातोन्तिकनेमित्तिकमोषू- 
| तिंक्चिकित्सकोन्मत्तमूकबधिरजडाम्धवेदेहककार - 
कि तच्निसष्टमित्याह--- अनुज्ञातक्रयादुपरि चेति ! ७ दित्पिकुदीटववेराङौण्डिकापूपिकपाकमांसिकोद- 
स्वीकरणकालिकादघांदुपरि, एषा वणिजा, स्वदेशीयानां | निकव्यञ्ञनान्‌ प्रणिदध्यात्‌ । ते भरामाणामध्यक्षाणां 
खदेडामवाना, पण्याना, पञ्चक शत आजीव खापयेत्‌ | च दोचारौचं विद्युः । यं चात्र गृूढजीविन शङ्केत, 
ते पञ्चपणिक लाम व्यवखापयेत्‌ । परदेशीयाना | तं सत्रिसवर्णेनापसर्पयेत्‌ । धभस्थं॑ब्देष्टारं वा 
पण्याना, दशक रात राते दशपगिकं ल्यमं स्थापयेत्‌ । ततः | निन्वासोपगतं स्री त्रूयात्‌-- असौ मे बन्धुरमि- 
पर उक्तलाभादधिक, अधं मूल्य, व॒धयता, क्रये विक्रये , युक्त., तस्यायमनथै. प्रतिक्रियतां, अयं चाथः 
वा, मावयता लखभमुत्पादयता, पणगते प्रञ्चपणात्‌ पण- | म्रतिग्रह्यतां इति! स चेत्‌ तथा यात्‌, उपदा- 
क्ञ्चकमा्रलाममावनादपि, द्वितो दश्डः । तेनेति । | आहक इपि भ्रवास्येत । 
उक्तविधिना, अर्घदृद्धो अर्घवर्धनेन टाभवरधने, 
दण्डवृद्धिः व्याख्याता पणते टदापणभावनाचतुङ्गतो गूढाजीविना रेति सूत्रम्‌ । गृूटाजीविनः प्रच्छन- 
दण्ड इत्यादिरीत्या दण्डस्य इद्धः व्याख्याता | ल्चग्रहणजीवनाः कूटसाक्ष्यादय. तेप्रा रभा वारण प्रति 
सभूयेत्यादि । एषा वणिजां, सभूयक्रये समूयक्रीते, | क्रियामिधीयत इति सूत्राथैः । प्रकटकण्टकाः प्रच्छन्न- 
अविक्रीते अक्रतविक्रये सति, अन्यं समूयक्रय, न | कण्टका इति द्विविधेपु कण्टकेपुं कार्वादिप्रकटकण्टकरक्षण 
दव्रात्‌ अर्थाद्‌ वणिगन्तरेभ्यः । पण्योपघाते च जस्र- पूर्वमुक्त; प्रच्छन्नकण्टकरक्षण व्वध्वुनोच्यत । समा- 
| 
। 


तेन म्रवेष्टारो व्याख्याताः । 


गन्यादिजनिते पण्यदूषणे, एषा सभूयक्रयकारिणा, अनु- | इतृप्रचारे जनपदरश्चणस्योक्तत्वात्‌ पुनरपि र्रणमस्तावः 
ग्रह उपकार, कुर्यात्‌, पष्रबाहूस्यात्‌ पण्याना बहुत्वे | किमर्थं इत्याशङ्क्य गूटकण्ट्केभ्यो रश्चणस्यानुक्तस्यामि- 
सति । इदयुत्तरबाक्येन वा सवध्यते | धानार्थं॑इत्यभिप्रायवानाह समाहनरप्रणिधावित्यादि | 

पण्याध्यक्च इति । सः, सर्वपण्यानि, एकमुखानि | गूढकण्टकपरिज्ञानाथमपसपंप्रभिधानमादू --- समा- 
विक्रीणीत एकविकरवरद्ारेण विक्रीणीत । तेमु सवेपण्येषु, | हरेब्याटि । मिद्धतापसेत्यादिपदे चक्रचरः अश्वस्तनिकः, 
अविक्रीतेषु सत्सु, अन्ये पूर्वा्गीकृताविक्रयकर्मम्योऽति- | परच्छन्दकः स्वच्छन्टचरः; वेशो वेदयावायचरः, दषा. 
स्ताः, न विक्रीणीरन्‌ | तानि प्रण्यानि दिवसवेतनेन । प्रतीताः | त इत्यादि । ते सिद्धतापसादिव्यञ्नाः। मरणि- 
दिवसवेतनदानेन, विक्रीणीरन्‌, प्रजाना, अनुग्रहेण | हिताः, भआसाणा मराममुख्याना, अध्यक्नाणा चः रोचा- 
सनुकूस्येन । शौच विद्युः । यं चेति । अत्र ग्राममुख्यषु अध्यक्षेषु 

देखकाकव्यवहितपण्यविषयमाह -- देशकाखन्तरि- | च, यं॑गूढजीविन शङ्केत; तं, सनिसवरभेन्‌ सनिणा 
तानां वु पण्यानामिति | इदं प्रक्षेपमित्यादिवक््यमाण- | (१) का, ४।४. 
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सवर्णेन, अपसर्पयेत्‌ सापसपं कुर्यात्‌ । धर्मखं, “ ग्रदे- 
टार वेति प्रक्षितं प्रतिभाति । विश्वासोपगतं विश्वस्त, 
सन्नी प्रणिहितः, ब्रूयात्‌ ।* वचनप्रकारः--असौ मे 
बन्धरित्यादि । सखष्टा्थम्‌,। 

तेनेति । उक्तेन धर्मखविधानेन, प्रदेष्टारः कण्टक- 
दोधनाधिकृताः, व्याख्याताः उक्तविधाना बोद्धन्याः । 

भामक्टमष्यक्षं वा सत्री ब्रूयात्‌- असौ जाल्मः 
भभूतद्रन्यः, तस्यायमनथेः । तेनैनमाहास्यस्वेति । 
स चेत्‌ तथा कुयोद्‌ , उत्कोचकः इति प्रवास्येत । 

कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणोऽभिज्ञालानथ- 
वैपुल्येन आरभेत । ते वेत्‌ तथा कुयैः, कूटसाक्षिण ˆ 
इति प्रघास्येरन्‌ । 

तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याताः । 

यंवा मन्त्रयोगमूखकमेभिः ईइमाशानिकैव। 
संबननकारकं मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्‌-- अमुष्य 
भाय स्नुषां दुददितरं बा कामये । सा मां प्रति- 
कामयतां, अयं चाथः प्रतिगृह्यताम्‌ इति । स चेत्‌ 
तथा कुयोत्‌ संवननकारक इति प्रवास्येत । 

तेन हृयाभिचारस्ीौ व्याख्यातौ । 

ग्रामकूटमिति । मरामसुख्य, अध्यध वा, सत्री 
ब्रूयात्‌ , किमिति, असौ जास्मोऽसमीक्ष्यकारी, प्रमृतद्रव्यः 
प्रचुरधनः । तस्य अयं अनर्थः आपतित इति देषः | 
तन उषस्थितानथपदेेन, एनं धनिक, आहारयख 
अर्थात्‌ सर्वख, इति । स चेदित्यादि स्पष्टम्‌ | 
. कूटसाक्षिपरीक्षणमाह -- कृतकाभियुक्तो वेति । 
मृषामियुक्तः सन्नी, कूटसानिणः अभिज्ञातान्‌ दङ्कि- 
तानू, अ्थवेपुख्येन प्रमूतधनार्पणोपघया, आरमेत 
प्रलोमग्रेत्‌ । ते चेदि्यादि स्यम्‌ । 

तेनेति । उक्तेन कूटसाक्षिविधानेन; कूटश्रावणकारका 
अणष्दीतं एव शे "ऋगमसुकेन मत्सकाशदेतावद्‌ 
गहीतमि्त्येवे षां प्रातिवेरिकानानुवेरिकांश 
साश्याथे ये श्रावयन्ति त एते कृटभावयितारः; 
व्याख्याताः उक्तविधाना बोद्धन्याः । 


 ( १) क, ४।४. 
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यं वेत्यादि । थं वा पुषं, मन्त्रयोगमूरुक्माभिः 
मन्त्रोपयैरोषधप्रयोरौथ, दमाशानिकैवां इमदानकरणीय- 
कर्मभिर्वा, सवममकारकं वरीकरणकेर्तार मन्येत, तं 
सत्री ब्रूयात्‌; किमिति, अमुष्य भायामित्यादि । सुबो- 
धम्‌ । 


तेनेत्यादि । इत्याभिचारशीलौ त्याद्ीरः पिशा- 
चावेदानकर्ता अभिचारशीलो मन्त्रप्रयोगेण मारणद्ीलः! 


यै वा रसस्य वक्तारं कतारं विक्रेतारं भैषञ्या- 
दारव्यवहयारिणे वा रसदं मन्येत, तं सत्री नुयात्‌ 
असौ मे शन्ुस्तस्योपघातः क्रियतां अयं चाथेः 
प्रतिगृह्यतां इति । स चेत्‌ तथा कुयोद्‌ , रसद 
इति प्रवास्येत । तेन मदनयोगव्यवहारी व्याख्यातः । 


यं वा नानाखोहक्षाराणां अङ्गारमल्नासदंशमष्ि- 
काधिकरणीबिम्बटङ्कमूाणामभीक्ष्णं क्रेतारं मषी- 
भस्मधूमदिग्धदस्तवस्लटिङ्गं कमौरोपकरणसंबगे 
कूटरूपकारकं मन्येत, तं सन्नी रिष्यत्वेन संब्यव- 
हारेण चानुप्रधिहय प्रज्ञापयेत्‌ । प्रज्ञातः कूटरूप- 
कारक इति प्रवास्येत । 

तेन॒ रागस्यापदहतौ कूटसुबणेग्यबहारी च 

व्याख्यातः । 
आरब्धारसवु ईदिसाया गृढाजीवास्चयोद्रा । 
मवास्या निष्कया्थं वा वद्युर्दोषविशेषतः ॥ 

य वा रसस्येत्यादि ! रसस्य विषस्य । मेषञ्याहार- 
व्यवहारिणं मेषजाभ्यवहाययोर्विोपयोजनशीखम्‌ । रोषं 
सुगमम्‌ । तेनेति । उक्तेन रसदविधानेन, मदनयोग- 
व्यवहारी मदनयोगः मदजनकौप्रधदानोपायः तद्व्यव- 
हारी, व्याख्यातः । 


य॑ वेवि { यं वा, नानालोहश्चाराणा नानाजातीयाना 
रोहाना क्षाराणा च, अद्खारादीना अङ्गारो निर्वाणाभिक- 
पिन्धन मखा ष्मानहतिः सदंशः कड्कमुखः मुष्टिका 
क्मारोपकरणमेदः अधिकरणी लोदाभिधाताधारः, निम्बः 
परतिमा, टङ्कः दारणः, मुपा ताम्राद्यावतनी, इत्येतासां, 
अभीक, कतारं, मीमस्मधूमदिग्धहस्तवस्रलिङ्गं 
(१) कौ. ४।४. 
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मष्याद्युपङिसहस्तवस्रचिह, कमारोपकरणसवर्भं अयस्कार- ' सिद्धव्यञ्जना माणवाः, माणवविच्याभिः प्रखापनान्त- 
कर्मसाधनसपन्न, कूटरूपकारकं मन्येत, तं सत्री | धौनाष्िकारिभि कुमन्त्रः, प्रयमययुः , अर्थात्‌ कण्ट- 
सिष्यत्वेन, सब्यवहारेण च परस्परव्यवहरणेन च, अनु- | कान्‌ | तत्र विगेपमाह-- ` परखापरनेव्यारि । प्रतिरोध- 
प्रविदय आश्रयः प्रज्ञापयेत्‌ ईदण्व्यापारोऽयमिति राक्ञे | कान्‌ नचवोरान्‌ । प्रारतस्पिकान्‌ धारदारिकान्‌। 
निवेदयेत्‌ । मरज्ञातः तथा विदित"; कूटरूपकारक इति; | तेप्राभित्यादि । तेषा प्रतिरोधकयारताश्िकानाम्‌ ! 
प्रवास्येत । कृतोत्सा्टाना स्वव्यापाराकतोभयानुष्ठानमागप्रदरकसिद्ध- 
तेनेति । उक्तेन विधानेन, रागस्यापहर्ता खर्णादिवर्ण- | लभजानितोत्साहाना, महान्त सघ आदाय रात्रौ अन्य 
कस्य हानिकतां, कृटसुवरणव्यवहारी च, व्याख्यातः | राम उद्दिश्य, प्रस्थिता इति नेषः, अन्य उदिष्टमामा- 
उक्तविधानो द्रष्टव्यः | | दितर, ग्राम, कृतकलरीपर्पर तकाः कतरिमाः स्वपदृ 
आरन्धारस्त्विति । द्िंसायाः रोकोपद्रवस्य, आरन्धारः ¦ त्यानकूल्याय दत्तसकेताः खविधेयाः ख्रीपुरुष्रा यस्मिस्त 
कर्तारः, गृढाजीवाः त्रयोदश धर्मस्थः प्रदेष्टा ग्राममुख्यः ' तशथरामत्‌, गत्वा ब्रयुः । किमिति, इटैव अस्मिन्नेव ग्रामे, 
अध्यक्षः कूटसाभ्भी कूटश्रावकः सवननकतां त्याश्चीट | शविद्याप्रभावः प्रसखापनादिमन्त्रमहिमा, दस्यताम्‌ । पर- 
अभिचारशीलः रसद: मदनयोगव्यवहतां कूटसूपकर्ता | ग्रामो गन्तु कच्छः श्रमयगाद्‌ विदूरत्वाचादाक्यः इति । 
कृटसवर्णव्यवहारीत्युक्ताख्रयोदश्सख्याः,  प्रवास्याः | ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वारार्गलपोहनमन्त्रेण, द्ाराण्यमोह्य 
सवदेशानिष्कासयितन्याः । दोषविदषतो निष्कयार्थं वा | पूरवसकेतापोदिता्गरष्वेव द्वरेषरु अगलपोहनमभिनीय 





ठग्रुः अपराधतारतम्यन दण्ड च द्युः श्रीमू. | प्रविद्यतामिति ब्रयुः। अन्तधानमन्त्रेण, जाग्रतां 
सिडधन्यश्चनैमौणवप्रकादानम्‌ | जाग्रच्वेऽपि सकेतवरादपद्यन्तमिवात्मानमभिनयता,भर- 


सिद्धन्यञ्जनैमौणवप्रकाशनम्‌ । सन्निप्रयोगादृध्व 
सिद्धग्यञ्ना माणवा माणवविद्याभिः प्रखोभ- 
येयुः । प्रस्रापनान्वधौनद्भारापोहमन्त्रेण प्रतिरोध- 


क्षिणा मध्येन, माणवान्‌ अतिक्रामयेयुः । प्रस्वापनमन्त्रेण; 
रक्षिणः, प्रस्वापयित्वा अस्वपत एव स्वापाभिनय कार- 
। चित्वा, शय्याभिः रभिशयनीयवर्मना, माणवैः सचारयेयुः| 
कान्‌ , संबननमन्त्रेण पारतल्पिकान्‌ ।  प्रखापयित्वेतिः स्यबकरण समासाविवक्षया । प्रतिरोधक - 
तेषां कृतोत्साहानां महान्तं संघमादाय रात्रा-  प्रत्यायकमुक्त्वा पारतस्पिक्त्यायकमाह- - संबननेत्यादि ! 
चन्यं ्रामसुरिष्यान्यं भराम कृतकस्चीपुरुष गत्वा सवननमन्त्रेण, परेषा भायाीन्यज्ञनाः परदारच्छरधारिणीः 
| 
| 





ब्रयुः-- इरैव विद्याप्रभावो दृश्यताम्‌ । च्छः । ुवदत्तसकेता एव वनिताः, माणवेः, समोदयेयुः वडी- 
परभामो गन्तुं इति । ततो द्वारापोहमन्त्रेण टहारा- | करणामिनयद्रारेण सङ्गसुलमनुभावयेयुः । श्रीमू. 
ण्यपोह्य, ‹ प्रविदयताम्‌ › इति ब्रूयुः । अन्तधान- ! उपङ्ब्धविदाप्रभावानां पुरश्चरणाद्यादिरोयुर- 
मन्त्रेण जाम्रतामारक्षिणां मध्येन माणवानतिक्राम- | भिज्ञानाथम्‌ । कृतरश्षणद्रवयेषु वा बेदमसु कमे 
येयुः । प्रस्वापनमन््रेण प्रस्वापयित्वा रक्षिणः । कारयेयुः, अुरविष्टान्‌ वैकत्र प्राहयेयुः । 


शय्याभिमीणवैः संचारयेयुः । संबननमन्तरेण | कृतर्षणद्रन्यकरयविक्रयाधनेषु योगछसमत्तान्‌ 
भार्याव्यञ्जनाः परेषां माणवैः संमोदयेयुः । वा ग्राहयेयुः । शृदीतान्‌ पूवौपदानसदयायानलु- 
सिद्धव्यज्ञनैर्माणवप्रकाशनमिति सूत्रम्‌ । सिदध 


युञ्जीत । पुराणचोरव्यञ्जना वा चोरानटुप्रविष्ट- 
सयैव कम कारयेयुः प्राहयेयुश । 


गृहीतान्‌ समाहतो पौरजानपदानां दरोयेत्‌- 
चोरमहणीं विद्यामधीते राजा, तस्योपदेशादिमे 


(१) क. ४।५, 


व्यञ्लनाः मुण्डजटिरादयः पूवाक्ताः तः माणवाना | 
चोरपारदारिकादीना कपुरष्राणा प्रकाशनमिति सृत्राथः | | 
ण्टकविरदोषपरिज्ञानोपायः सत्रिप्रयोग उक्तः, अपर | 
इदानीमभिधीयते । सत्रिप्रयोगादिति | तत ऊध्वं | 

| 


(2) क. ४।५, 
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चोरा गृहीताः, भूयश्च प्रहीष्यामि, वारयितच्यो 
वरः स्वजनः पापाचारः इति । 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


पत्यादिगेत्‌ पज्ञापयेत्‌, किं कृत्वा, एषं राज्ञः प्रभाव 
इति अत्यस्पविष्यस्यापि चौर्यस्येदं परिज्ञानं राज्ञो 


उपलन्धविद्याप्रभावानामिति । एवं पत्यक्चृष्टमन्न- । माहात्म्यक्रतमित्युक्त्वा । 


महिक्ना, पुरश्चरणादि पुरथरणप्र्रतिक मन्नसिद्‌ध्यङ्ज 
कर्म, आदिशेयुः, अभिक्ञानीर्थं स्मरणार्थम्‌ । कतलक्चण- 
दरग्येषु वेति । कृतखामिचिहृद्रग्येपेतेषु, वेदमसु, कम॑ 
चौर्य, कारयेयुः, पूर्वोक्तान्‌ ग्हीतमन्नान्‌ माणवान्‌ । 
अनुप्रविष्टान्‌ वा अन्तः प्रविष्टाश्च, एकत्र कचिद्‌ 
गृहे, ्राहयेयुः । 

कृतरभणद्रव्यक्रयविक्रयाधनेष्विति । तखक्चण- 
द्रव्याणां मुष्टाना क्रयणविक्रयणाधीकरणावसरेषु, योग- 
युरामनत्तान्‌ वा मेषजयुक्तमद्यपानमत्तान्‌ वा, ग्राहयेयुः ।“ 
ग्हीतान्‌ तथाग्रहण प्राप्तान्‌ माणवान्‌, पूवांपदानसहा- 
यान्‌ पूर्वङृतानि चैर्याणि चौर्यसहायाश्च, अनुयुञ्जीत 
प्च्छेत्‌। पुराणचोरव्यञ्जना वेति। पुरातनतस्करच्छद्मानो 
वा मूत्वा, चोरान्‌ अनुप्रविष्टाः, तथैव पूर्क्तरीत्थैव, 
क्म कारयेयुः ग्राहयेयुश्च । 

गृोतानिति ! हणे प्रा्ताश्चोयान्‌, समाहर्ता, पौर- 
जानपदानां दयेत्‌ । कि कृत्या, चोरग्रहणीं विद्यामधीते 
राजेत्याद्यक्त्वा । भीम्‌ 

य चात्नापसर्पोपदेश्चेन शम्याप्रतोदादीनामपहतोरं 
जानीयात्‌, तमेषां ्रयादिष्ेद-- एष राज्ञः 
प्रभाव इति । 

पुराणचोरगोपाङकव्याधश्वगणिनश्च बनचोरा- 
टबिकानवुप्रविष्ठाः प्रमतकूटद्िरण्यकुप्यभाण्डेषु 
सार्थब्रजग्रामेष्वेनानमियोजयेयुः । अभियोगे गृूढ- 
बङैघोतयेयुः, मदनरसयक्तेन वा पथ्यादनेन । अनु- 
गृहीतरोप््रमारानायतगतपरि श्रान्तान्‌ प्रस्रपतः 
प्रहवणेषु थोगसुरामन्तान्‌ वा भ्राहयेयुः। , 

पूषेवच्च गृीतैनान्‌ समाहतो प्ररूपयेत्‌ । 

सबेज्ञख्यापनं राज्ञः कारयन्‌ राष्ट्वासिषु ॥ 

य चात्रेति । यं च जन, अचर पुरादौ, शम्याग्रतो- 
दादीनां अपहतीरं युगकीरकतोज्रादीनां चोरयितारं, 
अपसर्पोपदेशेन जानीयात्‌ › ते, एषा पोरजानपदाना, 


(१) | ४ ।९५१ 


वनचोरहणोपायमाहई ~ पुराणचोरेत्यादि । पुराण- 
चोराः गोपालकाः व्याधाः श्वगणिनश्च, राजयुरुषमूता 
इति शेषः, वनच्ोरारविकान्‌ बनचोरान्‌ अटवीचरान्‌ 
पुलिन्दादीश्व, अनुप्रविष्टाः, प्रमूतकूटाहिरण्यक्ुप्यमाण्डेषु 
प्रभूतानि प्रचुराणि कूटानि फाडानि हिरण्यानि कुप्य- 
भाण्डानि च येषु तेषु तथाभूतेषु, सार्थत्रजग्रामेष 
वणिकूसघगतागतमार्गेषु गेष्ेषु आमेषु च, एनान्‌ 
वनचोराटविकान्‌, अभियोजयेयुः चौर्यायो्योजयेयुः । 
अभियोगे आरग्धे सति, गूढबैः गूढेन्येः, घातयेयुः । 
मदनरसयुक्तेन मोहजनकविषयुक्तेन, पथ्यादनेन वा 
पथिभोजनेन वा, घातयेयुः । अनुग्हीतलोप््रभारान्‌ 
उपग्रहीतमुष्टद्रव्यभारान्‌ , आयतगतपरिधान्तान्‌ , दीर्षा- 
ध्वगमनपरिखिन्नान्‌, अत ए्व॒प्रखपतः एनान्‌; 
आहयेयः'। प्रहवभेषु ठश्िमोजनदनेपष्रु, योगसुरामत्तान्‌ 
वीरयबन्मचपानमत्तान्‌ वा, आहयेयुः । 


अध्यायान्ते शटोकमाह-- पूवेवच्चेति । समाहर्ता, 

पूर्ववत्‌ पूर्वोक्तपुरराष्रचोरवत्‌ , एनान्‌ वनचोरायवि- 

कान्‌ , गीत्वा, राज्ञः सर्वज्ञख्यापनं '्चोरग्रहणीं विद्या- 

मीति राजा सववांश्चोराम्‌ जानाति तत्पभावादिमे चोरा 

गृहीताः इत्येवं सवंत्वख्यापन, कारयन्‌ , रा्वातिपु, 

प्ररूपयद्‌ द्येत्‌ । श्रीमू. 
राङ्कारूपकमाोमियह. 


रैङ्कारूपकमोभिग्रह; । सिद्धयोगादुष्य शङ्का 
रूपकसोभिमहः । श्षीणदायजङ्टुम्बमस्पनिर्वेदा विप- 
रीतदेशजातिगोत्रनामकमौपदेदं भ्रच्छक्षवृत्तिकमोणं 
मांसयुराभक््यभोजनगन्धमास्यवस्मषिभूषणेषु भस- 
्तमतिव्ययकतौरं पश्चरीश्तरोण्डिकेषु पसक्तम- 
भीक्ष्णप्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनमेकान्तारण्यनि 
ष्कुटविकालचारिणं भच्छन्ने सामिषे बा देष बहु- 
मन्त्रसंनिपातं सद्यःक्षतत्रणानां गूढम्रतिकारयितारं 
अन्तगरहनित्यमभ्यधिगन्तारं कान्तापरं परणरि- 


(१) नौ. ४।६. 


स्तेयम 


ग्रहाणां परख्रीद्रव्यवदमनामभीक्ष्णम्रष्ठारं 


हीनकमेजातिं वबिगृह्यमानखूपं लिङ्गेनाङिङ्धिनं 
लिङ्गिनं वा भिन्नाचारं पूवकृतापदानं स्वकमेभिप्पदिष्ठ 
नागरिकमहामान्रद्शने गृहमानमपसरन्तमनुच्छा- 
सोपवेरिनमा विग्रं शुष्कभिन्नस्वरमुखचण शाद्चहस्त- 
सनुष्यसंपातत्रासिनं ईिखस्तसनिधिनिक्षेपापहार- 
वरप्रयोगगूढाजीविनामन्यतमं दङ्केतेति शङ्काभि 
अहः । 

दाङ्ारूपकमाभिग्रह 
परति परेष्रामात्मान प्रति चेति गड्का द्विरूपा सूप 
खोप््र कर्म॑ सधिच्छेदादि एतैरिङगेरमभिग्रहः चोराणा 
ग्रहणममिधीयत इति सत्रार्थः । गुढाजीविना रक्षा 
प्रक्रान्ता । तत्र सिद्धव्यज्नादिभिग्रदीतु शक्याना गृढा- 
जीविन ग्रहणप्रकार उक्तः, तदग्राह्माणा शा कारूपकरमं- 
मिग्रहणप्रकार इदानीमुच्यते । 

सिद्ध प्रयोगादष्वमिति । सिद्धव्यज्ञनप्रयोगात्‌ परतः; 
दाडकारूपकमामिग्रहः, वक्ष्यत इति र्रियाध्याहारः 
शङ्कामिग्रह ताबदाह-- भीणदायकुटुम्बमिति । दायः 


0 


क्रस्सित- 
कमराख्रोपकरणसंसगे विरात्रे छलकुञ्यच्छायासंचा- | अभीषप्र्टार 
गणि बिरूपद्रव्याणामदेशकारविक्रेतारं जातवेराश्चयं | चौर्यादिगर्हितकर्मोपयोगिषु 


इति सूत्रम्‌ । आत्मनः परान्‌ 








[व ~~~ 
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श्रीलोट, परपरिग्रहाणा परपरिजनाना, परख्रीद्रव्यवेश्मनां 
कुत्सितकमशसत्रोपकरणससग मारण- 
गिघ्ु गेषु. उपकरणेषु परिचय- 
| वन्त, शाखेत्यपि पाठः । विरात्र" अर्धरात्रे, छन्नकुड्य- 
| च्छायासचारिण छन्न यथा मवति तथा कुड्यच्छायाया 
| सचरणदीर, विल्मद्रव्याणा भिनष्टस्वरूपाणा द्रव्धाणा 
| अदेगकालविकरेतारं अदेशे अकाले च विकयकारिं 
। जातवैराशय, हीनकर्मजाति विगृह्यमानख्य छाव्रमान- 
स्वस्य, चछिड़िनारिङ्खिनं अनुपात्तलिङ्धिचिह किङ्किं 
व्रतेन युक्त, शङ्किनि वा यिन्नाचार उपात्तटिङ्खिग्विह्न 
वा लिङ्ञिघ्रतरदितं, पूर्वक्रतापदान पूवमन्यत्र कृतचौर्य 
स्वकमभिरपदिष्ट परदारग्रहणादिभिः ख्यात, नागरिक- 
महामाचदर्शने नगररक्विपुरुषस्य महामात्रस्य च दर्शने, 
गहमानमपसरन्त स्वरूपं छादयन्त निद्टीय चरन्त च 
अनुच्छरासोपवेरिन तूष्णी बहिभूम्यादावुपवेशनश्ीर 
| आविग्न मीत, श्यष्कमिन्नस्वरसुखवणे शुष्कः श्चाम 
भिन्नः अयथाप्रकारश्च स्वरो मुखवणश्च यस्य॒ त॒ तथा- 
मूत, राख्रहस्तमनुष्यसपातत्रासिन शाख्रपाणिपुरषागमन- 
| मीरुक, एवम्मतैर्विशेषणे्यथासंभवं युक्त जन, हिल- 
स्तेनादीना दलो घातुकः स्तेनश्चोरः निधिनिक्षेपप्हारो 


| 
। 


कुल्करमागत द्रव्यं कटुम्ब कृषिः तदडुमय शीण यस्य त | निधिनिक्षेपयोरपहर्ता बरप्रयोगः वरः क्रोधस्तनिमित्तः 


वथामतं. अत्पनिर्वश भक्तव्ययापयातभ्तिं कमाननु 
रूपनिहीनमतिं वा, विपरीतदेशजातिगोत्रनामकमोपदेशं 
अन्यथाकस्पितदेशजात्यादिव्यवहार, प्रच्छन्व्रत्तिकमांण 
अन्याविदिततव्रच्यथकमाण, माससुरादिष्वष्टसु, भ्रसक्त 
भकर्वेण सक्त, अतिव्ययकतीर, पुश्टी्रूतशोण्डिकेषु 
प्रसक्तं, अमीष्ष्णप्रनासिन पौनृःपुन्यप्रवासशीरं अवि- 
ज्ञातस्थानगमन क्र तिष्ठति क गच्छतीत्यन्याविदित- 
स्थानगमन, एकान्ारण्यनिष्कुटविकाख्चारिणं विजने 
वने गहारामे च विकाले चरणी, प्रच्छने सामिषे 
वा देशे वहूमन््रसंनिपात अन्यद्शंनागोचरे देशे "सामिषे 
सद्रव्ये धनिकग्हनिकय्देदो वा बहूुमन्त्रयन्त बहुकृत्वो 


~~ ~^ ~> ~~ 


प्रयोगः दाख्रप्रयोगो यस्य स तथामृतः गृूढाजीवी परतीतः 
इत्येतेप्रा अन्यतमं, शड्केत । ° वरो ना मूपजामाजो- 
दवदेरीप्सिते क्रधि” इति केदावः ¦ इति शङ्काभिः 
इति । न्याख्यात इति गेषः भीम्‌ . 
खूपाभिग्रहस्तु । नष्टापहतमविद्यमान तजञ्जात- 
व्यवहारिषु निवेदयेत्‌ । तच्चे्निवेदितमासाद 
प्रच्छादयेयुः, साचिव्यकरदोषमाप्तुयुः । अजा- 
नन्तोऽस्य द्रव्यस्यातिसर्गेण सुच्येरन्‌ ! न चानि- 
वेद्य ्संस्थाध्यक्षस्य पराणभाण्डानामाधानं विक्रये 
। चा इयुः । 
| तश्चेन्निवेदितमासायेत, 


ख्पाभिगरहीतसागं 


गच्छन्तं च, सद्यःक्षतत्रणानां गूटप्रतिकारयितार त्रण- | पृच्छेत्‌ कुतस्ते रव्धं इति ¡ स चेद्‌ बरूयाद्‌-- 
कारणोद्धेदङ्कया रहसि चिकित्सयितारं, अन्तह- | दायाद्यादवाप्रमसुष्माङ््धं, क्रीतं कारितमाधि- 
नित्यं यसयहनित्योपविष्ट, अभ्यधिगन्तारं आगच्छतोऽ- । प्रच्छन्ने अयमस्य देशः कारश्योपसंप्राप्तः, अय- 
भिुख क्षयिवि गत्वा अरतिनिवदैमाने, कान्तापर | ` (६; क्का. 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


मस्याधः प्रमाणं कषण मूल्यं च इति, तस्या- । आङृतिसादश्य चिह्णसादश्य च, भवति । एव सिते इति 


गमसमाधा मुच्येत । , 

नाष्टिकश्चेत्‌ तदेव प्रतिसंदध्यात्‌, यस्य पूर्वो 
दीघञ्च परिभोगः शुचिवा वृशस्तस्य द्रव्यमिति 
विद्यात्‌ । चतुष्पदानामपि हि रूपलिङ्गसामान्यं 
भवतिः किमङ्गपुनरेकयोनिद्रन्यकवेप्रसूतानां कष्या- 
भरणमाण्डानाप्‌ इति । ° 

रूग्राभिग्रह स्त्विति । वक्ष्यत इति रोषः 1 नष्टापहृत 
मिति | प्रमादश्रष्ट चोरेणापह्त द्रव्य, अविद्यमान, 
तज्जातव्यवहारिषु तज्जातिद्रव्यन्यवहारिषु, निवेदयेत्‌ । 
निवेदित आसाद्य प्रच्छादयेयुश्चेत्‌, साचिव्यकरदोष 
तायसाहाय्यकारदण्ड, आग्नुयुः । अजानन्तः अमु 
कस्येदमित्यविदन्तः, अस्य द्रव्यस्य, अतिसर्गेण अपणेन, 
मुच्येरन्‌ अपराधमुक्ताः स्युः । न चेति | संस्थाध्यक्षस्य 
पण्यसंस्थाधिकारिणः, अनिवेद्; पुराणमाण्डानां, 
आधानं विक्रय वा, न च कुर्युः | 

तच्चेदिति । निवेदित तद्‌ नष्टापहृतं, आसा्येत चेत्‌, 
रूपाभिग्रदीतं जन, आगमं एत्‌ ~- कुतस्ते छन्धमिति । 
स॒चेदुव्ुयात्‌ ; किमिति, दायाद्यादवातं दायादभावा- 
छम्ध, अमुष्माह्छन्ध; क्रीतं, कारित नवनिर्मापित, 
आधिप्रच्छनं आधीकरणवशादियन्त कालमप्रकादातया 
सितं, भय अस्य देशः अस्यार्थस्यायं साक्षी यद्रा 
अस्यायं म्रदेशः;, उपसप्रासतः उपसंप्राप्तिमान्‌ , 
अस्यायं काठ उपसप्रात्तिमान्‌, अयं अस्य 
अर्घो सूयमस्यं, इदं प्रमाणं लक्षणं मूल्यं च 
इदमस्य सुवणकषादिमान इदमस्य चिह्नं इदमस्य प्रक्- 
तिमूस्य, इति; तदति रोषः, तस्य द्रव्यस्य, आगम- 
समाधौ आगमसमर्थने सति, मुच्येत रूपाभिग्ीतः । 
अन्यथा तं तस्यं चोरदण्ड इत्यार्थम्‌ । 

नाष्टिकश्चेदिति । नाष्टिकोऽभियोक्ता, तदेव ग्रतिसद- 
ध्याच्चैत्‌ रूपामिगृहीतम्रयुक्तमेव समाधान यदि प्रतिसं- 
ठघीत, यस्य सूपामिगृदीतनाष्टिकयोएन्यतरस्य, पूर्वो, दी- 
घश्च, परिभोगः अनुभवः, श्षिवां देशः बिश्वास्यवचन- 
श्च साक्षी, तस्य द्रव्यमिति, विद्यात्‌ निर्णयेत्‌ । म च 
तदीयल्ममसमावितमित्याहइ -- चवुष्पदानामपि दहीति। 
तेप्रामपि हि भिन्नयोन्यादिप्रसूताना, रूपलिङ्गसामान्यं 





गोषः, एकयोनिद्रव्यकंपरसूताना, कुप्यामरणमाण्डाना 
कुप्यनिरमितभूषणपात्राणा, किमङ्गपुनः किमु वक्तव्य 


| तेषा रूपठिद्गसामान्य सुतरा भवतीत्यर्थः । इति अत 


कारणात्‌ | श्रीमू. 

स ॒चेद्‌ ज्यात्‌ -- याचितकमवक्रीतकमाहितकं 
निक्षेपमुपनिधि वैयापृत्यभमे वामुष्येति, तस्याप- 
सारभ्रीतसंधानेन मुच्येत । 

नेवं इत्यपसारो वा ॒च्रूयाद्‌, रूपाभिगृहीत 
परस्य दानकारणमात्मनः प्रतिग्रहकारणमुपलिङ्गनं 
वा दायकदापकनिबन्धकपरतिभाहकोपदेष्टमिरुष- 
भ्रोवृभिबो प्रतिसमानयेत्‌ । ~ 

उञ्ितप्रनष्टनिष्पतितोपरून्धस्य देशकारकाभो- 
पलिङ्गनेन शद्धिः । अयुद्धस्तच्च तावच्च दण्डं 
दद्यात्‌ । अन्यथा स्तेयदण्डं भजेत इति रूपाभि- 
ग्रहः । 

स चेदिति । "स रूपामिग्रहीतः, याचितक याञ्चया 
कन्ध, अवक्रीतकं माटकग्रहीतं, आष्ितक आधित्वेन 
हीत, निक्षेप मूषणमाण्डनिर्माणार्थे निक्षित, उपनिधि 
रक्षणाय विश्वासाद्‌ दत्त, वैयापृरत्यमर्म॑वा कर्मणः 
कृतस्य दत्ता तिं वा, अमुष्येति ब्रयाजेत्‌ असुकपुखष- 
सबन्धीत्येवं बदेच्चेत्‌, अर्थानाष्टिका्थितं रूप, तस्य 
द्रव्यस्य; अपसारप्रतिसधानेन मदीयमेवेदं याचितका- 
दीत्यपसारपुरषकृतेनाभ्युपगमेन, मुच्येत, अर्थात्‌ सः 

नैवमित्यपसारो वा ब्रूयादिति | न मे याचितकादी 
त्यपसारो यदि वदेत्‌, रूपाभिगृहीतः, परस्य अपसारस्य 
दानकारण, आत्मनः रतिग्रहकारण, उपलिङ्गनं बा 
लिङ्ञेरमिरापनं च, प्रतिसमानभेत्‌ निरूपयेत्‌ केः, 
दायकंदापकनिचन्धकपतिग्राहकोपदेष्टमिः उपश्रोतृमिर्वा 
वाशब्दुश्वाथे । तत्र निबन्धको ठेखकः, उपदेष्टा ेख 
नीयवाग्यवक्ता, दोषाः प्रतीताः । 

उच्डितेत्यादि । उञ्द्ितप्रन्टनिष्पतितोपरुब्धस्य 


उञ्जितं विस्मृतं , वल्लामरणादि प्रनष्टं खयू थच्युतं 
गोमदिषादि निष्यतितं छन्नापयतं दासीदासादि तस्योप- 





(१) कौ, ४।६. 


क 


स्तयम्‌ 


कन्धस्य देशकारुलाभोपलिङ्गनेन देशादीनां विभावनेन, 
सद्धिः अभियोक्ः । अद्युद्धः अविमावितदेखादिः स 
तच तावच्च दण्ड दग्रात्‌ यत्‌ खीयमित्युक्त तत्सम 
अन्यच्च तत्समपरिमाणं दण्ड दच्रात्‌ | अभियोक्ता । 
अन्यथा स्तेयदण्ड भजेत देशायुपलिङ्गनेन खत्वस्या- 
विभावने, चौ्यदण्डभाग्‌ मवति। इति रूपाभिग्रह इति। 
व्याख्यात इति शेषः । श्रीमू. 

कमौभिग्रहस्तु । मुितवेदमनः प्रवेशनिष्कसन 
-मट्वरेण, द्वारस्य संधिना बीजेन वा वेधं, उत्तमा- 
गारस्य जाट्वातायननीव्रवेधे, आरोहणावतरणे च 
कुञ्यसय वेधं उपखननं वा गढद्रन्यनिक्षेपमरहणो- 
पायमुपदेशोपरभ्यं अभ्यन्तरच्छेदोत्रपरिमर्दौप 
करणमभ्यन्तरकृतं विद्यात्‌ । बिपयये बाह्यकृतम्‌ । 
उभयत उभयकृतम्‌ । 

अम्यन्नरकृते पुरुषमासन्नं ज्यसनिन ब्रुरसहाय 
तस्करोपकरणसंसग लियं वा दद््रिकुखामन्यप्रसक्ता 
वा परिचारकजनं वा तद्धिधाचारसतिस्वप्र निद्रा 
क्ान्तमाधिङ्खान्तमाविप्नं शुष्कभिन्नस्वरयुखवणम- 
नवस्थितमतिप्रखापिनमुच्चारोहणसंरन्धगात्र वि 
लननिघृष्टमिन्नपादितदरीरवसक्ञं जातकिणसंरब्ध- 
हस्तपादं पांसुपृणेकेशनखं बिदूनुप्रकेशनखं वा 
सम्यकृस्नातानुखि्तं तैटम्रमृष्टगात्र सद्योधौतहस्त- 
पाद्‌ वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्यपादपदनिश्चेपं भवेश- 
निष्कसनयोवौ तुल्यमास्यमयगन्धवस्रच्छेदविरे- 
यनखेदं परीक्षेत । चोरं पारदारिकं वा विद्यात्‌ । 


सगोपस्थानिको बाह्यं प्रदेष्टा चोरमागेणम्‌ । 
कुयोन्नागरिकशान्तदुरगे भिर्दिषटदेतुमिः ॥ 
कुर्माभिग्रहस््विति । उच्यत इति ओेषः । चौय 
ननाम त्रिविध-- आभ्यन्तरृतं बाह्यकृतं .उमयकृत- 
मिति | तच्राम्यन्तस्वौयमाह-- युषितवेद्मन .इति । 
चोरितग्रदस्य, अदररेण पश्चाद्‌द्रारेण मवेशनिष्कसन 
मरवेसो निगमनं च, द्वारस्य सधथिना सखखङ्गया बीजेन 
वेधसाधनेन वा वेध निमौण, उत्तमागारस्य उपरि 
मूमिकायाः जार्वातायननीनवेध आनायगवाक्षवलीके 
1 
(2) कौ. ४६. 
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। भेदम, आरोहणावतरणे च कृञ्यस्य वेधं पदन्यास- 
| स्थानकरण, गृटदरव्यनिश्षेपग्रहणोपायं डुढ्यगूहितस्य 
द्व्यनिक्षेपस्य अ्रहणं प्रत्युपायमत्‌, उपदेोपकभ्यं उपदे- 
| डोकविज्ञेय, अमभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमदपिकरण अन्तगत- 
| कुड्यच्छेदपासूत्करपरिम्दनसाघन, उपखननं वा कुड्य 
| समीपमखनन वा, अभ्यन्तरकृतं आभ्यन्तरजनङ्रत; 
विचाद्‌ अभ्यृहेत्‌ । विपर्यये उक्तरश्चणवेपरीत्ये, वाह्तं 
| विव्रात्‌ । उभयतः उभयलक्षणसच्वे, उभयकृत वि्यात्‌। 
अम्यन्तरकृतत्वशडकाया परीक्षणमाह- अम्यन्तरछकत 
¦ इति । अभ्यन्तरजनकृत चौर्यमिप्यहे सति, परुष आस्न 
| अभ्यन्तरे, परीक्षेत, कथम्भूत परीक्षेत, व्यसनिन दूतम 
| श्रसक्त, क्ररसदायं क्रूरास्त्यक्तात्मानस्तेषा सहायः, तस्करा- 
| पकरणससर्ग, लिय वा दृरिद्रुला,' अन्यप्रसक्ता लियं 
| वा, परिचारकजन वा, तद्विघाचार अन्यद्नीप्रसक्तः 
| अतिखमर मोषणानन्तरदिवसेऽतिमातनिद्र, निद्रा्ान्तं 
| स्वापामावश्रान्तं, भाधिङ्कान्त, आवि भीतं, शाष्कभिन्न- 
| स्वरसुखव्ण, अनवस्थित, भतिप्रलपिन ;उचारोहणसरन्ध - 
| मा उच्चारोहणपरवश्चवपुष, वि्ननिधुष्टभिन्नपायिति- 
गरीरवख्रमिसयादि विशेषणससक स्फुयर्थम्‌ । पासुपिच्छि- 
केषर तुल्यपादपदनिक्षेप पसुषु पड्किलेघरु च स्वपाद्‌- 
| सददाचरणन्यास, परवेशनिष्कसनयोरवा प्रवेशनिगैमनयोवां 
| तुल्यमास्यम्यगन्धवस्नच्छेदविलेपनस्वेद्‌ मुधितवेद्मगतेन 
मास्यमचगन्धेन समानगन्धं वख्रच्छेदेन समानवसरच्छैद 
विेपनस्वेदेन दुल्यविलेपनस्वेदम्‌ । चोर पारदारिकं का 
विव्ादिति । पूर्वोक्तविरोषणविरिष्ट परीक्ष्य तस्कर इवि 
वा पारतस्पिक इति वा जानीयात्‌ । 
विधिरेष -शरोकेनाह ~ सगोपख्थानिक इति ! गोपो 
दशङ्करीपञ्चकुटीरश्चकः स्थानिको दुगजनपद्चठुमाम- 
री ताभ्या सहितः , प्रदेष्टा कण्टकदोधनाधिकृतः; बाह्य 
। चोरमार्मण कुर्यात्‌ नागरिकश्च, अन्तु दुगौन्तमागे 
| निरदिष्डेढमिः › चोरमागण कुर्यात्‌ । श्रीमू. 
| वाक्यम नुयोग 
( 
| 
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धाक्यकमीनयोगः । मुषितसंनिधौ बाह्यानाम- 
अ्यन्तराणां च साक्षिणमभिशसतस्य देराजातिगोव 


नामकर्मसारसद्ायनिवासानलुयुञ्जीत । ताश्चापदेके 
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प्रतिसमानयेत्‌ ! ततः पूबेस्याहृः प्रचारं रात्रौ 
निवासं च आ अ्रहणादिति अनुय॒ञ्जीत । तस्याप- 
सारप्रतिसंधाने चुद्धः स्यात्‌ । अन्यथा कमप्राप्रः । 

तिरात्राद्ध्वेमभाद्यः शङ्कितकः, प्रच्छाभावा- 
दन्यत्रोपकरणददोनात्‌ । * 

अचोरं चोर इयभिव्याहरतश्चोरसमो दण्डः, 
च्वोरं प्रच्छादयतश्च । ह 

वाक्याकर्मादुयोग इति मननम्‌ । वाक्येन कर्मणा च 
शङ्कामियदीतस्य अनुयोगोऽमेधीयत इति सुत्राथः 
राङ्कादिलिङ्गाना व्यमिचारसमवाद्‌ वस्वुतोऽचोरस्यापि 


दण्डमयादिनाद्रतवादित्वदराना् नचोरत्वनिणयाय 
वाक्यकमानुथोगः प्रस्तूयते । ^ 


मुप्रितसनिधाविति । चोरद्तघनस्य जनस्य सनिधौ, 
बाह्याना अभ्यन्तयणा च संनिधौ, साक्षिण, अभिरास्तस्य 
शङ्कामिग्हीतस्य, देर, जाति, गोत्र, नाम, कम, 
सारं धन, सदाय निवासं चेव्येतान्‌ देशादीन्‌ अष्टा 
अनुयुज्ञीत । ताश्चेति! अभिशस्तदेशादीन्‌; अपदेशः 
निमिततैरुपपत्तिभिः, प्रतिसमानयेत्‌ पयाछोचयेत्‌ सष्ठ 
न वेति । तत इति । पश्चात्‌, पूवस्य अह्नः प्रचारं, 
रान्नौ निवास च चयनं च, आ ग्रहणात्‌ यावदभिशस्त- 
ग्रहणकाक, इत्यनुयुञ्जीत अनुयोगोचितेन पकारेण 
पृच्छेद्‌ , अभिरस्तम्‌ } तस्य अभिशस्तस्य, अपसार- 
ग्रतिसधाने अपराधापसरणकारणोपकन्धो, शुद्धः स्याद्‌ 
अभिक्चास्तः } अन्यथा कमप्रास्तः कृतापराधः । 

निरात्रदुर््वमिति। तिसृषु रात्रिषु अतीतासु, 
शङ्कितकः, अग्राह्यः ग्रहीतु योग्यो न भवति, कस्मात्‌ 
परच्छामावात्‌ मोप्रणदिवसपूवंदिवसादिचरितस्य विस््रति- 
संमवेन प्र्ायोगात्‌+ अन्यत्रोपकरणदनात्‌ मोषण- 
साधनानाभैचोरगहेषृपरुम्भसंमवाच । 

अचोरमिति । तं, चोर इति अभिव्याहरतः 
परदष्टादेः, चोरसमो दण्डः । चोरं प्रच्छादयतश्च तं अचर 
इत्यमिन्याहरतश्च, अथवा चोरं गृहान्तरवस्थाप्याप्रका- 
यतश्च, चोरसमो दण्डः | भीम, 


` श्ोरेणाभिदस्तो _वैरदेषाभ्यामपविष्टकः छदः 
(१) को. ४1८. 
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व्यक्हारक्रषण्डम्‌ 


स्यात्‌ । शुद्धं परिवासयतः पूवैः साहसदण्डः । 

दाङ्कानिष्यन्न' उपकरणमन्त्रिसदायरूपवेयाघ्रय- 
करान्‌ निष्पादयेत्‌ 1 कमेणश्च भवेशाद्रव्यादानांश- 
विभागैः प्रतिसमानयेत्‌ । 

एतेषां कारणानां अनभिसंधाने ' विप्रर्पन्तम- 
चोरं विद्यात्‌ । टददयते इचोरोऽपि चोरमार्गे 
यदच्छया संनिपाते वचोरबेपशख्जभाण्डसामान्येन 
गृह्यमाणो दृष्टः चोरभाण्डस्योपवासेन बा यथा 
हि माण्डव्यः कमेधेदाभयादचोरः "चोरोऽस्मि 
इति व्रवाणः । 

तस्मात्‌ समाप्तकरणं नियमयेत्‌ । 

मन्दापराधं बां बद्धं व्याधितं मन्तमुन्मत्तं 
्षुत्पिपासाध्वज्वान्तमत्यारितमामकारितं दुबेरं वा 
न कमे कारयेत्‌ | 

चोरेणाभिदास्त इति । चोरेणान्यश्चोर इत्युक्तः, वेर- 
द्ेषाभ्या अपदिष्टकः वैरेण द्वेषेण च मिमित्तेन कताभि- 
शसन इति विभावितश्चेत्‌, शद्धः स्यात्‌ । शद्ध, 
परिवासयतः स्मोचयतः प्देषटः, पूर्वः साहसदण्डः । 

राडकानिष्पन्नमिति | गड़्कायदीत, उपरकरणादीन्‌ 
पञ्च, निष्पादयेत्‌ प्ष्टवा साधयेत्‌ | तन्न सूपं ल्ेग्ब, 
शेप प्रतीतम्‌ | कर्मणश्च प्रवेोत्यादि | चौयांथं द्रव्य 
रक्चागहे केन केन प्रवेदाः कतः केन द्रव्य गृहीत कस्य 
कियानशविमागः इति प्वेशादिपशरैस्तत््च विचारयेत्‌ । 

एतेषा कारणानामिति । उक्तानां चोरव्वसाधकानां, 
अनमिसधाने अपरिचिन्तने, विपरख्पन्त भयादिना 
विरुद्धवाचिनमपि, अचोरं विद्यात्‌ ] किमर्थं परीक्ना- 
यत्नो महानुपदिद्यत इत्यत्राह ~ दयते हीत्यादि । 
चोरभाण्डस्योपवासेन समुषटद्रव्यस्य समीपस्त्या ] 
माण्डव्यः, आणिमाण्डव्यो नाम महर्षिः | स किलाचोर 
एव॒ शाजयपुरुपताडनादिङ्केगमीत्या चोरमात्मान वदन्‌ 
विनैव परीक्षा तं चोर मन्यमानेन राज्ञा शरूख्मारोपित 
इति 'महामारते कथानुसधेया ] 


तस्मादिति अदण्ड्यदण्डग्रणयनं मा प्रसाङ्श्चीदिति 
हेतोः, समाप्तकरणं सम्यग्‌ बहुप्रकारपरीक्चावधारितापरा्धं; 
नियमयेत्‌ दण्डयेत्‌ । 
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मन्दापराधमित्यादि । अस्पापराधम्‌ । अत्यानित । उत्तमो दण्डः उत्तमसाहसः, कर्मणा, व्यापादनेन च 
अतिमानयुक्तान्नम्‌ । आमकारित अजीर्णाननम्‌ |  द्रोदचिन्तनेन च हेतुना । 
भीमू. 
वल्यीख्पुश्चरीमावादिककथावकाशमोजनदात्‌- 
भिरपसपेयेत्‌ । एवमतिसंदधभ्यात्‌ । यथा वा निक्षि 
पापहरे व्याख्यातम्‌ । 


| व्यावहारिक क्मचवुष्कमिति | खोकव्यवहारपसिद्धानि 
| चठुष्रकाराणि दण्डकममांणि मवन्ति । षड्‌ दण्डाः 
| दण्डाघाताः षडित्येकः पकारः, सप्त कशाः कलाप्रहाराः 
। इति द्वितीयः, द्वौ उपरिनिबन्धौ हस्तयोः पृष्ठतः कृत्वा 
आप्तदोषं कमे कारयेच्‌ । न तेव खयं गर्भिणीं | संश्छेषितयेर्बन्धन तेन सह शिरसो बन्धनं चेति द्विरूपं 
सूतिकां वा मासावरप्रजाताम्‌ । स्ियास्त्वधेकमे । | बन्धनमिति तृतीयः, उदकनाल्कि च नासायां 
वक्या्ुयोगो बा । | सखूवणोदकनिषेचन च इति चतुर्थः । श्रम्‌. 
जाह्यणस्य॒सत्रिपरिधहः श्रुतवतस्तपस्िनश्च । | परं पापकर्मणां नववेत्रङ्ताद्वादशकं, द्वावूर्वेष्ठौ, 
तस्यातिक्रम उन्तमो दण्डः कतुः कारयतु कमैणा | विशतिनेक्तमाखरताः, दवार्विदात्‌ तलाः, दरौ बुश्चिक- 
व्यापादनेन च । | वैन्धो, उह्टम्बने च ढे, सुची हस्तस्य, यवागूपीतस्य, 
व्यावहारिकं कैचतुष्कं-- षड्‌ दण्डाः, सप्र एकपवेदहनमङ्गुल्याः स्नेहपीतस्य भतापनमेक- 
कशाः, द्रावुपरिनिबन्धौ, उदकनालिका च | महः, शिरिररात्रो बस्बजाप्रश्चय्या चेत्यष्ठाददाकं 
चोरादीन्‌ कथ जानीयादित्याह-- वुस्यशीरेत्यादि । | कम । 
दस्यशीलादिभिः ठस्यशीलाः समानदृत्ताः पुश्य | तस्योपकरणं प्रमाणं प्रहरणं प्रधारणमवधारणं 
बन्धक्यः प्रावादिकराः प्रवदनचारिणः दश्चमाषाः | च खरपद्रादागमयेत्‌ । दिवसान्तरमेकेकं च कमे 
कथावकाशमोजनदातारः कथादातारः कथकाः अव- । कारयेत्‌ । 
काशदातारो भोजनदातारश्च इत्येतैः, अपसर्पयेत्‌ | पृवेकृतापदानं, प्रविज्ञायापदरन्तं, एकदेशदष्ट- 
अपसयैः कृतै्जानीयात्‌, अथाचोरादीन्‌ । वमति. | द्रव्यं, कर्मणा रूपेण वा गृहीतं, राजकोरामवस्त- 
सेदध्यात्‌ उक्तेन प्रकारेण तान्‌ बश्चयेत्‌ । ज्ञानोपायान्तर- | णन्तं, कमेवध्यं बा राजवचनात्‌ समस्तं व्यस्तम- 
मन्यत्रोक्त चेहातिदिशति-- यथा वेति | निक्षेपापहारे, | भ्यस्तं वा कमे कारयेत्‌ । 
यथा व्याख्यात श्षीणदायकरुटुम्बमिःत्यादिना निरूपित, | सवोपराधेष्वपीडनीयो ब्राह्मणः । तस्याभि- 
तथा वा जानीयादिति वाक्यशेषः । कास्ताङ्ञो खारटे स्याद्‌ व्यवहारपतनाय । स्तेये 
निश्वितापराषस्य दण्डमाह-- आसदोषमिति । | खा, मनुष्यवधे कबन्धः, गुरुतस्पे भर्ग, सुरापाने 
निश्चितापराध, कम॑ कारयत्‌ । गर्भिण्याः लियाः परसूता- | मद्यध्वजः । 
याश्चानतीतमासाया न दण्ड इत्याह-- न वेत्यादि । | जाह्यणं पापकमोणसुद्‌युष्याङ्क्ृतत्रणम्‌ । 
खियासत्वधकमेति । पुखो यावद्‌ दण्डकर्म॒विहितं | यौक्नर्विषयं राजा बासयेदाकरेषु वा ॥ 
तस्यां ज्याः । वाक्यानुयोगो वा वाचा रिमाषणं | अन्यत्‌ पापकर्मणां चवुद॑शभेदं दण्डनकमौह-- परं 
वा कतेव्यं अधेस्ाप्ययोमे । । | पापकर्मणामिति । परं उक्तचदुष्कातिरिक, पापकमंणा, 
ब्राह्मणस्येति । तस्य, श्रुतवतो विदुषः, तपसखिन, | नववेत्ररूताद्वादशक नवदस्तदीधेवन्यल्तया द्वाद 
सत्रिपरिमहः सत्रिभिः परिग्रहं तथा परिरहणेन ततंइतः | प्रहाराः, दौ ऊख्वेष्टो द्वाभ्या रज्युम्या पादयोर्व्टनं 
पर्यैटनङ्केयोजनेति याबत्‌ , अर्थाद्‌ दण्डः ! तस्यातिक्रम | तेन॒ सह शिरसोऽपि वेष्टनमिति दविपकारावृूस्बेषटो, 
इति । उक्तदण्डातिरिक्तदण्डकरणे, कठः, कारयितुश्च, | विंशतिनैक्तमार्ख्वाः विंशति; करज्ञर्तायहाराः, 


। |, कक 
(१) कौ. ४८. | (१) कैर ग<, 
व्य्‌, कां, २१२, 
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रात्रिश्‌ तल्मः च्पेदाघाताः, द्धौ इशिक्रबन्धौ वाम- । मनुष्यवधे कबन्धः, गुरुतस्पे गुखुदारगमने, भग योनिः, 
करस्य वामपादस्य च प्रष्ठतः सयोज्य बन्धनमित्येको | सुरापाने मद्यध्वजः | 
वृश्चिकबन्धः दकिणकरश्यः दक्षिणपादस्य च तथा | च्छोकमाह-- बाह्मणमित्यादि । उदभुष्य पापकर्मा. 
सयोज्य बरन्धनमित्यपर शत्य दरौ, उहछम्बने च द्वे सयुक्त- । मुकं इति पुरम्रामादिषु सधोपणं दर्शयित्वा । निर्विषय 
वद्धकरद्रयस्य ॒ऋजुध्वम्बम सयुक्तबद्धपादद्रयस्योर्व- । कुर्यात्‌ स्वदेशाननिष्कासयेत्‌ । श्रीमू. 
रम्बन चेति द्िप्रकारे उह्छम्बने, सून्वी हस्तस्य करस्य म्वीपिकरणरक्षणम्‌ 
नखे सूतवीपरवेदान, यवागूपीतस्य यवागृानस्य काणेलिति | रबौधिकरणर क्षणम्‌ । समाहरवप्रदे्टरः पू 
शेपः, यवागु पाययित्वा मूत्रनिरोधनेनावस्थापनमित्यथः। मध्यक्षाणामध्यक्षपुरुपाणां च नियमनं ङ्यः । 
अङ्गुल्या एकपवेदहन, स्नेहपीतस्य प्रतापनमेकमहरिति , खनिसारकमौन्तेभ्यः सारं रतनं वापरः शु्ध- 
पायितसर्पिप आतपेऽग्ौ वरैकदिनमतापनं, रिशिररत्रौ | बुधः । फर्गुद्न्यकमौन्तेभ्यः फल्गु द्रव्ययुपस्कःं 
वरस्वजाग्रशय्या जरसक्तबस्वजाग्रशग्धाायन चः ' वा पूः साहसदण्डः । 
इत्यष्टादशक पूरवोक्तचतष्केण सदहा्टादशावयवक, क्म ॥ , पण्यभूमिभ्यो वा राजपण्ये मापमूल्यादृषपमा 
तस्यति । उक्तस्य कर्मण, उपकरण रल्नवादि, ¦ पादमूल्यादिव्यपद्रतो द्वादशपणो दण्डः । आ 
प्रमाण दण्डकराद्यायामः, प्रहरण वत्रनक्तमाल्ादि, द्विपादमृल्यादिति चतुर्विशतिपणः । आ त्रिपाद्‌- 


| 

| 
प्रधारण दण्डनीयस्य स्थापनप्रकारः, अवधारण च, मूल्यादिति पटूव्रिरत्यणः । आ पणमूल्यादिलयष्ट- 
सरीरानुगुणदण्ड्रकारनिधरणं च, खरपटात्‌ क्वरनाम- | चत्वारिदात्यणः । आ द्िपणसूल्यादिति पूरः 
| 
| 
| 


~~~ ~~~ > ~~~ ~ = ~~~ 


प्रसिद्धा्ोरयेशाल्नाद्‌ , आगमयेद्‌ अधीयीत । साहसदण्डः । आ चतुष्पणमूल्यादिति मध्यमः । 

दिवसान्तरमित्यादि । दण्डित दिवसव्यवधानेनैकैक । आ अष्टपणमूल्यादित्युत्तमः । आ दृशपणमूल्या- 
कर्म ङृच्छरव्यापार, कारयेत्‌ । इत्युत्सर्गः । दिति बधः । 

विरोपविधिमाह -- पूरत्यादि । पूर्वकृतापदान ५ सर्वाधिकरणरश्षणमिति सूत्रम्‌ । सवेषा अभिकरणाना 
रदक्तचीर्थ, प्रतिज्ञायापहरन्त अपहरिष्यामीति प्रति. थानाना अधिकरणस्थानां वा समाहबादीना 
्त्यापहरन्त, एकदेशदृ्टद्रग्य नष्ट्रन्येकदेशयुक्ततयोप- | र्षण घनहरणाद्‌ वारण सवाधिकरणरभ्षण, तदुच्यत 
रब्धं, कर्मणा गहीतं अद्वारप्वेशनिर्गमसधिच्छेदनादि- | इति सूताः | जानपदादिकण्टकदोधनमुक्तम्‌ । राज- 
कर्मयुक्ततवेन इष्ट, रूपेण वा गीतं लोष्वयुक्त ग्रहीत, | धनापहारिोधनमधुनामिधीयते । 
राजकोंशच अवस्तृणन्तं राजघनमवच्छादयन्त, कर्मवश्यं समाहवदेष्टार इति । समाहतौरः ग्देशरश्च, पुव 
वा कृतमहापराधं वा, राजवचनात्‌, समस्तं समुदितं, | कायारम्मात्‌ प्राक्‌ अध्यक्नाणा, अध्यकषपुरुषाणा चः 
व्यस्त तद्विपरीतं, अभ्यस्तं वा आदत्तं वा, कमं कारयेद्‌ नियमन व्यवस्ापन युः । 
यावत्प्राणवियोगम्‌ । स एष शक्नियादीना दण्डविधिः, खनिसारकरममान्तेभ्य इति । खनिकमन्तिभ्यः रत्नस्वर्ण- 

बराह्मणस्य विधिमाह -- सर्वापराधेष्वित्यादि । | रजतादिक्स्थनिभ्यः सारकमान्तेम्यः चन्दनागुवादिकमं- 
वधताडनादिना दण्डेन न योज्यः । कस्तं तस्य | स्थानेभ्यः, सारं॑रत्न वा, अपहरतः, यदधवधः धनः 
दण्डस्तत्राह-- तस्येति । बाह्मणस्य, अभिास्ताङ्कः, दण्डामिश्न धातदण्डः । पर्गुद्रन्यकमान्तेम्य इति । 
लाट स्यात्‌ कर्तव्यः, किमर्थ, व्यवहारपतनाय व्यव- का्पासीदिद्रन्यकमोन्ते्यः पर्गु व्य, उपस्कर वा 
हारात्‌ पतमाय प्रच्युतये अज्ञानात्‌ तेनान्यः सहव्यबहारं वेहावारं वा, अपहरत इति वतेते । पुवः साहसदण्डः । 
मा क्षीदिव्येतदथीमित्यर्थः | अपराधमेदेनाङ्कमेदा- पण्यभूमिभ्यो वेति । जीरकाजमोदाचुतपत्तिमूमिभ्यः, 
नाद-- स्तेय इति । त्र, श्वा अभि्स्ताङ्कः कर्तव्यः, | (९ कौ. ४९. = 
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राजपण्य, माषमूल्यादध्वे, आ पादमूस्यात्‌ पाद्‌ः पण- 
चतुभोगश्चतुमौषाः आ चतुर्माषरमस्यात्‌ , इत्येव अप 
हरतः द्वादनप्रणो दण्डः । आ द्विपादमूस्यादिति । चतु- 
माषमल्याटृर्वमष्टमाषरमल्यान्त, अपहरतः, चतुर्विराति- 
पणः । आ त्रिपादमूल्यादिति घटूज्निगलयण इत्यादि आ 
दशपणमूल्यादिति वध इत्येतदन्तं सुबोधम्‌ । श्रीमू. 
करोष्ठपण्यङ्कुप्यायुधागरेभ्यः कुप्यभाण्डोपस्कराप- 
हरेष्वधेमूल्येष्वेत एव दण्डाः । कोकभाण्डागा- 
राक्षशाखाभ्यश्चतुभोगमूट्येष्येत एव द्विगुणा दण्डाः। 
चोराणाममिप्रधषेणे चित्रो घातः । इति राज- 
परिग्रहेषु व्याख्यातम्‌ । 
वाद्येषु तु प्रच्छन्नमहनि क्षेत्रखख्वेदमापणेभ्यः 
कुप्यभाण्डसुपस्करं वा माषमूल्यादृष्वेमा पादमूल्या- 
दित्यपहरतखिपणो दण्डः । गोमयग्रदेहेन वा 
प्रङिप्यावघोषणम्‌। आ द्िपादमूल्यादिति षट्पणः, 
गोमयभस्मना वा प्रप्यावघोषणम्‌ । आ त्रिपाद्‌- 
मूल्यादिति नवपणः, गोमयभस्मना वा भदिप्याव- 
घोषणं, शरावमेखख्या वा । आं पंणमूस्यादिति 
द्राददापणः, मुण्डनं भर्राजनं बा। आ द्विपण- 
मूल्यादिति चतुर्विशतिपणः, सुण्डस्येष्टकारकठेन 
प्रतराजनं वा । आ चतुष्पणसूस्यादिति षदू- 
त्रिरत्पणः। आ पञ्चपणमूल्यादिति अष्टचत्वारि- 
शत्पणः । आ ददापणमूल्यादिति पूवैः साहसदण्डः । 
आ विदातिपणमूल्यादिति द्विशतः । आ त्रिशत्यण- 
मूल्यादिति पञ्चशतः । आ चत्वारिंशत्पणमूल्यादिति 
साहसः । आ पञ्चाशत्पणमूल्यादिति वधः । 
प्रसद्य दिवा रात्रौ वान्तयौमिकमपहरतोऽथे- 
ूस्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः । भसय दिवा रात्रो 
वां सदख्स्यापदरतश्चतुमोगमूरयेष्वेत एकं दण्डाः । 
कुटुम्बिकाध्यक्चमुख्यस्वामिनां करट शासनसुद्रा- 
कमैसु पूवैमध्यमोत्तमवधा दण्डाः । यथापराधं वा । 
कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारेभ्य इति । केोष्ागारात्‌ पण्या- 
गारात्‌ कुप्यागाराद्‌ आयुधागारा्, कुप्यमाण्डोपस्करा- 
पहारेषु, अधैमूल्येषु अधंमाषमूस्यादिद्विमाषमूस्यान्तेषु 
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विषये, एत एव द्रादद्चपणादयो, दण्डाः ! कोरामाण्डा- 
गाराभनालाम्य इति । ताभ्यः, चदुर्मागमूल्येषु काकणी- 
मूस्येषु माषमूस्यान्तेषु अपदहृतेषु विषये, एत एव द्विगुणा 
दण्डाः चतुर्विनतिपणाशशाचत्वारिशत्पणादयः | 

चोरागाममिप्रधषणे इति । स्वयमपटतवतामेव राज- 
पुरुष्राणा चोरापहरणच्छर्कल्पने, चित्रो घातः ङकेरावधः। 
इति अनेन प्रकारेण, राजपसिपरेषु राजकीयेषु प्रदेशेषु, 
व्याख्यातम्‌ । 


बाह्येषु त्वित्यादि । बाह्येषु राजकीयातिरिक्तेषु पौर- 
जानपद्ेत्रादिषघ्ु । येषं सुगमम्‌} चोरस्य निर्धनत्वे 
द्ण्डग्रकारमाह-- गोमयप्रदेहेन वेति । गोदाङृदुप्पेन, 
प्रलिप्य देह प्रकर्षेण छिमप्त्वा, अवघोषणं पटहधोष्ण- 
पुरस्सर नगरममितः सचारणम्‌ । आ द्विपादमूल्यादिती- 
त्यादि । स्पष्टम्‌ । शरावमेखलया वेति । अवघोषणमिति 
वर्तते, शरावो मृद्धाण्डविशेषः, पोतशरावा रशना कण्टे 
बद्ध्वा पूर्वैवन्नगरमभितः सचारण गोमयमस्माभावपक्ष 
दण्ड इत्यर्थः । आ पणमृल्यादिति द्वादशपण इत्यादि 
आ पञ्चाशत्यणमूस्यादिति वध इत्यन्तं वाक्यजातं 
स्पष्टम्‌ ! यदत्र ॒चदुर्विशतिपणदण्डासामथ्यै मुण्डी- 
कृत्येष्टकाखण्डग्रक्षेपेण देशाद्‌ बहिर्निष्कासनमुक्त, तत्‌ 
षरटू््िंशत्पणादिसहखपगणान्तदण्डासामर््ये दण्डापूपिका- 
न्यायेन सिद्धं द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रसद्येति ! बलात्कारेण, दिवा रात्रौ वा, अन्तयौ- 
मिक ॒यामान्तराख्कारूरश्षाव्यापरतं, अपरो मुष्णतः, 
अर्धमूल्येषु माषमूल्यादूष्वमित्यायुक्तमूल्यपिश्षयाधंमूल्येषु 
अथद्धमाषमूल्यप्रग्तिषु दिमाषमल्यान्तेषु विषये, 
एत एव पुवोक्ताल्िपणादय एव वधान्ताः, द्विगुणाः 
अर्थात्‌ षरपणादयः, दण्डाः } इह द्विगुणा, इति पाठे 
नास्तीति भाषास्वरसतो गम्यते । अन्तयांभिकमेव दिवा 
रात्रौ वा प्रसह्य शखरपणेरमष्णतो माप्चतुभौग (काकणी) 
मृल्यादिषु माषमूल्यान्तेषु विषयेऽपि यथोक्ता एव दण्डा 
इत्याह-- प्रसह्य दिवा रात्रौ वा सशचखरस्येत्यादि । 


कुडुभ्विकाध्यक्षमुख्यस्वामिनामिति । कुटुम्बिनः 
सुबणौध्यक्षादे्मामसुख्यस्य समाहवंशलयेतेषां “चदा; 


| कूटरासनमुद्राक्मसु कपरेख्यकमंसु कपटलक्षणकर्मसु 
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च, प्र्वमध्यमोत्तमवधाः दण्डाश्चत्वारो यथाकम भवन्ति 
यथापगध वा अपरधातुयुप्येन चा दण्डाः। भरम्‌. 
क्रमस्थीयाच्रारकान्निसतारयतो बन्धनागाराच्छ- 
य्यासनमोजमेोच्वारसंचारं रोधबन्धनेपु त्रिपणोत्तरा 
दण्डाः कतुः कारयितुश्च । | 
चारकादभियुक्तं सुखतो निष्पातयतो वा मध्यमः 
साहसदण्डः अभियोगदानं च । वन्धनागारान्‌ 
सबेस्वे वधश्च । 
वन्धनागासध्यक्षुस्य सरुद्धकमनाख्याय चारयत- 
शवतुर्बिशातिपणो दण्डः । कमे कारयतो द्विगुणः । 


स्थानान्यत्व गमयतोऽन्नपानं बा रुन्धतः पण्णव-, 


तिर्ईण्डः | परिङ्धदायत उत्कोचयतो वा मध्यभ 
साहसदण्डः । घतः साहसः । 
परिग्रहीतां दासीमाहितिकां बा संरुदधिकामधि- 
चरतः पूवैः साहसदण्डः । चोरडामरिकमभाया 
मध्यमः | सरुद्धिकामायासुत्तमः। संरुद्धस्य वा 
तत्रैव चातः । तदेवाध्यक्षेण गृहीतायामायोयां 
विथात्‌ ) दा्यां पूवैः साहसदण्डः । 
चारकमभित्त्वा निष्पातयतो मध्यमः । भिन्तवा 
वधः । बन्धनागारात्‌ सवेस्वं वधश्च । 
एवमथैचरान्‌ पूवे राजा दण्डेन शोधयेत्‌ । 
द्ोधयेयु शुद्धासि पौरजानपदान्‌ दमैः ॥ 
ब्न्धनाध्यक्षसोधनमाह-- धर्मस्थीयादिति । धर्म 
स्थपरिकैल्यितात्‌ , चारकात्‌ संरौधागारात्‌ , निस्सारयतः 
छश्चग्रहणेन तद्रतान्‌. बहिः संचारयतः, बन्धनागारात्‌ 
काराग्रहात्‌ निस्सारयतः, रोधबन्धनेघु रोधागरेषु 
बन्धनागरेषु च शय्यासन भोजनोच्वारसन्चार शयनीया- 
सनमोजनानि मूत्रपुरीषोत्सगस्थानं च, कठः, कारयि- 
तुश्च, त्रिपणोत्तराः उत्तरोत्तरत्निपणाधिकाः, दण्डाः 1 
व्वारकादिति । धर्मस्थीयसंरोधग्हात्‌ , अभियुक्त 


मुञ्चतः, निष्पातयतो वा निष्पतनप्रतिकूढानाचरणा- । 





[० ति ] | 


# धर्मस्थीयादिल्यस्य भाक्‌ वतमानः “धमेस्थश्चेदिश्त्यारभ्य 
नतदध्युण दण्डं ददयादिण्लन्तो भागः समाप्रकरणे 
(१, २७-२८ ) द्रश्न्यः । 

(१) कौ. ४।९. 








आषहारकाण्डम्‌ 


निष्पतनं प्रयोजयत्तश्च, मध्यमः साहसदण्डः) अभियोग- 
दान च असियुक्तदेषद्रव्यदान च । बन्धनागारात्‌ 
प्रष्रकारा्हात्‌ , अभियुक्त मुञ्चत इति यतते, सवख 
सर्वस्वहरण, वधश्च दण्डः । । 

ससद्ध जन बन्धनागाराध्यक्षाननुक्ञया चारयतश्चतु- 
्विंशतिपणो दण्डः, तदुद्विगुणः कमं कारयत इत्याह-- 
बन्धनागाराध्यक्चस्येत्यादि । स्थानान्यत्वमित्यादि । 
स्थानान्यत्व स्थान दम्‌ (१) परिदेरायतः ताडना- 
दिना दुन्वतः । उत्कोचयतः उत्कीचधन दापयतः । 
दोप स्पष्टम्‌ । 

परिथ्हीतामिति | क्रयाधिगता, दासीं, आहितिका 
वा, संखद्धिका बन्धनागारण्द्धा, अधिचरतो गच्छतः, 
पूरथैः साहसदण्डः । चोरडामरिकमायां चोरभायां डमर- 
गतकभार्यो च, अधिचरतः, मध्यमः 1 संखद्धिकां, 
आयय ुरलियं, अधिचरतः, उत्तमः । तत्रैव सरुद्धस्य 
वा बन्धनागार एवं सर्डस्य च अथात्‌ पूर्वोक्ताः 
लीरथिचरतः, घार्वः बधः । तदेवेति । वधसरूपं विधान- 
मेव, अध्यभेणू, गदीतायां अधिचरितायां, आययायां; 
विद्यात्‌ । दास्या, अध्यक्षेण ग्दहीतायामिति वतेते, पूवैः 
साहसदण्डः, अध्यक्षस्य | 

चारकमिति । धर्मस्थीयसरोधागार, अभित्वा 
मिष्पातयतः अर्थात्‌ संखद्ध, मध्यमः साहसदण्डः । 
भित्वा निष्पातयतः, वधः । बन्धनागारात्‌ निष्पातयतः; 
सर्वस्व सर्वस्वहरणं, वधश्च दण्डः । 

अध्यःयप्रान्ते छोकमाह-- मिति । अनेन 
प्रकारेण, अर्थचरान्‌ राजाथव्यवहाराधिङृतान्‌, राजा, 
दण्डेन दोधयेत्‌ । ते च अर्थच्राश्च, शुद्धाः, मृत्वेति 
दोपः, पौरजानपदान्‌ , दमैः दण्डेः शोभ्रयेयुः । श्रीमू. 

४ मरु, 
| स्तेयविवादपदप्रतिष्षा 

एंषोऽखिङेनाभिद्ितो दृण्डपारुष्यनिणेयः । 

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिणेये ॥ 


(१) मस्म. ८।३०१ [ विधिं .. ~. ण्ये (त्रिविध 
दण्डनिणेयम्‌ › ०४५१ $ १४४ ]; व्यक. १०९ स्यातः 
( स्याथ ) णैये ८ यम्‌ ); विर, २८६ स्यातः ( स्याथ ); 
खेतु. २२७. 








क 
स्वेयम्‌ 


एप निःजेपेणोक्तो दण्डयारुष्यनिणयो ' निर्णयो दण्ड- 
व्यवस्था । दण्डगन्दो हि साधनोपलक्षकतया विवाद्‌- 
पटेऽन्विताथो नामधेये पूर्वपदम्‌ । स्तनस्य चौरस्य 
दण्डभेदानतःपर, वक्ष्यामीति उपसहायोपन्यासार्थः 
छछोकः । मधा. 

स्तेयस1हसयो निरुक्ति 

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्रसमे कमे यत्कृतम्‌ । 

निरन्वयं भवचत्स्तेयं कृत्वापव्ययते च यत्‌ ॥ 

(१) परद्रव्याप्रहरण स्तेयसुच्यते । धात्व्थप्रसिद्धचया 
चास्यैव कतां स्तेनः । तस्य कर्तव्यत्वेन इह तु विरेषे- 
णाय व्यवहार इष्यते, तदर्थाय शोकः | न परद्व्या- 
दानमात्र स्तेय, ऋणादाननिक्नेपादिष्वपि स्तेयदण्डप्रसडं- 
गात्‌ । [-कि तर्हि, निरन्वय आरक्षकपुरुषवाजितमवसर 
अभिज्ञाय थत्‌ क्रियते तच्चौयम्‌ । तथा खान्वयमनवसरे 
प्रसद्य कृतमपि अपह्ुते च यत्‌ ‹ कृतमिदं न मयाः 


[व 1 


(१) मर्द. ८।३३२ क. ख. घ.+* करवा ( हृत्वा), 
ग , क्रृत्वापडययने ८ हत्वापहयते ); [ कृत्वापव्ययते च यत्‌ 
८ कृत्वा चापहुतो मयात्‌ › कत्वा चापहुते च यः, इत्वा चाप 
च यत्‌) } ०४६९५ ॥$% प}& ], गोरा त्वापव्यवते (हैत्वा- 
पह्वते )› मिता. २।२६६ ज्ययते ( हवते ) [ ऋत्वा 
त यत्‌ ( छृत्वा॑य्निहुते भयात्‌ ) ०४९१ ॥$ 19 ]; 
ख्यक, १०९ च यत्‌(चयः) ; स्थि. २१६ उत्त.) 
विर. २८६, २५०, पमा. ४३५ कृत्वा ,.,,.* यत्‌ { हत्वा- 
पन्ययते यदि ), प्रीकं ५३ रन्वयं ८ रन्यये } कत्वा ( हत्वा ) 
च ( तु), व्यनि. ५० ०-५०१ स्यात्साहस ( साहस स्यात्‌ ); 
दवि. ८०, सपि. ४५७ कृत्वा. -यत्‌ ( वन्नयित्वाऽपकषे- 
णम्‌ ); ब्यप्र, २८५ कृत्वा यत्‌* ( कृत्वा यनिहुते भयात्‌ ), 
ख्य. १२३ भितावत्‌, विता, ३५ मितावत्‌ : ७७५ 
व्ययते ८ इयते )› सेतु. २२७; सञ्यु. १४८; नन्द्‌. 
८१२०१. ॥ 
१ ( निर्णयो). २ व्येन. ३ तिं नच त्वयं 
आरक्षिपुरुषेण वसितमनिशातेन य त्रियते तच्ररथम्‌ । दघथा 
कृत्वापि चेत्तापडते यत्ततमिद तन्मयेति विधायान्यत्र सकिप्त्ा 
इति । न तच्चौर्य कि तहिं स्यान्न साहस भन्वयवत्‌ मारक््रदेश्े 
म्रसम प्रसपप्रक्रारा तथा क्ृतमध्यमपहुते चेत्सेयमेव संश्नामेदो 
दण्डभेदामहिं । ८ आदरपुस्तके एदणिप्पण्या उहिखिततेऽयं मन्थ, 
उपरि संशोध्य समुद्धिखित. ). 


व क क 
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इति, तदपि स्तेयमेव । विद्रया<न्यत्न सप्राप्त्या कि नं 
तच्चौर्य £ किं तर्हि, स्यात्साहस अन्वयवत्‌ आरक्षक- 
प्रदेयो प्रसभ प्रसह्य प्रकारं कृतम्‌ । ] मज्ञामेदो दण्ड- 
मेदार्थः ¦ कर्म॒यत्करृत परपीडाकर वस्तूपाटनाभिदाद- 
द्व्यापहरण््दि । अचिदाहे येच्यपि द्रव्यापहरण नासि, 
तथापि चौर्यमेव, रहसि करणादपह्नगच्च मन्यन्ते । 
चये हि दव्यविगेष्राभ्रयो दण्डः, सोऽत्र न स्यात्‌ । 
एवमर्थमेव स्तयप्रकरणे लक्षण ` प्रसमं कर्म › इति । 
कमंग्रहणात्‌ द्रन्यापहारादन्यदप्येव कृतमयुक्त साहसमेव । 
कस्तं भभरिदाहादौ अग्रसम कृते दण्डः ? कण्टकडुद्धौ 
वक्ष्यामः} अत ठेव सधिच्छेदे सत्यपि द्रव्यापहरणे 
दाण्टकडुद्धो दण्डमामनन्ति, अन्यथा स्तेय एवाव्यत्‌ । 
मेधा, 

(२) यत्कम॒धान्यापहारादि द्रव्यघामिसमश्चमेव 
परसह्य कत तत्साहस स्यात्‌ । अतस्तत्र स्तेयदण्डो न 
कार्य इत्येतदर्थः सेयप्रकरणेऽस्योपदेशः । यत्पुनः पशोश्च 
कृत तत्स्य भवेत्‌ । यदपि च ह््वाऽ्पद्वते तदपि 
सेयमेव । # गोरा, 
(र) अन्वयवत्‌ ` द्रव्यरक्षिराजौध्यभादिसमश्चम्‌ । 
प्रसम बलावष्टम्भेन यत्परघनहरणादिकं क्रियते तत्साह- 
सम्‌ | स्तेय ठु तद्ि्ध्चणं निरन्वय द्रव्यखाम्याद्यसमक्ष 
वञ्चयित्वा यत्परधनहरण तदुच्यते । यच सान्वयमपिं 
कत्वा न मयेद कृतमिति भयात्‌ निङ्कते तदपि स्तेयम्‌ । 
मिता. २।२६६ 

(४) अत्र साहसं सहसा अविविच्य दोषगुणौ यदि 
कृत तदा, स्तेयमपि तथेवेत्याशडका प्रसङ्गादपनयति - 
स्यादिति । तैव तावन्मात्रं साहसं किन्तु प्रसम हठा- 
त्स्वामिसमक्षं बख्वदन्वयवदनुबन्धि उत्तरकार्मपि यज 
न तद्रोप्यते साहसं तदित्यर्थः ! निरन्वयं खत्तरकाल- 
निहवथत्नसदहितं यच्च कृत्वा स्वामिनोऽपव्ययते तदैव 
निंहवाय यतते तट्द्रव्याहरण स्तेयम्‌ । एवं च युद्धा- 
दिना यत्परस्वहरण परमारणादि तत्साहस, निहवपरयत्न- 
वता तु यत्‌ परस्वमादीयते तत्‌ स्तेयमित्यथः । तथा 





# ममु., मच.; नन्द, भाच गोराव्त्‌। 
१ दारथे. । अगृह्य यत्तेन मया कतमित्याह. कम. 
२ क्षणं (स्तेयं प्रसमं , ३ एवमन्विच्छेदसल्य. 
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अनिहयेन चायत्तकरहादिनिमित्तकं ताडनादि क्रियते 
तददण्डपाश्प्यमित्युक्तम्‌ । मवि. 
राज्यकण्टकाः प्रकाराभकारतस्कराः । कण्टकषयुदधिः, तदर्थ 
चाराद्यन्वेषकविधिः । 
सम्यङ्निविष्ठेशस्त॒ कृतदुगश्च शाख्रतः । 
कण्टकोद्धरणे निलमातिष्ठेत्नमुन्तमम्‌ ॥ 

(१) देशनिवेशो द्गीकरणं च यत्ससमाध्ययि उक्तं 
तत्कृत्वा कण्टकोद्धरणे, तेनापि राष्टगक्षा क्रियते । 
कण्टकराब्दः प्रीडदेतुसामान्यात्तस्करादिषु प्रयुक्तः । 

ˆ मेधा, 

(२) निषिष्टदेशो जनाध्युपितदे्चः । शास्त 
दास्रोक्तविधिना । कण्टकानां श्षुद्रशन्रृणा तस्करादीना- 
मुद्धरणे । मवि. 

(३) “जाङ्खल सस्यसपन्नम्‌" त्युक्तरीत्या सम्यगा- 
भितदेग्चस्तत्र सप्तमाध्यायोक्तप्रकारेण कतदुरगश्ोरसाद- 
सिकादिकण्टकनिराकरणे पकृषटे यत्नं सदा कुयात्‌ । 

ममु. 
रक्षणादायदृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेनदराखिदिवे यान्ति प्रजापाठनतदपराः ॥ 

(१) एतदेव ( कष्टकोद्धरण >) दीयति । आर्यदृततं 
शाखनचोदितं, कर्तव्येतयानुषठानेमिषेधौ, तदूद्त्तं येषा- 
मिव्युत्तरपदरोपी समासः । तेन दीनानाथश्रो्निया 
अकरद्यस्कदा खहयन्ते । तद्रश्चणादि त्रिदिवगमनं युक्तम्‌। 
अन्येपां त॒इृत्तिपरिक्रीतत्वादकरणे प्रत्यवायो यथोत्तरतर 
वक्ष्यते-- “स्वर्गाच्च परिदीयतेः इति । रेश्षणे तु इत्ति 
निष्कयणेन प्रल्यवायामावमान्रं न त॒ स्वर्गः अथवा 
वृत्तिनियमपिश्चं भिदिवप्रात्िवचन, यथोक्तं प्राक्‌ । 

न्ये तु इत्तिपरिक्रीतलंद्शनादथवादमान्नं राज्ञः स्वगे 
वचन, अब्ृचिदप्रयिपारनमपि इत्तिपयुक्तं स्वराज्धमाग- 
स्थानीयासते राज्ञः । यथेव च दिस्पिजीविनः 'शिख्िनो 

(१) मस्र. ९।२५२ ग. भाखतः ( शाश्वतः) इरणे नि 
( द्वारणेनिं ) [ देशस्तु ( देशेषु ) दुरश्च ८ दुगस्तु ) ०४७१ 
ए 09]. 

(२) मस्श्ु. ९२५३. 

१८ च० }. २ ननिषेभस्तद्, २ रक्षालुष, ४ अन्येषां 
त. ५ ल्वादरौनमर्थ. 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


मासि मास्येकेकं कमं कुर्युः, (गौध. १०।३०) इति 
दृत्यं रिस्प कुर्वाणा राज्ञा क्म॑कार्यन्ते करगप्रहणाय, 
एव राजाऽपि ब्रृ्तियुक्तः प्रजापाखनप्रवृत्तो नित्यकर्म- 
वदार्यपरिपाख्नं कार्यते शाख्नेण | यथेव हि कामश्चतितो- 
उग्न्याहितो नित्यान्यनुतिष्ठति न खगादिलखभाय ¡ न हि 
तानि फखर्थतया नोदितानि, अथ च क्रियन्ते 
तद्रदेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अतो यावती काचित्फलश्रतिःसा 
स्वाऽथवाद्‌ इति कोवर(¢) विष्णुस्वामी । यदत्र तत्त्वं 
तदरदितमधस्तात्‌ । मेधा. 

(२) यस्मात्साध्वाचाराणां रक्षणाच्चयोरादीना च 
शासनात्प्रजापाख्नयुक्ता राजानः स्वर्गं गच्छन्ति । 
तस्मात्केण्टकोद्धरणे यत्न कुर्यात्‌ । मसु. 


अशासंस्तस्करान्‌ यस्तु वरि गृह्णाति पार्थिवः । 

तस्य ्र्चुभ्यते राष्ट खगोश्च परिद्रीयते ॥ 

(१) शासन यथादाख्र वधादि, दण्डमन्तरेण 
तस्कराणा निर्ह राच न शक्यते अतो इर्ति 
गृहीत्वा यस्तस्करवधाज्जुगुष्ठते तस्योमयो दोषः । इद 
राषटकृतोऽमुज"स्वगंपरिदानिः। युक्ता च बल्पिरिगुहीतस्य 
तनिष्कृतिमकरर्बतो दोषवत्ता । मेधा. 

(२) यश्च पुनर्बपतिश्वौरादीननिराकुर्वन्‌ षड्मागा- 
युक्तं कर गृह्णाति तस्मै राष्टूवासिनो जनाः कुप्यन्ति । 
कमान्तरार्जिताऽप्यस्य स्वर्गप्रा्िरनेन दुष्कृतेन प्रति- 
बध्यते | ममु. 

(३) अद्ासन्‌ अरश्चन्‌ । भाच. 

"निमयं तु भवेद्यस्य राष्टं बाहुबडाभितम्‌ । 
तस्य तद्वधेते निय, सिच्यमान इव दरुमः ॥ 

(९) प्रसिद्धमेवैतच्छरोके तस्करवेधविधिरेषतया 
अनूद्यते 1 मेधा. 

(१) ९।२५४ [ तस्य ( यख्य ) गाश्च ८ गात्स ) 
0०४९३ $ प)\9 1]; व्यक. ११०; भिर. २९४; धिचि 
१२४, दुवि. ४ अक्ञा......, रान्‌ ( अशादी तस्कराद्‌ ); 
विभ्य. ५१ यस्तु ( यो हि ). 

(२) मर्श. ९।२५५ [ तस्य ते ८ तस्यामिवधेते ) 
सिच्य ८( सेव्य ) 2५०6५ 0 २४०४ ]; न्यक, ११० तु 
(ना); विर-२र्य्तु (हि) 

१ अहरक्षा न. २ धमैविशेष, 


स्तेयम्‌ 


(२) यस्य राज्ञो बाहबीरयाश्रयेण राट चौरादिभय- 
रहित भवति तस्य नित्य तदृदद्धि गच्छति | उद्क- 
सेकेनेव बृभ्ः । मसु, 
` विक्रोरान्ो यस्य राष्टूाद्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 

संपदयतः सभ्रयस्य मृतः स न तु जीवति ॥ 

(१) पूरवोक्तयक्तताऽप्रमादयोरन्यथात्वे दोषमाह । 
यदि सम्यग्युर्मस्थानानि प्रति न जागति तदा छिद्रा 
न्वेपिभिर्दस्यमिः चौरैः प्रजा श्यन्ते | तायु कि 
करिष्यति । अतस्तादशो राजा मृत एव । जीवित 
मरणमेव । अतोऽप्रमत्तेन भवितव्यम्‌ । विक्रोशन्त्यः 
आक्रन्दन्त्यः । स्हियन्ते सपर्यतः सभत्यस्य | निर्दिष्ट 
द्रक्ष्यते । केवर च भृत्यास्तदीयाः पदयन्ति नानुधावन्ति 
न मोभयन्ति | स्वै ते मृतकसल्पाः । मेधा. 


(२) यस्य राज्ञः सभृत्यस्य पद्यत एव राष्टादाक्र- 
न्दन्त्यः प्रजाः शात्ुप्रशृतिभिः अपर्ियन्ते स स्वजीवित- 
कायाभावात्‌ मृत एव न तु जीवति । गोरा. 


द्विविधास्तस्करान्‌ विद्यात्परद्रन्यापहारिणः । 
प्रकारांश्चाप्रकाशांश्च चारचक्षुमेहीपतिः।। . 


(१) चाराः प्रच्छना रष्ट्े राजङ्घत्यज्ञानिनस्ते 
चक्षुषी इव यस्य॒ स चारचक्षु: । प्रकादौतस्कराणा 
नोसि तस्करव्यवहारो यथा ठेोकेऽन्येषामटवीयातरि- 
चराणा्मस्ति, तैः सामान्योपादान तद्दन्निग्रहार्थं क्रियते । 

मेधा, 

(२) चार एव चौरक्ञानहेवुत्वाच्चश्चुरिि यस्मासौ 
राजा, चरैरेव प्रकटतया गूढतया द्िग्रकारन्यायेन पर- 
धनग्राहिणो जानीयात्‌ । ् ममु. 


(१) मर्ष्ट ७।१४२ [ सृत. स (श्त्स्वु)न दु (न 
स,नन्त, सन) ०6त 0 १४४ ]; व्यक्रु, ११० 
नतु(चन), विर्‌, २९४ नतु (नदि) $ 

(२) मस्म. ९।२५६ हारिण ( दारकान्‌ ); व्यक. 
१०९३ स्य ३२१७, विर. २८९, भ्यनि. ५०१; सवि. 
४६० दया (न्रा); विता. ७७७ त्र { त्सव); सेतु. 
२२७; ससु. १४९. 

३ योरप्रमा. २ (न°), 

५, माप्तस्तैः , 





३ शस्तस्क ४ नातित, 
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१६५२ 


भरकारावद्धकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
भ्रच्छन्नवच्कास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ 


(१) तत्र ये क्रयाथं मानठुखदिना मुष्णन्ति, द्रव्या- 
णामागमखाननिर्गमनिपं कुर्वन्ति ते प्रकारावञ्चका 
वाणिजकाः" प्रच्छन्नास्तु ये रात्रौ सुष्णन्ति ते स्तेनाः, 
आरविका विजने प्रदेशे वसन्ति। अपरे तु प्रसद्य 
हारिणो नकेवख्मेत एव कि तर्हीमे चन्ये, यानूध्वं 
वक्ष्यामः | मेधा, 

(२) तेषा पुनश्रौरादीना मध्याद्रे ठल्प्रतिमानोप- 
चयापचयादिना दिरण्यादिपण्यविक्रयिणः परधनमनु- 
चितेन गहमन्ति ते प्रकारावञ्चकाः। सेनाश्चौराः सद्य- 
विच्छेदादिना गुसाटव्या्रयाश्च परधन गृह्णन्ति ते 
प्रच्छन्वञ्चकाः | मसु. 
उत्कोचकाश्चौपधिका वच्लकाः कितवास्तथा । 
मङ्गखदेरावृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकेः सह्‌ ॥ 


(९) उत्कोचका ये कस्यचित्काये कस्यचिद्राजा- 
मादयदेः ग्रवृत्तौ अर्थ्रहणेन कार्यसिद्धौ परवैर्वन्ते । ओप- 
धिकाः छदन्यवहारिणः । अन्यद्‌ ब्रुवन्ति अन्यदा- 
चरन्ति, प्रत्य्च प्रीति दर्शयित्वा अपकारे वर्तन्ते । 
विनाऽप्यथग्रहणिन निमित्तान्तरतः अन्यतोऽपरस्य कार्य- 
सिद्धिमवद्य विज्ञाय मया तवैतत्रियत इति परं 


(१) मर ९।२५७ { स्तेषा ८ स्तवेषा ) स्वेत... .दय. 
८ स्त्वेव सेनाटन्यादयो जना , स्त्वेते स्तेनाटन्यादयो जनाः, 
श्चैव स्तेना अटविका जना, स्त्वेषा ये स्तेनारविकादय ) 
(०४6५ ए २४४ ]; व्यक. १०९ कास्तवेते ( का ज्ञेया ); 
विर. २९१ स्त्वेते. .दयः ८ स्तेषा स्तेनाटग्यादयो जना. ), 
दवि ११८ प्‌ : १२१ विरवत्‌, उत्त; सञ्ु १४९ 
ये स्तेना (स्तेना). । 

(२)* मस्ट. ९।२५८ [ पूर्वार्थे ( उत्कोचकाश्चौपधिकान्‌ 
वच्छकान्‌ कितवास्तथा ), वृत्ताश्च ( वृत्ताश्च ), भद्रा... सह 


| ( भद्रश्च क्षणिके सह, भद्रशच्षणिकास्तथा, मद्राशक्षणिका- 


~~~ 


स्तथा, भद्राशचक्षाणिकास्तथा ) ०४६५ ४ य1\# ], व्यक, 
१०२ कश्चौ (कासो); विर्‌ २९१ श्च (श्चै) शेष 
न्यकवत्‌ , दवि, ११८ उत्कोच ( ओत्कोचि ) श्च (शै), 
ससु. १४९ श्वे ( शै), ^ 

१ त्कार्येण क. २ त्तो अहणानिकावर॑सिद्धौ. इ वर्तते ।. 


१६५४ व्यवहारकाण्डम्‌ 


गृह्णन्ति, मीपिकाप्रदर्शन वा उपधिः | वञ्चकाः | युक्ता रित्रपत्रच्छेदरूपकारादयः । उपचार उपायन, 
कितवा धनग्रहणाथे सदा ठेविन इत्यथः । प्रृथगरथे वा | अनुपयुज्यमानस्वरित्पकोशर दर्शयित्वाऽनुष्ठाय धन 
पदं व्चकाः, विप्ररुम्भकाः । इद कायै व्यमेव करि | नयन्ति, एव पण्ययोषितो निपुणाश्चोपचारेणासस्पीति- 
ष्यामम्तव नान्येऽत्रस्था इत्यक्त्वा न ईर्बन्ति, उपेत्य | दर्नेन । असम्यकारिण इति सर्वत्रानुयुज्यते । मेधा. 
नानाकर्नानाविधेरपायैग्रःमीणान्‌ मुष्णन्ति. दिव (२) महामात्राः अमात्या राज्ञः, तथा चिकित्सका 
माधवादयः रिवमादित्यं उपजीवन्ति | मज्गखदेश्चदृत्ताः । मिषजः ! असम्यक्षारिणोऽयुक्तकारिणः । शिष्पयुक्ताः 
दल्त्युपदेशिका ज्यौतिपिकादैयः । अथवा एता देवता | चित्रकारादयः । उपकारयुक्ताः केशादिसस्कतोरः । 
त्वद्र्थेनाह प्रीणयामि दर्ग मार्तण्डं चेति तथा | निपुणाः स्वस्दृत्तिकुशलाः। पण्ययोषितो वेश्याः। मवि. 
आब्याना धनमुपजीवन्ति | अथवा मङ्खर रवास्त्विति (२) महामात्रा हस्तिरिक्षाजीविनः । चिकित्सकाः 
वादिनः मङ्गल्यदेशदृत्ताः । अभद्रा भद्राः । प्रक्षणिकाः | चिकित्वाजीविनः । असम्यकारिण इति महामा्रचिकि- 
स्वस्य करदर्बनेन प्रसन्ति पुरुषक्णानि । ` मेधा- | त्सकविदोषणम्‌। शिल्योपचारयुक्ताः चिचरेखाद्युपाय- 

(२) उत्कोचका उत्कोचग्राहिणः । ओौपधिकाः । जीविनः तेऽप्यनुपजीग्यमानशिस्पोपायप्रोत्साहनेन धन 








न 


सतुस्यादिकृतेनोपधिना छलेन ग्हन्तः । वञ्चका वेपा- | गृहन्ति । पण्यन्जियश्च परवशीकरणकुशखः । ममु, 
न्तरेण भ्रममुला्च आदातारः । कितवा ब्रूतकृतः । | (४) शिल्पोपकास्यक्ताः छत्रताल्डृन्तादयुपकार- 


मज्खलदेदो मज्गङस्वुतिपाठः इत्तं चरिते येषाम्‌ । मद्राः | कारिणः । 
युख्पतामात्मनो विधाय स्व्यादिव्यामोहकाः । ₹श्चणिकाः 
पेक्षणीयकर्तारो नरादयः । मवि. 


ष ये काम्यो धन ग्रहीत्वा कायमयुक्त | (१) वमायान्‌, न शक्यते धूरताना पदब्यापह 
कुन्ति का मयवदद्ानाचे धनमुपजीयन्ति । | रिणां प्रकारान्‌ सख्याठुमित्याद्रहण, तथा श्चासक्तं 


वञ्चका ये सुवर्णादि द्रव्यं षीत्वा परदन्यपरक्षपेण | कथयन्ति अर्ीरयन्तीमनुरागिणीं, रेथाऽभूत्यो भत्य- 
वश्चयन्ति । कितवा यूतसमाइयदेषिनः | चनद्न- | बदात्मान दर्शयित्वा नयति हिरण्य ऋलुपरकृतेनं चाथ- 
लामादिमङ्गल्मादिदय ये वतन्ते ते मङ्गल्देशट्त्ताः । भतः, त्वं बरह्मा त्वं बृहस्पतिरित्युक्त्वा मूखाढःयान्नयन्ति 
भद्राः कल्याणाकारगच्छन्नपामा ये धनग्राहिणः । देहि प्रसदिन कतिपयर्वा ऽहोभिः भलयप॑यामीति सिद्धे 
द्षणिका दस्तरेलायवलोकनेन शमाद्यमफल्कथन- | प्रयोजने तनुतो मवति प्रियवा्प्रियवादी संपद्यते । 
जीविनः । म | निगूढचारिणः । मेषा. 
सअसम्यक्षारिणश्चैव महामान्नाश्िकित्सकाः । (२) विजानीयात्‌ किमन्याय्यं कुवैन्तीति । प्रकारान्‌ 
शिस्पोपचास्युक्ता्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ | धनिनः समक्षं अहीतन्‌ । निगृदकारिणो निहवेनाहरन्‌ । 
(१) महामात्रा मन्ति पुरोहितादयो राजनेकरिकास्ते आयिङ्जिनो जयचयांदिबेषान्‌ । मवि 
चेदसम्यक्छारिणः । चिकित्सका वैदः । िस्पोपचार- व लोकवञ्जकान्‌ चरिजानीयात्‌। 
(१) भस्ख ९।२५९ [ पचार ( पकार ) 2०४५१ एए _ त 
य 9 ]; व्यक. १०९; विर. २११; दवि. ११८ पवार (१) मस्छ. ९।२६० मायन्‌ ( मादीन्‌ ) [ विजानी- 
( पकार ); समु. १४९. यात्‌ ८ विजातीयान्‌ ) } 0०४60 $ 18 ]; व्यक. १०९; 
१ रपथावनमहणाये, २ पादवश्चकाः . इ नान्य, | भवि. चारि ( कारि ); विर. २५१; दवि. ११८; सुः 
४ कुवत द, ५ कारणनाना, ६ (उप०). ७ यान््यु. | १४९ विरवत्‌ . 


€ तभ्पऽर्तविति, ९ सवैस्य करवर्धने अभद्रा मद्रापक्षणक्ाः १ हारणा. २ शदाक्यक. ३ वधार, ४ तथा 
प्रदसिपुरूषरुक्षणाः । . भृत्यो. 


नन्द्‌, 
एवमाद्यान्‌ विजानीयासरकारौल्ञोककण्टकान्‌ । 
निगूढचारिर्णश्चान्याननायोनायेङिक्गिनः ॥ 





स्थम्‌ - 
; डे 


अन्यानपि प्रच्छन्नचारिणः शूद्रादीन्‌ बाहणादिवेष- 
धारिणो धनग्राहिणो जानीयात्‌ । ममु. 


तान्‌ विदित्वा सुचरितैगूढेस्तत्कमेकारिभिः । 

चरिश्थानेकसंस्थानेः भरोत्साद्य वरामानयेत्‌ ॥ 

(१) तत्कर्मकारिभिः वस्यकर्मकारिभेर्विद्यापू्वं॑ये 
तत्कर्म कृतवन्तः । अथवा सप्रत्येव तत्कर्म कार्यन्ते 
अन्तभावसिद्धयथं छन्धान्तरा आगत्य कथयिष्यन्ति । 
तथोन्यैरपि चरिरनेकसस्थानैः। मेषा, 


(२) सुचरितैः सम्यक्ूचरद्धिः, तत्कर्मकारिभिः चोर- 
त्वेन तेष्वात्मानं प्रकाश्चयद्धिः गृहेश्वरि; अनेकसंस्थानैः 
अनेकेवेदौः प्रोत्साह्य चौ्यांदिकरणे प्रवत्य॑ वशमानयेत्‌ 
ग्रह्णीयात्‌ । 

(३) तानक्तान्‌ वश्चकान्‌ सभ्यैः प्रच्छनैः तत्कर्म - 
कारिभिः वणिजा स्तेये बणिग्मिरितयेवमादिभिः पुरुषेरेत- 
दूव्यतिरिक्तैः ससतमाध्यायोपदिष्टकापटिकादिभिश्चरिरनेक- 
स्थानस्थैर्ञत्वा प्रोत्साद्य स्ववशान्‌ कुयात्‌ । ममु. 


° तेषां दोषानभिख्याप्य स्तरे स्वे क्मैणि तत्त्वतः । 
कुर्वति शासनं राजा सम्यक्छ्‌ सायपराधतः ॥ 


(९) दोषान्‌ स्तेयादीन्‌ अभिख्याप्य रोके लोकानु- 
दवेगार्थम्‌ । स्वे स्वे कर्मणि वित्त्रहणघातनादौ कते । 
सारापराधत इति, सुषितवस्वुनः सारता ज्ञात्वा सभ्यक्‌ 
च चौरापराध ज्ञात्वेत्यथंः मवि. 

(२) तेषा प्रकाशाप्रकाशतस्कराणा स्वकर्मणि चौयदीौ 


॥ गी [ त ए 1 ~= ~~ ~~ ना ना = म म नम क = ० ~ "~= = ~ ~ 


(१) मर्द. ९।२६१ त्साह्य ( त्मा) [ त्साह ( च्छच, 
त्सा ) ०४६५ ए़ प12 ], व्यक ११० सुच (तु च) 
कारि (वेदि ), विर. २९३ सु तुच) गे ( स्तैसै); 
व्यनि. ५०४ सुच (तुच) कारि ८ चारि) बोत्साघ्च 
{ प्रसद्य ); स्यु १४९ व्यनिवत्‌ 

(२) मस्सू. ९।२६२ [ ख्याप्य ( शाप्य ) ०४6५ ए 
1४9 ]; व्यक. ११० षानभिख्याप्य ( षमभिख्याय ); विर. 
२९३ प्य (य), विचि. १२३ खत ( त्त. ),` व्यनि. 
५०४; द्वि. ८१ पराधत ८ चुस्ारत. ); सेतु“ २२९ 
दविवत्‌, स्यु. १४९. 

। १, ( तत्कमकारिभिः ° )* 
कारिभिरने, 


व्य कांर २१३ 


२ थाचैरपि चारैस्तत्कम- 


६६९५ 


ये पारमार्थिका दोषाः सधिच्छेदादयस्तान्‌ ठोके प्र्यषप्य 
तद्रतधनरारीरादिसामथ्यपिक्षयाऽपराधपिश्चया च राजा 
दष्ड कुर्यात्‌ । | ममु. 

(३) अभिख्याप्य कोकैः कथयित्वा । सारखब्दोऽप- 


हतधनपरः तेनापहतधनानसारिणा अपराघेन तान्‌ 





1 त 


1 


ज मो 0 नो का नाका. कक 
ष ज 


दण्डयेदिल्यथः । विर. २९३ 
(४) सारापराधतः, सारतश्च अपराधतश्च । नन्द. 
न हि दण्डादृते शक्यः कतुं पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निश्रृतं चरतां शितौ ॥ 
(१) पापविनिग्रहः पापानिव्रत्तिः स्तेनानाम्‌ । मवि. 
(२) यस्माच्यौराणा पापाचरणवुद्धीना विनीतवेषेण 


मवि, |° प्रथिव्या चरता दण्डव्यतिरेकेण पापक्रियाया नियमे 


कतुमशक्यमत एषा दण्ड कुर्यात्‌ । 
तस्करादिकण्टकान्वेषणविधि. 
सेभाप्रपापूपराखावेशमयान्नविक्रयाः । 
चतुष्पथाशचैत्यब्रक्षाः समाजाः परक्षणानि च ॥ 
रीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेदानानि च । 
दयूल्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ 
पवंविधान्नृपो देशान्‌ गास्मेः स्थावरजङ्गमैः । 
तस्करपरतिषेधाथं चारैच्ाप्यनुचारयेत्‌ ॥ 
(१) समा प्रामनगरादौ नियत जनसमृहस्थानं, प्रपा 
जलदानगह, अपूपविक्रयवेदम, पण्यस्नीगह, मय्यान्न- 


ममु | 





(१) मस्ट. ९।२६२३ [ निशत ( निगृढं ) ०४९१ 
05 09], व्यक ११० पापवि ८ न्यायवि); विर्‌. 
२९३ शक्य. कर्तु ( कर्तु॑हाक्य. ). 


(२) मस्म. ९।२६४, अप. २।२६८ मनुनारदौ, व्यक. 
११७ विर. ३२६; व्यनि. ५०५ पूप (चुत) वेद 
( वेदम ) या ८ या) उत्तरार्थे ( चतुष्पथ चेलवृक्ष. समाज- 
क्षणादि च )› सु. १४९ जा (ज ). 

(३) मस्म ९।२६५; अप २।२६८ जी ( डी) चाप्य 
' ( वाप्य ) मनुनारदौ, व्यक ११७, विर. ३३६; व्यनि. 
५०५, स्यु, १४९. 


(४) मस. ९।२६६; अप. २।२६८ शाप्य (रष्य ) 
मनुनारदौ, व्यक ११७, विर. ३३६, ग्यनि. ५०५ स्मः 


„1, खा ( स्सा ); सद्यु. १४९. 


१६९६ स्थयहरकाण्डम्‌ 


विक्रयखानानि, चतष्पथाः, प्रख्यात्श्चमृलानि, जन- (१) ते पूर्वचौराश्चर॑भृताः आगच्छतास्मदहं गच्छा- 
समृहस्थानानि, जीरणवाटिकाः, अटव्यः, रि्पण्हाणि; | मस्तत्र मोदकपायसादीन्यश्नीम इत्येव भक्ष्यमोज्यव्याजेन, 
गान्यगृहाणि, आम्रादिवनानि, कत्रिमो्यानानि । एवं- , अस्माक देँ ाक्मणोऽस्ति सौऽमिरूषिताथविद्धि जानाति 
प्रकारान्‌ देयान्‌ सेन्यः ' पदातिसमृहैः स्थावरजङ्गमैरेक- | त पदयाम इयेवं बाह्मणाना दर्दनैः, कभिदेक एव 
स्थानस्थितः प्रचारिभिश्वान्यैः चरिः तस्करनिवारणा्थं बहूभिः सह्‌ योत्स्यते त पश्याम इत्येव शौर्यकर्मव्याजेन, 
चारयेत्‌ । प्रायेणेवविधे देदीऽनपानलीसमोगस्वप्रहर्बा- , तेपा चौराणां राज्ञो दण्डधारकपुरुपाः समागम कय 
चन्वेपणा च तस्करा अवतिष्ठन्ते । ग्राहयेयुश्च । ममु. 


| 

(२) अपूपाल कन्दुकशाल्मः। वेदो वेर्यायह, | (२) समागमे राजयुखपगरहणयोग्ये देदो । नन्द. 
मद्मानविक्रया मद्या्नविक्रयस्थानानि । चै्यक्चाः , ये तत्र नोपसरपयुमूरप्रणिदिताश्च ये । _ (५) 
प्रोढगादपाः । सभाया उपात्ततवात्तदन्यमेल्के समाजपद्‌, , तान्‌ प्रसद्य यपो हन्यात्‌ समित्रज्ञाद्विबान्धवान्‌ ॥ 
कदाचित्तत्रापि चोरस भवात्‌ । प्रेक्षणानि श्चणीय | (६) नोपस्पेयुजातसङ्काः । मृल्छऋषिदिताः स्वरा 
नत्यादिस्थानानि । कारुकावेडानानि यिस्ि्डाणि । , स्थितप्रकृत्यादि प्रेषिताः । प्रसह्य तत्र॒ गत्वा वात्‌ । 
गुन्मैः पदातिसमृैः, अस्यैव विदोपणं स्थावरजङ्खमैः । ं मवि, 
तेन स्थितेः संचरद्धिः पदातिसमूदैः चरैश्च तस्कर , (२) ये चौरास्तत्र मक्ष्यमोज्यादौ निग्रहणदङ्कया 
परतिपेभाथै सभविचौराणि स्थानान्यनुचायेदिव्य्थः । , नोपसर्पन्ति ग्रे च मूढे राजनियुकपुराणचौरबगे भरणि 
विर.२३६-७ | हिताः सावधानमूताः तैः सह संगति, भजन्ते ताश्चौरान्‌ 
तेत्छदायैरनुगतै नौनाकमेप्रबेदिभि | | तेभ्य एवं ज्ञात्वा तदेकतापन्नमित्रपित्रादिज्ञातिस्वजन- 
बिदधादुत्सादयेश्ैव निपुणे पूवेतस्क ॥ | सहितान्‌ बखादाक्रम्य राजा हन्यात्‌ । ममु. 

| 


[1 


(९) तत्सहायैस्तेपामेव तस्कराणा सद्वायता गतैः ! ¦ (३) तत्र मागमे ये यदृच्छया नोपसर्पैयुरिति । 
सम्यक्‌ तेषामनुगतैः । नानाक्मैप्रवेदिभिः तत्कर्मप्रवे- | मूल्पणिदिता; अणिदितमृत्मः ज्ञातकारणाः ¦ मक्ष 


दिभिः । नानाकर्मप्रचारिभिरिति कचित्पाटः । उत्साह- , मोज्यापदेशेनात्मवध जानन्त इति यावत्‌ । नन्द्‌. 
भेत्‌ चौय कुर्म॑इत्युक्त्वा उद्यमं कारयेत्‌ । पूर्वतस्करैः | न दोढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको चरषः। 
अन्या कतचैर्वैः । मवि. | ` सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ 


(२) तेषां खाहाय्यं मतिप्मानेसखरितातुदृत्तिमिः , धार्मिको राजा इतद्रन्यसंधिच्छेदोपकरणव्यतिरेकेम 
संधिच्छेदादिकर्मानुष्टानवेदिभिः पूचैचैरिः चारल्पैः चार- ¦ अनिधितचौरभावं न घातयेत्‌ मिन्द द्रवेण चैरयोप- 
मायानियुणैस्तस्कयन्‌ जानीयात्‌ उस्सादयेच्च । ममु. | करणेन च निभरितचौरभावमविचारयन्‌ घातयेत्‌ । मयु. 

(2) खानुगतैः आत्मवदौः । 7 (न 

भक््यमोज्योपदेदौश् ब्राहमणानां च दनैः । | नारदौ; व्यनि. ५०५ मों ( मों ) इ. गमम्‌, ( यां 

कीयेकमुौपदेदैश्च छूयुस्तेषां समागमम्‌ ॥ समागतम्‌ ); म. अपवत्‌; सञ्मु. १४९ ज्योप ८( ज्याप ) 

(२) मर्द, ९।२९७; गोरा. [ त्साद ( त्साह ) | रौ ८ चौ )ˆ इयते ८ ङयोतते ); नन्द. ज्योप ( ज्याप } 
१०४९५ ४ प ]; अपृ, २।२६८ तत्स ( तान्‌ स ) | गसम्‌ ( यमे ). 
बेदि ( वादि ) त्सादर ८ त्साह ) क्रमेण मनुनारदौ; भवि (१) मस्र, ९।२६९ [भित्र (पुत्र) भ०५ फ 
‹ प्रचारिभिः › इति कचित्माठः, त्साद ( त्साह ); भ्यनि. | ०४९ ]; भ्यनि. ५०५ पवो ( ये तत्र नोपसपेन्ति मूढ्णि- 
५०५ यैरवु ( नैः स्वान ); सञ्यु. १४९ यैरनु ( थैः सदानु ) | हितान्‌. जनान्‌.) स्य ( यद्य ) सञ्ज. १४९. 
स्पा ( स्या ); नन्द. त्साद ( त्साह ) दषं भ्यनिवत्‌ (२) मस्म. ९।२७०; अप. २।२७५; व्यनि, ५०५; 

(२) ९।२६८ .[ ज्योपदे ८ अयप्रदे ) ०४०५ | खञ्यु. १४९. 


ष ए. | 


न । ८ (4: 


१ (५ क्वि अनरिदानिति ।, मक्त ,भक्रतसयुक - 
भमेष्वपि च ये केचिद्धर ,मक्तद्रायक--। | गरदादि दातृन्‌ 1 . छलावकाशदरान्‌, शक्तैः रीरमन 
भाण्डाक्काशदृचैष सब्ोस्तानुप्र घुत्यततू. ॥ | ककृाखदातुन्‌ तच्छेदकान्‌ ।' संिावुन्‌ मोषस्य, मुष्ठस्य 


।, (१) माण्डङ्काकूषन चस््ादिक्रयणाथम्‌ । अवकृा्ः | क्कापि क्रवादिकारिणो वां मक्दायकादीनामुक्तत्वात्‌ । 
अयनुादिस्थानम्‌ । एतच चौरताज्ञाने ति | मवि इर इत्यनेन समथः | ' सष्मन्ता अपि त्था कुर्युरिति 
¦ , ,(2) आमादिष्वपि ये कचिच्रपरणा चौरत्ते ऋत्वा | ध्वमितम्‌ | मच 


भक्तदा, चऋीर्योपयुक्तमाण्डादि , शडावस्थान ये .ददति | (६) मोषस्य मोषितद्रन्यस्य समोषकाधनस्य वा 1 
तानृरि नैरन्तर्या्पराष्छफेचरापेष्धया घातयेत्‌ । +- मभ्रु. नन्द्‌, 


, , अन्निदान्‌ भक्तदान्रैव कधा शस्ा्रकारादरान्‌ । (७) मोषस्य मुषितस्य वस्तुनः, संनिधातन्‌ समीप- 
' ॥ मंनिषातृखच मोषस्य हन्याच्चौरानिवे श्वरः ॥ | विनः, इश्वरः चौरानिव दिष्यात्‌ क्षिपेत्‌ । भाच. 


` ! (१) शीतापनोदनाध्थं येऽभिं ददति, शलनं कतरि ¦ योऽदत्तादायिनो हस्तािष्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ । 
कादि, षस्य सनिभातीरः सरवे चौरवत्‌ हेयाः । रस याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ 


| 

वकारयदग्रहण परागुक्तमण्युपरसहारार्थमुच्यते। मेधा | ब्राह्मणश्यौसनुपनीवति 
(१) अतिदेशोऽयम्‌ । यो बाह्मणश्वौरानुपजीवति स 
२) अभिदानं खहदाहाद्रथं ततः करिष्यतीति | चोरवदृण्ड्यः। याजनाध्यापनेनापि । अररिः क्रियान्तर 
ज्ञात्वाऽपि । संनिधातुन्‌ मोषस्थानसमीपनेतृन्‌ । मोषस्य | सूचकः ! तेन प्रतिग्रहप्रीतिदाया अपि गयन्ते । क्षत्रिया- 
चोरस्य । ना, मवि. | 'दीनामन्ययैव वात्तौदिखकर्मणा चोरधनं श्हताम्‌ । 
(३). मन्थिमेदादिकारिणो विज्ञाय अभ्निमक्तशखरा- | ब्राहमणग्रहण दु मया क्रिर धर्मेणार्जठं याजयतेत्यभि- 
वस्थानप्रदान्‌ मुष्यत इति मोषश्चौरधन तस्यावस्थापकान्‌ | माननिडत्य्थम्‌ 1 अदत्तमादत्ते ग्वातील्यदत्तादायी 
चौरवद्राजा निग्ह्णीयात्‌ । ममु. । चोरः । छिम्ठेत ठन्धुमिच्छेदग्हीताखपि दक्षिणासु 
(४) एकं भक्तपदं सिद्धाननपरं, अपरं मक्तपदं | तत्संबन्धादेव चौरनिग्रदः मेषा 
तदृव्यतिरिक्ताशनीयपर, माण्ड ॒ श्त्ान्यचौयोपकरण, (२) अदत्तम्राहिणश्चोरस्य ब्राह्मणो याजनाध्यापन- 
अवकाद्लोऽवस्थानदेशः, अभिशचौर्याुकूलः, संनिधातुं | प्रतिग्रहैरपि परकीय धनमण्वपि हाति सोऽपि चौरे 
मोषस्य, मोषणीयस्य द्रन्यस्यापहारानुकूलवंनिधानकार- ', वियः अतश्चासौ चौरवबदण्ड्यः | , गोरा 


कान्‌ । एतच्च भयाहानविरदेण नेयम्‌ । विर. २२९ | {३) अद्रचचादाबिनश्नौरस्य हस्तादयो ब्रह्मणो याज- 


(१) म्स. ९।२७१; अपु. २२७।५२ वकार (रको); | नाध्यापनप्रतिग्रहेरपि परकीयधनं श्ात्वा छन्धुमिच्छेत्‌ स 
अप. २।२७६ दाश्च ( दाश्च )› व्यक. ११७, विर. ३३९ | चौरवच्ौरतुस्यो ज्ञेयः, अतः स इव दण्ड्यः । ममु. 


धात ( ताड ), रघन. १२६, अ्यनि. ५०७ अपवत्‌, याह- (<) अद्चदरायिनश्चोरत्य॒खिष्ठेदेति ब्रहपर, 
वक्क्य.; विवा. ७९३ भाण्डा (नक्ता) उत्त; बार. | ------------- 


२।२७६; सस्यु. १५२ # मवि. माच, गोरात्रत्‌ । 

(२) मर्द. ९।२७८ रानि (रमि ) [ मोषस्य ( मोक्षस्य ) (१) मस्र. ८।३४०;, भिता. २।११४ नेना ८ नाद्वा ); 
2०४०१ ए य#9 ]; अप. २।२७६; व्यक. ११७; । अय २।२७६ योऽद ८ अद्‌ ); व्यक्र. ११८ नापि ( नैव ) 
विर, ३३९ निवे (न्नरे), विचि, १४४, व्यनि. ५०९ | विर. ३४०; पमा, ४८२ ८(-); विचि. १४४; दवि 
हन्यात्‌ ( शिष्यात्‌ ); दवि. ८२, बा. २।२७६ ` रान्वि- | ८४; सविं २८७ योऽद ( अद ) नो हस्ता ( नश्चोरा ) जा 
श्वरः ( रमिविश्वरम्‌ )› सेतु. २४७; सभ्रू. १५८ मक्त (गर) । ८ ज ) स्रवन्तम्‌ › व्यप्र. ४१५-६; विता. २७९ (= ); 
जिधा ( विधा ) यम"; विच्य, ५२ राके. ४४२; ब्ल, २१२७६ सेतु. २४७; संञ्, ५६; 

१ मेशस्य, २ वारः+{ कर्तीर. > विभ्य. ५२ 


रेक क 










# । 


ण. 


१1 1 1) 


द्रुतम्‌ ( दरतान्‌ ) ०४९१ ए चा, ]; 











१६९८ ` 


सनूप्रयोगस्य निदिष्यासनादिवदार्षत्वेनायिवक्षितत्वात्‌ । 
धनमिति परकीयमिति ज्ञात्वेति दोषः) 


दृदापि मनुंष्यमारणग्रकरणपरिसमािनिरक्तन्यायाद्‌ 
यथा तथेति श्रवणास्च स्तेनद्रव्यक्रेवुस्तत्परिग्रहीवश्च ` 
 स्तेयस्याभावात्‌ । || . 


स्तेनत्वातिदेशमात्रमेव, वृस्तवस्य 


यश्चापि धर्मसमयास्रच्युतो धमेजीवनः । 
दृण्डेनैव तंमप्योषेत्स्रकाद्धमोद्धि विच्युतम्‌* ॥ 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिददौने। 
साक्तितोऽनभिधावन्तो निवस्याः द्रूपरिच्छदाः ॥! 
(१) रक्तौ सत्यामाटस्यादिना । ते निर्वास्याः # 


तद्प्रि तदुक्तदण्डग्राप्यथमेव प्रकरणात्‌ ; नंतु प्राय- | ये तु चैः कृतसंकेतासतेषां पूर्वत्र वध उक्तो घातयेदिति) 


श्वित्ता्यतिदेदापरम्‌ । अतः स्तेनटहस्ताद्ब्राद्यणस्वमपि 


सुवणं क्रीत्वा गहीत्वा वा मद्ापाताकरित्वं न भवतीति 


ध्येयम्‌ ५ द्वि. ८४ 
(५) अदत्तमादातुं शीरं यस्य सोऽदत्तादायी तस्य 
य ज्ञाद्यथधनसत्वानुदत्तेरिति भावः | मच 


राष्टेषु रक्षाधिकृतान्‌ सामन्तांश्चेव चोदितान्‌ । 
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्‌ रिष्याज्चोरानिव द्रतम्‌॥ 
(१) कृते। @) सामन्तान्‌ समीपवासिनः, चोदितान्‌ 
आहूतान्‌ । अभ्याघतिषु चोरैः क्रियमाणेषु घातिषु । 
मध्यस्थान्‌ उदासीनतया स्थितान्‌ | ` मवि. 
(२) ये र्षु रक्नानियुक्ताः, ये च सीमान्तवासिनः 
करूराः सन्तः चौ्योपदेशे मध्यस्था भवन्ति तान्‌ चौरवत्‌ 
क्षिप्रं दण्डयेत्‌ । ममु. 
(३) राष्टाधिकृतान्‌ ग्रामवासिनः, देरितान्‌ मामा- 
दिरक्षार्थमादिष्टान्‌ , प्रजानां चोरादिमिस्पहतेषु क्रिय- 
माणेषु मध्यखान्‌ उपेक्षकान्‌ चौरवदण्डयेदिति 
वाक्याथेः | | विर. ३४१ 
(४) अभ्याघातेषु चोयदपहृतद्रव्येषु चोरघातकेषु 
वा, मध्यस्थान्‌ चोरोऽपि न चोरोऽयमिति वादिनः । 
क | मच. 
(१) मस्र. .९।२७२ [ रष्टेषु रक्षाधि ( रटे पुरे वाधि } 
पु. २२४७।५२ 
८ रष्टेषु राष्टीधिक्रतान्‌ सामन्तान्‌ पाभिनो हरेत्‌ ) एतूवेदेव; 
अप. २।२७६ रक्षा (र्ट) ष्याच्यौ ( ष्यांश्चौ ); व्यक. 


` ११८ रक्षाधिकृतान्‌ ८ राष्टाधिकामान्‌ ); विर. ३२५१ रक्षा 
` (सरष्टा) चोरि (देसि) षे 


(देदि) घाते (गते) रा्मिव (रमवि); दवि. ८३ चोदि | 


( गते); विचि. १४६ चोदि 


(देशि) निव दतम्‌ ( निवेश्वरः ); बाट. २।२५७६; सेतु. 


 र४ष्भि(दि) चोदि (देशि) रानिव ८ रमिव); समु. 
१५२ रक्षा ( राष्ट ) शैव चोदि (श यथोदि); भिव्य, ५२. 


| 
| 
| 
। 


। 
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प्ररसिच्छिदो गवाश्वादिः । तदपि निवासेनापहतव्य, नास- 


तरिच्छदः हंतव्यो धनं तु दतेव्यम्‌ |. . मेधा. 
(२) तयभङ्गे सेत्वादिभङ्गे। हिताभङ्ग इति 
क्रचित्पाठः । दिता नदीमध्यसेतुः | पथि मोष्रादि 
चो्यसाहसादि तेषां मणे सहने । ` मवि 
(२३) ग्रामद्ण्ठने तस्करयादिभिः क्रियमाणे, हिताभङ्गे 
जलटसेतुमङ्गे जाते 1 श्षेत्ोदयन्नसस्यनादाने वरतिभङ्धे च? 


इति मेधातिधः | पथे चोरदरशैने तन्निकटवर्तिनो 
यथाराकितिये रश्ांन कुबन्तिते गय्यागवाश्वादि- 


परिच्छद सदिता देरानिवासनीया ममु. 
राज्ञः कोषापदुतृश्च प्रतिकूटेषु च सितान्‌ । 
घातयेष्िविधेदेण्डेररीणां चोपजापकान्‌ | 


पि ५५११ 1009१ १७७०७ ०५८५०,.५५ ५.५५ 


 # व्यास्याप्तयहः स्थलद्विनिर्देशश्च साहसप्रकरणे ( प्र. 
१६२५. ) द्रष्टव्यः । 

(१) मस्म्र. ९।२७४ .तोऽन (तोना) [ हिताभङ्क 
( इडाभङ्धे, तडागमद्धे, सेतुभ्ड्धे ) ०४६१ $ प ]; 
अप. २।२७६ हिता (हिडा); व्यक. ११८; मि 
दिता ८ तया ) भिदरीने ( दिमषेणे ); विर. २४१; विचि 
१४६; बाल. २।२७६ तोऽन (तोना); सतु. २४९ 
नमि(नदहि); ससु. १५२ हिता ( हिडा) मोषाभिद्‌ 
( चोराभिम ) रक्तितोऽन ८ च्क्तास्त्वन ); विव्य, ५३ षामि 
(प्रादि). 

(२) समस्ष्. ९।२७५ [ प्रतिकूलेषु च ८ प्रातिकल्येष्वव, 


¦ प्रतिकूरेषु वा, प्ररिवूल्येष्वव ) वात. . .. कान्‌ ( अरीणाञुप- 


धावतो वातयेद्धिभियेमवैः ) ०६६१ 1 109 ]; मिता. 

२३०२ जाप ( कार); अप. २।२८२; व्यक. १२२पु 

नवे ( ऽथवा ) चोप (चाप); भिर. ३६७ हतु (दन्तं) पुच 

(ष्वव) [ ररीणां ( र्बराणां ) दिणघ््व्‌ ए च]; 

पमा. ५८१ ररीणां....कान्‌ ८ हरेत्‌ सवस्वमेव च ); विचि. 

१६० रा्च ( राज ) हुं (हन्तं ) पु च (ष्वव); व्यनि. | 
१ कतेव्यो ॥ भ 


स्तेन ` 


८१) कोशो राज्ञा धनसंचयस्थानं, तत्रापहर्तारो 
न्यजातिपरिमाणानपेक्षमेव वध्याः । ये च प्रातिकूस्येन 
चर्तन्ते, यदाज्ञा देशान्तरादानेतममिग्रेतं तदेशदुर्छममै- 
जाविकाश्वादि; प्राच्यानामुदीच्याना कलिङ्गदेरो(व- 
इस्त्यादि तदानयनप्रतिबन्धे ये बतेन्ते, तथा यानि 
मि्राणि तानि रात्रून्‌ कुवेते कृत्वा शत्रुभिः सयोज- 
यन्ति । अरीणासुपजापकाः प्रोत्साहकास्तान्‌ घातयेत्‌ , 
सखतन्त्रप्रयोजनत्वान्नावदयं घातनमिव्यक्तम्‌ । मेधा, 

(२) अरीगा संबन्धिन उपजापकान्‌ खप्रकति- 
मेदकान्‌ । मवि, 

(३) राज्ञो धनग्रहाद्धनापहारिणः, तथा तदाज्ञा- 
व्याघातकारिणः, खत्रुणा च राज्ञा सह वैरबृद्धिकारिणोऽप- 
राधापेक्चया करचरणजिहाच्छेदनादिभिर्नानाप्रकारदण्डै- 
-्बातयेत्‌ । ममु, 

४) उपजापकान्‌ तत्पक्षपातिनो मृत्वा राज्ञदिखद्र- 
प्रकटकान्‌ | मच. 

(५) अरीणामुपजसून्‌ मिजाण्यरयो यथा मवेयुस्तथा 
-भेदकान्‌ इत्यथः । -कृतसन्धीनामसेणामुपजापकानिति 
बा । | नन्द, 

° चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः । 

अमानुषेषु प्रथमो मादुषेषु तु मध्यमः ॥ 

(१) चिकित्सका भिषजस्तेषा मिथ्यागप्रचाराणा- 
-मौषधदानमुमयथा संमवति । यदि वाऽविज्ञातसाख- 


५०८ ८ राचः कोड्ापहर्ृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ) नारदः, 
एतावदेव . ५०८ प्रतिकूरेषु च ८ प्रातिकूल्येष्वव ) उत्तरार्े 
( अरीणाुपजप्तश् शातयेद्िविेवैथै ); दवि. २१६ विरत्‌, 
सवि. ४९५३ (=) भितावत्‌» वीभि. २।३०२ षु च 
( ज्यव ) जाप ( जाय ); व्यप्र. ५६९ षु च {ष्वव ) रोषे 
पमावत्‌ , व्यड. १६५ जाप ८ जीव ) क्रमेण याज्ञवत्क्य; 
अयस, ११० षु च (ष्वव); विता ८७; बार. 
२।२७६, सेतु. २०६ पूवो ८ कोषाणामपहन्तृशच तिक्रे- 
ष्ववसितान्‌ ) याज्ञवल्क्य ; समु. १६५ व्यमवत्‌; भाष्च 
जाप ( याज }). † 

(१) मस्य. ९।२८४, व्यनि. ५१० बृहस्पति, सञ्यु. 
१५८ क्रमेण यम. 

१ माजानेयाश्वादि 


~~~ 


(पाना > 
ति भणण मि भो तागा 99 जका ज योनो ण क प भो कड 





९६५९ 


प्रयोगतया शाख्चे,परिचितेऽपि वाऽतत्परतयाऽ्थलिप्सया 
अमानुषेषु गवाश्वदस्त्यादिषु प्रथमः साहसरदण्डोऽनुष- 
क्तव्यः । एवं मानुषेषु ठ॒ मध्यम इति । तथापरचारेण 
यद्यास्वेव विपद्येत तदा महान्‌ दण्डः कल्पनीयः | 
मेषा, 
(२) "सर्वेषा कायशल्यादिभिष्रजां दुशचिकित्सा कुवैता 
दण्डः कर्तव्यः । तत्र गवाश्वादिविषये दुिकित्साया 
प्रथमसाहसदण्डो मानुषविष्ये पुन्मध्यमसाहसः । ममु. 
चौरादिकण्टकनिगरदो राशो धर्मैः 
परमं यलनमातिषठेत्तेनानां निग्रहे नृपः । 
स्तेगरानां निब्रहादस्य यो राष्ट च वधते ॥ 
(९) कश्चित्‌ करुणावान्‌ क्रूरं दिसाकर्मः इति 
` मन्यमानो न प्रवर्तेते । अतस्तत्पदृत्यथं स्तमनिभ्रह- 
स्तुत्यर्थवादः प्रक्रम्यते । नाज हिंसादोषोऽस्ति प्रत्युत द्ट- 
दृष्टोपकारहेतत्वास्स्तेनसेव श्रेयस्करी ।! वेदतुल्यता च 
ख्यापयितुमथंवादा भमूयासस्तत्र हि प्रायेण साथंवादका 
विध्युदेशा इति तत्पतीत्यनसरणेन वैदिकोऽयमर्थं इति 
प्रसिद्धिः । भवन्ति चात्र केचित्परतिपत्तारो ये स्तुति- 
भिरतितसा परवर्तन्ते । परम यत्न शरङृष्टमतिशयवत्तातय्य 
आशयेत्‌ चरेश्चारयेत्‌ साश्चात्मकाश चातिपरयल्नतः । 
स्तेनाः चौराः । निग्रहो नियमनव्धबन्धनादि ! एवं 
कृते यशः ख्यातिर्भवति । निरपद्रवोऽस्य राज्ञो देशः; 
स्तेना नाभिमवन्ति, निद्या दिवा तुल्या तत्र, इति 
सव्र स्थित भवति । राष्ट वधते | राष्ट जनपदस्- 
सिभिवासिनश्च पुरुषाश्वैरेरनुपद्रूयमाणा वर्धन्ते । श्रीभिः 
परमोदमाना बहुपयैन्तदेदान्तरखा अपि निरुपद्रव राष्ट 
माभयन्ते । ततो वधेते | मेष्प. 
(२) चौरनियमे प्रङृष्टमभियोगं राजा कुर्मात्‌ । 
यस्मात्तन्निग्रहात्‌ राज्ञः प्रजा निरूपद्रवत्या "च देशी 
जनधृनबाहुस्येन इद्धिमेति । ˆ शगोरा. 


त नमानि य ५०५. 


गोरावत्‌ 1 

(१) मस्य. ८।३०२ [ हाद ८ दाचा }) 2०६6 भिः 
४४ ] गोरा. यङो ( प्रजा );, व्यक. ११० रा च 
( राज्य वि); भिर. २२३; विचि. १२४; स्रुचि, २५; 
सेतु. २२९; विष्य. ५१ हाद { हेणा ). 

१ राब्दोऽतु, २रिति, ३ न्वेदे. 














# ममु 


र७०४ ग्यक्धर्कण्डम्‌ 


- अभंय॑स्य- हि यो दाता स पूज्यः सततं चपः ! | युक्तम्‌ । उक्तं दीनानाथपसिजितादयः सन्त्यकसदाः } 
- सत्रे द्ि-वधेते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌ ॥ | परिपूर्णस्वधर्मपीख्ने च.न काप्यनुपपत्तिः, । ` मेषा. 
६१) अमयं चोरादिभ्योऽधिङ्ृतेभ्यश्चासदण्डनिवा- , (२) सरवतो तिपरदानव्यतिरिक्ता् शौनियादीना 
रणेन यो द्दावि स सर्वद्र पूज्यो भवति स्वैरकथास्वपि | साधूना सकाशादवरमपड्मागो राः प्रजारथणाद्धव्ति ^ 
र्याच्च्युतो वनस्थोऽपि । सत्र क्रदुविरेषो गवामय- | अरश्षतश्च अधमौदपि रोके चयंमाणाद्‌ प्रडभागोऽस्यं 
नादि, तदस्य वधते निष्पद्यते । सवा्गमुत्पज्न पए्वगुण- । भवेति । तस्माचत्नतः स्तेननिप्रहेण परजासरशणं कुर्यात्‌ । 
भित्थेतद्वधत इत्यनेना । अहरहः सत्रफलं परामोती्य्थः। । न च दृत्तिपरिक्रीतत्वाद्राजञो धर्मप्ातिरयुभता । बृततिपरि- 
अमय यत्र दक्षिणा । अन्येषु सत्रेषु दक्षिणा नास्ति । | क्रयवद्धर्मभागपरिकरयस्यापि शा्रीयत्वात्‌ । गोरा. 
इदं द सवेम्योऽपि विषिष्टं यदकषिणा । वत्सगवाश्वादिमिः | (३) रजा रतो राशः सर्वस्य तिदादवणिगदिः 
(¢ दक्चिणा विरकणा इत्यथवान्‌ सत्रव्यतिरेकः। मेषा. । लयदाुश्च भोत्रियदेः सकाशादधरमषड्मागो भवति । 
(२) चौरफ़पस्य निग्रहणेन साधूनाममय ददाति स | ` ममु. 
खदा स्वस्य पूज्यो भवति । यस्मात्‌ सत्रं ऋतुविदेषवत्‌ | दधीत यद्यजते यददाति यद्चैति । 
स्तेननिग्रह संपद्यते | सेननिमरहयाख्य तस्यान्यसत्रविल- | तस्य षड्ूमागमागमाजा सम्यग्भब्रति रठणात्‌ ॥ 
श्षणमतिदयेन सपद्यते । , अन्यत्‌ किरु सत्रं नियतकार्‌ | । 
भवति, इद सदैव मवति च, अदक्षिणं च अन्यत्‌ , (९) यढुकतं सवव इति तस्य यपञवोऽयम्‌ । अष्यय- 
सन्न, (० पुनरभय दक्षिणा स तदमयदश्षिणम्‌ । | ध 1 य क | 
न 
सेवेतो प्रमैपड्मागो राज्ञो भवति रक्षतः । त ५०८ ४ ष | र 
अधमादपि पड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ व कमन 
नुपतेः, समरकर्मफकमोक्तृत्वस्याधिकारतः कर्ठुरवगत- 


€ सकाशाद्वादे 
५ $ ४ ( 0 
५ सबेत दैः तथा भ | द । मकनन 
वासिभिश्च. कताद्धमात्‌ षडूभाग राजा । ` | यः फलत इति । नानयङृवस्य ्मसयदयमस्य 


४; चरिः न पद्माय भवति, न वा अन्यत्र गमन, नाकतंः फट्मस्तीति रिथतम्‌ । मेधा. 

कब्र स्तनैयं मृष्यन्ते तदरक्षातो राज्ञामधर्मौ, यावच | (2 

इदि तेपामपि अौरमावेनाषमोदवस्वदेशेनापि राजानः | (र) यः कश्चिदध्ययनयजनयाजनदेवता्चंनादि करोति 

सबध्यते । दीन्‌ निण्डतां अदटदोषसंबन्धनिवारणमपि । | तस्व यत्फठं तस्य॒ फर्स्य राज्ञा सम्यक्‌ मजापाङनात्‌ 

रश्याणां रेश्रणे अधिकृतस्य राशस्तदकरणायुक्तः भ्त्य- ॥ प्राप्यते । | गोगा. 

कयः । ननु च तिपरिकरीतत्वाद्धर्मषड़भागवचनम- | रन्‌ धर्मेण भूतानि राजा वध्यां घातयन्‌ । 
| 








+ भ्यु.भोरावत्‌। ` यजतेऽषरहयेशञैः रहस्लदतदश्िणैः ॥ 

(२) मस्ट, ८।३०३; व्यक. ११० सत्रं हि बते ¦ (९) भूतानि स्यावरजङ्गमानि चौरेभ्यो रशषन्‌ ; 
{ इतं दि वतते ); विर. २९३-४ शि व ८ विव ); विचि. | वध्यांश्च राञ्रतो वधाहास्ताश्च घातयन्‌ सह्श्तदाकषि- 
१२४ दहियो (तु यो); सषि. २५; सेतु. २२९ विचिवत्‌. | -- -: ˆ ` प. 

(२) मर्ष्ट, ८।३०४ [ भवत्य ८ मवलेव ) 1१०४९०१ | + शेषं गोरावत्‌ । ॥ौ ४ 
0 8]; विधि. २६३ राको मवति ( भवस्य हि) पू; (१) मस्ट. ८।२०५ [ यद्ददाति ८ यज्जुहोति ) ०४ 
दकि, ५ द्यरक्षन. ( ह्यरक्षणात्‌ ). | एष 0109 ]; विचि. २९६ र. 

१ श्वाद्िमिः + ( ये सुष्यन्ते तदरक्षातो राक्नामधर्मो यावे (२) मस्र, ८।३०६; विधि. २६२३-४; स्मचि. २५ 
दैरन्ति.)), २ अका, ` २ चौर्ैभा. ४ तानि निगरृषणतः. | यजतेऽ ( यजेता ). 
५ रदैव । तत्राधि, ` ` त १ पाठेनकानुप, २ (न च०). ३ व्ननं क, ४ चात्‌ ष 


१) व | 





£ न्क्ल - १४०१ 


णाना फोण्डरीकादीना क्नूना फल्मन्वह राजा प्राप्ो- | दण्डं व्यव्रहासदौ गृह्णाति सं परतः सन्‌ सद्य.एव 
तीति स्त॒तिः | ^ मेधा. | नरकं याति । ममु. 
(२) भूतानि स्थावरजङ्गमानि गाल्व्यवस्थया | . अरक्षितारं राजानं बह्िषड्भागदारिणम्‌ । 

राजा रक्षन्‌ वध्यान्‌ सेनादीन्‌ यथाशाख्र पातयन्‌ । तमाहुः सर्वेखोकस्य समम्रभठ्हारकम्‌ ॥ 

रक्षद्क्षिणानां -.यज्ञाना सबन्धि फल परत्यहमजयति । पूर्वस्य रोषोऽय निन्दार्थवाद्‌ः। न रश्चति, अत्तोपः 
तत्र महापरयासकर्मसंब्रन्धि. फलं कथमल्यग्रयासात्कर्मण । जीविता प्रजाना राजभागग्रहणेन । एतदेव स्पष्टयति । 
पाप्यते । तथा सति को नाम प्रयसेषु वतत इति | बल्डमागहारिण त ताद्दा राजानमाह: रिष्टः ख्य 
चोदनीयम्‌ । फरोपमोगकालास्पमूयसत्वे च विरशेष- , ठोकस्य सर्वस्याः प्रजायाः समग्र मर पाप तस्य हारकं 


जन = कनक 


सभवात्‌ । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । गोरा. | स्वीकतीर, सर्वेण प्रजापपिन दुष्यत इत्यर्थः । मेषा. 
| 
योऽरक्षन्‌ बछिमादत्ते करं छयल्कं च पार्थिवः । | अनपेक्षितमयोदं नास्तिकं बिप्रड्ुम्पकम्‌ । 
म्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ अरक्षितारमत्तारं नपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ 


(१) बरिप्र्रतीनि राजग्राह्यकरनामानि देशभेदेषु | » मर्यादा साख्ररिंटसमाचारनिरुटा धमव्यवस्था "याः 
यानि माणवकवत्प्रसिद्धानि, तत्र बख्धान्यादेः षष्ठो | साऽनवेश्चिताऽतिक्रान्ता येन । नास्ति परलोको नास्ति 
भागः, करो द्रव्यादान, स्क वणिक्प्राप्यभाग | दत्त नास्ति हतमिति नास्तिकः । प्रथमो रागादिना त्यक्त- 
भाग फलाभरणिकाद्युपायनम्‌ | राजैतद्‌ गह्णाति चोरे- , धर्मो, `द्ितीयो वस्तुविपरीतनिश्चयः । विदुम्पति हरति 
भ्यश्च न रक्षति, स सद्य आयुःभयाननरकं गच्छेत्‌ । | धनान्यसदृण्डैः प्रजाना, तत्तस्योऽरक्षिता । तमधोगतिं 
गृहीत्वा राजमागं रक्षा कर्तव्या । नरकायुःक्षयभयादिति | बिन्ान्नरकपतितमधोगत विव्रा्नरकपतितमेवाचिरात्‌ ॥ 





-छोकतात्पयेम्‌ । । मेधा. | पाठान्तरं, ८असप्यं च छप त्यजेत्‌ । ` अन्यदुक्त्वा 
(२) यो राजा प्रजासंरक्षणमकुरवंन्‌ कान्यादेः प्रड्‌- | अन्यत्करोति यस्तं त्यजेत्तद्धिषये नासीत । 
मागादिक कर गुस्मदास्यादिक स्थरूपथादिजीविभ्यो मेधा. 


गतागतिभ्यो मूते्मोंगं फलं फल्कुयुमावुपायन चस्कं । अधार्मिकं तरिभिन्यीयैर्निगृह्ीयात्‌ मरयत्नतः 
-दण्डं व्यवहासदौ गृह्णाति स आयुश्षयेण सत्यमेव नरकं (िरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च 1 
। 
1 


याति । ट गोरा. | निमरहेण च पापानां साधूनां संमदेण च । 
(३) प्रीतिभोगमिति कचिसाठः, तत्र प्रत्योप- | द्विजातय इवेज्याभि पूयन्ते सततं खपाः # ॥ 
-टौकितं फलसरदीवयथः । मवि. 


क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्चिणां चणाम्‌ । 
बाख्ब्ृद्धातुराणां च छुबेता हितमात्मनः ॥ 


1 1 


(४) यो राजा रश्चामकुव॑न्‌, बरं धान्यदः 
वड्भाग, ग्रामवासिभ्यः प्रतिमास वा भाद्रषौषनियमेन 
आह्यं (कर), यस्क स्थलजलपथादिना वणिज्याकारितेभ्यो 
नियतस्थनेषु द्रव्यानुसारेण राह्म दानमिति प्रसिद्ध 
-प्रतिमागं फल्कुमुमशाकतृणाद्युपायनं प्रतिदिनग्राह्य, 


जाक जा ०५७२० 
भा मा-क 


% अनयो्व्याख्यासंग्रहः स्थकादिनिदेशश्च दण्डमातृकायां 
\ ष ५७७ ) द्रष्टन्य* । 

(१) मस्म. ८।३२०८ ख.; राजान ( अत्तार), { हारकश्र 
( इरिणम्‌ ) ०४6९१ १ 1४ ]; मेधा, राजानं 
( अत्तार ); सवि. मेधावत्‌ 

(र) मस्र. ८३०९ [ प्रुम्प ( प्ररोप ) विदद 
( ग्रच्छेद ) ए ०४५१ फ़ २४9 ], मेधा. पेक्षि ( वेक्षि) 
नपु .., ,.. तिम्‌ ( असत्य च न्प लजेत्‌ ) इति पाटन्तरम्‌ > 
भाच. पेक्षि ( वेक्षि) 

९ ( द्वितीयो० 


(१) मस्द्ट. ८।३०७ [ प्रतिभागं ( सूतिभाग, प्रतिभोग 
रीतिं भोगं ) 1०४९१ एए प1४ 1; गोरा. प्रतिमार्गं 
( भूतिभोग ), मवि. मागं (मोग) ‹ प्रीतिमोगमिःति 
कचित्पाढः; स्श्च्रि. २५ मविवत्‌; द्वि, ५ मविवत्‌ ; मन्न, 
-अतिभागं ( प्रीतिभोग ); नन्द्‌. मचवत्‌. भाग्व मचवत्‌ , 

१ सपमा. २ कम. 


१७७न्‌ 


यः श्िप्नो भषयत्यातैस्तेन स्वर्गे मद्ीयते । 
यस्वेश्वयोन्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ 
स्तेयमहापातकदण्डविधिः । दण्ड्यस्य मोक्षे राजा दोषभाक्‌ । 
यैजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेदोन धावता । 
आचक्षाणेन तत्तेयमेवंकमोऽस्मि शाधि माम्‌॥ 
सकन्येनादाय मुखरं ङगुडं वाऽपि खादिरम्‌ । 
राक्ति चोभयतस्तीष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ 
(१) अविशपोपादाने सुवणहारी स्तेनो द्रष्टव्यः । 
तस्यैव शास्नान्तरे गमनविधानात्‌ । न चेदमागमनपर 
विधिदाख्रं दण्डविधित्वात्‌ । उक्त हि स्तेनस्यातः 
प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये इति (मस्म. ८।३० १)। 
अतोऽनुवादैमात्न राजसकान सुवर्णचौरेण गन्तव्यमिति । 
मुक्तकदोन धीमता धैर्यवता । धावतेति पाठान्तरम्‌ । 


| 
| 
| 
। 


| 


जक कक (नक 


ग्नि 


व्यवह्रीरकण्डम्‌ 


मयोमयं वा दण्डं स्कन्धेन गहीत्वा राजसमीपं गन्तव्यम्‌ + 

गत्वा च ्राह्मणसुवर्णापहारी चाहं, अनेन मुसलादिना 

मा उहीयेवं राज्ञे वक्तव्यम्‌ । गोरा. 
खबणेस्तेयङ्ृदधिमो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकमे ख्यापयन्‌ बुयान्भां मवानलुशास्तिति ॥ 
गृहीत्वा मुखं राजा सङृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
वधेन शुद्धथति स्तेनो जाद्यणस्तपसैव तु ॥ 
ॐ सुवणैस्तेयजं 
तपसाऽपनुजुसुस्तु सुबणेस्तेयजं भटम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्रद्यहणो व्रतम्‌ ॥ 
एतेबरतैरपोदेत पापं स्तेयकृतं द्विजः# ॥ 
कासनाद्या विमोश्षाद्ा स्तेनः स्तेयाद्िसुच्यते । 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किर्विषम्‌॥ 
(१) शासनान्मुसल्रदिभिः प्रहरणात्‌ क्षत्रियादिः 


आचभाणेन कथयता पथि तत्यातकमेवंकर्माऽस्ि | पापान्युव्यते। विमोक्षादुत्सगात्‌ । गच्छ क्षान्तामिति । 


ब्राह्मणस्य मयेयत्सुवणे इतमिति करु निग्रह मे । 
स्कन्धेनेति । वणौनामनुक्रमेण सुसरादीनासुपदेद्र 
मन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ । वाशब्दो न समर्थितः स्यात्‌ । 
न च ब्राह्मणस्येदं प्रायश्रित्तमिच्छन्ति, तत्परायशिततेप् 
निरूपयिष्यामः । खदिरजातिलखगुड एव, न मुसखेना- 
नुपक्तव्यः | मेधा. 
(२) भब्णस्तयङृद्विभ्रः' (मस्य. ११९९) इत्या- 
दिना प्रायश्चित्तपरकरणे वक्ष्यमाणस्तेनकर्तव्यः (? अनेन 
कतरेकद्ययेन असिन्‌ दण्डप्रकरणेऽनृद्यते सुब्णस्तेनं 
ग्रति दण्डाख्यराजकरतव्यस्योपदेशाथः । ब्राक्मणसवर्ण- 
चरेण मुक्तकेशेनादरद्विगगतिना बाद्मणसवर्णमियन्मया- 
इरह्त दय्येवं तत्स्तेय ख्यापयता मुखलख्यमायुधं 
खदिरमय वा ठ्गुडं शरक्त्याख्य चायुधं तीक्ष्णोभयप्रान्त- 


+ अनयोर्ग्याख्यासंगरह  स्थरादिनिर्ेदश्च दद्यनविधौ 
{ ¶, ७८ > द्रष्टव्यः 1 

(१) भस्छ. ८।३१४ ख.; धावता ( धीमता ); मेधा. 
धावता ( धीमता ); अप. ३।२५७ पृ, 

(२) मर्ष्ट. ८।२१५ [ वापि ( वाऽथ ) १०४६१ 


२४० ]; मिता. २।२५७ वयुं ( लकुट ) शक्ति .. + कणा 
( असि चोमवतसतीष्ण ); अप. ३।२५७ दाक्ति. .. क्ष्णा 
(जि .बोभयतस्तीक्ण). 

१ दमगमनस्यात्र रा. २ व्यम्‌ ।. 


त्राह्मणस्तपसेव' इति वधतपसी विहिते । तत्र वधस्तावत्‌ 
ब्राह्मणस्य नास्ति, तपस्तु प्रायश्चित्तम्‌ । न च तपि 
इच्छातो राजामिशमनमस्ति । तस्मात्‌ श्चक्नियादीनामेष 
विमोक्षः । स च धनदण्डं गृहीत्वा । यत आह अशा- 
सित्वेत्यादि 7 विमोश्चणात्‌ 

| न च विमोक्षणात्‌ श्य॒द्धौ सत्या रा्स्तद- 


# एषा व्याख्यासमहः प्रायथित्तकेण्डे संमहीष्यते । 


(१) मस्ख. ११।९९; अषु. १६९।२०; गौभि. 
१२।४०. [अवरिष्टस्थलादिनिदे शः प्रायशवित्तकाण्डे सग्रहीष्यते। 

(२) भस््ट, ११।१००: मस्म. ८।२१५ शत्यस्योपरिष्टात्‌ 
परकिसत्वेनायमेव शोकः सञुद्धत.-; ति (ते) व तु(वेवा); 
अपु, १६९।२१ न्ञ॒ त स्वयम्‌ ( त्सर्यगतम्‌ ) दयति ( खथते ) 
वतु(ववा); मिवा. ३।२५७वतु(ववा); मभा, 
१२।४१ भितावत्‌ ; गौमि, १२।४१ पू., स्मरणम्‌ : १२।४३ 
व तु (व च) उन्त, [ अवदिष्टस्थलादिनिर्देश्चः प्रायशिन्तकाण्डे 
संग्रहीष्यते । ] 

(२) स्ख. ११।१०१ [ हणो ८ णि, इति ) 1०४९१ 
ए २४४ ]; समा. १२।४१. [अवशिष्टस्थटाद्विनिदेशः प्राय- 
श्ित्तकाण्ड सग्रदीष्यते । ] 

(४) मरस्ख ११।१०२. 

(५) मर्ष. ८।३१६; गोरा. अश्चासित्वा ( प्रश्चाभित्वा )> 
मभा. १२।४२ चलतुथपाद्‌ः, स्सृत्यन्तरम्‌. 

१तपङड्‌. २ क्षणद्यु. 


तसतेनरम्‌?-= 


द्र्सनात्‌ दोषोपपत्तिः । 'न च शासनमपि विर्हित 
मोक्षोऽपि निहितः, तत्र यस्मिन्पक्षे शासनं तद्पेधं दोष्र- 
कचनम्‌ | पाक्षिक हि तथा कस्येत। न च नित्य 
वच्छतस्य पाश्चिकत्व युक्त कस्पयितुम्‌ । तथा च सामा- 


न्येन वसिष्ठादग्र आहु--"्टनो राजानमृच्छति उत्स्‌- 
अन्तं सकिल्िषम्‌ । तं चेत्‌ घातयते गजा नन्‌ धर्मेण 
न दुष्यति ॥' (वस्म. १९।३१) । नाय विकस्पो युक्तः। 


कचिदिय हिंसा प्रतिषिद्धा नन दिस्यादूभूतानि' 
इति रागादिना पुरुषार्थतया प्राप्ता । कचिद्िहिता रत्व- 
त्वेन ध्यो दीक्षितो यद्मीषरोमीयमिति | इयतु 
शासनविमोश्चणवंचनात्‌ न हि नाम प्रतिषिद्धा उक्ते 
सति विधौ | कथं न प्रतिषेधो, न दिस्याद्मूतानी?ति 
सामान्यतः प्रतिषेधो विधिविगेषमन्तरेण न शक्यो 
बाधितुम्‌ । 


अथोच्यते । नैवायं प्रतिप्रेषस्य विषयः । कमारथत्वात्‌। 
कथं पुनरन्तरेण विधि कर्माथता शक्याऽवगन्तम्‌ । 
लोकत इति चेष्ठोकिकी तिं प्रदृत्तिः,{ कथ तर्हिं (न) 
ग्रतिष्रेधस्तत्नावतरेत्‌ । ननु च प्रधाने प्रदृ्तिर्निरूप्य- 
ताम्‌। यदि ताबदवैदिकी प्रवृ्तिस्ततस्तदङ्े हिसायामपि 
तत॒ एव्‌, एका हि प्रदृत्तिरङ्खप्रधानयोः | अथ 
किम्सातोऽङ्गेऽपि तैत एव प्रवृत्तिः । सुतरा तर्हिं दिंसेय 
रोकिकी । जीषिकाथिनो हि प्रजापाट्नाधिकारनियमोऽज् 
वैधः । तेनेयमङ्गस्थाऽपि हिंसा ्येनेन तुस्यत्वात्पतिषेध- 
बिषयः । न च ौकिकमस्या नियतमङ्गत्वम्‌ । र्न 
हिंसामन्तरेण प्रजापालनमशक्यम्‌ । निरोधादिनाऽपि 
शक्यत्वात्‌ । नैष नियम एकरूपाङ्गप्रधानयोः प्रवृत्तिरिति | 
इयेनामीषोमीययोरनेन मं विरेप्रः श्यादतो किम्सारभणेऽ- 
पि प्रधानेऽङ्गे विधिरक्चषणमभ्यपेतव्यम्‌ । नँ चेषा हिसा 
विधिलक्षणा राक्याऽभ्युपगन्दु, खरूपस्य कार्यस्य च 
रौकिकत्वात्पालनस्य दिसायाश्च । अथ बिधिलक्षणा, 
पोडरिग्रहणवद्धिकिवुमर्हति शासनवचनेन प्रतिषिद्धा | 

अन्थे तु मन्यन्पे | द्वे एते वाक्ये । शासनादिति 
स्तेनस्य श्चद्धिख्च्यते । परेणाधेन रा्ञस्तदशासने दोष; । 


4 वच्नना न. २ चक्तो स. ३ त्त्र भ. मो 
हि, ५ स्यान्नाभी. ६.(म०). ७ चैषर्ि. ^ 
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१स्वमिहाभिधानम्‌ । 
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तत्र यदि राजा शासनदोप्रमात्मन्यङ्धीङ्घत्य मुञ्चेत्‌ मुच्ये- 
तैवैनसः । एव बाङ्मणस्यापि खयमागतस्य वधः शुद्धि 
देवः टश्ष्य वा स्याजन्ये शाखरभतामि'ति (गौध.२२।२) 
वचनात्‌। न शारीरो ब्राह्मणदण्डः"इति (गौध.१२।४३)) 
तेन राजा यदि प्रतिषेधातिक्रमेण हन्यात्‌ ब्राह्मणः दुष्य 
देव । अदासित्वा मुसलादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापं 
तेन युज्यते | मेधा. 
(२) राजसबन्धिहननेन परित्यागेन वा स॒ चौरस्त- 
स्मात्यापात्‌ प्रमच्यते | तं पुनः स्तेन न जातु ब्राह्मणं 
हन्यात्सवंपापरेष्वपि सितम्‌ इति (मस्मर.८।३८०) वक्षय- 
माणत्वात्‌ ब्राह्मणतस्करहन्ता राजा तस्य संबन्धि यत्याप 
प्रामरोति तस्मादसौ राज्ञा न हन्तव्यः । इत्येवम्परमेत- 
गोरा. 
(३) सङ्न्पुसलादिग्रहारेण प्राणपरित्याजनान्मृतक- 
कल्पस्य जीवतोऽपि परिव्यागाद्वा स॒ चौरस्तस्मात्पापात्‌ 
प्रमुच्यते । अत एव याज्ञवस्क्यः--प्मृतकल्पः प्रहारातोँ 
ज।वन्नपि विद्युध्यति, इति । त पुनः स्तेन करुणादिभि- 
रहत्वा स्तेनस्य यल्यापर तद्राजा प्रापनोति । मसु. 
४) किल्विष पाप सहखदण्डं वा । मच. 


अन्नादे भ्रूणहा मा्टं पत्यो भायांऽपचारिणी । 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किस्िषम्‌ ॥ 
(१) अन्नमत्तीत्यन्नादो भ्रूणहा ब्रह्महा तदीयमन्नं यो 
भुङ्क्ते तस्मिस्तदब्रह्हत्यापापे मां निरस्य न्यस्यति 
शेषयति । यथा मलिन वख्रमदके मुज्यते तन्मर तत्र 
संक्रामव्येवं, अ्थवादश्चायम्‌ । तस्य ॒तत्पापमुत्पद्यते, न 
पूरनह््नो नद्यति । पत्यौ मर्तैरि, मा्याऽपचारिणी 
जारिणी, स ॒चेरक्षमते। अन्रापि भवुरत्पद्यते पाप, म 
तत्र॒तस्या अयैति। गरौ शिष्यश्च याज्यश्च, शिष्यः 
सूरयौम्युदितादिभिरपराध्य ठ गुरो क्षममाणे तत्पापं प्रक्षि 
पति १ एव याञ्यो याजके । सोऽपि ग्ररेषेत्यतो याजक- 
अहणं न कृतम्‌ ! एवे चौरो राजनि । न चेद्राज्ञा 
निग्रहयते । याज्योऽपि कर्मणि प्रवृत्ते बिधिमपक्रामति 





# रेष ममुवत्‌ । 
(१) भस्खछ ८।२१७ ५ । 
१ न रा. २ रस्ति. ३ नतरेभो विङवि््किः 
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चेद्याजकवचने नावतिष्ठते तदा त्याज्यो नं॒पनस्तस्य 
ताडनादि शिष्यवत्कर्तव्यम्‌ । अन्नादादिषरु सर्वेष्वन्यत्र 
विधिरस्तीति नासिद्धिरतोऽर्थवादोऽयम्‌। + मेधा. 

(२) स्तेनश्च राजनि समाने सति । असति तस्मात्‌ 
राज्ञा बक्तव्यः । # गोरा. 

(३) स्तेनस्य परस्य पापिन राजा तजातीर्यपापवान्‌ 
भवतीति स्तेनदृश्रन्तेनान्येपामपि परपापवक्वमाह-- 
अन्नादं इति । अन्नादे तदन्नभोक्ता भ्रूणहा स्वकिस्विप 
मार्ट सक्रामयतीत्यन्वयः । पतिपदमुपरूभग येन येन 
सगता त तमपि । अत एवोक्त "निःश्वासाद्रात्रसस्प्शादिः- 
त्यादि । याज्यश्च याजक इति दोपः । एतेनान्यपापेनान्य- 


स्यापि तञ्जातीयपापजन्म विवक्षित न व॒ पापिनः पाप- 


नादा इति केचित्‌ । तत्र 'दानेनाका्यकारिणः' ८ मस्मृ. 
५।१०७) इति वचनात्‌ शुष्यन्त्येव ते सव॑दा, अन्यथा 
चहुवि्तव्ययाय्रासप्रायथित्तादौ तादृशे कोऽपि न प्रवतेत। 
अतं एव यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्ाश्राति किल्थि- 
पमिति सगतम्‌ । अन्ने भ्रणहेत्यादित्रय सिद्धवल्छृत्य 
राजनि पापसक्रान्तिशक्ता, अतश्चतुणी परस्परदशन्तता 
तेन पापिनोऽन्नं न भोक्तव्यं भार्यादिक च शासनीय- 
मिति भावः| मच. 
चोरस्य पापस्य च दण्डेन प्रायशित्तवच्छुदधि. 


राजमिधृतदण्डास्तु छृत्वा पापानि मानवाः । 

निमेखः खगेमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा। 

(९) यदुक्तं पापकारिणो निग्रहेण कर्मकृतो रक्षन्त 
इति तसस्फुटयति । धृतो विनिपौतितो दण्डो येप्रा याज. 
मिस्ते कृत्वा पापानि कृतपापा राअनिग्रहेण निर्मल 
निरस्तपापा भवन्ति । अपगते च पपे यदेषा स्वगि- 
इक कम तेन स्वर्ग प्राप्नुवन्ति । महद्धि पाप शुद्धस्य 
कर्मणः फलस्य मरतिबन्धकम्‌ | सुकृतिनो नित्यं सुकृत- 
कर्मकारिणः । यथा सन्तो धार्मिकास्तद्त्‌। असतामधर्मो 

+ मसु. मेधावत्‌! # देष मभावत्‌ । ` 

(१) मर्ष. ८।३१८ क. ध., भित (भिः कत); 
ग. भित ( निधूत ); [ मिर्धत ( निहत, निधन ) 2१०४० 
ए १४8 ]; ममा. १२।४०; ड २।२९।९; विचि. १८९ 
(== ); दुवि. ११. 
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व्यवहा्छण्डम्‌ 


नैवोयद्यते । पएषामुत्यनो निग्रहणेन , विनादित इति 
पराकूपध्वंसामावयोर्विशेषः । . मानवग्रहेण ठ प्रकरणा- 
च्चौराणामेव । दण्डशाब्दस्तु रारीरनिग्रहविष्यो न हि 
प्रकरणमतिक्रामति । धनदण्डो हि राजार्थः । इृत्तिर्हि 
सा राज्ञः । शारीरे त॒ दण्डे दण्ड्यमानाथंता न 
शक्यते निह्णोतुम्‌ । त्वकूसंस्कारो हिंसा । अथेय बुद्धिः, 
पारन्ननेव दहिंसामन्तरेण न निष्पाते, तच्च राजार्थं 
मिति कुतो मार्यमाणार्थता मारणस्य । अथ किम्‌ | 
पालन न पाल्यमाना्थदृष्टमेवापहूयते । न हि तद्रा 
मुपादेय, राज्ञैव स्वरश्चारथं कर्यस्कादिभत्या उपादीयन्ते | 
अतः सता रक्षोप्योगित्व दहिसाया िंस्यमानार्थता 
सिद्धिः । कथ वा "'हिसया विना न रक्चानिदरत्तिर्यदि 
तावदेवमर्थं निग्ह्न्ते, पुनरकायैमावतेयिष्यते, तन्निरो- 
धनादपि शक्यते नियन्तम्‌ । अथ तान्निग्हीतान्‌ दष्टा 
भयादन्ये न प्रवर्तयिष्यन्त इति । धनदण्डेनापि 
शक्यते दुःखयितुम्‌ । हन्यमानेष्वपि सहखदाः प्रवर्तन्ते । 
तस्मादियं हंसा रक्ना सती दिंस्ममानसस्कार इति 
मन्तव्यम्‌ । अतश्न केरणादिच्छेदमे निथमो दस्यादिः 
विधिश्च दण्ड्येऽहृष्टमाधास्यति न राजार्थो भविष्यति । 
तस्ाच्छारीरदण्डे पापान्मुक्तिन धनदण्ड इति सितम्‌ 
तथा च महापातकिना इतसर्वखानामण्यु प्रवेशित- 
दण्डाना सव्यवहारपरिहाराथमङ्कन वक्ष्यति | यदि च 
धनदण्डेन द्यध्येयुः पुनरङ्कनमनथकं स्मात्‌ । अत्र च 
सखयमागतस्य नानीतस्य च विदेषो यः स्तेन एव 
विदोषो भवतु । इद्‌ ठु सवे शारीरदण्डविषयम्‌ । मेधा. 

(२) ते समुद्धताः पापानि कृत्वा, पूर्वा्जन तथा 
क्रतुवरान्‌ कत्वा, खगमपापाः सन्तः रिष्टा इव 
ुभकारिणो व्रजन्ति, “ये' त॑तपापनिमित्त राजभिः 
करतदण्डा भवन्ति } इहै पापानीति बहुवचनात्‌ हिरेण्य- 
स्तेनविषय एव दह्ैग न कारय॑निष्कृतिः अपि तु 
सकटैनसिविषयेत्यवसीयते । न च सख्यमागतविषयैव । 
देण्डेन पापनिष्कृविः; न हटदण्डितविष्ये इति मन्त- 
व्यम्‌ । हख्दण्डितस्यापि ध्यदि संसाधयेत्तच्चे'त्यादि- 
निष्कृतेरदरिीतत्वात्‌ । माम्ययातनाभिवां कथं परवशस्य 
निष्ङृतिः स्यात्‌ । गोरा. 
१ इणानु भ्र. २ कर ३ (वर). रि 
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(२) सुव्णस्तेयादीनि पापानि त्वा पश्चद्राज- (४) समैः सममूल्यदातृमिः सहोत्कृष्टापङ्षटद्रनय- 
मिर्बिहितदण्डा मनुष्या सन्तः परतिबन्धकदुरिताभावा- | दानेन यो विषमं व्यवहरति, सममूल्यं द्र्य दत्वा 
सपू्वाजितपुण्यवशेन साधवः सुकृतकारिण इव खग | यः कस्यचिद्वहुमल्य कस्यचिदस्पमूस्यमिति विषम 
गच्छन्ति | एव ग्रायश्चित्तवदण्डस्यापि पापश्चयहेतुत्व- | मूल्य गृह्णाति सोऽनुबन्धकिशिषापेश्चया प्रथमसाहस 


मक्तम्‌ | ममु. | मध्यमसाहस वा दण्ड प्रायात्‌ | मसु. 
व्रद्मरातसकरवण्डा (५). समैः सममूल्यदातूभिः नानापुष्पैः सह 
समि विषमं यत्तु चर मूल्यतोऽपि बा । | उक्कषापङृटविषमद्न्यानेन य व्यवहरति असौ पूर्व 


साहस प्रामोति । समैर्ा द्रव्यैः क्रतव्येर्मूल्यतो विषमं 
चरन्‌ योऽधिकमूल्यं गृह्णन्‌ मध्यमसाहस प्राभोतीलयर्थः । 
हखायुधस्त विनिमयप्वृत्तयोरेकतरस्यार्थत्वं ज्ञात्वा 
अल्पम्‌स्येन बहुमूल्यस्य विनिमयव्यवहारं विषम 
यश्चरति, यो वा करैतुराथिताविशेषं ज्ञात्वा अस्पमूल्यं 
भवस्तु बहुमूस्येन विक्रीणीते, स धनापेक्षया प्रथम साहस 
मध्यम साहस वा दण्ड्य इत्याह । विर, २९६६ 
(६) समैः साधारणेरवस्त॒मिविषम विलक्षणं वस्त॒ 
परिवर्तेन मूल्येन वा गृह्णन्‌ षष्ठमागहानौ सार्धपणदातद्वय, 
पञ्चमादिभागहानौ तु पञ्चपणगत दमं॑दाप्य इत्यर्थः । 
विचि. १२५ 
(७) द्वयोः सकाशात्‌ सम मूल्यं तयोरेकस्योत्कृष्ट- 
मन्यस्यापङृ४ पण्यं वैषम्येण ददानः पूर्वसाहस दाप्यः | 
समे द्रव्ये क्रेतव्ये क्चिदधिक मस्य वेषम्येण गृह्णन्‌ 
मध्यमसाहस दाप्य इत्यथं इति रत्नाकरः । 
विनिमयम्रवत्तयोः क्रयप्रवृत्तयोवां दयोरेकतरस्ार्थित्वं 
ज्ात्वाऽस्पमूस्येन बहुमूल्य परिवतंयन्‌ अल्पमूल्ये विक्रये 
बहुमूल्यं गृहन पुवंसाहस मध्यमसाहस वा धनपिश्चया 
दाप्य इत्यथं इति हलायुधः । 
अज ॒पूवन्याख्याने पूर्वमध्यमसाहस्यो्यां विषम- 
व्यवस्था श्रूयते साऽपहतद्रव्यन्यूनाधिकमावमादाय 
समथनीया अन्यथा अदशथ॑त्वापातात्‌ । 
द्वि ९०-९१ 
(८) समपण्ये मानदखदिना यो विषमं चरेत्‌, यो 
वा मूल्यतो विषमं चरेत्‌ , पूवं दम प्रथम साहसम्‌ । 
नन्द्‌. 
अब्रीजविक्रयी चैव बीजोत्कष्टा तथैव च । 
मयोदामेदक्चैव विक्त प्राप्तुयाद्रधम्‌ ॥ 
(१) मर्म. ९।२९१ ग. घ, बीजोत्का ( वीजो म) 


स प्राप्याहं पूवे नरो मध्यममेव वा ॥ 

(१) येषा द्रव्याणां समत्वेन विनिमय उक्तो यथा 
भ्तिखा धान्येन तत्समाः इति (मस्प्र.११।९४) । 
तन्न॒ यदि विषममाचरति, व्यवहाराथ तिल दत्त्वा 
बहुधान्य व्रीह्यादि गृह्णीयात्‌ , असति वा विनिमये 
मूस्यतः क्रयव्यवहारेण ब्रीह्यादिधान्येभ्योऽधिकेन मूल्येन 
ऋीणाति । अथवा कस्यचिदुत्तरीयमुपबर्हणमस्ति विक्रेतव्यं, 
कस्यचिदन्तरे शाटकाः, तत्र यस्योपबर्हणमसि तस्यान्तर 
उपयुज्यन्ते, उपबरहेणेन च ते सममूलखः, तत्र तदीया | 
कायवत्ता ज्ञात्वा समत्वेन न ददाव्यधिकमूस्य गृह्णाति | 
स उच्यते समेर्विषम चरति मूल्येन, तयोः करतुरविकरेतुश्च | 
तौ दण्डौ, चरति मूल्यत इ्येकार्थः, तभ्रेव वाशब्दोऽ | 
स्मिन्पक्षे पादपूरण एव । प्रथममव्यमोक्तया क्रयविक्रयौ | 
विकसितो द्रव्यसारपेशक्चया । मेषा | 

(२) समैः सममूल्यदात्राभिः सहोत्कृष्टापक्ष्टविषयः 
द्रव्यदानेन यो व्यवहरत्यसौ पूवैसाहस प्राप्रोति । समे 
च द्रव्ये बहस्पं च मूल्यमाददानो मध्यमसाहसमित्यथः | 

अप. २२४६४ 
(३) समेक्र्ञदीकैः विषमं वक्र विचरेत्‌ व्यवहारं 
कुयात्‌ । मूल्यतो विषम चरेत्‌ अधिक गृह्णीयात्‌ । 
व्यवहारमातरे पूवं दमम्‌ । मृस्यतो मध्यमम्‌ । मवि 


------~--------------- "~~~ नन --- ~ ------------~------- ~ -------- ~न न= --- 


(१) मस्र. ९।२८७ समप्रा{स्मा) [ममेव (म ण्व) 
2०6५ ए 8 ], अपु २२७।५६-७ ( सपेश्च विषम 
यो वा चरते मूस्यतोऽपि वा। समाघ्रुयान्नरः पूर्वै दम भैध्यममेव 
वा ॥1), अप..२।२४४, व्यक. ११०, विर, २९६ दै (दा); 
विचि. १२५ मेववा (मेवच), दुवि. ९० दहि) 
यस्तु ८ य॒त्र ) दै ( द्वा); सेतु. २१०, समु. १५९ चरेद 
( कारयेत्‌ ). 

१ क्तौ क्र. 


१७०६ 


६१) अबीजं ब्रीजमित्युक्त्वा विक्रीणीते स्वरूप- 
कोपेन, धान्यश्चाकादीना बीजानि ` चिरपोक्षितानि 
षते प्ररोहन्ति न च तानि इक्यन्ते वन्ध्यानीति | 
्षेत्रात्त॒॒बीजमुत्क॑षघंति शोभन यद्धनं क्षिप्र प्ररोहति 
तदुत्कृप्य तदाभासं परतिधान्यादि भिष्त्या विक्रीणीते । 
अथवा न्युसं बीज भे्रादेवोद्ुत्य नयन्ति + मर्यादा 
गाख्देशाचारनिरूढा स्थितिः । विक्त कणनासादि- 
कतनम्‌ | ~ मेधा. 

(२) अबीजविक्रयी व्रीजमेतदित्युक्त्वा । वीजस्यो- 
त्रा ब्रीजकाठे मह्धताकामोक्कर्पकारी । मर्यादाया 
आमादिसमयस्य भेदकः । विकृत कुस्ित नासाच्छरेदादि । 

मवि. 


(३) अब्रीजं वीजप्ररोहासमर्थ व्रीह्यादि प्ररोहसमर्थ- 


मिति कत्वा यो विक्रीणीते, तथाऽपकृष्टमेव कतिपयोत्कृष्ट- 
पर्षेपेण सवैमिद्‌ सोत्कपरमिति कत्वा यो विक्रीणीते, 
यश्च आमनगरादिसीमा विनादायति स विकृतनासाकर- 
वचरणकर्णादिस्पं वधं प्राण्नुयात्‌ । मसु. 


(४) अब्रीजविक्रयी; अव्रीज बीजतया यो विक्रीणीते; 
चीजोत्कर्पी, उं बीज वरेन योऽपहरति, मर्यादाभेदकः, 
देद्जातिकुख्णाखराजखोकस्थित्यतिक्रमकारी । 


विर. २९६ 
(५) यश्च परोत क्षेत्र बलेन बहति स बीजेत्क्रोषटेति 
मिश्राः | दवि. ९२ 


री [वि कि, 7 । [मि | 


[ बीजोच्कष्टा ( बीजाक्रष्टा, बीयाजरष्टा, बीजो्कृ्यः, बीजो- 
कृष्टः, बीजोत्कृष्टा", बीजोक््ृष्टो. ) विकृत ( विविध ) }प ०४६५ 
एष ४० ]; अप. २।२४२ चैवे ( यश्च) कै ( नाच्चै) 
द्रम्‌ ( दमम्‌ ); न्यक. ११० तष्टा ( कृष्टा ); विर. २९६ 
चेव (यस्तु) क ( तकी), विचि. १०२-३ कष्टा 
( कष्टा ) दिज्तं प्रापयत्‌ ( भाद्चयाद्विकृत ) : १२५-६ चैव 
८ यस्तु ) विहृतं प्रापयात्‌ ८ परापनुयाद्विङ्कन ); ववि. ९१ चैव 

. ..~ श ( यस्तु बीजोक्तष्टय ) : २६१ चैव ( यस्तु) 
कष्टा ( त्छृष्ट ) विङ्कतं ( विचितं); सेतु. १९६ क्रवी 
(ज्ये) लष्टा ( क्छृष्टी) श्वैव ८ स्यैव ) निज्गतं प्राञ्चयात्‌ 
( मञ्चयाद्िकृतं ) : २३१ विरवत्‌ ; समु. १५९; विन्य. ४८ 
क्रष्ट ९ च ). 

१ चिरपरोषिता, 


व्यवहरकाण्डम्‌ 


राज्ञः प्रख्यातमाण्डानि प्रतिषिद्धानि यामि च । 

तानि निहैरतो छोभात्‌ सवार इरेन्दूपः ॥ 

(१) राज्ञः संबन्धितया ख्यातानि यानि भाण्डानि 
राजोपयोगितया, यथा प्राच्येषु हस्तिनः, कादमीरेषु 
कुज्कुम पदटोणादीनि, प्रतीय्येष्वश्वाः,, दाश्चिणायेषु 
मणिमक्तादीनि, यद्यस्य राज्ञो विष्रये सुखभ अन्यत्र 
दुकंभ तत्‌ तत्र प्रख्यातं भवि । तेन हि राजान 
इतरेतर सदधते । प्रतिषिद्धानि यानि राज्ञा मदीया- 
देद्यानेतदन्यत्र नेय अत्रैव वा विक्रेयं, यथा दुर्भक्षे 
धान्यमिलयेवमादीनि । कोभाननिहरतो देशान्तर नयतो 
विक्रीणानस्य व। सर्वहार हरेत्‌, स्व॑हरण सर्वंहारः ¦ 
अयं धनव्मेभान्नयतो दण्डः | राजान्तरोपायनाथ 
त्वधिकतरः शारीरोऽपि दगांवरोधादिः । # मेधा. 


(२) तानि लोभादन्यत्र देश्ये विक्रीणानस्य बणिजौ 
राजा सर्वहारं कुर्यात्‌, यकिञ्चित्‌ भाण्डेनाजित तत्सव 
हेरदिव्य्थः । विर. ३० १ 

डोल्कस्थानं परिहरज्नकारे कयधिक्रयी । 

मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ ॥ 

(१) कऋयविक्रयी वाणिजक उच्यते । स्कस्थान 
परिहरन्‌ उत्पथेन गच्छनकाठे वा रात्रौ शस्काध्यक्चेषु 
गतेषु । सख्याने मिथ्यावादी न्यून कथयति गणना- 
याम्‌ । उपठश्चषण चैतत्सख्यान, तेन प्रच्छादनेऽग्येप 
एव विधिः । दाप्योऽषटगुणमत्यय, दण्डं, यावदपडते 
ताबदष्टरुण, यावान्वा तस्यापह्तस्योचितः शछयस्कस्तम- 
गुण दाप्यः । आद्यमेव युक्तम्‌ । अल्ययदाब्दो दि तत्र 
खमज्ञसः तद्धतुत्वादूद्रव्ये । अन्ये त्वकाठे क्रयविक्रयी 
इति संबन्ध कुर्वन्ति । अकालश्वायहीते छस्के रहसि वा, 


# व्याख्यानान्तराणि मेध।वत्‌ । 

(१) मर्ष. ८।३९९ [ हरेन्नृपः ( नुपो हरेत्‌ ) प ५४6० 
एप ०४०]; अप. २।२५० निदेरतो ८ निक्षिपतो ) : 
२।२६१ राक्ञः (र्वा) हार हेरे ८ स्वं हारय ); ्यक. १११; 
विर. २००; निचि. १२९; दवि. ९२, बाट, २।२६१; 
सेतु. ३०२ राशः ८ राज ); सञ्ु. १५९. 

(२) मर्द. ८।४० ०, व्यक. ११० ख्याने ( स्थाने ); 
चिर. २९५७; दवि, ९३, बार. २।२६२; समु. १५९. 

१ दष्डोया. २ क्रय इ. 


ए्षटण्सेभ्रीगरः 


मेधा. [ 1; (४) शस्यपदसुपलक्षणमाद्यथं वा, धहूषचनं कडारा 


प्रतिषिधोऽयम्‌ ] ` ( 

(२) त्कमोपष्रणायोथेन गच्छति । अकाले 
रत्यादौ वां क्रयविक्रय करोति । श्॒स्कखण्डनार्थ विक्रेय- 
द्रव्यस्यास्पा संख्या वक्ति । राजदेयमपरूपितमष्टगुण 
दण्डख्पतया दाप्यः | मपु 

प्रकादातरकरप्रकर" प्रसङ्गात्‌ अघभानािः्यवस्थाविधि 

आगमं निगमं स्थानं तथा बृद्धिश्चयावुभो । 
विचायं सवपण्यानां कारयेत्कययिक्रय) ॥ 

(१) आपणमूमौ ये विक्रेतारस्ते न स्मेच्छय। मूल्य 
कतु छभेरन्‌ नापि राजा क्रीणीयात्‌ खरुचिकृतेन 
मूल्येन । कथ तर्दीदमिद्‌ निरूप्य, आगम, किं प्रया- 
-गच्छति देशान्तरादत न; तथेयतो दूरादागच्छति । एव 
निगमस्थाने, किं संप्रत्येव विक्रीयत उत तिष्ठति । 
-सप्रति निष्रामतो द्रव्यस्य खत्योऽपि खमो महाफलः 
-तदुल्थितेन मूल्येन द्रव्यान्तरायिषरयेण पुनल्ेभो 
-स्थानात्‌ । वद्धिश्चयो, कियत्यस्य वृद्धिरितष्ठति कीडशो 
वा क्षय इति, एतत्स्॑परीक््य स्वदे क्रययिक्रयौ 
कारयेत्‌ । यथा न वणिजा पीडा मवैति नापि करेतृणा, 
-तथाऽधं व्यवस्थापयेत्‌ । १ मेषा, 


(२) आगममेतावता व्यभनागमनमन्रेति | एव 
निगंमश्चकारात्‌ खानमेतदवशिष्ट तिष्ठतीति । वृद्धिमेताव- 
इर्धत इति | क्षयमानीयमानद्रव्यस्येवापचय इतस्ततः 
पातेन | मवि. 


(३) आगमं देशान्तरीयस्य विक्रय्यस्य दूरदुगमासन्न- 
सुगमदेदादेरावर्तिन आगमनम्‌ । निगम निगमन 
सख्रदेरीयपण्यस्य तादशदशे गमनम्‌ । स्थान चिरमचिर 
वा काल्मेतसिन्‌ क्रीते इवान्‌ भक्तादिव्ययो वृत्त 
इत्यवस्थानम्‌ । तथा बृद्धिश्चयौ एतावान्‌ च्यम उपक्षयो 
वा मवति इति विचायं पराग्रष्य यथा क्रयकतुणाम- 


क्क € 
नुचिते सामहानी न भवतः, तथा राजा क्रयुविक्रयौ 
कारयेत्‌ | विर, ३०२१-२ 





(१) मस्र. ८।४०१ [ विचायै ( विज्ञाय ) 1०४५५ 
0 ४ ], अप. २।२५१ निगम ( निगम ) समै ( सर्व), 
यकृ. १११; विर. ३०१ पण्या ८ रस्या ); दवि. ९८ 
-निरवत्‌ ; बाल. २।२५३; सद्यु. ९०. 


#॥ । 


१५९०७ 


इतिवत्‌ । तन पञ्चत्रिधपण्यपसिप्रहः । द्वि. ९८ 
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । 

कुर्वीत चैषां प्रयक्चमधेसंस्थापनं चपः ।॥। 

(१) आगमनिर्गमनदेदरंव्यस्यानित्यत्वादुपचयाप- 
चयावर्धस्यानेकरूपरौ । ठतोऽर्षसंखापनं पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे 
प्रत्यश्चीकाय, न सकृत्त मन्तव्ये, नापि वणिजो 
विश्वसिक्व्याः । किं तर्हि, सय प्रतिजागरणीयम्‌ 1 
यदुद्रन्यं चिरेण ॒निष्कामति तत्र पक्षेऽ्धगवेषणमन्यत्र 
पाञ्चरात्रिकम्‌ । मेषा. 

(२)१आगमनिगमोपाययोगादेः पण्यानामनियतत्वाद्‌- 
सिराघांदीना पञ्चरात्रे पञ्चरत्रे गते, सिरप्रायार्घाणं 
पक्ष पश्चे गते वणिजामर्धविदा प्रत्यक्ष वरपतिरातपुख्यैः 
व्यवसा कुत्‌ । ममु. 

तैखामानं प्रतीमानं सवै च स्यास्सुरुक्षितम्‌ । 

षटसु षद्धसु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 

(१) तखा प्रसिद्धा, मानं प्रस्थो द्रोग इत्यादि ! 
प्रतीमान सुवर्णादीना पर्च्छिदा्थं यक्कियते, र्वं 
तत्सुरुक्षित राजचिहैरङ्कितं कार्य, खय प्रत्यक्षेण परि- 
च्छिद्य खमुद्रया । परीक्षयेत्‌ षटु ॒षटूु मारेषु पुनः 
परीक्षा कारयेदा्ैरथिकारिमिः यथा न विचालयन्ति 
केचित्‌ | # मधा. 


# गोरा , मसु. मच , भाच मेधावत्‌ । 

(१) मर्ष, ८।४०२;, मिता. २।२५१ पक्षऽथवा ८ माते 
तथा); अप. २।२५१ पूवे ( पन्नरात्रे सप्तरात्रे पक्षे मासे तथा, 
गते ), व्यक. १११, विर. ३०१; पमा ४६१; द्वि. 
९८; चपर. २६९ पक्षेऽथ ( मासेऽथ ) चैषा ८ चैव ), व्पेमि. 
२।२५१ मितावत्‌, विता ७७३ मथ { मध्यं ) रें भितावत्‌ ; 
राकौ ४९३ मितावत्‌, समु. ९१ अपवत्‌. 

(२) मस्र. ८।४०३ [ सवं च स्यात्पुलक्षितम्‌ ८ सर्व तु 
स्यात्सुलक्षितम्‌ , सर्वं तत्स्यातसुरुश्चितम्‌ , सर्वं स्यात्सुपरीकषितम्‌ , 
सर्मत॒स्यात्युक्षितम्‌ ) 1२०४९५१ १ १४४ ]; अप. 
२।२४४ च स्यात्ुरु ( तत्स्याप्युर ), वयक. १११ अपवत्‌ ; 
मवि. च स्यात्सुल ८ पाथिवरू ); विर. ३०१; दुवि. ९७३ 
मच. च स्यात्युर ८ तस्स्यात्सररू); बार. २।२५१ ससक 
{ स्स्वक ); स्यु. ९१ मविवत्‌, 

१ दमा. २ सवैतोभि त. 


१,७०८ 


(२) तखमान कापासादिवुलारूपं मानम्‌ । प्रती- 
-मान मापकादिप्रतिकृव्माणम्‌ । पार्थिवेन ठकधित मुद्रि- 
तम्‌ । मवि. 


शुल्कस्थानेषु कुरार: सवेपण्यविचक्षणाः । 

कुयुरथ यथापण्यं ततो विहं नृपो हरेत्‌ ॥ 

(१) येषु प्रदेरोषर श्॒स्कमादीयते तानि डस्कस्थानानि 
राजमिर्वणिग्भिश्च प्रतिदेशनियतानि कलस्ितानि । 
तेषु स्थनेपु ये कुशखाः गोर्किकाः ये धूर्तै च शक्यन्ते 
वञ्चयितु, तथा सर्वेषा पण्यानामागमपैयक्रयसारासारादि- 
विधिज्ञाः विचक्षण।सते माण्डस्यागतरै टेशान्धरे नीय- 
मानस्य वाऽ कुयुः । ततो रिद्यतिभाग राजा ग्रहणी 
यात्‌ । कि पुनरघकरणन, एनावदेव वक्तव्य, पण्यानां 
मिंशतिभागमिति । नत्यम्‌ । यदा खरूपेण द्रव्य राजा 
न ग्ज्ञाति, सखरूपकान्युपयुच्यन्ते शाटकादीनि, विशति 
विक्चतिभागः प्राग्विहतेन प्रारनमन्तरेणोपपन्रत इत्येव 
मथमधकरणम्‌ । यविक्रेयाणामात्मोपयोगिना नासि 
दयुस्क इति क्ञापरयित॒ यथापण्यम्‌ । एवं काटानुरूप्येण 
ज सर्वपण्यं सर्वदा बिक्रीयत एकरूपेणाघंण, अतो देश- 
कारूपिभया पण्यानामर्ध॑व्यवखा न नियतोऽ्ं इति । 

मेधा. 

(२) शछ॒ल्कस्थानेपु पण्यविक्रयस्थानेपु । अधं मृल्य 
कुयुव्यनस्थापयेयुः नियुक्ताः । विडं विंशतिभारेकभाग 
हेरेद्धकरणनिमित्तम्‌ । मवि. 

(३) स्थरुजख्पथव्यवहारतो राजग्राह्यो भागः 
छ्ुल्कम्‌ । तस्यावख्यनिषु ये ङशखाः तथा स्वपण्याना 
सारासारज्ास्ते पण्येषु यमे मृल्यमनुरूपं कुयुसतो 
-लखाभधनाद्धिशतिभाग राजा श्ह्लीयात्‌। कमगु. 

(४) एतच्च ॒परदेरापण्यामिपायं विष्ण्वनुसारात्‌ । 

विर, ३०४ 


( 7 त । ष 1 1 0 ति ष 7 त । 1 


णी _ पि 


# गोरा. ममुवत्‌! गोरा. व्याख्यानं अ्युद्धिसंदेद्यज्ञ स- 
-शृह्यीतम्‌ । 

(१) मर्ष. ८।३९८ [ नृपो हरेत्‌ ( हरेन्नृपः) 2०४९८ 
ए ०8 ]; अप. २।२६१) व्यक. १११; विर. २०४; 
विचि. १२९; बार. २।२६१; ससु, ९१. 
= १ म्भिः खभ्र. २ कऋयूविक्रियस्रारसादि, 


४ न्तरीनी. ५ सार. 


३ स्यान्यदे, 


व्यवबह्रक्मण्डम्‌ 


(५) एएव राजकीयदण्डस्य राजसूयवत्पराकरणिकरत्वा- 
च्छल्कादेरपि तदन्तगंतत्व प्रकटयन्नाह--शुस्केति | क्रय- 
स्थानेषु जलस्थर्व्यवहतुम्यो ्राह्यो भागः श्युस्कः । अय 

| तु मूल्यनिणयनिमित्तः । सर्व॑पण्यविचक्षणाः तत्सारा- 
सारज्ञाः । अधं मस्यम्‌ । यथापण्यं, पण्य विक्रयद्रव्य 
तदनुरूपम्‌ । ततो कभधनादविश्तिभाग हरेदिव्न्वयः । 
मच. 
मरकाशन्सकरदण्डाः ८ पृ्ेतोऽनुवृत्ताः ) 
सवेकण्टकपापिष्ठ हेमकारं तु पार्थिव 
प्रबतेमानमन्याये छेदयेखवशः क्षुरैः + ॥ 

(१) यावन्तः केचन कण्टकाः पूर्वमुक्तास्ेष्रा पाप- 
तमः सवर्णकारः । यदि निर्धरणे पष्ठी | क्थननन 
निधारण' इति (व्यासू . २।२।१० › समासाभावः | तस्य 
च पापतमत्वं सखस्पेनेवापहरणेन महत एनम उत्पत्ति 
' ब्राह्मणखर्णाप्रहरणे च महापातक अतस्तमन्याये प्रव्स- 
मान छेदयेत्वण्डगः । परिवतनतलान्तरतापनच्छेदादिभिः 
अपहरन्ति, हते । न चात्र द्हियमाणद्रव्यपरिमाणपेक्षा, 
न॒स्वामिजात्यपेध् । अभ्यासस्त्वपेक्यत इति, महत्वा- 
दण्डस्य । अन्याये ठ प्रत्नो धनदण्डेन श्ुरमांसल्व- 
च्छेदो विनिमातन्यः । शारीरनिभरहे निगह्यमाणाना पाप- 
मपैतीति प्रतिपादितम्‌ । मेधा. 

(२) तदेवन्राह्मणराजसणविषयं द्रष्टव्यम्‌ । 

ॐ मिता. २।२९७ 

(३) तद्राह्णसुवर्णापदारिखुवणंकारविषयम्‌ । 

अप. २।२९६ 

(४) सर्वेभ्यः कण्टकेभ्यः श्षुद्रदात्रभ्यः पापिष्ठम्‌ । 

मवि, 

(५) सर्वकण्टकानां मध्येऽतिदयेन पापतमं सुवर्ण- 
कारं व॒खाच्छद्मकेषपरिवर्तापद्रव्यपर्षेपादिना हेमादिचौरये 


1 हि | (गेरी 1 


ष्णि भी रि  । ति ` " कवक 
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+ भा ग्याख्यानं अश्ुदधिसंदेहाज्रोडधतम्‌ । 
% सवि. भितावत्‌ । 


(१) मस्ट. ९।२९२; मिता. २।२९७; अप. २।२९६; 
वयक.“ ११२. विर. ३०९; रत्न. १२४; विधि. १२१; 
व्यनि. ५१२, दवि. १०१३ सवि.४९३; चीभि, २।२९५७. 
(=), भ्यप्र. २८८ भवते ( अवते ); भ्यड. १२६ व्यप्रवत्‌ ; 
विता. ७८०; सेतु. २१३; ससु. १५९. 


(रण्स्तेख्काः ~ 4 ९१८ | 


परबतेमरक्मनुबन्धाकरश्च्रा -मङ्गाविरेोवैण , सरवदेहं वा 
-खण्डद्ादङेदयेत्‌ |! ‰ “° । ,‹> ५।. , ममु. 
` (द) कैण्टकः प्रकादातस्करः । + विर.३०९ 
“ (७)"खवर्तमानमितति निवयप्रदृ्तै खट्‌ ! तेनाभ्यासे 
ओास्तिरियमित्याहूुः }- ५ " विचि, १३१ 
शाल्मलीफलके के नेनिज्यान्नेजकः दानैः ।. - 

न च वासांसि वासोभिर्निहैरे्न च वासयेत्‌ # ॥ 
(१) गास्मली नामं वृष्षस्तद्विकारे फ्के । स हि 
-पकृत्येव ददो भवति | न चं वाससोऽपि पातैरवयवा 
अस्य च्यवन्ते | ते हि च्युता वासः पाय्येयुः) न 
चाय जातिनियमोऽदष्टाय । तेनान्यदपि यत्काष्टमेव- 
सभाव तत्फठ्के न दोषः] ष्षणेऽपर्षरे च । वासास्य- 
न्यदीयानि अन्यदीयेवांसोभिर्न निैरेत्‌ , बद्ध्वोपरिष्टध 
तीथ प्रक्षाल्यिठुं न नयेत्‌ } बन्धनाद्राससा विनादो 
मा मूत्‌ । अधिके हि तानि पीडितानि भवन्ति । न च 
वासयेत्‌ अन्यदीयानि वासास्यन्यसमै न प्रयच्छेत्‌ , 
वसनाथं न दद्यात्‌ । एतद्धि वासन वुस्तेऽपरस्त रजको 
वासयति 1 अश्रुतत्वादण्डस्य प्रकृतमाप्रकयोजना कन्या ] 
॥ मेधा, 

(२) बासोमिबदूध्वा वासासि न नयेत्‌ । न वास्ये- 
स्खगृहे न स्थापयेदित्यथः। धनमादायाच्छादनाथं न 
दद्यादित्यथः | अप. २।२३८ 
(३) नेनिज्यात्‌ श्चाख्येत्‌ । नेजकश्वैखनिर्णेजकः | 
निर्हरेत्‌ परिवतेयेत्‌ । वासयेत्‌ चिर स्थापयेत्‌ । > मवि. 


+ देष मेधावत्‌ । * मिता व्याख्यान 
‹ वसानस्ीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यः इति याज्ञवस्क्यवचने द्र्टग्यम्‌ । 

> भाच. मिवत्‌ । 9 

(१) मस्र, ८।३९६; मिता. २।२३८ री (ठे) नेनि 
५ दानै ( मिञ्याद्रासासि नेजकः ); अप, २।२३८ मिता- 
वत्‌; व्यक. ११३ न्नच(त्नवि), विर. ३१३ नेनिज्या 
< निणिल्या ); पमा. ४५६; दीक. ५३ उत्त, दवि. ११२ 
डी (ङे) श्यो ( स्मे ) नेनिज्या ( जि्गिज्या ) निह 
( जिह ) च वास्त ( विवास }, बयप्र. २८९ मितावत्‌; विता 
५७०, ७६४ मितावत्‌ ; ससु, ८९ ली ( ठे ) नेनि ,.* 
अनैः ( शव्यादरासांसि नेजकः ) निर ( ने ह). 


१ प्रयच्छन्‌ बस. 


, £). शाद्मस्यादिवृध्रसंवनिध फरके “भपरुषे रजकः 
शनैः शनैः वासासि पक्षाख्येन्न परकीयैवलैरन्यवल्राणि 
नयेन्न. . ्तान्प्रवासास्यन्यपरिधानाथं „ दच्रात्‌ । यद्व 


कर्यात्तदाऽसौ दण्ड्यः स्यात्‌ ।* <+ ६ ममु. 
(५) वासयेदेध्छिदयेत्र्‌ अन्य ख वा| मच 
` टृ) न निर्हरेत्‌ न मेव्येत्‌ । >९व्यप्र. २८९ 


तन्तुवायो ददापरं दयादेकपराधिकम्‌ । 

'अोऽन्यथा वतेमानो दाप्यो दाद्शकं दमम्‌ ॥ 
(१) तन्तुन्‌ वयति तन्तुवायः कुबिन्द्‌ः, दौरकादेः 
पटस्य „कर्ता । स सूत्रपलानि दश गृहीत्वा शाटक 
वयन्नैकपष्ठाधिक व्र दव्रात्‌ । अनया वृद्धया स्व 
दुद्यात्‌ । स्थूखसक्ष्मादिवाससां रोमवता च कल्पना 
कव्या । अन्यथा द्वाद्रापणो दण्डः । वृद्धयदानेऽय 
दण्डो, मूकच्छेदे तु सूत्राणि गणोक्तः । एव विशतिषंं 
यदिन ददाति वृद्धि, द्विगुणो दण्डः | एव कल्पना 
काया ्रिरुणश्चत॒रौण इत्यादि । अन्ये तु दण्डं राजमाग- 
मित्याहुः । मेधा. 

(२) द्वादशकाषापणपरिमाणो दण्डो द्वादशकः । 
| अप, २।१८१ 
(३) तन्तूना ददप गृहीतमेकपलधिकं समाय 
खाभिने परयदीन्‌ कताम्‌ प्रयच्छेत्‌ | एव गणनयैव 
सर्वत्र सख्यानम्‌ । द्वाददाकं तस्यं तन्तोद्राद्द्ं भागम्‌ । 
मदि. 
(४) तन्तुवायो वख्रनिमोणार्थं दश पलानि सुत्नं 
गृहीत्वा पिष्टभक्ष्यायनुग्रवेशादेकादशपरं वस्र दयात्‌ । 
यदि ततो न्यूनं दद्यात्‌ तदा द्वादश पणान्‌ राज्ञा दाप्यः 
खामिनश्च तष्टिः कर्तव्यैव । नमु 
(५) स्थूलसूत्रविषयमेतदग्रिमानुसारात्‌ | या्ञवस्क्यः- 
धाते द्षपला वुद्धिरौणे कार्पासिके तथा । मध्ये पञ्चपल- 


++गोरा. मसुवत्‌ । > रेषं गितावत्‌ । | 

# माच. मसुवत्‌ । 

(१) मर्श ८।२९७ वायो दङपल ( वायः परु दत्वा } 
पर... ... पकाधि ( फर ,,,* फलादि ) १०0. एक 
प ]; अप. २।१८१; ध्यक. ११३; विर, ३१द४ 
भ्यनि, ५१३ पर. पकात्‌ ); सु. ९०. 


१ दाक्िटका, 


१५७१० 


तौले सृष्मे तु दिपल स्म्रता ॥ (यास्मृ, २।१७९) । 
स्थुरूमध्यमयोर्िंशिष्योपादानेन “शते दशप वुद्धरि- 
व्यनर तदतिरिक्तं स्थर सूत्रं कगति । विर. ३५२ 

(६) प्रकृददपलादडाभ्यो कामेभ्यः एकफलाधिक- 
मेकमधिकं जाम राज्ञो दद्यात्‌ । द्वादशकं फल्द्रादग- 


भागम्‌ | * नन्द्‌ 
' कितवान्‌ दीवान क्रूरान्‌. पाषण्डस्थांश्च 
मानवान्‌ । 


विकमेस्थान्‌ शौण्डिकांश्च क्षिप्र निवासयेस्पुरात्‌॥ 
(१) कितवान्‌ व्रतसमाहयकतुन्‌ । कुदार्वान्‌ 
नयन्‌ । केयनतिवक्रचेष्टितान्‌ | पापण्डान्‌ बौदादीन्‌ | 
विकर्मस्थानधर्महेतुकर्मकर्त॑न्‌ । पतितानन्त्यजादीन्‌ । 


व्यवङ्छर्काण्डम्‌ 


क्षपणकादिपाष्रण्डाभिताः | विकर्मस्था, अत्यन्तविरद्ध- 
कर्मश्ीटाः 1 शौण्डिका अत्यन्तमद्यपानश्रसक्वाः । - 
विर. ३१५ 


(५) एवञ्च कुदीख्बादीना वञ्चनादिभिर थांपहारित्व 
अपेक्षितम्‌ । पूर्वापरनिबन्धेषु स्तेयप्रकरणे पाटखरसात्‌ 
शोण्डिकादेरपि तादशस्मैवाय दण्डो न च तत्तजाति- 
मानस्य अदृष्टाथत्वापातात्‌ । 

कुख्टकमदन तु वाक्यस्यास्य दयतप्रकरणान्तःपाति- 
त्वात्‌ कितवपरसङ्गनान्येपाममिधानमित्युक्तम्‌ । 

नारायणेन त॒ निवासथेत्‌ बर्दिरेव वासयेत्‌ इति 
व्याख्यातम्‌ । अतः कंदीरूबान्नटानित्यार्दिव्याख्यानाच् 
प्रकारातस्करत्वभेषामेव न मन्यत इति गग्यते । अथ 


शौण्डिकान्‌ मद्यविक्रेतन्‌ । निर्वासयेत्‌ बहिरेव वासयेत्‌ । | येषु प्रकारातस्करत्वेनोपदिषटेषु॒विरिप्य दण्डो नोपदिषठ- 


मवि 
(२) कितवाना नीचकारिप्वप्रख्यापनायात्र कुड ल- 
वाद्यनेकनीचसाहचयेकरणमिति मन्तव्यम्‌ । टःसङ्गेन 
कुमार्गित्वं अनिखम्बेन ग्रजानामापद्यत इति कषिपग्रहण 
कृतम्‌ । स्रच. २३० 
(३) व्रतादिसेषिनो, नतकगायकान्‌ , बेदविद्धिषः 
शरतिस्प्रतिब्राह्यबतधारिणः, अनापदि परकर्मजीविनः, 
छोण्डिकान्‌ मद्करान्‌ मनुष्यान्‌ भिप राजा रा्टा- 
नि्वासयेदिति । कितवप्रसङ्घनन्येपाम"यभिधानम्‌ । 
| ममु, 
(४) कितवा वञ्चकाः द्ुतकाराः |! कुशीलवाः 
खकौशल्बेनानिच्छतोऽपि पुखषान्‌ ये वञ्चयन्ति ते 
मताः । केरा; परल्नीपुरुषसकेतकारिणः । पाषण्डस्थाः 


[1 वि 1 


# शोषं ममुवत्‌ । 
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(१) भस्श्र. ५२२५ [ ङुदीख्वान्‌ ( इील्वान्‌ ) करान्‌ 


( केतान्‌ ) ˆ०४५ $ १४४ ]; व्यक. ११३; मकि. 
क्ररान्‌ ( करान्‌ ) निवी (नवा); स्व. ३२० नि्तवान्‌ 
ङुलीरवान्‌ क्रन्‌ ८ कुदीर्वाश्च कितवान्‌ ); विर. ३१५ 
करूएन्‌ ( करान्‌ ); पमा. ५७८ क्ररन्‌ ( कटान्‌ ) ण्डर्थाश् 
{ ण्डानपि ); दवि. ११५ चिरवत्‌ : १५५ विरवत्‌, अथम- 
न्तु॑पादो; मच. विरवव्‌; बार. २।२०३ दीर्वान्‌ 
८शीखान्‌ ) कणन्‌ ( चौरान्‌ ) ससु, १६४ स्मृचवत्‌ ; मन्द्‌, 
करान्‌ ( कडान्‌ ), भाच. करान्‌ ( चे।रान्‌ ) ह 


स्तेषु कथ तन्निणयो दोपरानुस्ारादिति प्राञ्चः | 


तथां सवानेतानभिधाय--भनेगमाच्रा भूरिधना 
दण्ड्या दोपानुसारतः ) यथा ते नतिवतन्ते तिष्ठन्ति 
समये यथा || इति व्यासवचन निव्रन्धषु परितम्‌ ॥ 
तत्र परतिमाति, सममिव्याह्ृतानामेकन यो दण्डः श्रुतः 
स एवान्यत्रापिं बोद्धव्यः साहचर्यात्‌ | तेषु द्विवाणा 
यत्र॒ दण्डभेदश्चतिसतत्रापराधस्य गौरवलाधरवाभ्याम- 
भ्यासानभ्यासाम्या वा दण्ड्यस्य धनवस्व।धनवत्वादि- 
भिन्यवस्था | 
यत्र तु एकत्रापि दण्डश्रुतिनास्ि तत्र तुस्यन्यायतया 
दोष्राचुसारेण बा तत्कस्पनभिपि । सोऽय प्रकार एव- 
जातीयेऽन्यत्राभ द्रष्टव्यः | द्वि. १ १५-६ 
ते र्ट बतैमाना रज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 
विकमेक्रियया नियं बाधन्ते भद्विकाः प्रजाः ॥ 
(१) एते कितवादयः तथा प्रच्छन्नतस्करा वेषान्तर- 
धराश्चौरा विकर्मक्रियया सजनेष्वपि यूतादिक्रियाप्रवर्त- 
नेन बाधन्वरे वाघा कुर्वन्ति । मद्विकाः सदृढृत्ताः । अत्र 
कितवप्र॑सङ्गादग्युक्तम्‌ । मवि 
(२) एते िंतवादयो गूढचौरा राष्ट वसन्तो नित्यं 
वश्चनात्मकक्रियया सजनान्‌ पीडयन्ति । भममु. 
` #माच.म्बुबत्‌। 
(२) मस्य, ९।२२६; स्मृव. ३२३१०; 'भि२्‌. ३१५; 


, बार २।२० द, सञ्यु* १६४ राष्ठ ( राज्ये), ९, 


स्तेयम्‌ 


(३) प्रच्छनतस्करास्तत्तुस्याः । विर, ३१५ 
४) अत एषा निरासे यत्नाधिक्य सूचयति-- एत 
इति । वतमानाः स्वस्वकर्मणा विकर्मक्रियया विकर्मणा 
चौर्यादिना क्रियया देहधारणादितया बाधन्ते साधुभिः 
संगमय्य स्वदोषैस्तान्‌ दूषयन्तीति मावः । मद्रिका भद्रेण 
साधुना धनपुच्रादिसूचककर्मणा जीवतीः । मच, 
(५) भद्रिकाः सुशीलाः बाधन्ते दुःशीलः कुर्वन्ति । 
नन्द्‌. 
अग्रका द्रतस्करदण्डाः 

संधि मित्वा तु ये चौय रात्रौ कुमैन्ति तस्कराः! 
तेषां छिन्तवा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूे निवेशयेत्‌ +| 
(१) सधिः गृहवास्तगभः । मवि. 
(२) यतो इस्तदिछन्नस्तत्र शुरुद्वय निवेरयेदित्यथः। 
अप. २।२७३ 
(२) तानिति दोषः | स्मृच, ३१८ 
(४) ये रात्रौ सधिच्छेद त्वा परधन तस्करा 
मुष्णन्ति तेषा राजा हस्तद्वय छित्वा तीको इठे ताना- 


रोपयेत्‌ । ९ ममु. 
(५) तानिति विभक्तिव्यत्ययेनानुषद्ध : । विर, ३१६ 
(६) संधिं भित्तिम्‌ । मच. 
(७) सथिः कपाययन्त्रादिकम्‌ । नन्द्‌. 


- भिता. व्याख्यान ‹ श्ुद्रमध्यमहाद्रग्य ` इति याच्चवस्व्य- 
वचमे द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मस्म. ९।२७६ क.; घ , भिस्वा ( छ्चिा); ग, 
भिच्वा ( छलि ) तीश्छो ( तैश्चा), अपु. २२७।५३-४ 
भित्वा ( कृत्वा ), भिता. २।२ ७ ५ ( कं ) तीष ( तीक्षण) 
( ख ) भित्त्वा ( छित्वा ) तीशे ( रीश् ), अप्‌. २।२७३; 
व्यक. ११२३ अपुवत्‌ ; स्यच ३१८; पिर. ३२१६ 
अपुवत्‌, रत्न. १२४; विचि १३२३-४ तीको ( तक्ष ) 
केष अपुवत्‌, व्यनि ५०८ रिचि (८ छ्ललि); दवि. 
१२४ तीको ( तीक्ष्ण ) रेष व्यनिवत्‌; लप्र. २६५ द्विवत्‌ › 
स्मरणम्‌, सवि. ४६१ तीको ( वीश्ण );, व्यप्र. ३८८ 
सविवत्‌, व्यड. १२७ प्तविवत्‌; व्यम, १०२ सविवत्‌; 
वित्ता. ७८२ सविवत्‌ , सेतु. २३५ अपुवत्‌ , समु. १५०; 
विच्य. ५१ विचिवत्‌, 
न्य, क >,१५ 


१७११ 


पुरुषाणां ुटीनानां नारीणां च विदोषतः। 

मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति + ॥ 

(१) सत्कुखे जाताः वियादिगुणयोगिनः कृलीनाः; 
नारीणां च विषतो गणरूपसौभाग्यसंपननानामिलयर्थः । 
चशब्दात्‌ कुरीनानामिययेव । परस्परपेक्षाणि नारीणां 
विशेषणानि । मुख्यानि उत्तमानि । रत्नानि वञ्जवैदुर्य- 
मरकतप्रश्रतीनि, । अत्रापि सवणेशतवुल्यानीत्यपेश्षयं 
अन्यथो्तमत्वमपिक्चिकमिति दण्डो न व्यवतिष्ठेत | वध- 
महंत्यनुबन्धाच्पेभया सर्वत्राईैतयर्थो योजनीयः । अकंटी- 
नानामविशिष्टानाममुख्याना च हरणे त्वेकादगराण 
इत्येव 4 मेधा, 

(२) वधः उच्कृष्टापङ्ृष्टापेक्षया मारणाङ्गेदादिः | 

मवि. 

(३) महाकरुजाताना मनुष्याणा विदषेण स्रीणा 
महाकुल्प्रसूताना श्ेष्ठाना च रलनाना व्जवैदूर्यादीनाम- 
पहारे वधमर्हति । ममु, 

(४) नारीणा विशेषत, कुलजानाम्‌ । कपिज्ञलखनि- 
तिवत्‌ चित्व विवक्षितम्‌ | मच. 

(५) स्हियमाणहरणयोजातिगणाद्पेश्चया वधशाब्दार्थः 
कल्पनीयः केदनसूपो मारणसूपो वा । मन्द्‌. 

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः ! 

दासाश्वरथहतो च प्राप्तः स्याच्चोरक्रिस्विषम्‌ ॥ 

+ मिता, व्याख्यान ^ क्वद्रमध्यमहाद्रन्य › इति याद्चवस्क्य- 
वचने द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) म्प्र. ८३२३, मिता. २।२७५ च वि (वा वि) 
मुख्या...त्नाना ८ रत्नाना चेव सर्वेषा ), व्यमा. ३१६ 
सुख्या......व्नाना ८ रत्नान चैव सरदेषा ) उत्त, अप. 
२।२७५; व्यक. ११३२-४ : ११५ उन्त.; विर. ३१७ : 
२२४ उत्त.; पमा. ४४२३ युख्या. . त्नानां ८ रत्नाना चैव 
सुख्याना ); दृचि, १२५ : १४५ उत्त. शप्र २६५ 
न्यमावेत्‌, सवि. ४५६ व्यमावत्‌, व्यग्र. ३२९०; व्यड. 
१२८ क्रमेण व्यास. भ्यम. १०२ उत्त. विता. ७८३ 
उत्त ७८४ ( = ) व्यमावत्‌ ; सेतु. २३६ २४१ उत्त; 
सु. १५० पमावत्‌ . 

(२) मस्र. ८।३४२ स , पू्वाधे ( असधिताना संधाता 
संधिताना च मोक्षक }, [ सदाता (कध्वाता) प गी 7 

१ विरे तवे. 


१७१२ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) पश्वादयो विगुक्तशुङ्खखादिनन्धना मुस्तादियव- | रोधाचणरबुद्ध्ा मोक्षकः । दासाश्वरथहर्ता कथञ्चित्‌ 


भूिष्ठेषु विजनेषु वायन्ते । ततश्वेनिद्रायति खामिनि 
पाठे वा कथित्‌ संदानवतः, कुर्यात्‌ । खटीनकबन्धा- 
दिना नूनं निनीप्रत्यसाबिति शङ्कया चौरवदण्डयः। 
यस्तु खामिगहच्युतं यूथभ्ररागते वा रक्षितुमेव वा 
बध्रीयान्न तस्य दोषः, एव गवादीनामपि गे.दामादिः 
सदाने एष एव दमः । ये च सदिताः पादस्थशङ्कला- 
दिना, तेपा मोश्चकः। दासाश्च रहसि मोत्साह्य 
मक्तदासादीनपहरति “अह ते बहु ददामि किमेत मजसे' 
इति + टीनाना हरणे वध उक्तः '्पुरषाणामिःत्यत्र 
(मस्मृ. ८३२३), अनेन दासानायुच्यैते । यत एव 
तत्रैव करीनानामित्यक्त, एवं प्रोत्साह्य नयनग्रहण न 


कर्तव्यम्‌ । वच बलादिना चौर्येण वेति । अश्वरथहरतेति ।“ 


अश्वाना रथाना च। महापर्यूलामिस्यत्र राजसबन्धिनो- 
ऽश्वा, इमे ठु जानपदानाम्‌. । तत्न राजेच्छया दण्डः । 
इह तु नियतो वधः । यद्यपि ब्हबश्चोरदण्डास्तथापि 
स्मृत्यन्तरे "बन्दिाहास्तथा वाजिकुञ्ञराणां च हारिणः । 
मसद्य घातिनश्रेव श्यूह्मारोपयेन्नरान्‌ ॥ इति (यास्म, 
२२७३) । इहापि सामान्यदण्डो येन येनेदयुपक्रम्य 
तत्तदेव हरेदिति । अन्ये त्वश्वयुक्तो रथ इति सामान्यं 
मन्यन्ते प्रदर्थनाच्चाश्चगोरथादीनाम्‌ । तत्र॒ केवल- 
नामनश्वानां स्थस्य च दण्डभिन्त्यः । स्भरत्यन्तरे केवर 
नामश्वानां चोर्दण्डस्योक्तप्नात्‌ रथयुक्तानामपि सिद्धः। 
ये ठ भोत्वाह्य नयनं हरणं मन्यन्ते तेषामश्वरथशब्देन 
रथकारो रक्ष्यते, रथकरतेति । तच्च सर्विस्प्यथम्‌ | 
शिस्पिना हरणे चौरदण्डः । अश्वानामपि प्रोत्साहनं 
वडबादरनेन । मेधा. 


(२) असंदितानां अवबद्धानां अस्वामिकतयोत्सष्टानां 
संबाहनादिकतां संदाता । संदितानामन्यपुनां तदि 





409 ]; ज्यक, ११४; विर, ३१९ पूवां ( असंधितानां 
सथाता संधितानां बिमोक्षकः ); विधि, १३६ च मो 
(विमो) हतौ (हन्ता); दवि, १२८ उत्त. : १२९ चमो 
(विमो); खञ्यु. १५७ पूवर्थिं ( असंहितान। संधात। 
संहितानां च मोक्षकः ). 

>¶ संजात ए, २५ च्यन्ते ।, 
मित्युक्तमेवं भरो. ३ तत्र प्रा, 


ययेवं तत्रैव कुडीन- 


्रतारणादिना तैः स्वकर्म कारयन्‌ | तेन तदस्तेयेऽपि 
तत्कर्मसेयात्तत्सेयातिदेदाः । मवि. 
(३) अब्रद्धानामश्वादीना परकीयानां यो द्पेण 
बन्धयिता, बद्धानां मन्दुरादौ मोचयिता, यो दासा- 
श्वरथापदहारी स चोरदण्ड प्राप्तुयात्‌ । स च गुरष्व- 
पराधानुसारेण मारणाङ्गच्छेदनधनाद्यपहाररूपो बोद्धव्यः ! 
# मसु. 
(४) संधाता हरणहेदुबन्धनकारी, मोश्चकोऽपि 
हरणे तुमोक्षणकारी विवक्चितः । चौरकिस्बिषं चौरदण्डं 
दारीरमा्थ वा | विर, ३१९ 
महापदयुनां हरणे शस्माणामौषधस्य च । 
का्मासाद्य कायै च राजा दण्डं भकल्पयेत्‌ ॥ 
(१) महापदावा हस्त्यश्वादयः, तेषां हरणे, काल- 
कायपिश्ा दण्डपक्ल्तिः। ननु च सर्वत्रैव काटा्- 


पेश्चोक्ता । तथा च "काठ्देशवयःशक्तीश्िन्तयेदण्ड- 


कर्मणीति । सत्यम्‌ । विज्ञाते दण्डस्वस्पे न्युनाधिक- 
मावोऽनुबन्धाचपेश्चः । यथा वधविधौ ताडनमारणादि 
कत्पनापेश्षया / इृहात्यन्तविलक्षणो दण्डः । तथाहि 
विंशतिपणोऽपि खड्गः शत्रोखुदयतशस्नस्य संनिधौ यदि 
द्यते तेन कार्यातिशयेन तेन च कठेन मारणं 
दण्डः । अन्यदा द्विगुण एकादशगुणो बा । तथौषध- 
मटभ्यत्वेन महाप्रयोजनं तदुपयोगवेखाया द्यते । 
कम्यमानमपि काथाद्पेक्षं कालातिक्रमणेन महदातुरस्य 
दुःख जनयतीति । तत्र महान्‌ दण्डः | अन्यदा ठु 
स्बस्प इति । न तत्रान्वरमन्तरेणेशं वैषम्य रम्यते | 
अन्यथा स एवैकः शोको दण्डा्षधौ पठितव्यः स्यात्‌ । 
तस्मादक्तव्यमिदं बिग्रहकाकेऽश्चादीनां संजापेश्चो दण्डः । 
शस्नाणां राजोपयोगिनां कदाचित्‌ श्चमा कदाचित्‌ 
महाम्‌ दण्डः गोमहिष्यादीनां तु प्रजासंबन्धिना न 

` # मीरा, मञुवव्‌। गोरा. व्याख्यानं ज्युद्धिसदेहाननोष्टतम्‌ । 

(१) मस्म, ८१३२४ राजा दण्डं ( दण्डं राजा ); 
२।२७५; ध्यक, ११४५ विर. २१९; निचि. १३५ राजा 
दण्डं ( राजदण्डं ); दवि. १२९ रणे ( रणात्‌ ) शेषं मस्मर- 
वत्‌ ; सेतु. २३७, 

१ राज्यापे. 


स्तेयम्‌ 


राज्ञा क्षन्तव्यं, काय च यदश्वादिभिः कतंव्यं तदप्य- 
पेयम्‌ । विग्रहोऽपि यदि परव॑तादौ मवति तत्र 
नातीवाश्रैः प्रयोजन, भवन्त्येव दण्डादयः। कार्मासाद्य 
ज्ञत्वा निरूप्य, दण्ड कस्पयेत्‌ । स एवात्र प्रभवति 
न सासनम्‌ । मेधा. 
(२) हस्त्यश्वगोमदिष्यादीना महता पशूनां हरणे 
खड्गादीना कल्याणघृतादेश्च, कां विग्रहदुभिक्षात्मक 
काये चापहारपरयोजन द्युतवैररञ्ज्ववसादादिरूपं 
पयारोच्य राजा न्यूनाधिकं दण्ड प्रकृस्पयेत्‌ । अनुबन्ध 
परिज्ञाय । अनेनैतह्छाघवा्थमपि सादरार्थमुच्यते । 
शखनषरधदस्ताचयपहरे विग्रहादौ स्थूखनरथोत्यादनात्‌ । 
गोरा, 
(३) महापच्यूनामश्वादीना हरणे वधः | सख्राणा- 
मौषधस्य च हरणे तदेकादशगुणमित्यादिः कायंबहत्वास्य- 
त्वमपेक्षय दण्डः । तथा रख्रादीना युद्धकालदौ हरणे 
ततो द्विगुणमित्याद्यनेयमित्यथः | मवि. 


गोषु ब्राह्मणसंस्थासु ूरिकायाश्च भेदने । 

पद्ूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽधेपादिकः ।। 

(१) ब्ाह्मणसस्था ब्राह्मणाभिता ब्राह्मणखामिकाः | 
तासां हरणे षष्ठध्थं सप्तमी । पशुना चाजेडकादीनाम्‌ । 
बहुवचनं सर्वत्रात्र विवक्षितम्‌ । सद्स्तक्षणादविचायं । 
पादस्या्धमधपादं तदस्यास्तीत्यधपादिकः । तच सभवति 
यदि पादोर्धं छिद्यते, तेन सेनाधैपादच्छेदनं कर्तव्यमिति 
वाक्याथ | खरिक्रा यया गोरथक्षेत्रादौ बाद्यते बलीवर्दः 
भेदने, वाद्यमानायाः म्रतोदेन पीडोत्ादन भेदनं, 
वाहनेापरक्षणाथं व्याचक्षते । पूर्वोऽवदये वाहयन्‌ 


# ममु., मच., नन्द., माच गोरावत्‌ । 

(१; मस्य ८।३२५ [ इरिका ( खरिका, खरिका ) 
प ०४९१ फ़ फ४४ ]; गोरा. इरि ८ नासि ); व्य. 
११४दछूरि (स्थूरि) हरणे चैव ( चैव हरे ), मवि. 
छरि ( स्थूरि ); मसु गोरावत्‌ , विर. २१९ दरि { स्फुरि ) 
इरे चैव ( चैव हरणे ), विचि, १३५ द्रि ( तङि ); 
दपि, १३१ विरवत्‌ : १३९ मविवत्‌ ; भच. चिवत्‌ ; 
खेतु. २२७ विचिवत्‌; स्यु. १५१ पादि (पाद? येषं 
मविवत्‌ ; विभ्य ५२ रणे ( रतः ) शेष विचिवत्‌ . 

१ क्षम्‌, २ दार्भं तेन चिति तेना. 


१७१३ 


क 


दुःखयति, अवद्यमय दण्ड इत्येवान्ये पठन्ति । अन्ये 
त॒ पादस्य पशचाद्धाग चतुथं (९ खरिकामाहूुः ! 
खरिकेति या प्रसिद्धा । पलखयनशीखायाः पारोऽध- 
पादिकः कार्यः | अन्ये त्वधिकरणसतमीं मत्वा गोसंस्थ - 
दध्यादीन्यध्याहरन्ति | तदयुक्तम्‌ । श्चतपदसबन्धसभवेः 
कृतोऽध्याहारः | मेधा. 

(२) ब्राह्मणसंस्थासु ब्राङ्मणसंबन्धिनीषु । स्थूरघ्रष्ठेन 
भारबोदढ वृषः तद्धारः स्थूरिका तस्या भेदने पाटयित्वा 
तद्रतधान्यादेरपहार इत्यथः | पञ्यूना महिषादीनाम्‌ } 
अर्धपादिकः छिनार्धपादद्यः | मवि, 

(३) ब्राह्मणसंबन्धिनीनां गवामपहरे वन्ध्यायाश्च 
गोवांहना्थं नासाच्छेदने पशुना चाजडकादीनां दण्ड- 


भूयस्त्वाद्यागायर्थानां हरणेऽनन्तरमेव छिनार्धपादिकः 


कायैः | ममु. 
(४) स्फुरिका बन्ध्या, भेदनमिह बाहना्थ नासा- 
भेदनम्‌ । परशवश्चात्न अविबिडाख्नङख्न्यतिरिक्तकषुद्र- 


पशवः । विर.३२० 
(५) तूलिका नासा, भेदनं रन्धरकरणम्‌ । 
विचि. १३५ 


(६) प्दावोऽत्राजाविकबिडाल्नकुक्व्यतिरक्ताः क्षुद्र- 
पराव इति रत्नाकरः । मध्यमाः पदावं इति प्रति- 
भाति । ब्राह्मणस्वामिकया गवा साहचर्यात्‌ पद्यूना 
महिषादीनामिति नारायणव्याख्यानाच् । न च नारदीय- 
स्फुराच्छेदनविरोघः । तन्मतेऽपि वुस्यत्वात्‌ । 

वस्तुतस्तु नारदवचने गोपदमुत्कृष्टगवीपर, मनुवचने 
त्वप्रकृष्टगवीपर, पद्यपदं चात्रा्रादणसखामिकाप्रकष्ट- 
गवादिपरमिति न बिरोधगन्धः । अर्धपादिकः चिनार्ध- 
पादद्य इति नारायणः । दवि. १३१ 

कोष्ठागारायुधागारदेबतागारमेदकान्‌। ` 

हस्यश्वरथहतृश्च हन्यादेवाविचारयन।- ॥ 


अङ्गुरी अन्थिभेदस्य छेदयेतपमथमे प्रहे । 
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहेति 


# गोरा , मच, ममुवत्‌ । 

+ व्याख्यासमहः स्थरादिनिरदे दश्च साहसप्रकरणे ११ 
१६२९. ) द्रशटव्यः 1 

(१) भद्द. ९।२७७ ली. ( लीः ); मिता. २२७४ 
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(१) अन्थि भिनत्तीति ग्रन्थिभेदः । भेदन मोक्षो 
अन्थेः, वख्प्रान्तादौ अन्थिः । यद्रा यदद्रव्यं गरहीत 
तत्केनचिच्छटेन अन्थिमवमोच्य ये निनीपन्ति ते म्रन्थि- 
मेदाः.। तेषां ्रमथाया प्रवर्तौ अड्गुखीना छेदः, 
द्वितीयस्या पदृत्तौ हंस्तचरणयोस्तृतीयस्या मारणम्‌ । 

, श्रपेधा. 

(२) अदगुली अद्गुष्ठत्जन्यो, ग्रन्थिभेदस्य मन्थि 
विसस्य सुवर्णादि हरतः प्रथमे अहे पथमवारे | एवं 
द्वितीय इत्यादौ । एतेनान्यत्ापि पुनः पुनः करणे 
दण्डाधिक्यं द्रण्व्यम्‌ । मवि. 

क्षेचिकस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत्‌ । 

ततोऽधदण्डो श्रत्यानामज्ञानात्क्षत्रिकस्य तु ॥ 

(१) क्षत्रस्वामिनः स्वक्षत्रेऽत्ययोऽतिक्रमऽपराधो 
यदि भवेत्स्वङतः, अक्राडे वापन, “निदाध अयोग्य- 
बीजवापः, सपञुभिर्भभ्ण, नहे वाऽविदितफट्प्रवेदा 
इत्यादि; तदा राज्ञो यावान्‌ भाग आगच्छति तं दद्चगुण 
दण्डनीयः । अथ तस्याज्ञातमेतत्पयुक्तैर्भतयैः क्े्रजाग- 
यानियुक्तैवां अपरद, तदा अ्धंदण्डो भ्ू्यानामलयये 
'केत्रिकस्य दण्ड इति संबन्धः । भेनप्रसङ्गादत्र (स्वामि- 
पाटविवादे) इदमुक्तम्‌ । मेधा. 

(२) धेन्नाधिकृतस्यैव पञ्चभिः सस्यात्यये ङते राज्ञो 
ग्रह्यखमागा ददायुणोऽन्योऽपि भागो दण्डत्वेन मह्यः । 


[| 





+ म. मच.; नन्द्‌, भ्धादेत्‌ 
(ख) की (लीः); अप. २।२७४; स्छच. २१८, विर 
३२.१; पमा. ४४० मितावत्‌ ; रत्न, १२५; विचि १३६ 
ङी (ङी) मे अहे ( मागमे) [मे अषि ( मागसि ) ०९ 
ए १४४ ]; व्यनि. ५०८-९ ङी मन्थि (छि सवि); 
दबि. १३२ चरणौ (पादौ च), बध. २६४; सवि. ४६२ 
छेदयेत्मरथमे ( मेदयेत्मथम ); व्यप्र. ३८९; व्यड, १२७; 
न्यम. १०२ (= ); विता. ७८२ ढी (ली ); सलु. १५०. 

(१) भस, ८।२४३ क.; ध.; कस्या ( यस्या ); व्यकः 
११४१ विर्‌. ३१९ ततो ८ भतो ); विचि, १३७-८ ( = ); 
दनि. १३९; सेतु. २२९ नाक्षत्र ( नत्कषं ); समु. 
११८. 
~१ कते अ, 
भआयद्च श््यादि. 


(मं [ भी 


२ जिद्रान अ, 


३ गिरणं वा विदितफलने 
४ सषित्रक, । । 





न्यचहास्कष्ल्डम्‌ 


कषे्निकान्ञाने पार्मात्रदोपात्तनारे आह्यखलमागात्पञ्चगुणो 
मागो शत्याना पाखाना दण्डः } ग्रत्येन च भेत्रिकाय 
सदो देयस्तुस्यन्यायत्वात्‌ । मवि, 
(३) क्षे्रकर्परकस्यात्मपञ्यसस्यमक्षणेऽयथाका वप- 
नादौ बाऽपराधे सति यावतो राजभागस्य तेन हानिः 
कृता ततो ददशगुणदण्डः स्यात्‌ । केन्निकाविदिते मृत्या- 
नासुक्तापराे क्षेन्निकस्मैव ददागणार्धदण्डः । पेत्रसस्य- 
प्रसङ्गान्नेदमुक्त (खामिपारववदे) । कमम. 
(४) मनुः-- धान्य दम्यः कुम्भेभ्यो हरतो 
ह्यधिका वधः । रेपेऽप्येकाददगुण दाप्यस्तस्य च तद्ध- 
नम्‌ ॥ भेन्रिकस्यात्यये दण्डो भागाद्रशगुणो भवेत्‌ । 
अतोऽधदण्डो श्तयानामज्ञानास्भेत्रिकस्य ठ ॥° कंम्भो 
विशतिः प्रस्थाः, रोपे ददाकुम्भाधिकन्यूने । तस्म च 
तद्धन स्वामिनो यदपहत तदाप्य; । क्षे्िकस्यात्यये 
कृपीवक्मागापहरणे भ्धान्यापहायंकादशगुण दण्ड्यः 
दास्यापहारी च' ( विस्म. ५।७९-८० ) । मनक्त- 
धान्यापहारे एकादशगुणदण्डाभिधान खामिने च इत- 
धान्यदाने च प्रथमधान्यचौर्यविपयम्‌ । बार्हस्पत्य तु 
स्वामिने एकादरागुणधान्यदान राज्ञश्च तदद्धिगुणधनदानं 
चौर्याभ्यासविप्रयमित्यविरोधः । हलायुधस्तु द्वितीये 
रोके कषे्रस्वामिनोऽत्ययेन दोषेण यदां शस्यनारो मवति, 
तदा राज्ञा स्वग्राह्मभागादरगुणं दण्डनीयः | एतच्जा- 
नाच्च | श्त्यदोपेण शस्यनाद्े अत्य एव ॒तदधन दण्ड्य 
इत्यथमाह । विर, ३२२-३ 
धान्यं दर्भ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः। 
रेपेऽप्येकादरागुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌+ ॥ 
(१) कुम्भशब्दः परिमाणविरोषे वतते न घटमात्रे | 
कचिरद्विशतिप्रस्थाः कचिदद्वाविदशतिरिति देशभेदात्‌ 
व्यवस्था । दश्भ्योऽधिकं हरतो वधविधिरक्तार्थोऽनु- 
` # गोराः, मच भाच, ममुवत्‌ । गोरा. नन्द, अष्ुद्धि 
सदेष्ान्नोष्डतम्‌ । 
+ विर. ज्याख्यान ‹ श्ेत्रिकस्थात्यये दण्डो › इति पूवंशोके 
द्र्न्यस्‌ । 
(१) "मस्य. ८।३२०, अपु, २२७।१५-६ दप्वस्त ....- 
नम्‌ ८ वस्य दण्डं प्रक्पयेत्‌ ); मिता. २।२५७५ रेषेऽष्य 
( शेषेष्वे ); अप, २।२७५; व्यक, ११४ विक्र (पिको ); 


रसतेयम्‌ 


चन्धादिना नियम्यते । रेषेषुं दशसु प्राकृत एकादरागुणो 
दण्डः । त॑स्य च तद्धनमिति सर्वत्र सेये योज्यम्‌ । 
धान्यं ब्रीहियवादिसप्तदशानीति सर्यते। मेधा. 
(२) विंदातिद्रोणकः कुम्भः । >< मिता. २।२७५ 
(३) कुम्भो द्रोणद्वयम्‌. । तदुक्तम्‌-पल्द्य तु प्रसृत 
द्वियुण कुडवं मतम्‌ । चतुर्भिः कुडवैः प्रयः प्रा- 
-्त्वार आढकः ॥ आटकैस्तेश्वतुर्भिश्च द्रोणस्तु कथितो 
बुधेः । कम्मो द्रोणद्वयं शुः खारी द्रोणास्तु घोडा ॥' 
इति । ददराभ्यः कुम्मेभ्योऽधिकधान्यहारिणो वधः । 
रोष्रेऽनधिके हृते यत्र धान्यापहारे यो दण्डस्तमेकादश- 
गुण दण्ड दाप्यः । याबदपह्त तावच स्वामिने । 
अप, २।२७५ 
(४) कम्भः परदतद्यम्‌ । वधस्ताडनादि । बाह्य- 
णादिद्रन्ये त्वङ्गच्छेदादिः । देषे ततः प्राक्‌ तस्य तद्धन 
दाप्य इत्युभयनच | मवि, 
(५) शेषशब्दो यच्रप्युक्तसख्यातिरिक्ते न्युनाधिक- 
सख्याके वर्तितुमर्हति, तथाऽपि लुदण्डाभिधानान्न्यून- 
सख्याक एव वतेते इति मन्तव्यम्‌ । " कुम्भराब्द्‌ः खारी- 
पर्यायः, तच क्चिदेशे कुम्भदाब्दप्रयोगात्‌; । खार्याः पुन- 
रियत्ता स्मृत्यन्तरे दरदिता--- “अङ्गुल्यग्रचयग्राह्मा 
शाणमित्यमिधीयते । शाण पाणितल मुष्टिः प्रखतिश्च 
तथाऽञ्लछिः ॥ कंडपश्च तथा प्रस्थ आटको द्रोण एव 
च | मानी खारी च विज्ञेयाः सख्यायाश्चत॒र्त्तराः ॥' 
इति । दाग्यस्तस्य च तद्धनम्‌ * इत्यनेन यद्यपि प्रकृतं 
धान्यात्मकमेव धन तत्स्वामिने स्तेनापत दाप्य इति 
>< दोष ‹ क्ुद्रमध्यमहाद्रव्य ° इति याज्ञवत्क्यवचने द्रष्टभ्यम्‌ | 
स्च. २१९; विर. ३२२ ऽभ्यधिकं ( ह्यधिको ), पमा. 
४४२, रत्न, १२५ भिक (पिके); विचि १३७ म्यथि 
( ण्यभि ) ब्दस्पतिः, स्श्टचि. २५ रत्नवत्‌ ; दवि ३८ कं 
वध (कोदम.) पू. . १३४ स्यधि (प्वथि); नृप्र. २६४ 
्यधिक ( प्यधिको ); ब्यप्र ३९० रेषेऽप्ये ( देषैष्वे ) डलम्‌ 
( दनात्‌ ); व्यड. १२८ रत्नवत्‌, व्यसन. १०२ स्याभिकं 
८ प्यथिके ) देषेऽप्ये ( देषेष्वे ); विता. ७८३ पिकं ( धिके ) 
शेषेऽप्ये ८ रेषेष्वे ); बार २।२७५ ° रेषे ते ° इति माठ 
सेतु २३८ ( = ) भ्यधि (प्यपि), खलु. १५१; विभ्य. 
-ऽथ्यभथि ( ह्यति ) करमेण याञ्चवर्क्य.. 
१ तत्तस्य. 
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प्रतिमाति, तथाऽपि ससेनाः सवं एवापहतं दाप्याः” 
इति विष्णुस्मरणात्‌ सर्वत्र कृते स्तेये योज्यम्‌| स्मच, ३१९ 

(६) द्विपल्डात द्रोणो विशतिद्रोणश्च कम्भः, दश्- 
संख्येभ्यः कम्भेभ्योऽधिकं धान्य हरतो वधः । स हतू- 
खामिगुणवत्तापेक्षया ताडनाङ्गच्छेदमारणात्मको ज्ञेय" | 
शेषे पुनरकस्मादारभ्य ददयाकुम्भपर्थन्तहरणे निह्ुतेकादशष- 
गुण दण्ड दाप्यः । खामिनश्ापहृत दाप्यः । भमु. 

(७) प्रमाणखपुरषस्य प्रमाणस्थकरचरणस्य द्वाद्‌- 
राभिः प्रसृतिभिः कुडवो भवति । चतुर्भि. कुडवैः 
मस्थो मवति । विंशतिप्रस्थैः कुम्भ इति रत्नाकरादयः । 
ईददादच्कुम्भाश्च पुरषाहारमानेन खारीति मेथिलाः | 
इतोऽप्यधिक धन्यमपहरन्‌ मारणीयः । न्युन 
 त्वपहरन्‌ तत्सम धान्यं स्वामिनि तदेकादश्चगुण च 
राजनि दण्डत्वेन दाप्य इत्यथः । अन्ये तु-- “परं च 
कुडवः प्रस्थ आटको द्रण एव च} धान्यमानेन 
बोद्धव्याः क्रमरोऽमी चवुरुणाः ॥ द्रोणेः षोडदाभिः 
खारी विशत्या कुम्भ उच्यते । कृम्भेस्तु ददाभिर्वाहने 
धान्यसख्या प्रकीतिता | विशत्या द्रोणेरित्यन्वयः । 
एतद्वाक्यानुसरेण च कम्भमाहुः । विचि. १३७ 

(८) कुम्भो विंशतिः म्रस्था इति रत्नाकरः । 
विशतिद्रोण इति मिताक्षराकारः । कुल्ट्कमद्ोऽप्याह 
द्विपल्शत द्रोणः, र्विंशतिद्रोणः कुम्भ इति | यत्तु 
धृतद्रोणेन परिमितः कुम्म इति गोपथत्राञ्चण तदद्रव- 
द्रव्यविषयम्‌ । माषकं ॒पञ्चकृष्णलम्‌-- “माषकाणिं 
चतुःषष्टिः पल्मेक विधीयते । दातरिरात्पछिकं प्रस्थं 
स्वयमुक्तमथर्वणा ॥ आदटकस्त॒ चतुःप्रस्थेश्वतभिद्रोण 
आटकैः ।|" स्कन्दपुराणे-- "परुद्रय हि प्रसुतिस्तद्‌ द्वयं 
कुडवं स्मृतम्‌ । चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थमाठकैश्च चतु- 
रौणेः ॥ चतुगुणो भवेदुद्रोण इत्येतदूद्रन्यमानकम्‌ ॥ 
तमेन्‌ द्रोणं पूणैपान्नं व्यवहरन्ति । चतुर्वर्शचिन्तामणौं 
द्रवद्रव्यविषये स्कन्दपुराणमिति कृत्वा वचनमिदमव- 
तारितम्‌ | एवमेव भरखतिप्रश्रति द्रोणान्तसुक्त्वा भविष्य- 
पुराणे-- कुम्मो द्रोणद्वयं सूयः खारी द्रोणास्तु षोड ।' 
सूयं इति द्रोणस्य नामान्तरं, केचित्सूपं इति पन्ति १ 


नष्णुषमोत्ते कुडवमरयति द्रोणान्तगुक्त्वा-- दरः कुडवपररति द्रोणान्तमुक्त्वा-- द्रः 


# मच. सङुवत्‌ । 
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पोडशषमिः खारी विशत्या कम्भ उच्यते । कुम्भेस्तु 
ददयाभिः खारी धान्यसन्ञा प्रकीर्तिता ॥ इत्युक्तम्‌ । 
विदत्येति द्रोणेरित्यनुषङ्गः । धान्येति यवादीनामपि 
द्रनद्रव्याणामपि चोपलक्षण स्कन्द्पुराणीयसामान्याभि- 
धानखरसादिति महा्णवकारः । 

बारूभूषणे चण्डेश्वरः--"कुडवाव्रा वेदगणा प्राद- 
दरोणमानकाः खार्यः । कुम्भो विंशतिखार्या दे 
रोके यथाक्रमदहाः ||" लोके मिथिखदौ । तदेव दोणद्वयेन 
विंदयात्या द्रोणैरिति च द्विविधः कुम्भः। दानविवेके त॒ 
पणसहखपरिमितः कम्भ इत्युक्तम्‌ ! एवं च नानाथ एव 
कम्मश्चब्द्‌ः । बराहपुरणे-- “परुद्रय तत्परसृतिरु्िरेक- 
परं स्मृतम्‌ | अष्टमुष्टि्मवेत्‌ कंञ्चिः कुञ्चयोनछौ च 


पुष्कलम्‌ | पुष्कटनि च चत्वारि आढकः परि- 


कीर्तितः। चतुराढको भवेदूद्रोण इत्येतन्मानलक्षणम्‌ ॥ 
तथा-- चतुर्भिः सेरिकाभिश्च प्रस्थ एकः प्रकीर्तितः ॥' 
तत्र ॒दहेमाद्विः- सेरिका कुडवः । तथा कस्पतरः-- 
सेरिका कुडवः स च द्वादच्चप्रसखतिपरिमितः । दाद 
ग्रसतिमिः सेरिका तच्चतुष्टयं प्रस्थ इति समयप्रकाडा- 
रत्नाकर-स्मृतिसागष्वप्युक्तम्‌ । 

तथा मृपाख्पद्धतौ पमाणस्थपुरुपस्य प्रमाणस्थकर- 
चरणस्य द्वादशप्रखतिभिः कुडव उत्तरोत्तर चतुर्युणाः 
ग्रस्थाढक्द्रोणा मवन्ति । ततश्चतुःप््टया कडवेद्रोण 
इत्युक्तम्‌ । एवमेव कव्यतरुकारः । यत्तु पटन्ति- 
"पञ्चकृष्णलको माषसै.्तुःषष्टिमिः पलम्‌ ¡ द्वात्रिशता 
पलैः भरस्थो मागधेषु व्यवस्थितः ॥ आटकस्ेश्वतुर्भिस्तु 
द्रोणः स्याचतुराढकः ॥ तथा-- (सर्वेषामेव मानानां 
मागधं शेष्ठमुच्यते ॥" तदेत्न्मागधमात्र इत्याहुः । 
त, गोपथनराद्यणसंवादित्वेन साधारण्योचि्यात्‌ माग- 
चेष्विति व्यवहरणपरम्‌ । एवश्च ष्ठतापि न परिमाणाः 
शिक्यात्‌., अपि द॒ वेदमूखकल्वादिति ध्येयम्‌ । , 

५ दवि. १२३४-६ 
` (९) सुलात्‌ किञ्िन्न्युनं धान्यभाजनं म्भः, 
दश्चभ्यः ऊम्भेभ्य इत्येकपुरुषस्य संवत्सरभोजनपर्यन्त - 
धान्यग्रहणं, ततोऽभ्यधिके इरण दण्डः स्यात्‌ । दशभ्यः 
कन्भेभ्यो न्यूने "हरणे तादेकाददगुणं धान्यं इतां 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दाप्यम्‌ । बाह्मणधान्यहरणे क्चन्नियादीनामयमेव दण्डो- 
ऽवगन्तव्यः | नन्द. 
(१०) अभ्यधिक हरतः वधः ताडनादि | एत- 
द्विपविप्रयम्‌ । क्षत्रियादाववगच्छेदित्यथः | भाच. 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । 
सुबणेरजतादीनायुत्तमानां च वाससाम्‌ # ॥ 
(१) धरण धरिमा वुल; तेन मीयन्ते परिच्छिद्यन्ते 
तानि धरिममेयानि । घृतादीना द्रवाणा पस्थादिमेयताऽ- 
स्तीति, कटिनाना परिमेयता भवतीति, तदर्थमाह 
सुवर्णरजतादीनाम्‌ । आदविग्रहणदेव रजते ङ्ग्ध 
पुनख्पादानाततुस्यग्रहणार्ात्‌ प्रवाखदीनि गह्यन्ते | नतु 
ताम्ररोहादीनि । तेषा शतादूर्वं हरणे बधः | कि 
पुनेरतच्छत, परलानामुत कर्पाणामेव काषापणाना वा । 
केचिदाहुः पलानामिति । न त्वत्र विहोणे हेतरसि, 
तस्माद्रसििन्‌ देशे धरिममानकाटल यया सख्यया व्यव- 
हारः । शतमिदं सुबणस्य, क्चित्तोतछके कचित्पङेषु, 
यथादेशं व्यवस्था ! उत्तमानां च वाससा कौदेयपद्ादी- 
नामिति । शतादभ्यधिके वैध इत्यनुषङ्गः । अत्रापि 
शाटकयुगमेकमनिति संख्यायते । पुष्पपयाद्युपबर्ण खेक- 
मेवेति । ननु च मुव्णैरजतादीनाभिव्येव सिद्धे परिमेय- 
अहणमनथेकम्‌ १ नानर्थकं, कधूरागरुकस्तूरिकादीनां 








# दण्डविवेके उक्ताना यन्थानामनुबाद्‌ । 

(१) मस्ष्ु. ८।३२१; गोरा. उत्तमाना ८ महाधांणां ); 
मिता २।२७५ तथा धरिममेयाना ८ रत्नानां चैव स्वेषां); 
अप. २२७५; व्यक. ११४; मभा १२।४१ (=) 
धरिममेयानां ( परिमेयानां ) पू.; स्ख्ष्व. ३१९ धरिम 
( गणिम); बर. ३२३, पमा. ४४२ तथा... वैधः 
( रत्नाना चैव सवेषां शतःदण्यथिकं वधः ); रत्न. १२५ उन्त.; 
विधि. १३८ तथा ( ठुखा ) भ्यधि (प्यधि); स्वि. २५; 
दवि. १४३ के बधः (को दमः); नूम. २६४ भितावत्‌; 
सवि. ४६२ वाससाम्‌ ( सहसाः ) शेषं मितावत्‌ ; म्यप्र. 
१९० उत्त.; भ्यड. १२८ उत्त. क्रमेण व्यासः; म्यम. 
१०२ उत्त.; सेतु, २४१ तथा धरिम ( वुरापरिमि } स्यथि 
(ष्यवि); सु, १५०. [ भिता., पमा. सवि, नध. षु 
अन्धेषु छोका्भौ ग््त्यासतेन प्तौ 1. 

१ बधः केचिदाहुः । पठानामिति। नं तत्र॒ विषेषहेतु- 


दण्डत्वेन दाप्यः ¡ धान्यखामिने. तद्धृतं , धान्यं च । रिलनु, 


स्तेयम्‌ 


महाघाणौ अहणार्थम्‌ । आदिग्रहणादि तैजसानि गह्यन्ते, 
निष्कादिपरिमाणव्यपदेदयानि वा । न हि कपूरादीना 
कषांदिव्यपदेदोऽसि । यद्यपि सवर्णवद्रजतेऽपि 
दातसंख्या तथापि प्रायश्ित्तमेदवदण्डभेदोऽपि युक्तो 
विष्रमसमीकरणस्य न्याय्यत्वादतो यावत्युवणंगतस्य मूल्यं 
तावति रूपे गृहीते वधः | कपूरादीना ठ पलानामेव 
दरतसंख्या । मेधा. 
(२) धरिमेण तुल्या मीयन्त इति धरिममेयानि; 
तान्येव सुवणेरजतादीनामित्यनेन विदोषितानि | यदि 
ुवणरजतादीनामिव्येतावन्मात्रमुच्यते ततो रोहानामेव 
अहणे स्यात्‌ । अथ धरिममेयानामिव्येवोच्येत, तदा 
गुडादीन्यपि गृह्येरन्‌ । उभयोपादाने ठु लोहन्यतिरिक्ता- 
नामपि मुक्ताप्रवालदीना तुरामेयाना परिग्रहः । 
महाघंत्वेन सुवणरजतप्रकारत्वात्‌ । प्रकारवचनश्चाय- 
मादिश्चब्दः । अत एव गुडादीना धरिममेयवेऽपि 
-निदृत्तिः । अमहार्धत्वेन सुबणतुस्यताविरहात्‌ । तेन 
लोहानामपि च्रपुसीसादीनामसाराणा नेह हणम्‌ । उत्त- 
-मानि च वासासि पत्तो (ज्ो)णनेत्रपरीप्रशतीनि | 
+अप, २।२७५ 
(३) धरिमा वला तन्भेयानां सुबणरजतव्यतिरिक्ताना 
-ताम्रादीना, शतात्‌ निष्कदातात्‌ । एतच्च षोडदामाधक- 
रूपसुवर्णचवष्टयरूपनिष्कन्यवखया आह्यम्‌ । अच्रापि 
-वधो मारणं ब्राह्मणद्रग्यत्वे अन्यत्र त्वङ्गच्छेदादि । 
सुव्णेति । सवणरजतोत्तमवाससामव्पानामपि हरणे वध 
-एवेत्यथेः | मवि. 
(४) यथा धान्येन वध उक्तस्तथा तुखपरिच्छे्यानां 
सुवर्णैरजतादीनामुतकृष्टानां च वाससा पट्वादीना पल- 
शाताधिकेऽपदहते वधः कर्तैव्य एव । विषमसमीकरणे 
चात्र देशकालपहवृद्रव्यखामिजातिगुणापिश्चया परिहर 
णीयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । , मम 
(५) हेभ्नो रजतस्य वा दातकघांधिकस्य तथा वाससो 
वा शत्ताधिकमूस्यस्य हतो वध्यः | विचि, १३८ 
(६) धरिमेति, धरणं तुला तेन परिच्छे्याना 
कार्पासादिद्रव्याणा पठ्रातादधिकेऽपदहते वधः। -मच. 





# भाच, मविवत्‌ । 
~ शेषं ममुवत्‌ । 


> गोरा , स्पृच, मेधावत्‌ । 
+ मेषाबरद्धावः । 


१७१७ 


प्रारातस्त्वभ्याधिके हस्तच्छेद नमिष्यते । 

शेषेष्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 

(९) सुबोधोऽयम्‌ । मूल्यादिति नापहृतमेव द्रव्यं 
देय, कचित्तजातीय नैव प्राप्यंते । अतो सरूपकेधान्या- 
दिना वा विनिमेयम्‌ | मेधा. 

(२) पञ्चाशत इति ताभ्नादिविष्रयम्‌ । शेषे पञ्चाशत 
ऊने । "मवि. 

(३) पू्क्ताना पञ्चारदृध्व शतं यावदपहारे कृते 
हस्तच्छेदन मन्वादिभिरभिहितम्‌ । शेषेष्वेकपलादारभ्य 
पञ्चारात्पल्पयन्तापहारे अपहृतगुणादेकाद्शयुण दण्डं 
दाप्यः १ +मम्‌. 


सीताद्रव्यापहरणे शख्राणामौषधस्य च । 

कालमासाद्य कायै च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

(९) कृष्यमाणा भूमिः सीता, तदद्रव्याणि लाङ्गल- 
कुदाक्करादीनि, तदपहरणे दण्डः प्रकस्प्यः । किं इच्छ- 
येव १? नेत्याह । कार्मासायय काय च, कप्रंणकाठे प्रलया- 
सन्ने महान्‌ दण्डः । अकृष्टे च यदा तसन्‌ महतः 
फर्स नाशस्तदा भूयानेव । आसाद्रासन्ने ज्ञात्वेत्यथं: । 
अन्यदा तु शव्यजात्या्यनुरूपः । एव शखराणा च खङ्गा- 
दीनाः युद्धकाटे, ओषधस्य मेषजारथसुपथोगकाठे, तेन 
चौषधेन हतेनानुपयुक्तेन यद्यातुरस्य महती पीडाः 





> भाच, मविवत्‌। + गोरा.; मच. नन्द. मसुत्रत्‌ । 

(१) मस्र. ८।६२२ ष्वेका ( त्वेका ) [ मिष्यते ( सुच्यते ) 
ष्वेका ( चैका ) 1२०९१ एग प४० ], भिवता. २।२७५; 
अप. २।२७५ ष्वेका ( लेका ); व्यक. ११४ स्याद्‌ (स्य 
द); स्मच. ३१९, विर ३२३ ष्वेका (ञयका), पमा. 
४४२ अपवत्‌ ; रत्न. १२५ विरक्त्‌ ; विचि. १३८ विरवत्‌; 
स्प्रषि, २५ स्याद (स्यद्‌) रेष विरवत्‌, दवि. १४३ 
विरवत्‌ ; चपर. २६४-५) सवि. ४६२ रेषे ( दते ); व्यप्र. 
३९, व्यड, १२८ विरवत्‌ , करमेण व्याप्त"; व्यम, १०२ 
दण्डं ( दण्ड. ), विता. ७८४ नारद. सेतु २४१ विरवत्‌ ; 
सञ्यु. १५० 

(२) मर्ष्ट, ९।२९३ [ प्रकल्पयेत्‌ ( प्रवततेयेद्‌ ) 1 ०४९० 
ए ४४ ], मवि. इाखराणा ( रष्पाणा ); विर. ३९४ 
हरणे (हरे त॒ ), दनि. १४६ हरणे ( दर ठु ) काल नच 
( कार्यं [ फालो ] माषोदकानां च ); सद्यु. १५१. 


१७९८ 


जायते<न्यश्च तस्मिन्‌ काठे न ङभ्यते त्छभ्यमपि बाघ- 
कादिसंस्कारापेश्चया विरेणोपयोगार्थमेवमाचपेश्षा राज- 
दण्डप्रकल्पनायै प्रभवेत्‌ । .शस्नाणा राजोपकरणानाम्‌ । 
अन्यथाऽपि जनपदस्य भ्रातरव्यतस्कराशबिकनस्तदा 
महान्‌ दण्डः } स्वर) स्वस्पः । मेधा. 

(२) सीताद्रव्य हखादि | शष्पाणा ओपधिद्रव्याणाम्‌। 


शल्ञाणामिति कचित्‌ । कार षिसमयादि, काय 
दुर्भिश्चादिना बहूप्रयोजनता ज्ञात्वा दण्डतारतम्यं 
कुर्यात्‌ । मवि. 


(३) ङइष्यमाणमृमिद्रव्याणा हल्कदाखादीनामपहरणे; 
खड्गादीना च गन््राणा, ओप्रधस्य च कल्यागधघुतादे- 


श्चं सत्युपयोगकाङेतरकाखपेश्षया प्रयोजनापिश्नया च. 


साजा दण्ड कुयात्‌ । ममु. 
यस्तु रज्जं धटं क्रूपाद्धरेद्धिन्त्याच्च यः प्रपाम्‌ । 
दण्डं प्राप्युयान्मापं त्च तस्मिन्‌ समाहरेत्‌ ॥ 

(४) परपिवन्त्यस्यरामिनि श्रपा, जखाधारस्थानं उदूत- 
जर्निधान वा । मापस्य जातिर्न निर्दिष्टा । सा मद 
जाङ्गरानुपभेदा द्र्टन्या । तच्च रज्ज्वादि समाहरेदब्या- 
तस्मिन्‌ स्थाने न राजनि । मेघा. 

(२) कृपसमीपे रज्जुघटयोजन्द्धारणाय धूतयो रज्जुं 
भ्रटेवा हरेत्‌ | यो वा पानीयदानण्हं विदारयेत्‌ स 
सौवण माप दण्ड ्रा्नयात्‌ | भ्यिर्दिएं ठ सौवर्ण 
माषं तन्न प्रकल्पयेत्‌ इति कात्यायनवचनात्‌ । तच्च 
रज्ज्वादि तसिन्‌ कूपे समपयेत्‌ । ममु, 

सूत्रकापीसकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च । 

दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ 

# गारा,, मवि.; मच , नन्द,; भावे. ममुवत्‌ । 

(१) मस्र. ८३१९ क.› घ., द्धिन्या ( द्विया ), ग.; 
तेच {तं चवै; अपु. २२७।३४-५ यः अपाम्‌ (ता प्रपाम्‌) 
उत्तराधं (स दण्ड प्रा्नवान्मास्त दण्ड्य. स्या्माणिताडने ); 
अप. २।२७५ स दण्डं (दण्ड स); व्यक. ११५. चिर, 
३२८; निधि. १४१ रज्जु षटं ( रञ्जुषटं ), स्नव. २५ 
जिचिवत्‌ $ दवि, १५०; सेतु. २४३ रज्जुं धट ८ रुञ्जुधर ) 
भपराम्‌ ( प्रपा) तच्च (न चं); स्यु. १५१ 
६९, मस्ट, ८।१२६ [ गोभयस्य ( आयसस्व ) १ ०४९५ 
ए 412 |; अप. २।२७५० व्यक्र. ११५; (नर्‌. ३२६; 


व्यवदरकाण्डम्‌ 


हि 


`बेणुवैणवभाण्डानां खबणानां तथैव च । 
मृन्मयानां च हरणे शरदो भस्मन एव च ॥ 
मत्स्यानां पश्चिणां चैव तैरस्य च धृतस्य च । 
मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्यञयुसंभवम्‌ ॥ 
ञन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च । 
पक्ान्नानां च सर्वेपां तन्मूल्यादृद्विगुणो दमः ॥ 
(१) सूत्रमूर्णासणादि । छवणानि सैन्धवबिडख्वणादीनि । 
यच्चान्यत्यञ्यसमवमामिषरादि । अन्येषामपूपमोदकादी- 
नाम्‌ । आदिशब्दः प्रकरे, प्रकारः साहद्यं तुल्यता 
सदृशकार्यकरणोपयोगादिरूपा । तथा च सर्पिमण्डेक्षु- 
खण्डडार्कराकिलाटकूर्चिका्या अपूपा गयन्ते । पञ्संभवं 
राडकवाजिनाद्यपीच्छन्ति केचित्‌ । आदिग्रहणाद्यङ़ते- 
्विंकृतिरपि । यञ्चोभयोपादान दभः श्चीरस्य चेति 
तदुदाहरणार्थम्‌ । एवं सृन्र्रहणेन सूत्रमग्र॒ वासोऽपि 
गृह्यते । नलिकादीना सत्यपि सूत्रमयत्वे पश्ुसभवत्वे 
उत्तमत्वादत्तमाना चेति अयमप्वादविपयः । प्रकृत्यन्ते 


1 शी कि त एवमि 


पमा. ४४४, भिरि. १४०; दर्वि. १४८; व्यप्र. ३२९१; 
व्यड. १२९ क्रमेण नारदः, सेतु, २४१-२ : ३२३ 
किण्वाना ( ङि्ाना ), सु. १५१. 

(१) मस्र. ८।२२७ वैणव ( वैदर ), अप. २।२७५; 
व्यक. ११५, विर, ३२६, पमा. ४४४; विचि. १४०; 
दवि. १४८, व्यग्र. ३९१; व्य. १२९ (=), सेतु, 
२४२; ३२३; सञ्च. १५१. 

(२) मस्म, ८।३२८; अप २।२७५; व्यक, ११५ 
यद्या (यद्वा); भिर. ३२६. पमा. ४४४ मस्स्यना 
( अजाना ); बिचि. १४०. दवि. १४८; व्यप्र. ३९१ 
तैकस्य च ( ख्वणस्य ) शेष पमावत्‌, व्यड. १२९ पमावत्‌ ; 
सेत. २४२; ३२३; सञ्यु- १५१ माप्त ( मष) हेष 
पमावत्‌ , 

(३) स्थ. ८।३२९ नाम (नाम); अप. २।२७५; 
व्यक. ११५ पा चव ( पाभव); (वर ३२६ न्नानाच (ना 
यैव ) रेष व्यकवत्‌ ; मसु शेकन्याख्यने ‹ ना मब्माना ° 
इति पठः स्वीङृत.; पमा. ४४४; विवि, १४० पां चेव 
( षामेव ) उत्तरां (फलाना चैव सेपा हरणे द्वियुणो दमः ।), 
दमि १४८ व्यकवत्‌ , व्यभ्र. ३९१; उ्यड. १२९ मबान) 
( माषागा ); सेतु. २४२; ३२३ निचिवत्‌, सु. १५१; 

न्द. ना मया ( नामा्या ), भन्न ना मद्या ( नामद्या) 











+ 


वैशब्दः जने््वाची, नै तिङषिक्रार एव । तैनाततीः 
प्रियङ्गुपञ्चाङ्गुरतैखदयोऽपि यष्यन्ते । ` मेधा. 
' (र) ऊगादिसूत्रस्य का्पासिकस्य च किण्वस्य 
सुराबीजद्रव्यस्य च, सृक्ष्मवेणुखण्डनिमितजलाहरणमाण्डा- 
दीना, यदप्यन्यत्यञ्युसमवे च गगचमखडंगशुङ्गादि, 
अन्येषमिप्येवविधानामसारप्रायाणा ` मनःशिलादीनां, 
मद्याना दादरानां, पक्रान्नानामोदनन्यतिरिक्तानामप्य- 
पूपमोदकादीना च ` कापासादिशब्दाथानां प्रसिद्धानां 


४ १७१९ 
(४) पुष्पेषु, हस्ति क्षे्रस्थे धान्ये, गस्मरताबृक्षेष्व- 
परिड़तेषु अनपावृतवृकषेषु, वक्ष्यमाणश्टोके धान्यादिषु 
निर्देशात्यरिपवनसंमवाच्च धान्येषु अन्येषु समर्थपुरुषमार- 
हयेषु हतेषु देरकाराद्यपेक्षयौ सुबणेस्य रोप्यस्य वा 
पञ्चक्ष्णल्माषपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ | मयु. 

(५) हस्ति धान्ये क्षेत्रस्थघासरूपे धान्येऽपहते । 
नगो इष्लः । अस्पेषु एकपुरपरोद्राह्यादपि न्युनेषु । अपरि- 
पूतेषु अभपद्धतकस्केषु । धान्येष्विति वचनबिपरिणामे- 


चापहारे कते मूस्याद्द्िगुणो दण्डः कायः} मसु. | नान्वयः । # विर, ३२५ 
(३) किण्वं सुराप्रकृतिद्रव्यम्‌ । आद्राना मश्षया- | † (६) खवणमाघ्रः " पञ्चकृष्णलको माष ` इत्युक्तेः, न 
णाम्‌ | । नन्द्‌. । त॒रूप्यमाधकः। मच. 
८४) अनच्याना अदनीयानाम्‌ | , माच. |, परिपूतेषु धान्येषु शाकमूरफटेषु च । 
ुषपेषु हरिते 'धान्ये गुल्मबह्ीनगोषु च । निरन्वये रातं दण्डः सान्वयेऽधेदातं द्मः ॥ 
अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यायच्रदृष्ण्रः ॥ , (१) मूर इष्यः, फल द्राभादि । निरन्वये द्रव्यहरणे ! 
(१) नवमाङ्कादीनि . पुष्पाणि । ईरित॒धान्य अन्वयोऽनुनयः स्वामिनः प्रीव्यादिप्रयोगः । यत्वदीय 


सेत्रस्थ अपक्रम्‌ ] नगा ब्रक्षाः । अन्येष्वपरिपूतेषु बहु- 
वचनास्रिपवनस्य च धान्येष्वेव तुषपलालादिविमोश्च- 
रूपस्य सभवादुत्तरश्छोके धान्यग्रहणमेवाङ्ष्यते । गुल्मा- 
दीना हि सत्यपि पलारैव्यामिश्रतवेपुष्पाणो च, नं पुरि- 
मूतव्यवहारः । ससमी हरणापेभा । ततु पूरस्मादनुवतते। 
अत्रे पञ्चङृष्णलों दण्डः । ङष्णखाना द्रव्यजातिः अस्य- 
त्वमहत्वमयोजनापेश्चा । सुवर्णस्येति पूर्वे । मेधा. 
(२) पुष्पेषु नीरीकेनेषु धान्येषु गुस्मकताबश्चेषु पुरष- 
मारप्रायेषठु वक्षयमाणात्‌ -श्टोकात्‌ परिपवनसभवाच् धान्येषु 
खलख्वासितापदतेषु, देराकाल्पेश्चया सुवर्णस्य रूप्यस्य वा 
पञ्चकृष्णलपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ | गोरा. 
(३) हस्ति माषादौ शमीधीन्ये, धान्ये शुकधान्ये | 
एष्वल्पेषु तथाऽपरिपृतेष्वपुथक्कृतवुसेषु । मवि, 
(१) मस्म. ८।२२० [ पुष्पेषु (ताञ्च ) 730१६ ए 
प४४ ]; गोरा. [ अन्ये (अस्प) प०४6त छक ¶)08 
च्यक, ११५ अन्ये ( असप ) क. ( लाः ), मवि. जन्ये (अस्ये); 
विर, ३२५ व्यकवत्‌ ; विचि, १३९ पुषे. धान्ये “ ( पुष्पे 
इरितधान्ये च ) दषं व्यकवत्‌, दुवि. १३८ मब्रिवत्र्‌ : १४६ 
न्यकवत्‌ › सेतु. २३९ व्यकवत्‌; ससु. १५१. 
१ हरन्तिधा. २ रैव्याः ३ (नंन). 


च्य, कां. २१६ 


तन्मदीयमेवेत्यनया बुद्ध्ाऽहं प्रदत्त न चेदेव तद्गहाणे- 
स्येवमादिवचन, तद्यत्र न क्रियते तज्निरन्वयम्‌ ¡ साष्टस- 
प्रकारत्वाद्धिको दण्डः | अन्वयेन सहं सान्वयः | येन 
सह कश्चिदपि संबन्धो नास्त्येकम्रामवासादिस्ततः 
रातं दण्ड्यः । अथवा अनारक्ष निरन्वयम्‌ । सति त॒ 
रश्चके उभयापराधादस्पो दण्डः ¦! खटरस्थेषु धान्येष्वय 
दण्डः । तत्र हि परिपूयन्ते । टृषहस्थेषु त्वेकादशगुणः 
प्रागुक्तः | + मेधा. 

(२) अपासितेषु रेषेषु शाकादिषु वाऽपदहृतेषु 
स्वामिना सह सम्रामेऽपहारे पणदातं दण्डः । संगतेषु 
पुनः पञ्चादात दण्डः | गोरा, 

(३) परिपूतेष्वपासतबसेषु । शाकमूलफलेषु बहु- 
मूल्यात्यन्तोपयुक्तेषु । निरन्वये तदुद्रव्यसबन्धयोस्यता- 


# दवि. विरवत्‌ मचक्च ¦ > हषं मसुवच्‌ । 

+ विर, मेधावत्‌ 1 भाच. मेधातिथ्युक्तद्टिधीयपक्षवत्‌ । 

(१) मस्र. ८।२२१; व्यक. ११५ मनुयमौ, विर. 
३२४; विधि. १३९; दवि. १३७, १४६ दण्ड. (दण्ड्यः); 
खेतु. २३९ उन्तराभं ८ निरन्वय. इतं दण्ड्यः सान्वयोऽ- 
धेरात दमम्‌ ); समु. १५१ उत्तरा ( निरन्वयः शतं दण्ड्यः 
सान्वयो दिरतं दमम्‌ ). 

१ मूरूमि्चद्राश्चादि । 


६५२३ 


पादकल्वानोपाधिकोऽन्वयो यस्तमभिधाय यत्र हरणं न 
मबद्वि- तत्र । तद्विपरीत सान्वयम्‌ । मवि. 
(४) निष्युल्कीकृतेषु वृक्षेपु॒॑धान्येषु शाकादिषु 
-चापहृलेषरु, अन्वयो, द्रव्यसवामिनां संबन्धः, येन सष 
कश्चिदपि सबन्धो नस्तयेकप्रामवासादिस्त्न शातं 
दण्डश्यः; | सान्वये तु पञ्चारईसणो देयः । खल्स्थेषु च 
धान्येष्वयं दण्डस्तत्र हि परिपूयन्त । ग्ेष्वेकादशगुणो 
दण्डः; प्रागुक्तः | मसु, 
५) तद्विशेषेषु धान्यादिचवुष्येषुं व्यवस्थया शत- 
मर्धद्यतं वा दम दापयन्‌ ताच्‌ उददिशति-- परीति । 
पारिपूतेयु यज्ञाद्य्थं संस्कृतेषु अपसारिततुषरेषु वा । निर 
न्वये संपूणष्टते, द्रव्यस्वामिना एकग्रामवासाद्यसंबन्ध 
इति केचित्‌ । >९मच. 
यश्चैतान्युपक्लप्रानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तं दातं दण्डयेद्राजा यश्चामि चोगयेद्गहात्‌ %॥ 
€) एतानि सूत्रादीनि, उपक्लसानि भत्यासन्न- 
ठानोपभोगादिकायकाखानि, अथना संस्कृतानि ङत- 
सामथ्यांघानानि ! यथा तदेव सनं तन्तवायहस्ते वायनाथं 
दत्तं ॑किञ्चिद्‌ द्विगुणीक्रियते, किञ्चित्यरिबर्त्यते, एव 
दधि मन्थनमरीचश्चकयादिसंस्छृत, क्षीर घृतमित्यादे 
संस्कारः, तत्र शतं दण्डः | आद्यमिति पाठे प्रथमसाइदसः। 
अभिः-गहात्‌ , परिप्दीतं ालामिदत्रेतयाद्॑थ, हेमन्ते 
वा चीतार्दितानां दखिद्राणामप्रणीतमपि, अभे रुपकस्पनं 
पाककलि शीतादिनिदृच्यर्थ वा तापनकाडे ! अविरेषे 
णायभ्मर्दण्डः स्वस्पस्य बहोरुपक््स्यानुपक्टतस्य च। 
सत्यपि सत्रादिदरण्डे आदिग्रणेनामरस्तन्मस्यादि न 
संमवति । क्रयविक्रयन्यवहारापरसिद्धेः । यावता वेन्धने 


>< नन्द, मचवत्‌ । , # दण्डविवेके गोर्विद्रराजसर्व॑श- 
नारायणडल्यूकरत्नाकराणामनुवादः । 
(१) सस्र. ८१३२३ यश्चै (यस्त्वे): क.) ग. घ,; तं 
( तमां ) अपु. २२७।३७; अप. २।२७५ यथ्यैता 
( य्चीथो ); विर. २२६; विचि. १४०; दवि. १४८; सेतु 
२४२ उन्त, : ३२३; सञ्ु, १५१ यश्चै ( यस्त्वे) त रतं 
(तमाम ) 
जलादि तं २ अभिगर. ३ विकरे. ४ कारः 
५ काकः! अ, ६ ( न°) 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


नाभिखषहत्य परिमाण उत्यद्यते यावतीभिर्दक्षिणाभिस्त- 
न्मूल्यादुद्विगुणो दण्डः समवति, शक्यते व्यपदेष्टु, 
तु्ट्युत्पत्तिश्च॒स्वामिनः स्थितैव । अतस््रेतामिहरणे 
यावत्पुनराधाने गच्छति पायश्चिततेष्टौ च तावदभिमते 
दौप्यः। अतोऽयमप्रर्दण्डः शास्मप्रणीताभिविषय एव, 
स्वस्पत्वात्‌ । त्रेताया ठु तन्मूल्यादृद्विरुण इति ! तथा च 
सुलमेष्वधिकारनिदृत्तिमकुर्वत्सु यागाङ्गद्रवयेष्वपरिहियमा- 
णेषु कुशकरकाथिहोत्रद्रव्याण्यपहरतोऽङ्गच्छेदः स्यात्‌? 
इति शङ्खः । अभिषु तु हतेष्वधिकार एएव निवतैते । 
तत्र कथं महान्‌ दण्डो न स्यात्‌ १ मेधा. 
(२) एतानि सून्रादीनि द्रव्याणि उपमोगाथमुद- 
मितानि यो मनुष्यश्चोरयेत्‌, यश्चाभि लौकिकमपि 
चोरयत्‌ त प्रथमसाहसं राजा दण्डयेत्‌ । अभेश्च मूल्य- 
व्यवहाराग्रसिद्धेस्तन्मूस्यात्‌ द्विगुणो दम इत्येतदसंभवे 
सति सृत्रादिभ्यः पथग्प्रहणम्‌ | गोरा 
(३) उपक्लतानि भोजनादिश्रयोजनाथ सजितानि। 
आं प्रथमसाहसम्‌ । अभि त्रेताभिमाधानादिसस्कृतम्‌ । 
मवि 
(४) यः " पुनरेतानि सू्रादिद्रव्याण्युपमोगा्थं कृत- 
संस्काराणि मनुष्यश्चोरयेत्‌, यश्च त्रेतां गष्या्थिं 
वाऽभिर्ाचोरयेत्तं राजा परथमं साहसं दण्डयेत्‌। अभि- 
स्वामिनश्चाधानोपक्चयो दातव्यः । गोविन्दराजस्वु 
छोकिकाभ्िमपि चोरयतो दण्ड इत्याह, तद्युक्तम्‌ । 
अस्पापराधे गुखदण्डस्यान्याय्यत्वात्‌ । # ममु. 
(५) उपक्लपतानां कार्यां संनिधापितानाम्‌। 
अभ्िरिह लौकिकः । ° विषये लोकिकं स्यादि!ति नयात्‌, 
विषये संशये । विर. ३२६ 
अभकाश्चचोयन्ाते शारीरो दण्डः 

` येन येन यथाङ्गेन स्तेनो रृषु विचेष्टते । 

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ 
(१) मूयोमयः शड्त्स्मायं दण्डः । यो धनेन 
दण्डितोऽपि न माभ अवतिष्ठते तस्य त्रिचतुरदण्डितस्या- 
(१) मस्ख, <।१४४; मेधा. ८1२९ पू.; स्यु. १५१. 

१ दानव्यः ज, 


चे, 
=+ स्तयम्‌ ११९ 


नवतिष्टमानस्य द्रव्यजातिपरिमाणानपेश्चः संधिच्छेदाद्य- 
नपेक्षः चौर्यक्रियामात्राभितोऽङ्गच्छेदः । यस्य यंस्याङ्गस्य 
चख्माभरित्यावतिष्ठते स्तेनश्च परवर्तते तत्तदस्य हरेत्‌ 
छिन्द्यात्‌ । यथा कथित्पादबल्माशरित्यावष्टम्य पलायते 
न मामनुगन्तु कश्चिदपि राक्तोतीति तस्य पादच्छेद्‌ः । 
अन्यः सधिमेदज्ञोऽहमिति, तस्य हस्तच्छेदः ! प्रतया- 
देशाय प्रतिरूपफल्दशनाय । सखवावष्टम्भेन साभिमानं 
सक्रोध सावज्ञं न्यद्छरण वा पत्यदिशः } य॒ एवं करोति 
तस्य तस्याहमेवं कर्तेति व्याख्यापनं प्रत्यादेशः । मेधा. 

(२) यच्च येन हस्तपादादिकाङ्गन येन प्रकारेण 
अन्थिच्छेदनिःभरेण्यारोहणादिना चोरो मनुष्येषु विरुद्ध 
धनापहारादि कतभीदते तत्तदेवाङ्ग तस्याभ्यासप्रवृत्तौ 
सत्या तदपराधच्छेदनाय राजा केदयेत्‌ गोरा. 

(३) विचेष्टते विरुद्ध चेषते द्रव्य हरति । हेरदपनये- 
दतिद्रयितापयधे । प्रत्यदेशायान्यस्यापि निषेधाय | 

मवि, 

(४) येन येनाज्ञेन हस्तपादादिना येन॒ प्रकरेण 
सखधिच्छेदादिना चौरो मनुष्येषु विरुद्ध धनापहारादिक 
चेष्टते तस्य तदेवाज्ग॒प्रसङ्गनिवारणाय राजा छेदयेत्‌ | 
तत्र धनखाम्युत्कषंपिक्षया अयमङ्गच्छेदः ।! श्ममु. 

वणैत स्तेयदोषतारतम्यम्‌ 

अष्टापाद्यं तु शद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 

षोडदोव तु वैदयस्य द्वात्रिदयरक्षत्रियस्य तु ॥ 

ब्रह्मणस्य चतुःषष्टि वाऽपि शतं भवेत्‌ । 
दहिगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणधिद्धि सः >८॥ 

# मच्‌,, नन्द.) भाच, ममुवत्‌ । > मिता. व्वास्याने 
शुद्रमध्यमहाद्रभ्यः इति याश्ञवल्वयवचने" द्रष्टन्यम्‌ । 

(९) मस्म. ८।३३७स्यतु{सखच) [वतु(वच) 
०४64 ४४ १४ ]; सिता. २।२७५; अपः २।२७५; 
च्यक. ११८ अष्टापा्चं तु. ( अष्टपादं हि ); विर. ३४२ घं 
तुहि) स्यकु(स्यच); पमा. ४४२ स्यतु (स्यच) 
चिकचि. १४४ तु (चच) रैव (त्रासय) याङ्खवक्क्य ; 
ज्यनि. ५१४ यतु (यहि), दमि. ३७ त्रि (विं), चर, 

६४ षम्‌ (षी); व्यप्र. ३९०; व्यड. १२८; धिदा. 
७८८; संतु, ३२८ याहवल्य.; सन्म १५१ 
(२) मस्म ८३३८, भिता. २।२७५ विद्धि प 


१ दहत. 
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(१) ‹ तदोपगुणविद्धि स ` इति हेत्वभिधानादिदुषा 
दण्डोऽयम्‌ । यत्र खड जन एक कार्षापणं दाप्यते त्र 
विद्वान्‌ श्द्रोऽषगुण, अष्टाभिः आपाद्यते सबध्यते 
यक्िस्विष पाप, तदेवमुच्यते' अष्टभिर्वा आपात 
आहन्यते गुण्यत इति यावत्‌, उभयथाऽप्यष्गुणस्य 
वाचकोऽष्ठापाद्यश्चब्द्‌ः । एव ' तदेव द्विगुण वैद्यस्य, स 
दि साश्लादध्ययनज्ञानयोरधिङृतः । युद्रस्तु कथञ्चिद्‌ 
ब्ाह्यणाप्रभितस्तत्सगत्या कियदपि ज्ञास्यति । शर्चिंयस्तु 
रश्चाधिकारदोप्रेण समाने विद्रे ततोऽपि द्विगुण दण्ड्यते । 
ब्राह्मणे तु दण्डविधौ न तप्यति | चतुःषटिः रातमष्ट- 
विंशाधिकशतमिति वा । तस्य हि प्रवचनमुषदेषटृत्वं वा, 
अधिक च रक्षा वतो भवेत्‌ } प्राक्ृतजनस्य तिर्यक्प्रख्वस्य 
"कोऽपराधः । अविद्रासो गुणदोषानभिक्ञा अकाय 
प्रवर्तन्ते | विद्वानपि तथेव चेद्ध्तेत, हन्त तं जमत्‌ , 
तृतीयस्य रिक्षितुरभावात्‌ , तदुक्तं ष्दरौ लोके धृतव्रतौ 
राजा ब्राह्मणश्च बहूश्च॒तः' इति (गौध. ८।१) । यन्तः 
पूर्वेण दण्डाधिक्यमनेन ब्राह्मणस्य, आधिक्यमांन- 
विधिश्चाय न यथाश्र॒तसख्याविधिः ब्ाह्मणदण्डेऽनवद्था- 
श्रवणात्‌ , अय वा अय °वेति, न च विकल्पो युक्तो 
व्यवखाहतुत्वा भावात्‌ । तस्यवबरस्यैव विषयस्या- 
नपपत्तेः | को हि राजा दिरुणसुत्सृञ्य चतुःषि 
ग्रहीष्यति । यदि परमदृष्टारथं दण्डे विकल्पः, उपपद्येत | 
न चादष्टाथोऽयमि्युक्तम्‌ । तथा च गोतमो (१२।१४) 
भविदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌? इत्याह ¡ तस्मादनवस्था- 
विधित्व व्याहरन्ति ¡ न च गुणापेश्चो विक्स्पो युक्तो 
अष्टादिोकेनैव सिद्धत्वात्‌ । अर्थवादाचा् विर््थवगतिः 


( वेदिनः ); अप. २।२७५ विद्धि ( वद्धि ), व्यक. ११८ 
वाऽपि ( चाऽपि) विद्धि स" (विद्विषः), पमा. ४४२ [ वाऽपि 
( चाऽपि ) दोषयुणविद्धि सः ( दानगुण्वेदिनः ) ०४९१ ४ 
व ] विचि. १४४; व्यनि. ५१४, द्वि.* ३७ पिता- 
वत्‌ ; "नुप्र. २६४ दोषगुणविद्धि स. ( देशगुण्नेदिनः ); 
ग्यथ्र. ३९०भितावत्‌ , व्यड. १२८ भितावत्‌; विता.७८९ 
पू; सेतु. ३२८ पूर्ण ( पूर्वं ) णा ( ण॑ ) याह्गवक्क्यः; सख्य 
१५१ मितावत्‌ 


१ ठछज. > गुणामष्ट. ३ चश्िरितमष्टक् क दत- 
भितति। त. , ४ हन्तनज.. ५ माघ्रावि, न्ति 
७ नेष्टा, ८ श्यगतिः, 


१७२२ 


स चाधिक्यावेधो कन्धाटम्बन इति न यथाश्रुतपरि- 
कट्पने विकल्पने समथः | भमेधा. 

(२) यस्मस्सेये यो दण्ड उक्तः स गुणदोषक्ञस्य 
शूद्रस्याष्टमिरापादयते गुणतोऽष्टगुणः कार्यः । प्रोडदागुणो 
विदो वेशस्य, द्वात्रि्दुणः शाखरोक्तस्य क्षत्रियस्य, 
चतुःप्िगुणो ब्राह्मणस्य द्विचतुःषशिगुणो वा. पूण बा 
शत गुणातिदायापेश्चया, यस्मादसौ ब्राह्मणः स्तेयगुण- 


दोषज्ञः | कि >€ गोरा. 
(३) अष्ट दण्डा आपा्या येन किच्तपेण स्तेयेन 
तदष्ापाद्यम्‌ | ~+ अप, २।२७५ 


(४) अष्टापा्यमषएटगुण, यदपद्त द्रव्य तन्मल्यादष्ट- 
गुणितो दण्डो ग्राह्य इत्यर्थः । एतच प्रागुक्त प्रतिनियत- 


दण्डरज्जुघयादिस्तेयव्यतिरेकेण, किंविपयरयापराधस्याष्ट- 


गणत्व, आष्टगुणदण्डापनोव्रतैव । 
ब्राह्मणस्येति । ब्राह्मणस्य वशक्चत्रवे निर्गणगुणवदति- 
गणपिशया । अत एव तृतीये हेत॒तया ज्ञानमुक्तम्‌ । 
दोपः पापः गुणः पुण्यम्‌ । केचित्त दोष्रुणित्व सर्व- 
निशेपणम्‌ } तथा च तदज्ञस्य शूद्रस्य स एवाष्टगुणः, 
एवं क्षत्रियादेरपीत्याहुः । अन्ये ठु दुद्रादिपदानि 
राजसेवकडाद्रादिपराणि, अत्र तेपामितरबुद्राच्पेभयाऽ- 
एगुणत्वादित्याहुः | मवि. 
(५) तदोपगुणविद्धि स इति स्त्र संवध्यते । 
-- मसु. 
(£) ब्राह्मणस्य तु चतुःषष्ट्ादिविकस्परस्तपोविन्यादि- 
कमापेश्चया । ब्राह्मणस्य दण्डाधिक्ये हेतस्तददोपेत्यादि । 
अन्येषां तद्वत्वं विपोप्रदेदादिति भावः| विदुपि विग्र 
चतुष्ट, तपोयुक्ते तस्िन्‌ शतं, तपोऽभियुक्ते तसिन्‌ 
अष्टार्विद्यच्युन्तररतमित्युन्नेयम्‌ । > मच. 
(७) ज्ञानतारतम्यतश्च दण्डतारतम्यं शोकद्रयेनाह- 
अष्टापाद्यं ॑तिति । स्तेये कते आपाद्यमापाद्चितव्यं 
किष्िषं दण्डः दूद्रस्याष्ट मवति अपदृतद्रन्याष्टगु्णं 
भवतीत्यर्थः अज्ञत्वात्‌ । वैच्ये तु षोडशगुणमस्यज्ञत्वात्‌ । 
क्षत्रियस्य हवार््रिशदुगुणं शत्वात्‌ । 


# विर. मेधावत्‌ । 


>९ निचे., व्यप. गोरावव 1 
भेक रोषं मेषावल्‌ । 


~ शेषं गोरावत्‌ । 


1 ध 


व्यवद्यार्ण्डम्‌ 


ब्राह्मणस्येति । बाह्षणस्य चवुःष्िगुण ज्ञतमत्वात्‌ । 
ाङ्मणविषये विज्ञानतारतम्यामिप्रायेणोक्तं प्ण वाऽपी- 
त्यादि, तदोपगुणवित्तस्य स्तेयस्य करणं दोषोऽकरण गुण 
इत्येवं वेत्ति । यद्रा गुण आवतंनमुत्तरोत्तराधिक्य 
वेत्तीति तदोषगुणविद्धि यस्मात्‌ स ब्राह्मणः तस्मात्तस्य 
दण्डो देय इति । एवं हेतुवचनबस्देवेष ज्ञानवैषम्य- 
युक्तो दण्डे वैपम्यविधेः श्चत्ियादिष्वपि कल्पनीयः । 
अन्ये त्वाहुः । किंद्विषराब्दोऽयं दोपवचनः नाथदण्ड- 
वचनः, तत्र हेतु्वाग्दण्डपारुष्ययोर्जात्युत्कर्षवरेन दण्ड- 
लोधववचनमिति । # नन्द्‌. 
(८) द्रस्य अष्टमिर्मागो आद्यो भवति । वैश्यस्य 

षोडद्यो मागः दहेत्‌ । किख्िष दण्डनिमित्तापराधम्‌ । 
माच. 

स्तेयदोषप्रतिप्रसवः 


वानस्पत्यं मूरुफठं दावेरन्यथं तथैव च । 
वर्ण च गोभ्यो भासाथेमस्तेयं मनुरजवीत्‌ ॥ 


(९) वनसतिरेव बानसत्यं इक्षाः । खाँ रत्ययः। 
मआसा्थं गृह्यमाणमस्तेय वंशाङ्कुरादि । मूरूफं 
वनस्यतीना; अन्यत्‌ बिससस्यादि । सूत्रादिगणे (\सूत्र- 
कापांस' मस्म, ८।३२६ ) अग्रासा्थं मूरफटाहरणे दण्ड 
उक्तः । अस्तेयवचन भरासार्थ, मात्रार्थमश्नीणवृत्तरपि 
कथञिजातलोस्यस्य स्मृत्यन्तरद्यनात्खापरिदत्तेश्च 
दण्डः । तथा च गौतमः -- पुष्पाणि सखरबदाददीत 
फदयनि चापरिद़तानाम्‌' (गोध, १२।२५ ) इति । दा्व- 
ग्यर्थ, आहिताभेरसनिदिते बनस्पताबुद्ात्यभो तद्धार 
णाथ काष्टमदोष, पालारीवां समिधो व्यादध्यात्‌ | 
अगप्रचुरपलद्ये च अमे क्रथं स्यादिति यदि गृहेरन्‌ न 
दोपः । व्रणं च गोभ्यः । तादर्थ्यं चतुर्थी । गेग्रहणात्‌ 
प्रस्ायथं दोष एव। ये त आसार्थपदेन गवामभि- 

# दण्डदिवेके नन्दनावतरणबद्धावः । 

(२) मस्य. ८।२३०; विचि. १४७ न्यर्थं ( ग्यथे ); 
व्यनि, ५१५ दा (द); बार. २।२७५ मूरफरु ( फलं 
मूं ) खेतु. २५० रन्यर्थ ( न्या ) थम (थन); सदय. 
१५२; विभ्य. ५३. 

१ स्यत एव ब्रा, 





सवन्धमिच्छन्ति तेषां गोभ्य इति नोपपद्यते । ष्ठी हि 
तत्र युक्ता | मेधा. 

(२) पुष्पाणि फल्यानिं अपरिढृतानाम्‌ः इति 
-गौतमस्मरणात्‌ अपरिदृतवनस्पत्यादिसेबन्धि मूकफलं, 
गवाथिसाहच्य दृष्टार्थ, शाखितागन्यथं च दार, 
गत्यन्तरामावे च गोग्रासाथ तरणं परकीयमपि अस्तेयं 
मनुराह, अतश्चात्र दण्डाद्यमावः | गोरा. 

(३) वानस्पत्य बनसपतिर्बृक्षमात्रं तद्धवम्‌  तेनौषधी- 
माच्व्यवच्छेदः । पतच्चारण्यगत, (अपरिवृतानाम्‌ 
इति गोतमश्मरणात्‌ । अपरिव्रताऽपरिग्दीता अत्रे्टा । 
अग्न्यर्थं वैतानिकाग्यर्थम्‌ ! एवे च बृक्षास्तृणकाष्टादीनि 
च रृहाच्छादनाच्थमरण्यादपि राजाऽननुमत्या नीतानि 


स्तेन्यनिमिनान्येवेव्युक्तम्‌ । मवि. 
(४) तस्मान्न दण्डो नाऽप्यधर्मः | # ममु. 


(५) उपसदारस्य फलख्वादेन राज्ञो महत्कायं दण्ड- 
मिलयत्र सूचितस्य ॒प्रतिप्रसवमाह-- वानस्पत्यमिति । 
वानस्पत्य वनस्पत्युद्धवम्‌ । भ्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमी 
राजवशेन बा । द्िजस्तृणधःपुष्पाणि सर्वतः खवदा- 
हरेत्‌ ॥ इति याक्ञवस्क्योक्तेः ८ यास्म; २।१६६ >) । 
गोप्रचारः गोचरणा्थां भूमिः । खवदत्मीयवत्‌ । तथा 
गौतमोऽपि--शवीरुद्नसखतीनां च पुष्पाणि खवदाददीत 
फल्मनि चापरिडृतानाम' ८ गोध. १०।२५ )। मच. 

(£) वनस्पतयो बक्चवस्यादयस्तच् भवः वानस्पत्यः 
मुरूफलादिरदित इति शेषः, अग्न्य्थ, गोभ्यो गवाम्‌ | 
| नन्द्‌, 

द्विजोऽध्वगः क्षीणबृत्तिद्रौविक्ष दवे च मूलके । 
आददानः परक्षेत्रान्न दप्रड दातुमहैति ॥ 

(१) द्विजग्रहण शद्रप्रतिषेधाथम्‌ । अध्वगो 
नैकम्मामवासी । तत्रापि श्चीणदृत्तिः श्षीणपथ्योदनः |] 
द्वाविक्षू दण्डौ, मूलके, प्रदर्शनार्थं चैतत्परिभितदरीतक- 


# दषं गोरावत्‌ । 

(१) मस्स्र. ८।३४१; मिता. २।२७५; पमा. ४४४; 
विचि, १४६; नध, २६५; सवि. ४६५; ग्यप्र. २९१; 
-उ्यङउ. १२९; विता. ७९६; सेतु, २४९; समु. १५२; 


विन्य. ५३. 


९.७६ 


मुद्रादिरदामीधान्यानाम्‌ । तथा च धामीच्रपुसयुम्यधासेषु 
च न प्रतिषेधः इति स्मृत्यन्तरम्‌ । परक्षेत्रात्‌ परकीय- 
खानादिलयथंः परिदतादपि । मेधा. 

(२) द्विजातिः पथिकः क्षीणपाथेयः द्वाविक्षू द्वे 
च मृख्के तरपुसादि परक्षेत्रात्‌ गह्वन्‌ दण्ड दातुं 
योग्यो न,मवति । क्षगोरा. 

(३) आददानो अनुक्त्वाऽपि । मवि. 

४) इश्चुमूल्येग्रहणं प्राणधारणा्थीनां फलादीनाम- 
च्युपलक्षणार्थ॑म्‌ | नन्द्‌. 

अणकन्रीदिगोधूमयवाना सुद्रमाषयोः। 

अभिषिद्धमरदहदीतव्यो मुष्टिकः पथि स्थितैः 
यज्ञश्रेमतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । 
्ह्यणस्य विरेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ 
यो वेदयः स्याद्रहुप्युीनक्रतुरसोमपः । 
कुटुम्बात्तस्य तदःद्रन्यमाहरेज्ञसिद्धये ॥ 

(१) अत्राज्ञग्रहणान केवर सवासा दक्षिणानाम- 
सपत्तौ । वैद्यानामिदमाहरण विधीयते । अपि च 
तसिन्नपि पदवादावाहरेदिति तत्खीकारोव्पत्तिमात्रमुच्यते। 
नोपायविशेषः । अतश्च याञ्चया विनिमयेन चौर्येण बाऽ- 
पहरतं्यम्‌ । ननु च चौर्येण स्वाम्यं नोत्पद्यत इव्युक्तम्‌। 
नैष दोषः । इह सखरन्देनैवोक्तं हर्तव्यमिति ! एव ह्याह, 
धरतव्य हीनकर्मणः! इति (मस्य. ११।१६) अयं चापहयरः 
रागारन्धयागस्य सर्वा्धोपेतस्येकाङ्गासंपत्तौ गरारिप्स्य- 
मानस्य वेति न विदोषेठुरस्ति, ब्राह्यणस्य विशेषेणेति 
वचनात्‌ क्नत्ियवेद्ययोरप्यारित, तदेकाङ्गग्रहणमसि- 
निमित्ते । ननु न श्चनियो याचेदिति भ्न्नियस्य याञ्चा 
प्रतिषिद्धा । अत्यल्पमिदमुच्यते । बाह्मणस्यापि चौ 
निषिद्धम्‌ । तस्मात्तसिनिमिन्ते नास्त्यजनोपायनियमः 4 
धार्मिके सतीत्यनुवादोऽयम्‌ | यो हि धर्मज्ञो राजा 


~ त = 





# ममु. गोरावत्‌ । 

(१) मिता. २।२७५, पमा. ४४्य कः (का); ववि. 
४१ ज्यो (न्या)क (का); चुप. २६५, सवि. ४६५ 
दविवत्‌, व्यप्र. ३९१ पमावत्‌; ष्यड, १२९५; विता. 
७९६३ सु. १५२. 

(र) मस्र, ११।११. (३) मस्द्. ११।१२. 


१५७२४ व्यवहारकाण्डम्‌ । 


तसिनिमित्ते चौर्यं विहितमिति ¦ अन्यस्य तु निरदीत- 
व्वात्कुतः प्रद््तिः । बहुपद्युम्रहणं धनमात्रोपलक्चमाथम्‌ | 
( दीनक्रतुरित्युपलक्षणाथ ). कुतः, कमयोगादन्यदपि 
दानादि न करोति । ( आहिताभौ ) सत्यप्यसोमपे । | वाक्य, सति राजनि दानशीरे राजनि विद्यमानेऽपि 
ऊुटम्बात्‌ ग्ादित्यर्थः । यद्वि चौय दोषवत्तरमत- | प्केनाङ्ञेनेकाङ्खयेकल्येन यज्ञः यतिरुद्शद्धिभितशत्‌ 
स्तदनुज्ञायते । न पुनरण्येवमेव नियमोऽन्यतोऽपि यत्‌ | र्धः कौडयाभावादिति मावः । 
खल्दिः सयश्यते तत्कतंन्यमेव । वक्ष्यति च ˆ खस्स्ै्राद- | य इति । हीनक्रतुः अनग्याधानािकान्तस्य वैश्यस्य 
माराद्वा › ८ मस्म. ११।१७ ) इति। ˆ मेधा. , ऊुडम्बात्‌ गहा्ज्ञसिद्धये एकाङ्हीनयज्ञस्य समाये 
(२) शत्रियदिर्यजमानस्य यदि यज्ञ इतराङ्गसयत्तो ¦ यावता द्रव्येण स॒ यज्ञः सिद्धयति तावदूद्व्यमाहत्‌ 
सत्यामेकेनाज्ञेन विन! निरुद्धः स्यात्तदा यो वैद्यो । प्रसह्य गृह्णीयात्‌, स राजेति मिपरिणामः । राजैव कर्ता 
बहुपादिधनः तस्य प्राक्‌ यज्ञसिद्धवयं चोयेषादरेत्‌ । , न यज्वा, कुत पतत्‌ १ रा एवाहरणनलोपपततः । महा- 
प्त धर्मप्रधाने राजनि सति कायम्‌ । स हि शास्र । मारतऽप्यस्य वचनस्य चतुर्थः पादो यज्ञां पार्थिवो 
मनुतिष्ठन्त उश्च । गोरा. । हरेत्‌" इति पठयते । तेनापि राजैव कर्ता व्याख्येयो न 
(३) यञ्वनः क्षत्रियस्य गिदेपेण तु ब्राह्मणस्य । , यञ्वेति | नन्द्‌. 
एकेनङ्गेनाप्रा्तेन आज्यस्य पशोर्वस्ञादीना वा दप्षिण(- आरेत्‌ त्रीणि वा दे वा कामं शद्रस्य वेदमनः। 
नामन्यतमस्यामाबेन मरतिषूढः अतिबद्धः । धारके | न हि इाद्रस्य यज्ञेषु केथिदस्ति परिग्रह 
सतीत्यधाभिकस्य रो यजसंप्यनुरोधैन वैद्यधनापहर- | (९) वैश्यासंमवे शूद्रादप्याहतन्यम्‌ । श्रीणि वाद्व 
णानुपपत्तेदक्तम्‌ । वेत्यङ्गपरकरणादज्ञानि वेदितव्यानि । अतरार्थवादो न हि 
य॒ इति । हीनक्रतुरङृतपञ्चमहायज्ञः । असोमपः | शदरस्येति । च्परिं पूवमनेको पायङृतमादरणं विषितं 
अपीतसोमः । एतेन सोमपस्य पञ्चयज्ञाकरणेऽपि शरष्ठ- | तथापि भिक्षणमत्र नास्ति} न यजां धनं दृद्राद्विमो 
सोक्ता । तस्य वैश्यस्य ङुट॒म्नात्‌ कंटम्बाथधनादाङृप्यै- । भिश्चेतेति । ननु च स्मृयन्तरेऽविशेषेण शद्रधनेन यागः 
कर्मद राजा बाद्यणाय दन्यात्‌ । मवि. | अरतिषिद्धः ¡ अस्योपदेशस्य सामर्थ्याच्छद्रात्पतिग्रह्वीतिति 
(४) क्षत्रियदेर्यजमानस्य विदेषतो ब्राह्यणस्य यदि | द्रष्टव्यम्‌ । अन्ये त्वाहुः । ब्राह्मणेन खीश्ृतत्वानैव 
यच्च इतराङ्गसंपन्तौ सत्यामेकेनाङ्गेनासंपूर्णः स्यात्तदा यो | तच्छद्रघनमिति । यद्वु प्रतिषेधः स राद्रस्य शान्तिक- 
वैदयो बहुपश्वादिधनः पाकयज्ञादिरितोऽसोमयाजी तस्य | पौष्िकादि येन धनेन करोति ऋलिग्वत्तन द्रष्टव्य ! 
दाचदङ्गोचित द्रन्यं बर्न चौर्येण वाहरेत्‌ । एतच्च | इह॒तु भूतपूर्वगत्या शूद्रधनव्यपदेशोऽस्य स्यात्‌ ॥ 
` धर्मप्रधाने ति राजनि कार्यम्‌ । स हि शास्नाथमनु- | साप्रतिकत्वामवि च सा । मेधा. 
तिष्ठन्तं न निग्हाति । मयु, | (२) यच्चस्य दित्राङ्गकवैकस्थे सति, तानि त्रीणि 
(५) विदिवदश्चिणा ठ यूद्रादिभतिग्रदेणापि देयेवयाह- | वाङ्गानि दर वाऽङ्गे, निर्विकल्पं शुद्रग्हाच्चोयेण आहरेत्‌ , 
`यञश्ेलि पञ्चमिः । गतिदद्ध; ्रसमासकस्पः । "केन | यस्मात्‌ शूद्रस्य यरसमन्धो मनागपि नास्ति | या 
दश्षिणास्पेण । धार्मिक इति विरेषणाद्वल्दपि वैश्या- | च धनम्‌ । तथा च ‹ यज्ञाय स॒ष्टानि धनानि धात्रा 
दिम्बो दद्चिणा पाह्य शेषः । बाञ्मणस्य विरभेणति | इति स्मर्यते । भिकषितदूदरषनस्य भरिषेधो भविष्यति 
विशेषणं 1 ्षत्नियस्यापि निभे । ¢न यृश्ाथं घनं शुद्रादि'ति। गो, 
कुटधम्बात्‌ शडादपि आह्यम्‌ । यज्ञ- क 
र । ववं क । (३) यदि त॒ यजाङ्गद्वयत्रयस्या शूद्रस्यैव 
मच. । (१) मर्श. ११।१३. 


(६) अथ वषत्नयपयात्तश्त्यवृत्तिना वक्ष्यमाणेनं 
किञ्चिन्न्यूनधनेन रनातकेन निवेदितस्य कीराहीनस्य राज्ञः 
कतन्यमाह-- यज्ञश्चत्पतिरद्धः स्यादिति | शोकद्धयमेक 











[व श ' श ` ए ति यं 
[1 रीरिणणणणििषीकी पे 
॥ जमा 


स्तेयम्‌) ' 


तथाविधस्य धनादित्याह-- आदहेरदिवि 4 यज्ञेषु परि- 
अहो यज्ञनिमित्तधनपस्िहो, यज्ञाथता धनस्य | मवि. 

(४) यज्ञस्य ॒द्िव्यङ्खवेकस्ये सति तानि श्रीणि 
चाऽङ्गानि दे वङ्गे वैश्यादल्यमे सति निर्विशङ्कं 
शद्रस्य ग्ाद्स्न चौयेण वाहरेत्‌ । यस्माच्छुद्रस्य 
चिदपि यज्ञसंबन्धो नास्ति | ^न यज्ञार्थं धनं शूद्रादि 
मिक्षेत ' इति वक्ष्यमाणपरतिषेधः शूद्रा्याचनस्य न ठ 
-जलग्रहणादेः | ममु. 

(५) कश्चिदिति यज्ञोदेशेन (न यज्ञार्थं धनः 
-इत्यादिवचनविरोधात्‌ तत्समाप्त्यर्थं तु न दोषः । मच. 

(६) वेश्याभावे राजा किं कुर्यादिव्यपेक्षायामाह-- 
आहरेत्‌ त्रीणि वा दवे वेति । न केवख्मङ्खं राजा द्रस्य 
गहादाहरेत्‌ किन्तु त्रिभिरद्धैः । यजञप्रतिग्रहहेतुरुत्तराधे- 
-नोक्तः, परिग्रहः सबन्धः । नन्द्‌. 

चोऽनाहिताभिः शतगुरयज्वा च सदखगुः । 

तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ 

(१) ब्राह्मणक्षननियाभ्यामप्येवविधाभ्या आहतव्यमिति 
-छोकार्थः । गोग्रहणं तावत्परिमाणधनोपरक्षणार्थम्‌ । 
अयज्वाऽसोमयाजी । * मेधा, 

(२) योऽनादिताभि्गोशतपरिमाणधन आहिताभिरपि 
वा असोमयाजी गोसहस्तपरिमाणधनस्तयोरपि श्ाभ्या 
प्कृतमङ्गद्वयं ्रयं वा ॒किग्रमाहेरेत्‌ । वैद्यादपहरण- 
स्योक्तत्वात्‌ बाह्मणाच्च वक्ष्यमाणत्वात्‌ इद्‌ श्त्रिय- 
विषयम्‌ । >< गोरा. 

(३) द्वि्राणामादरणे तेषं द्रेराभावात्‌ । मच. 

आदाननिलयाच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः । 

तथा यद्ोऽस्य प्रथते धमश्चैव प्रवधेते ॥ 
` (९) अयं सर्ववर्णविषयः शोकः ! आदाननित्यो 
यः स्वैकार कषिप्रतिग्रहकुसीदादिमिर्धनमजयति, न 
चच ददाति, तत उपायान्तराण्याश्रयणीयानि । अदातु- 





॥, 


# ममु, मच., नन्द,, माच. मेधावत्‌ । 

> मवि, गोरावत्‌ । 

(१) मस्घ. ११।१४ [ तयोरपि ( दयोरपि } 260 
5 ४९ ]; व्यनि. ५१६; समु, १५२. =, + 

(२). मस्र ११।१५ ] तथा ( चथा ) प्रवते ( वित्रधते, 
मव) क १९९२ ए पए6] 


मामा नोयो यको कनो जाक 
} 


१७२५५ 
रित्यथागशीटस्यापि द्रष्टव्यम्‌ । मेधा. 
(२) प्रतिग्रहादिना आदान धनग्रहणं मित्य 


यस्यासौ आदाननित्यो ब्राह्णस्तस्मादिष्टापूतदानरहितात्‌ 
यज्ञाङ्खयाञ्चाया कतायामददन्‌ चौर्येण हरेत्‌ । एवकृते 
अस्यापहवः ख्यातिः प्रकादाते धर्मश्च वृद्धिमेति । 

५ # गोरा. 

(३) अदाक्रदानशीखदादाननित्याभित्यार्जकात्‌ अ- 
प्रयच्छतः, तदा तद्धनमददतोऽपि ऋवर्णिकादीहरेत्‌ । 
एकमङ्ग दय जयमित्यन्येषूक्तमतस्तु बहपि आद्यम्‌ ¦ 
ब्राह्यणस्य त्वयज्वनोऽपि धनमनादेयमिति वक्ष्यति । 
एतच्च राजा खकोशे सत्यपि गृहीत्वा दद्यादिति 
आह्यम्‌ । ` मवि. 
* (४) आदाननित्यात्‌ प्रतिग्रहपरात्‌ । अदातुः खर- 
सतः । अप्रयच्छतः अनिषेधकात्‌ । अस्य अयज्वनो 
यज्वनो वा । यशोऽमुकस्य धनेनासद्यागः समाप्तं इति 
वर्धते परधर्मोत्पादकत्वोपकारात्‌ । मच, 

(५) एवं क्वतो राज्ञः फख्माह-- आदाननितया- 
चदाठुरिति । अदावरि्यप्यच्छतोऽदातुः कदर्यादिति 
यावत्‌ । तदूद्रभ्यमाहरेत्तथा कुबतो राज्ञो यराः ग्रथते । 

तथैव के ५ 

तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता । 

अश्वस्तनविधानेन हतेच्यं हीनकमेणः ॥ 

(१) आत्मकुटुम्बावसदेऽपि पूर्ववत्यरादानं कर्त- 
व्यम्‌ । अश्वस्तनग्रहणदेकदिननिबृत्य्थमेवानुजानाति 
नाधिक्रम्‌ | हीनकर्मण इति "किमर्थम्‌ १ स्प्र्यन्तर-- 
° हीनादादेयमादौ स्या्तदलामे समादपि । असंभवे 
त्वाददीत विरिष्टादपि धामिकात्‌ ॥” सतमे मक्ते, च्यहं 
येन न जुक्त चतुर्थेऽहनि प्रातभोजना्थं पादाने म्रब- 
तैत | ^ साययप्रातर्भुञ्जीते त्यहन्यहनि मक्तद्य बिदहितम्‌ | 

. मेषा, 

# मसु. गोरावत्‌ । । 

(१) मर्ष. १५।१६; मिता. २२७५ क्ते (क्तं); 
पमा. ४४४, देवि. ४१, नूप २६५ मितावच्‌, भ्य्र. 
६९१ रमत ( नक्ता ) कर्मणः ८ कर्मणाः ) : ४२४; अ्यड. 
१२९ ता ( तः ) पू; विता. ७९७; स्यु. १५२; 
नन्द्‌. विधा ८ निधा ‰. 

१ कमम, = 


५. . 





१७२९ 


' (२) सायप्रातभोजनोपदेदात्‌ व्यहमयुक्ते चतुथं 
भ्रातः सत्तमे भक्ते यागादिकर्मरहितादाहिकमात्रपयांस 
यथेव यक्ञाप्रतिरोधस्तथेव हर्तव्यम्‌ । % गोरा. 

(२) हीनकर्मणः पतितादेरपि ! मवि. 

(४) अनश्चता चातुर्ब्येन । हीनकर्मणः कदर्या- 
द्पि। ˆ मच. 

(५) एवं यज्ञापदि राज्ञ; कतन्यमुक्तमघुना श्चुलयी 
डापदि पुरषेण कतव्यमाह-- तथव सप्तमे भक्त इति । 
सप्तमे भक्तानि षडनश्नता व्यहमसुञ्जानेन सत्तमे भक्ते 
सप्तम्या शुक्त त॒ चतुर्थेऽहनि दीमकर्मणः खस्माद्धीन- 
कर्मणः पुरुपात्‌ , अश्वस्तननिधानाय श्वो भवं श्वस्तन 
निधान न्यासः 


निधान तद्रभावायाद्वस्तननिधानाय; एवमापद्विपये 
परस्वहरण यथोक्त कुवन्‌ राज्ञा न दण्ड्यः। नन्द, 
(६) हीनकमणः गुदरात्‌ । माच. 


लारक्षे्रादगासद्ा यतो वाऽप्युपरमभ्यते । 
आख्यातव्यं तु तत्तस्मै प्रच्छते यदि प्रच्छति ॥ 
(१) यतो वाऽपीति, आरामादेरपि, आख्यातव्य 
थृच्छत इत्येव । यदि प्रच्छतीति वचनं, न हरात्पुनः 
मेपणादिना म्रभमसौ कारयितव्यः । अथवा प्रच्छते 
धनखामिने । यदि प्रच्छति राजेति । राजपुरापनीत 
परब विषयभेदो दरयितन्यः। तथा च गोतमः 
^आचश्चीत राजञा प्रः इति ( गोध. १८।३४ ) । 
मक्तच्छेदे यशप्रतिबन्धतः 
विधिर्यः मेधा, 
(२) धान्यादिभोदनात्‌ श्त्राद्वा यतो वाऽन्यसा- 
देाद्धीनकर्मसंबन्धेन कम्यते ततो हर्तव्यं, यदि वाऽसौ 
धनसखामी प्रच्छति तदा तस्य प्च्छतः तच्चौर्य 
संनिमित्तकम्‌ | # गोरा. 
(३) खलादेरपि राश्चतात्‌ सखयमेवाहर्तव्यं प्रार्थनेन 
का ग्राह्यम्‌ । न तेनास्य पतितम्रहणदोषः । दिने वार- 
द्रयभोजननियमादद्धोजनद्वय मवतीति व्यवखया सतमे 
मक्त इत्युक्तम्‌ । आख्यातव्यमिति । तस्मै तभाऽन्यसा 


= मस, गोराव्‌.। # 
११) मस्म. ११।१७; व्यप्र, ४२४ तु (च). 


श्वस्तन च तनिधान चेति श्वस्तनः 


मकरणविदोपादुमयत्रार्य 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अपि अरंक्षितादाने कुतः प्ातमिदमिति,परेन नात्य, 
तथा पत्युरिलयथः। मवि. 
(४) अश्वस्तननिधानाय मक्तं द्रव्य कुतो हर्तव्य- 
मित्यपेश्षायामाह--खलत्के्रादगारद्वेति। यतो वा््युप 
पद्य रम्यते ततो हतन्यमित्यनुषज्ञनीयम्‌ । नन्द्‌. 
नाद्यणसखं न' हतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
दस्युनिष्किययोतु स्वमजीवन्‌ हतेम्ैति ॥ 
(१) क्षतरियेणेति क्षत्रियग्रहणं वेदयगृद्रयोरपि प्रद. 
नाथम्‌ । कदाचनेति महत्यामापदीत्यथः । दस्युनिष्िय 
योत्रा्षणयोरेव । दस्युस्तस्करो निष्कियस्त्वकमौनाश्रमी । 
४ ` मेधा. 
(२) उक्तेष्वपि निमित्तेषु ब्राह्मणधन क्षत्रियेण न 
हर्तव्यम्‌ । अथोच वश्यशूदराम्यामपि न हर्तव्यम्‌ । ति 
पिद्धकृद्टिहिताननुष्ानयो पुनग्राह्मणयोरत्यन्तापदि 
त्रियो ' हूर्वमर्हति । # गोरा 
(३) दस्युः इद्रः; निष्कियौ क्षत्रियविरौ, तेप 
वित्तमजीवन्‌ क्षत्रियो राजा गह्धीयात्‌ | मवि. 
(४) तत्र प्रतिप्रसवमाह-- बाक्षणेति | .भनियेणे- 
त्युपलक्षणं वैदयदयद्रयोः दस्यनिष्किययोः अजीवन्‌ इत्य- 
न्तरामावात्‌ । निष्क्रियो धमहीन मच. 
(५) तद्द्रव्यं तस्मे खामिने जात्या स्वस्ादपङृष्ट- 
इतव्य नोत्कृष्टादित्याह-- ब्राह्यणखं न, हर्तव्यमिति । 
ब्राह्मणक्षत्रियग्रहणसुत्कृ्टापक्ष्टजात्युपलश्चणार्थम्‌ | अस्या- 
पवदेनोत्तराधनोक्त दस्युः सहसः मिष्ियस्त्यक्तनिज- 
धमक्रियः, दस्युनिष्किययोत्रीह्मणयोरिति विपरिणामः, 
अजीवन्‌ दृत्तिहीनः | नन्द्‌, 
(६) दस्यति यः र दस्युः निष्कियः तस्कराना- 
भमिणौ तयोः खं द्रव्य श्षन्नियः अजीवन्‌ हदु खीकतुं 
अहति । माच. 
योऽसाघुभ्योऽथेमादाय साधुभ्यः संभ्रयच्छति । 
स कत्वा प्रबमात्माने संतारयति ताबुभौ ॥ 
(१) छवः समुद्रतरणः । उभौ यस्यापहरति यसमै 


(१) मर्श. ११।१८; ग्यनि. ५१६; सञ्मु. १५२. 
(२) सरम. ११।१९; ग्यनि. ५१६; सङ, १५२. 


स्तेयम्‌ 


न्वं प्रयच्छति । शेषोऽथंवाद्‌ः । मेधा. 


(२) यो हीनकर्मादिभ्यः संप्रयच्छति सं कत्वा छव- 
मात्मानमुक्तेभ्यो विहितेषु निभित्तेषु उक्तरूप यसाङ्कादि- 
घनं हृत्वा साधुभ्य ऋविगादिभ्यो ददाति स वद्याप- 
हरति त॒ धनसरक्चषणदुःखाव्रस्े ददाति तं दौरत्यदेरि 
त्येवं द्वावपि तौ नोरूपमात्मानं इत्वा दुःखान्मोचयति । 

गोरा. 


(३) आत्मानं वं कृत्वेत्यात्मनसतरणं तारणं पर- 
स्येति दर्शयति । तथा च रशा दस्युनिष्किययोद्रवयं 
गृहीत्वाऽपि देयमित्यथः । ताबुभावित्यथंरखमेन साधून- 
न्याश्च तद्वित्तविनियोगेन । मवि. 


(४) यो हीनकर्मादिभ्य उक्कृ्टेभ्योऽमिहितेष्वपि 
निमिततेषुक्तानुरूपं यज्ञाङ्गादि साधन त्वा साधुभ्य 
उक्क्रषटेम्य ऋत्विगादिभ्यो घन ददाति स यस्यापहरति 
तदुदुरित नाशयति यसम तददाति तदगेत्याभिघातादि- 
त्येवं द्वावण्यात्माने उडप कत्वा दुःखान्मोचयति । 

ममु. 

(५) चादु्वण्यस्य बल्बुद्धिमतः उपायन्तरमाह-- 
य इति | असाधुभ्यो दस्य्वादिभ्यः । साधुभ्यो यागादि- 
शीरेभ्यः | उभौ दातूपरतिग्राहकौ । एवं छ्टवस्थानीयम्‌ । 

मच. 


(६) अपरमपि परखादानविषयमाह-- योऽखाघु- 
म्योऽर्थमादयिति ! असाधुभ्योऽयज्ञशीठेभ्यः, तौ उमौ 
तानुमयान्‌ । नन्द. 

यद्धनं यज्ञरीखानां देवस्वं तद्धिदुैधाः । 

अयज्वनां तु यद्धित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ 

(१) अयमस्याथेवाद प्व । युणवद्धव्यो नापहतेब्यं 
निर्गणेभ्यस्तु न दोषः | मेषा, 

(२) यजनस्वमावाना सेवन्धि यदूद्रव्यं * तद्यामादौ 
विनियोगादेवखं विद्वासो मन्यन्ते } यामश्युन्यानां 
यत्पुनद्रैव्य॒ तद्धिकर्मविनियोगाद्धमामावादसुरसंबन्धि । 





>€ भाच, ममुवत्‌ । 

(११ मस्र. ११।२०; अ््रनि. ५१६ द (च) माञ् 
( म ), सम्य १५२ माद ( सद ). 
व्य्‌.कां, २१७ 
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अतस्तदपद्त्य यागसंपादनेनं देवस्वं कतेन्यम्‌ । 
गोरा, 
(३) यज्वाऽयज्वनोधनेषु देवायुरखदृष्टिमारोपयति- 
यदिति । | मच. 
(४) अत्रोपपत्तिमाह--यद्न यक्ञशीखनामिति । 
| नन्द, 
न॑ तस्मिन्‌ धारयेदण्डं धार्मिकः परथिबीपतिः। 
क्षत्रियस्य हि वादिश्यादब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥ 
(१) अस्मन्निमित्ते चौरत्वेनानीतेम्यो राज्ञा दण्डो 
न कर्तव्यो यतस्तस्यैव बाङ््यिान्मौख्यीत्‌ श्चधाऽव- 
सीदन्ति ¶ श्षुषेत्यविवश्चितम्‌ । उभयोः प्रकरणादथवाद- 
| मेषा. 
(२) तस्मि्िमिततेषु चौर्यं कुबोणे ब्राह्मणे धर्मप्रधानो 
राजा दण्ड न कुर्यात्‌ । यस्माद्राजमोरख्यात्‌ बाह्मणः 
श्ुदवसादं आम्रोति । गोरा 
(३) आरोपस्य फर्माह-- नेति । मच. 
स्तेनप्रकरणोपसंहार. 
अनेन विधिना राजा कुबोणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
योऽस्मिन्‌ प्रा्रयाञ्छोके प्रेय चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
अनेनीनन्तरपक्रान्तेन मार्गेण चौरनिग्रहं कुवाणो, 
यशः सकलजनसाधुवादो, अस्मिषह्छोके यावजीव, प्रेत्य 
मूतश्चातुत्तमं खगौख्य सुखमश्नुते इति । प्रकरणोप- 
सहारोऽयम्‌ । मेधा, 
करग्रहणविचारः 
अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तया विश्च यः । 
्रोतरियेषूपङुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ 
(१) सतत्या स्थविरः, ग्रकृत्या विरूप इतिवनचुतीया | 
सस्रतिरव्ाणि यस्य जातस्य स॒ एवमुच्यते । शरननियेषु 
वेदाध्यायिषूपकुवन्‌ पादद्श्रूषादिना कार्कुमंणा वा, 
एते न कर्म॑वत्काररिख्िनो, भमासि माखीश्त्यादि दाप्याः 


> मसु. गोरावत्‌ । 

(१) मस्स्र, ११।२१. 

८२) स्ख, ८।३४२; व्यनि, ५१६. 

(₹) मर्ष. ८।३९४ [ दाप्याः केनचित्करम्‌ ८ दाप्यः 
क्रेनचिदमम्‌ ) ०४6१ 0 प1% ]; मच. दाप्याः (द्धेः 

१ चाच. २ नान्त. 
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्ीणकोरोनापि न दाग्याः इति केनचिदम्रहणम्‌ । मेधा, 

(२) अन्धबधिरपङ्गवः सप्ततिवप्रत्पिति च बद्धः 
श्रोत्रियाणा च चुश्रूषादिनोपकारकः केनचिदपि क्षीण- 
कोशेनापि रान्ञा धान्यपद्ूमाग श्स्कदानादिक राजदेयं 
न दापनीयः । कगोरा, 

(३२) जडः विकल्वागीदिः । पीटस्पीं पीटद्धयेन 
गच्छन्‌ खञ्जः । भोच्ियेषूपकुवन्‌ तेषा पस्विर्यापरः 
सद्रादिः । करं निवासनिमित्तकम्‌ । * मवि, 

(४) दण्डप्रसङ्गेन करादान बुद्धिस्थ कचिभिव्तयति 
अन्ध इति । जडो बधिरः, पीटस्पीं पङ्गुः परायत्त- 
गमनेन पीठवत्सप्ठु शीलमस्येति, मसत्या स्थविरः 
सपतन्युत्तरवरयाः एताश्चतुरः चुश्रुपथा धनैर्वो पकुवंन्‌ न 


कर दाप्य इत्यन्वयः । श्रोधरियेष्विति विप्रयसप्तमी । 


केनचिद्राज्ञा, करपदं दण्डद्यस्कयोरुपलक्षणम्‌ | मच, 
(५) पीठटसपीं पह्गुः, सप्तत्या वयसा सप्तत्या, 
अब्राह्मणा अप्येते कर न दाप्याः | नन्द्‌. 


श्रोत्रियं व्याधितार्तौ च वाख्बृद्धावकिञ्चनम्‌ । 
महाङकुरीनमायै च राजां संपूजयेत्‌ सदा ॥ 
(१) संपूजनमनुग्रहः । अनेकार्थत्वाद्धातूना न हि 
बालादीनामन्या पृजोपपद्यते । भरोनियोऽत्र ब्राह्मण प्पवेति 
स्मरन्ति । आतः प्रियवियोगादिना ! अकिञ्चनो दुर्गतः । 
महाङ्कखीनः ख्यातिधनविद्याशोयादिगुणे कुठे जातो 
महाञ्कखीनः । आर्यः कऋजुप्रकृतिरवक्रः । एतेषा दान- 
मानादिमिरग्रहः कतेव्यः । केचिदकिञ्चन महाकुरीन- 
विद्रोघण व्याचश्चते | मेघा, 
(२) अध्ययनानुष्ानवन्तं बद्यणं रोगिणं परिय- 
वियोगाक्रान्तं बाखबरदधदरिद्रमहाङुलीनोवन्नाजबोपेतान्‌ 
राजा दानमानभियकरणेन सर्वदा पूजयेत्‌ । गोरा. 
(३) आर्यं आर्यप्रधानम्‌ । मवि. 
४) स केवख्मनादानं यदि ते निःखास्तेभ्यः 
प्रत्युतान्धादिद्वादन्चम्यो दानमेवेत्याह-- भोत्रियमिति । 
आतः युत्रादिनाशेन । अकिञ्चनः निःखः। आर्योऽ- 
वक्रबुद्धिर्व्यवहारेऽपि । मच, 


# ममु, गोरावत्‌ । 


=) मर्ष. ८।२९५ | व्याधितां ( व्याधितां ) 
7०४6 $ प], 


[1 


व्यवह्‌ररकण््डिम्‌ 


(५) पुतनर्वुगरहण आदरातिशयार्थम्‌ | नन्द. 
याज्ञवल्क्यः 
स्तेयलक्षणम्‌ 


इदानी स्तेयं प्रस्तूयते । तष्छक्षण च मनुनाऽभिहि- 
तम्‌-- ‹ स्यात्साहस स्वन्वयवत्प्रसम कम यत्कृतम्‌ | 
निरन्वय मवेत्स्ेय कृत्वाऽपह्नवते च यत्‌ | इति 
( मस्म. ८।३३२ ) । अन्वयवत्‌ द्रव्यरभिराजाध्यभादि- 
समक्षम्‌ । प्रसभ वखावष्टम्भेन यत्प्रधनहरणादिक 
क्रियते तत्साहसम्‌ । सय तु तद्विटश्चण निरन्वय द्रव्य- 
खाम्याद्रसमक्षं वञ्चयित्वा यत्परधनहरण तदुच्यते । 
यच्च सान्वयमपि कृत्वा न मयेद कृतमिति भयानिह्लते 
तदपि स्तेयम्‌ । नारदनाप्य॒क्तम्‌ -- ‹ उपायैर्विविधैरेषा 
छल्यित्वाऽपकर्मणम्‌ । सुस्रमत्तप्रमत्तेम्यः स्तेयमाहूर्मनी- 
पिणः ॥ ` इति | मिता. 
भ्रकार्तस्करदण्डाः 

मानेन तुर्या वाऽपि ययोऽकामष्टमकं हरेत्‌ । 

दण्डे स दाप्यो दिशतं बद्धो हानो च कल्पितम्‌ 


(१) अक्ेनैव कौदाटात्‌-- ‹ मानेन तुख्या बाऽपि 
योऽदामष्टमक “हरेत्‌ । दण्ड स दाप्यो दित बौ 
हानौ च कस्पितम्‌ ॥ 2 एतदपि स्तेयद्रव्यसारतपिश्चया 
व्यवस्थापनीयम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २२५० 

(२) यः पुनवंणिक्‌ व्रीहिकापांसादेः पण्यस्याष्टममस्ं 
कूटमामेन कूटतख्या बा अन्यथा वा परिहरति असौ 
पणानां दिशतं दण्डनीयः । अपहृतस्य द्रव्यस्य पुनर्बृद्धौ 
हानौ च दण्डस्यापि इदिदहानी कस्ष्ये । # मिता. 

(३) मानेन डवादिना । +अप. 

(४) मानं प्रखदोणादि, तुरा सुब्णादितुल्नदण्डः । 

# विर. पमा,; विचि, भितावत्‌ । + देष मितावत्‌ । 

(१) यास्य, २।२४४) अपु, २५८।३८ दण्ड... ,.. इतं 
८ दाविदतिपणान्‌ दाप्यो ); विश्व. २।२५०; मिता. ; अप. ; 
व्यक. ११०; विर २९५ योऽश्रमष्टमकं ( यो योऽशमष्टम ); 
पमा. ४५८; विचि, १२४-५ मर्क ह ( ममाह ); दवि. ८९ 
योऽद. रेत्‌ (यो हरेदंशमष्टमम्‌ ) स (प्र); चीमि.; 
विता. ७६८; राकौ. ४९१ विरवत्‌; सेतु. २२० विचि- 
वत्‌; सु. १५९ मक ह { ममाह ) च (प्र); विष्य. 
५१ दामष्टमके ( शदधिकमा )* 
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"तचन्र्‌ १७२५ 
एतच्च प्रतिमानस्याप्युपरश्चणम्‌ । --दवि, ८९ ! स्यैव समवायादिति प्रतिभाति । द्वि. १०२१ 
(५) अपिशब्देन गणनावञ्चनादिपरिग्रहः । च- (७) ठरशब्देन दविशतादिपूर्वोक्तदण्डव्यवच्छेदः । 
कारान्मूस्यविदोषापदृतद्रव्यस्य न्युनाधिकमाकंः समु- -- वीमि 
च्चीयते । ~+ वीमि. 


`मेषजस्नेहल्वणगन्धधान्ययुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌. हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु षोडशा ॥ 

(१) सादृश्यादिना क्रेव॒भ्रमं चिकीषुः-- “ मेषज- 
खेहरूबणगन्धधान्यगुखादिषु । पण्येषु दीनं क्षिपतः 
पणान्‌ दाप्यस्तु षोडश ॥* हीन हीनमूल्यम्‌ । ऋज्व- 
न्यत्‌ । विश्व. २।२५१ 

(र) भेषजमोप्रधद्रव्यम्‌ । लेहो घृतादिः } क्वणं 
परसिद्धम्‌ । गन्धद्रव्यमुशीरादि । धान्यगुडौ प्रसिद्धौ 
आदिराब्दाद्धिडगुमरीचादि | एतेष्वसारद्रव्ये विक्रयार्थ 
मिश्रयतः प्रोडरापणो दण्डः | # मिता. 

(३) दीन अस्पमृस्यम्‌ । -- अप. 

(४) हीनमपद्रव्य, एतच्च विक्रेतव्ये परभ्नेपमात्रेण 
बोद्धव्यम्‌ । बृहस्पतिस्त॒ तादो विक्रीते सति द्विरुण- 
पण्यदानं दण्ड च वदतीत्यविरोधः । विर, २९७ 

(५) यथोक्तं द्रव्य विक्रीणन्परद्रव्येण ` बिमिभित्य यो 
विक्रीणीते तस्य घोडशपणा दण्ड इत्यथः । गुखमूल्यक- 
द्रभ्येषु बृहस्पत्युक्त ल्घुमूत्यकेषु याज्ञवस्क्योक्ता 
व्यवस्था इत्यविरोधः । विचि, १२६ 

(६) अत्राऽपद्रन्यप्रक्षेपस्य विक्रयपर्यन्तताया दोष 
त्वमन्यथाऽदृष्टाथत्वामिपातः । अभिसंधिमात्रस्याऽपि 
दण्डप्रयोजकत्वकल्पनायामतिप्रसगश्च स्यात्‌, अतो 
वचनमिदमस्पव्यामिश्रणपर श्च॒तभेषजादिमात्रविषयं वा | 
तस्य कस्यचित्‌ खसूपेणेवास्पत्वात्‌ क्चिदपकर्षस्यास्प- 

- रेप भितावत्‌ । # पमा. भिताब्रत्‌ । 

(१) यरस्ष्र. २२४५; अपु २५८।३९; विश्व. 
२।२५१ प्रक्षिपन्‌ हीन ८ दीनं क्षिपत. ); मित्ता.; अप, 
उत्तरार्ध ( पण्येषु हीन क्षिपतः पणा दण्डस्तु प्रोड् )›* व्यक्र. 
११० उत्तरा ८ पण्येषु हीन क्षिपत प्रणा दण्डस्रयोदश् ); 
विर. २९७ अपवत्‌ , पमा ४५८ दाय ( दण्ड्य), च्रिचि, 
१२६ अपवत्‌ ; व्यनि. ५११ अपवत्‌; दवि. 
अपवत्‌ ; वीमि. विता. ७६८; राक्रौ. ४९३२ मन्ध 
{( हिङ्य॒ ); समु, १५९ धान्य ( द्रव्य }. 
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वुखाशासनमानानां कूटश्चन्नाणकस्य च । 
एभिश्च च्यबहतौ यः स दाप्यो दमसुत्तमम्‌ ॥ 
(१५ "सखामिपरेतव्यवहारसिद्धव्थ-- " तल्शासन- 
मानाना कूटक्न्नाणकस्य च 1 एमिश्च व्यवहर्ता यः स 
दाप्यो दभम॒त्तमम्‌ ॥° शासनग्रहण सर्वरेख्यलक्षणाथम्‌ । 
मानानि सेतिकाप्रस्थप्रभ्रतीनि । स्पष्टमन्यत्‌ । 
विश्च. २।२४६ 
(२ तला तोकनदण्डः । शासनं पूवोक्तम्‌ । मान 
प्रस्थद्रोणादि । नाणक मद्रादिचिहितं द्रम्मनिष्कादि। 
एतेषा यः कूजत्‌ देश्चप्रसिद्धपरिमाणादन्यथा न्यूनत्व- 
माधिक्य वा द्रम्मादेरव्यवहारिकमुद्रात्व बा ताभ्रादि 
गर्भ॑त्वं वा करोति, यश्च तैः कूटैर्जानञ्नपि व्यवहरति, 
ताबुभौ परवयेकमुत्तमसाहस् दण्डनीयौ । >€ मिता. 
(३) शासनं "दत्वा भूर्मिं निबन्ध चः इत्यत्रोक्तम्‌ । 
+अप, 
(४) शासन राजनिबद्धचिह्मुद्रा । विर.२९९ 


(५) आद्यचकारेण कूटकारयिवुद्वितीयचकारेण कूट- 
व्यवहारयितुः संग्रहः । ~- वीमि. 
अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ | 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ 

> दोषं मितावत्‌ । > पमा, भितावत्‌ ।' 

(१) यास्म. २।२४०; अपु. २२७।६०-६१ मानाना 
( कतौ च ) णकस्य ( दकस्य ) : २५८।३४ दम ( दण्ड }, 
विश्व, २।२४६, सिवा.; अप.; व्यक. १११; विर. 
२९९; पमा. ४५७ ख (स्तु), विचि. १२७ न्नाण 
( त्कान ), दवि, ९६ दम (दण्ड); बृप्र.२६९ न्नाण 
( ज्ञाप [श] ) श्व (स्तु); चीमि.; वितः. ७६८ कृतना 
(कना); राक. ४९२ दविवत्‌, सेतु २३१; सञु< 
१५९ दविवत्‌ 

(२) यास्द्र. २।२४१; अपु, २५८।३५द्षी तु (क्षायां ) 
उन्तम ( म्रथम ); विश्व. २।२४७ उत्तम ( प्रथम ); मिता; 
अपः; व्यक. १११. विर, २९९ जक्रूटं ( न करट ); 
४५५७; विचि. १२७ नाण - ( कान ); दवि. ९७ अकूटं 
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(१) जाननपि तु रोभादिना-- “अकूटं कूटकं 


व्यव्हार्छण्डम्‌ 


1 


(१) एवं तावत्‌ प्रत्येकन्यतिक्रमेऽनुशासनमुक्तम्‌ ! 


ब्रूते कूट यश्चाप्यकूटकम्‌ । स नाणकपरीश्ची तु दाप्यः | इदानीं कारठकादीनां समूयव्यतिक्रमेऽनुशासनमाह-- 


प्रथमखाहसम्‌ ॥ तराब्द्‌ः सुबणमाणिक्यादावतिरिक्तः 


दण्डज्ञापनार्थः | विश्व. २।२४७ 
(२) नाणकपरीक्षिणे प्रत्याह-- अक्ूटमिति । 
यः पुननाणकपरीश्ची ताम्नार्दिगर्भमेव द्रम्मादिकं सम्यगिति 
जते, सम्यक्‌ वा कूटकमिति असावुत्तमसाहसं दण्डः । 
"नमिता, 
(३) यो नाणकस्य द्रम्मादेः परीक्षया जीवति सं 
चेदकूट समीचीनमसमीचीनमिति ब्रूयात्कूटं चाकूट- 
मिति । तदैव स उत्तमसाहसं दण्ड्यः । एतन्न तत्त्व- 
वेदिनो रागद्वेपादिवद्यादन्यथा ब्रुवतो दमविधानम्‌ । 
अप, 
(४) कानको सुद्रापो मुद्रापरी्चकः । >< विचि. १२८ 
(५) इदं आशयापराधे, तद्व्यतिरेके तृत्तमादस्प- 
मर्हतीत्थाहुरिति रत्नाकरः । अत्र यद्प्याश्छयापराधाभावे 
दण्डाभाव एव उचितस्तथापि परीश्षणासमर्थस्य तत्र 
प्रत्तिरेव दोप इत्यमिसंधाय दण्डाभिषधानमिति प्रति- 
माति | देवि,९७ 
(६) चकारेण कूटं जानन्नपि न जानामीति ब्रूते 
इति समुच्ीयते । ~+-वीमि,. 


संभूय इवेतामषं सनाधं कारुशिस्पिनाम्‌ । 
अधेस्य च्हासं वृद्धि बा जानतां दम उत्तमः ॥ 


+ पमां, भिताबत्‌ । # दिर. अपवच्‌ । 

>< दोषं अपवत्‌ 1 ~ देष मितावत्‌ । 
( अदे ) कूटं ८ कृटे ); वीमि, प्यक्ूटनम्‌ ( प्यक्टङ्त्‌ )5 
विदा. ७६८; राकौ. ४९३ अकूटं ( अकृष्टे ) दाप्य ८ दण्डय )5 
सेतु. २३२; सयु. १५९. 

(१) या. २।२४९; अपु. २५८।४० उत्तरा 
( अथस्य सिं वृद्धि वा सषस्रो दण्ड उच्यते ); विश्व. 
२।२५५ सबा ( साबा ) उत्तरा ( अर्षख हानौ बद्धौ वा 
सालो दण्ड उच्यते ); मिता. नतां ८ नतो ); अप. सना 
८ संवा ) उत्तरां ( असय शासे दृद्धौ वा सालो दण्ड 
उच्यते ); अ्यक. १११ सबा ८( साबा ) उत्तराथै ८ अर्षस्य 
| दपु बृद्धि च सालो दण्ड ज्च्यते); विर. ३०० सबा 
८ साबा ) उत्तरां ८ अधैस्म हानिं वदि च सास दण्ड 


संमूयेति । संमूयैकमत्येन कार्दिष्यिनां साबाध पीडा- 
करमन्यदिस्पिजनस्य तन्निष्यादितद्रव्यस्य वा कुर्वता 
कारषापणसदखं दण्डः दित्पा्घस्य हानौ बद्धौ वा 
क्तव्यः । ये हि माजनादीनि द्रव्याणि खयमेव कृत्वा 
विक्रीणन्ति, ते रिस्पिनः कास्यकारादयः। ये तु परकी- 
यान्येव शरहादीनि निष्पादयन्ति, ते कारवः । तेषामा- 
गन्तुकशिस्पिजनस्यानवकाशार्थं कारयित्रजनाथिताति- 
दायाद्रा अधंस्य हानि बृद्धिवा यदा कुर्युः, तदाऽयं 
दण्ड इत्यवसेयम्‌ । विश्व, २।२५५ 

(२) बणिजः प्रत्याह--संभूयेति । राजनिरूपिता- 


`| धस्य हास इद्धि बा जानन्तोऽपि वणिजः, सभय 


मिच्त्वा, कारूणां रजकादीना, शिस्पिना चि्रकारा- 
दीना, सबाध पीडाकरमधौन्तरं खभटोभात्‌ कुर्वन्तः 
पणखहखं दण्डनीयाः | "मिता 
(३) पण्यानां राजकृतमर्धं विदित्वा ततोऽन्यथाभत- 
मधे वाभिज्याजीविनां कारुरिष्यिप्रथतिजनस्य सबाधं 
पीडाकरे कुर्वत्र राजङकृताधपिश्चयाऽवैस्य वदास बद्धौ 
वा पणसहस्चपरिमितो दण्डः कार्यः । #अप. 
(४) कारवोऽत्र प्रतिमाधटकादयः, रिस्पिनश्चित्र- 
कारादयः । तेषां साबाधमतिपीडाकरमर्धं ये वणिजः 
संभूय कुवन्ति, ये वा राजस्थापितस्य मूल्यस्य -हासं 
बृद्धि च संभूय ङवते तेषां सहद्पणात्मको दण्ड 
इत्यथः । +विर, ३०० 
संभूय बणिजां पण्यमनर्चेणोपरन्धताम्‌ । 
विक्रीणतां बा विदितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ 
>€ प्रमा.; वीमि.; विता, मितावव्‌ । 
+ विचि; दवि. विरबत्‌ । 
उच्यते ); द्मा. ४५८; विचि, १२८ व्यकवत्‌, इवि. 
९७ तारम सबा ( ता सर्वं सावा ›) उन्तराथो ्यकवत्‌ ; वीमि. 
विवा. ७६९ हासं वृद्धिः ( बृद्धि हास ) नतां ( नतो ); 
राकौ." ४९२ सना ८ सावा.); सेतु, २३०१-२ उत्तराँ 
( अ्वस्य हानि इद्धं च सहस्रो दण्ड उच्यते ); समु. ९१ 
सबा ( सावा ). 
(१) यास्य. २।२५०; विश्व, २।२५६; समिता,; अप, 


# मिताबद्धावः। 


स्तेयम्‌ 


॥, 


(१) उक्तादेव हेतोः-- “सभूय वणिजा पण्यमनर्े- 
णोपरन्धताम्‌ । विक्रीणत्ता वा विहितो दण्ड उत्तम- 
-साहसः ॥ विश्व. २।२५६ 

(२) ये पुनवणिजो मित्वा देश्ान्तरादागतं पण्य- 
-मनर्घैण हीनमूस्येन प्राथयमाना उपरन्धन्ति, महार्धेण 
वा विक्रीणते, तेषामुत्तमसाहसो दण्डो विहितो मन्वा- 
दिभिः। # मिता, 

(३) राजनिर्भितम्धमगणयित्वा खयं कल्पितेन 
-महताऽर्धेण वणिजां मिङ्िताना वणिगन्तरेराहृत पण्य- 
-मपरन्धता विरुद्ध विक्रयं कुर्वता, तथा राजजृतादर्घा- 
दविदीनार्षापादनेन सखकीयस्य पण्यस्य निर्गम(म) 
-कुर्वतामुत्तमसाहसो दण्डः | अप. 

(४) अनर्घेण भनुचितमृल्येन । दवि, ९२ 

प्रकाशस्तेयपरकरणे प्रसंगत अधैस्थापनाविधिः 
रजनि स्थाप्यते योऽधैः प्रय तेन विक्रयः । 
क्रयो वा निःखवस्तस्माद्रणिजां खाभच्त्‌ स्मृतः ॥ 

(१) केन तरेण पण्यानां विक्रय इति । उच्यते- 
“राजनि स्थाप्यते योऽ; प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्यो 
वा / काये इति दोषः यश्चासो राजकुखधिष्टितनिपुण- 
चणिङ्निरूपितो दिवसाः, तेन क्रीतानां पुनविक्रयः 
कस्मात्‌ , यस्माच-- “विक्रयो वाऽपि वणिजां खमतः 
स्मृतः ॥ ` स्मृत इति वचनाह्छामेनापि विक्रयो धमं 
इति ज्ञायते । विश्व. २।२५७ 


# विर; पमा.; विचि. ददि. वीभि.+ विता. मितावत्‌ । 
तावावि( ताममि ); व्यक. १११ सः (सम्‌); विर. 
३२०० णोप (णाव) वावि (वाभि); परमा ४५८जा 
(जा) वा(च), निचि. १२८ णोप (णाव); दवि 
९२ विरवत्‌, वीसि.; विता. ७६९; सेतु. ३०२ जां 
८ ज" ) णोप ( णाप ); सञ्ु, ९१. 

(१) यास्म. २।२५१; अपु. २५८।४१ वै. (यै. } 
निलव (विक्रय); विश्च, २।२५७ निश्रवस्तस्माद्र 
< विक्रयो वाऽपि ब ) कृत्‌ (त. ); मिता. अप्‌, राजनि"खाप्यते 
( राजमि. स्थापितो ›) कृत्‌ ८ क. ); ब्यक. १११ जा (जो) 
कृत्‌ ( क. ); विर. ३०२ नि.खरव ( निश्चय) जा (जो); 
पमा. ४५८; दवि. १०० राजनि स्था (राक्षा संखा) पू. 
वीमि.; विता. ७७० निःख ( विल); राकौ. ४९३ प्यते 
( पिते); समु ९१ राजनि स्थाप्यते ( साजभिः स्थापितो ). 
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(२) केन पुनरर्धेण पणितन्यमित्यत आह-राजनीति, 
राजनि सनिषिति सति यस्तेन; स्थाप्यते निरूप्यते 
तेनार्धण प्रतिदिन क्रयो विक्रयो वा कार्यः | निर्गतः 
खवो निःखवो विरोधस्तस्माद्राजमिरूपितार्घाद्यो निःखवः 
स एव वणिजा खछभकारी न पुनः सखच्छन्दपरिकस्पि- 
तात्‌ । मनुना चा्धकरणे विपो दर्दितः-- "पञ्चरात्रे 
पञ्चरात्रे पक्षे मासे तथा गते । कुवीत चैषा प्रत्यक्षमर्ध- 
संस्थापन. दपः ॥' इति । +-मिता. 

(३) राजभियोऽधः स्थापितो निरमितस्तेन वणिमिः 
प्रतयह विक्रयः क्रयश्च कार्यः । तस्मादधांद्यो निःखवो 
द्रव्योत्करषः स एव बणिजा प्रशस्तो खसमः । नान्यथा । 

अप. 
» (४) राजनि राजविषये राज्ञे वा योऽधः स्थापितः 
तेनैव क्रयविक्रयौ, तस्माक्रयाद्विक्रयाद्वा यो निश्चयो 
लभः सर पव तेषां खभङ्रत्‌ उपचयक्रत्‌ नान्यो 
दण्डापादकत्वादिति द्वितीयनश्छोकार्थः । % विर, ३०३ 

(५) अथेव दण्डवर्जनं इतिश्च तेषा कथ स्यादत 
आह-- राजनीत्यादिना । राजसनिधौ तदनुमत्या 
वणिग्मिर्योऽों व्यवस्थाप्यते, पत्यह तेना्घेण विक्रयः 
कयश्च वणिजा कायैः । तस्मात्‌ क्रेयविक्रेयाद्यो निर्गतः 
सबोऽवशेषः बृद्धिभाग इति यावत्‌ स एव लाभङ्गद्रणिजा 
वृततहैठरित्यर्थः । वीमि. 

खदेखपण्ये तु शतं वणिग्‌ गृह्णीत पञ्चकम्‌ । 

दृश्चकं पारदेश्ये तु यः सद्यः कयविक्रयी ॥ 

(१) समकल्पना तु बणिजा किं यच्छेव । 
नेत्युच्यते । कथ तर्हि-- शवदेशपण्ये ठ दातं वणिग्‌ 
गृह्णीत पञ्चकम्‌ । दरक पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रय- 
विक्रयी ॥ इति । यो यस्य पण्यस्य सद्यः क्रयविक्रयी, 
स तस्य दशकं पञ्चक वा गह्णीयादित्यर्थः | 

"विश्च, २।२५८ 
+° पमा मितावत्‌ । # मितावद्भावः । 

(१) यास्य. २।२५२; अपु. २५८।४२; विश्व. 
२।२५८; मिता.; अप. चये (दे); व्यक. १११; विर. 
३०२; परमा. ४५८, दवि. ९९; सवि ३१२ इत वणिम्‌ 
( वणिक्‌ श्तं ) उत्तरां ( परदेशे तु दश्चक य. सद्य पृष्य्‌- 
क्ियी ); वीमि.; चिता. ७७०, राकौ. ४९३; सु.९.9 
देच्च (देद्य ) प्रर { पर). 
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(र) खदेशपातं पण्यं खीत्वा यो विक्रीणीते अस | 


पथ्चक रात पणदते परणपञ्चक लाभं गृह्णीयात्‌ । पर- 
देशाश्पासे पुनः पण्ये शतपणमृस्थे दशपणान्‌ लाभ 
गृह्धीयात्‌ । यस्य पण्यस्य म्रहणदिवस एव विक्रयः 
खपद्यते । यः पुनः कालान्तरे विक्रीणीते तस्य कालो. 
न्कषवदाह्ाभेत्कर्पः कर्प्ः | एव च यथां निरूपिते 
पणडति पञ्चपणो लाभो मवति तथेवार्धो राज्ञा श्चदेश- 
पथ्यविषये स्थापनीयः | „ भमिता. 
पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम्‌ । 
अर्घोऽयुग्रहकृत्कायेः केतुरविकेतुरेव च ॥ 

(१) राज्ञा तु कि यदच्छयेवार्धः स्थाप्यः । नेत्याह- 
न्वण्यस्योपरि संस्थाप्य व्यय प्रण्यसमुद्धवम्‌ । अर्घोऽनु- 
गहक्त्कायः केतुविकरेतुरेव च ॥" विश्व. २।२५द्‌ 

(२) पारटेदयपण्येऽधनिरूपणप्रकारमाह--- पण्यस्यो- 
परीति । देशान्तरादागते पण्ये देद्रान्तरगमनप्रत्यायमन- 
अण्डग्रहणद्यस्कादिस्थानेषु यावानपयुक्तोऽथस्तावन्तमर्थं 
परिगणय्य पण्यमृल्येन सह मेख्यित्वा, यथा पणडापे 
दश्चपणो सामः संपद्यते तथा क्रतृविक्रेबोरनग्रहकाय्घो 
शंज्चा स्थापनीयः भिता. 

(३) क्रयदिनादिनान्तरविक्रयविपयमाह-- पण्यस्यो 
परीति । खदेगपरदेश्चादागतस्य पण्यस्योपरि तन्प्रतिबद्धो 
व्ययः सखाप्यः, पण्येनैव तन्निबन्धनं सकल व्ययं 
परिशोध्य क्रतुक्रेतुश्च वंस्यानुग्रदृहेत्र्घो राज्ञा परि 
कस्यनीयः । अप. 

(४) दुरदेशस्थत्वादिना चिरविक्रयविटम्बे तु दत्त- 
पण्यमृल्योपरि पण्यानयनरश्चणादिसमुद्धवं व्ययं व्ययितं 
धनं संस्थाप्य मेरुयित्वा मूख्यव्यययोर्मिङ्तियोः शतपण- 
मृस्यकयोस्तु देशविदेशभेदेन पञ्चद्दापणो यो निःखवो 
भवति, तथा क्रतुरविक्रेत॒श्वाऽनुग्रहङृदुपकारी अर्घो राज्ञा 
कार्यः ! ˆ चकारालयौरननस्य समुच्चयः । एवकारेण 
पशाऽ्धकरणे उपेक्षा व्यवच्छिद्रते । वीमि. 

# अप+ पिर. परमा.› दवि, वीमि, विता, पितावत । 

(१) यास्म. २।२५३; अपु, २५८।४३; विश्व. 
। २५९, मिता.; अप. मदृङ्व्‌ ( महकः), अ्यक. १११; 

विर. २०२; पमा. ४५९; वीमि.; वेता, ७७२ (=); 
खलु. ९१. 


19 {+ 


व्यवद्यार्काण्डम्‌ 


| 


| 


भकः शास्तेयदण्डप्रकरणानुकत्तिः 


` भिष्डिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तु प्रथमं दमम्‌ । 

मानुपे मध्यमं राजपुरुषेषुत्तमं दमम्‌ ॥ 

(१) अज्ञानाद्‌ विपर्ययतो वा-- भभिषड्‌ तिथ्या 
चरन्‌ दाप्यस्तु प्रथम दमम्‌ । मानुषे मध्यमं दाप्य 
उत्तमे राजमानय ॥ पदावो वणोपशदाश्च तिर्यञ्चः | 
विदलद्राः मानुषम्‌ । श्चत्िया ब्राह्मणाश्च राजमानपम्‌ । 
एव मिध्याचरतो वैद्यस्य परथमसाहसादयो दण्डाः | 
उदाहरणार्थं चैतत्‌ । सर्वथा चिपिःसस्यखसूथ पीडाविदपं 
च वैच्ङृतमारोच्य यथा दण्डकल्पनेत्यवसेयम्‌ । 

विश्व. २।२४८ 

(२) चिकि.सकं प्रत्याह-- भिषड्मिथ्याचरन्निति | 
यः पुनर्भिप्रक मिथ्या आयुवेदानाभिनल एव जीवनार्थं 
गवि कि प्तितज्ञो-दामति तिग॑डननप्यराजयुख्पेपु चिकित्सा- 
माचरत्यसौ यथाक्रमेण प्रथममधभ्यमोत्तमसाहसान्‌ 
दण्डनीयः । तत्रापि तियंगादिपु म॒स्यनिशेपेण वर्णविरे- 


पेण राजप्रत्यासत्तिविदेपेण दण्डाना ख्छुगुरभावः 
केखयनीयः | भिता. 


(३) ति््क्षु गवादिषु मिथ्याचिकित्सामाचरन्‌ वैद्यः 
प्रथमसाहसं दण्ड दाप्यः । माने मध्यमसाहस, 
राजसबन्धिमानषे ठु॒पनसरत्तमसाहसं दाप्यः । अयथा- 
राक्र मिथ्या | +अप. 

कूटस्वर्णव्यवहारी बिभांसस्य च विक्रयी । 

त्यङ्गदीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ 


[ हि | 1, 1 त । 8 ,  , , , [, ष ए ए.) [रर 1 [व व , ति ष 7 | 


+ वभि, अपवत्‌ 1 

(१) यरद. २२४२; अपु. २५८।३६ पुर्ध..-दमम्‌ 
( मानुषेषृत्तमं तथा); च्व. २।२४८ उत्तरार्धं (मायु 
मध्यमं दाप्य उन्तमं राजमानुषे ); भिता. दाप्य ( दण्ड्य ); 
अप. पुरुषषु (मानुषे तू); ष्यक. ११२ अपुवत्‌; विर. 
३०६ अयुद्रत्‌ ; पमा. ४५८५७ भिताकत्‌ ; दवि. १०४ पुरषे. 
दमम्‌ ( मादते तृत्तम तथा ), बीभि. भितावत्‌, राकी. ४१३ 
अपवत्‌; विता. ७६८, समु. १५८ पुर ( मानु ). 

(>) यस्थ. २।२९७, अपु. २५८।७५-६ स्वणेन्यत 
( वादी स्वणं ) चशङ्कदीनरतु ( अद्बहीनश्च ); विश्व. २।३०० 
नस्तु ( नस्तु) व्यो (व्या) ष्य (ष्या); भिता. (ख) च्य 
(अ ); अप, २।२९६; व्यक्र. ११२ व्य (अ) रेष बिश्व 


[ष 


स्तयम्‌ 


(१) प्रच्छन्नतास्कययोगात्त॒-- " कूटख्णव्यवहारी 
विमासस्य च विक्रयी | व्यङ्गहदीनास्तु कर्तव्या दाप्या- 
श्चत्तमसाहसम्‌ ॥ ` धूपितरञ्जितादि कृटसर्णम्‌ } - 
खगालदिप्रभव विमासम्‌ । तद्विदोषापेश्चयैव धनदण्डः । 
च्यङ्गहीनत्व च व्यस्तसमस्ततया योज्यम्‌ | द्वौ हस्ता- 
वेकश्च पादस्त्यज्गानि । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।३०० 

(२) रस्वेधाद्यापादितवर्णोत्कषैः कूटः खर्णर्न्थवदार- 
खीषो यः खणंकारादिः, यश्च विमासस्य कुप्सितमासस्य 
-धादिसवद्धस्य विक्रयशीरः सौनिकादिः । चशब्दात्कृट- 
रजतादिव्यवहारी च } ते सवै प्रत्येक नासाकणकर- 
लिभिरङ्ैदीनाः कार्याः । चशब्दाल्यङ्खच्छेदेन समुचित- 
सुत्तमसाहस दण्डं दाप्याः । यत्यनर्म॑नुनोक्त--“सर्वकण्टक- 
पापिष्ठ हेमकार त पार्थिवः । प्रवर्तमानमन्याये छेदये- 
वदः क्षुरैः ॥ इति ८ मस्म. ९।२९२ ) | तदेव- 
आद्यणराजखर्णविषयम्‌ । # मिता, 

(३) असवर्णे सुवणबुदधि परस्योत्याद्य यो व्यवहरति, 
यश्च विरुद्ध विड्वराहादिमास समीचीनमासबुद्धिमुत्पाद्य 


विक्रीणीते, स॒ ज्रिभिरङ्ैनासाकर्णहसेर्दीनः कार्यः| 
उत्तमसाहस च दण्ड्यः । , +अप, 
(४) त्रिभिनौसादन्तकरेः । विर, ३०९ 


(५) आयेन चकारेण बाह्मणस्य दारीरदण्डानहंस्य 
निवांसनादि समुच्चिनोति । इहितीयेन मिल्तिस्य दण्ड- 
द्यस्य कर्वव्यत्वमभिपरेति । ठचब्देन-- 'सर्वैकण्टक- 
पापिष्ठमिति देवनाद्यणखणपरमन्यत्र व्यवच्छिनत्ति । 

॥ (| वीमि, 

सचमेमणिसूत्रायःकाष्ठवस्कढ्वाससाम्‌ । 

अजातो जातिकरणे धिक्रेया्टगुणो दमः ॥ 


[> करम 


दति. मितावत्‌ । + गितीवद्धाव, । विचि, अपवत्‌ 1 
वत्‌; विर. ३०९ नस्तु (नश्च) व्यो (न्या) प्यश्चो 
( "यास्त ) काव्यायनः; यिचि १३१ व्य (अ) नस्तु (न. 
म्र), व्यनि ५१२ विमां (कुमा); दवि. १०५२; ३०८ 
नस्तु ( नस्तु ) व्यो (व्याः ) दाप्य ( हास्या ); सवि- ४९२ 
व्यनिवत्‌ , वीमि. व्यड. १६४; व्यम. १०९ भितावत्‌ ; 
चिता ७६३ भितावत्‌; राक्री. ४९४ व्य (अ) ' दाप्य 
( दण्ड्य ); सेतु. २२४, २३२ विचिवत्‌; खमु. १५९ 
भितावत्‌; विव्य. ५१ विमा (अमा) नस्तु (नः पर), 

(१) यास्म, २।२४६; विश्व. २।२५२ उत्तरार्थे ( अना- 
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(१) करेवुः पण्यसखरूपाज्ञत्वममिपरेत्य-- “मृचर्ममणि- 
सूत्रायःकाष्ठवस्कंल्वाससाम्‌। अजातेजांतिकरणाद्‌ विक्रये- 
ऽष्टगुणो दमः ॥ मृदादीनामजास्य जात्यमिति कत्वा 
विक्रीणन्नक्तषोडदपणादष्टगुण दण्ड्यः । स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्च. २।२५२ 

(२) भ विद्ते बहुमूल्या जातिर्यस्मन्मरचर्मादिके 
तदजाति, तस्मिन्‌ जातिकरणे, विक्रयार्थ, गन्धवर्णैरसा- 
न्तरसचारणेन बहमूस्यजातीयसादद्यसपादनेन । यथा 
मद्िकामोदसंचारेण मृत्तिकाया सगन्धामलकमिति | 
माजांरचमणि वर्णोत्कषापादनेन व्याधचर्मेति } स्फटिक- 
मणौ वरफरन्तरकरणेन पद्मराग इति । कापांसिके सूम 
गुणोत्कषी धानेन पद्रसूज्नमिति । कालायसे वर्णोत्कर्षा- 
धानेन रजतमिति । निस्वकाष्ठे चन्दनामोदसंचारणेन 
चन्दनमिति । कड्कोठे त्वगाख्य छ्वङ्गमिति | 
कार्पासिके वाससि ग॒णोतकर्षाधानेन कौरेयमिति । 
विक्रेयस्यापादितसाद्श्यमृचमोदेः पण्यत्याष्टगुणो दण्डो 
वेदितव्यः । # मिता. 


(३) गृदादीना मध्ये किंचिदनुक्कृष्टजातीयमपि तदु- 
क्ृष्टजातीयद्रन्यसादृदयमापाद्य क्रेतार ग्रति समीचीनमे- 
तदिति भ्रान्त्यापादमेनास्मीचीन द्रव्य दत्वा यः 
समीचीनद्रन्यमृस्यमादत्ते, तस्य तत एव मृल्यादष्टगुणो 
दण्डः । +अप्‌, 

समुद्रपरिवते च सारभाण्डं च तत्रिमम्‌ । 

आधा विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकस्पना ॥ 


# विर, विचि, दवि.; वीमि. वित्ता. भितावत्‌ । 

+ मितावद्धावे. । विचि, अपवत्‌ । 
तेजंतिकरणाद्‌ विक्रयेऽटयुणो दम. ); भिता.; अप, क्रेया 
( क्रयेऽ ); व्यक्त ११२, विर. ३०९ क्रेया ( शेयोऽ ) कालया- 
यनः; पमा ४५८; विचि. १३२ विरवत्‌, उत्तु; व्यनि. 
५१२ नाय. ( त्राणा ) तौ जा ( तेजौ ) करेया ( क्येऽ ); इवि, 
१०२ वल्क ( पाषाण ) क्रे (की); वीमि.; विता. ७६८; 
सेतु. २३६ सूत्रा ( मुद्रा ) जाति (जात) क्रेया (योऽ) 
काल्यायन ; सञ्यु. १५९. 


(२) यस. २।२४७; विश्व. २२५३; मिवा. 


( ख ) सुह ( सद्र), अप.; ध्यक. ११२ वा (चा); दिर 
३१० विश्ववत्‌, क्यलयायनःः पमा भ्य चा {चा 


भे 
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भिज पणे तु पञ्ादात्यणे तु शतसुख्यते । 
द्विपणे हितो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान्‌ ॥ 
(१) यदि ठु समुदगकादिख्थं दद्ययित्वा समुद्र कान्त- 
रपरिवतनेन कपूरादिसारद्रव्यं कत्निमकरणेन वा 
कश्चिदाधानं विक्रयं वा कुयात्‌, तस्यापि व्याजन्यव- 
हारिणः-- भसमुद्रपरिवते च सारभाण्ड च कृलिमम्‌ । 
आधानं विक्रये वाऽपि नयतो दण्डकल्पना । उक्तार्थः 
छोकः | + 
किं खमत्यैव दण्डकस्पना । नेत्याह -- “भिन्ने 
पणे तु पञ्चाद्यत्पणे तु शतमुच्यते । द्विपणे द्विशतो दण्डो 
मूल्यव्ृद्धो ठ बद्धिमान्‌ ॥ अनिर्दिष्टविषये वु द्रव्ये 
मूल्यानुसारिणी दण्डकस्पनेत्यमिप्रायः । 
विश्व. २।२५३-४ 
(२) मद्रं परिधानम्‌ । सुद्रेन सह वर्तत इति समुद्र 
करण्डकम्‌ । परिवर्तनं व्यत्यासः योऽन्यदेव सूक्तानां पृण 
करण्डकं दर्शित्वा हस्तरघवेनान्यदेव स्फटिकानाँ पूण 
करण्डकं समर्पयति, यश्च सारमाण्ड कस्तूरिकादिक 
कुल्जिमं कत्वा विक्रयमाधिं बा नयति, तस्य दण्डकस्पना 
वक्ष्यमाणां वेदितव्या । कत्िमकस्तूरिकादेमुस्यमूते 
पणे भिन्ने न्यूने । न्यूनपणमूस्य इति याबत्‌ । तसिन्‌ 
कृत्त्रिमे विक्रीते पञ्चारात्पणो दण्डः । पणमृल्ये पुनः 
छतम्‌ 1 द्विपणमल्ये द्विशतो दण्डः, इत्येवं मूल्यवृद्धौ 
दण्डवुद्धिरुनेया । +मिता. 
(६) मुद्रया दारबन्धेन सह॒ वतत इति समुद्रम्‌ । 
तदन्यत्वमीचीन पदद््यान्यत्ततोऽपक्ृष्टं क्रेत्रे चोत्तमणवि 
वा कोदङेन भ्रान्ति जनयनर्षयति । यश्रासारमस्पमूल्य 


=+ पमा.; विचि., वीमि,, विता. मितावत्‌. । 
विचि. १३२ (=) विश्ववत्‌; दवि, १०२ विश्ववत्‌; 
व्रीसि, विश्ववत्‌; विता, ७६९; सेतु. २३४ विश्ववत्‌ , 
कात्यायनः; स्यु. १५९. ° 


(१) यास्ख. २।२४८; विश्व. २।२५४ च (तु); 
मित. (क) त॒ प्र (च प); अप. विश्ववत्‌ ; ग्यक. ११२; विर. 
३१० द्विपणे ८ द्विगुणो ) कात्यायनः, पसा. ४५८ भित्र 
( हीने) च (तु); विधि. १६३२ द्विपणे ( द्वियणो ) दवि. 
१६; वीमि. विचिवत्‌ ; विता. ७६९ विश्ववत्‌; सेतु. 
२३४ कालयायनः; सयु, १५९ पमावत्‌ , 


कोकणा 
10 षणी पिििं ० 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


मृदादिकं सारभाण्डतया कस्तूरिकादिमहार्धपण्यतया परं 
प्रत्याघानकेते नयति विक्रीणीते वा तस्य दण्डकस्यनो- 
च्यते । भिन्ने पणे पणादस्पमूस्ये द्रव्य आहिते विक्रीते 
वा पञ्चाशत्पणो दण्डः । पणमूस्ये ठं पणशतम्‌ । दिगुण- 
मूल्ये वु दे पणशते । इत्थं यावन्तः पणा मूल्यस्य वर्त- 
(षीन्ते तावन्ति पणशतानि दण्डे वर्धनीयानि । `अप, 
(४) समुद्रं संपुटं, त्वेति पूरणीयम्‌ । ऊनसुबणादि 
पूणंसंपुटपरिवतं कृत्वा आधान धारणं नयतः, सार- 
भाण्डं च कस्तूरिकादिं इततिमं कृत्वा विक्रय नयतः, 
दण्डकस्पना कार्या | ॐ विर. ३१० 
अग्नौ सुवबणंभक्षीणं रजते दिपरं शते । 
अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पञ्च दशायसि ॥ 
(१) आवर्तनायाभौ क्षिप्तं सुवर्णमक्षीण, तावदेवेत्यर्थः 
रजतादौ पल्ाताद्‌ द्विपलादिकः क्षयः । अनेन प्रकरे 
णोपक्षीण सुवर्णकारादयो न दापनीयाः । विश्व.२।१८२ 
(२) दो्यादिपरीक्षाग्रसंगेन ख्णदिरपि परीक्षामाह-- 
अग्नौ सुवर्णमक्षीणमिति । बहौ पताप्यमान सुवर्ण न 
क्षीयते । अतः कटकादिनिमीणार्थं यावन्खर्णकारहस्ते 
परकषिपतं तावत्तुखितं पैः प्रत्यर्पणीयम्‌ । इतरथा श्चयं दाप्या 
दण्डयाश्च । रजते त॒ शतपङे प्रताप्यमाने पलद्वय क्षीयते । 
अष्टौ चपुणि सीसे च । शते इत्यनुवतंते । चपुणि सीसे 
च इातपङे प्रताप्यमानेऽष्टौ पठानि श्चीयन्ते | प्ताम्रे 
पञ्च दद्यायसिः ताम्रे श्तपङे पञ्चपखानि । अयसि 
ददाप्रलखानि क्षीयन्ते। अत्रापि शतं इव्येव । कास्यस्य 
क॒जपुताभ्रयोनित्वात्तदनुसारेण क्षयः कस्पनीयः ॥ 
>< मितावद्भावः । # दोषं (मितावत्‌ । दवि. विरवत्‌। 
(१) यास्ख्र. २।१७८; अपु, २५७।२९ रजते द्विपरु 
८ दिपढं रजते ); विश्च. २।१८२ रज ... इते ८ द्विप रजते 
शतम्‌ ) कपुणि (तु कपु); भिता. अप.; व्यक. ११३ चरपुणि 
सीसे च ८ तु धरपुरीसेषु ) देष अपुवत्‌ ; विर. ३११ रज... 
हते ( द्विप रजते शतम्‌ ) व्रपुणि सीसे च ८ तु चपुसीसेषु ); 
विचि. १३२ रजते द्विपङं ८ द्विषठं राजते ) पुण सीसे च 
( हि चयुरीपे ठं ); भ्यनि, ५१३ पूवीं विश्ववत्‌, तन्न 
(तान्न); मच. ८।३९७ रजते द्विपरु (द्विपं रजते) उन्तराधे 
( अष्टौ ठ त्रपुसीपेषुं तजे पश्च द्चानि तु ); वीभि; व्यभ. 
२८९; व्यम. <५; विवा, ५७१; राकौ. ४७३; सेतु. 
२३४ अपुवत्‌ ; सञ्च. ९०, 


१ 


# स्तेयम्‌ 


ततोऽधिकक्षयकारिणः शिद्पिनो दण्ड्याः | # मिता. 
(३) दस्ायसि शदे । विर, ३१२ 


(८) चकारेण कास्यस्य ्रपुताम्रयोनिकस्य तदश्ानु- 
सारेण क्षयः समु्ीयते । >< वीमि. 


दते दशपला वृद्धिरौर्णे कापौससौत्रिके । 

मध्ये पड्छपला वृद्धिः सुक्ष्म तु जिपटा मता॥ 

(१) तौखिकादिभिस्ठ॒ वसरनि्माणायार्पिते सून्ने-- 
(शते दशपला इद्धिरोणै कार्पासिके तथा । मध्ये पञ्चपला 
हानिः सृके तु नरिप मता ॥' पर्दते दशपलान्योर्ण- 
कापांसिकयोवृद्धिः स्थुे सूत्रे स्यात्‌। मध्यमे तुक्तब्ृद्धितः 
पञ्चपटहान्या वुद्धिरियथः । सृष्षे तु चिपत्य वृद्धिः । 
तथा च नारदो दशपला वुद्धिसुक्त्वाह-- ° स्थुलु्- 
वतामेषा मध्यानां पञ्चक शतम्‌ | त्रिपलं तु सखसक्ष्मा- 
णाम्‌ - | इति । विश्व. २।१८३ 


(२) कचित्कम्बसखदौ इद्धिमाह-- राते दशपटेति । 
स्थखेनौरणसून्नेण यत्कम्बत्यदिक क्रियते तस्मिन्‌ शतप 
दशपला बरद्धिवैदितव्या } एव कार्पाससूतरनिर्भिते पयदौ 
वेदितव्यम्‌ । मध्ये अनतिसृक्षमसूत्रनिर्मिते पगदौ 
पञ्चपला बुद्धिः । सुसृष्ष्मसूत्ररचिते इते त्रिपला बद्धि- 
वेदितव्या | एतचाप्रक्षाछ्ितिवासोविषयम्‌ । 

+ भिता. 


# अप्‌, मितावत्‌ । > रेषे मितावत्‌ । 


+ अप., विर, वीभि. भितावत्‌ । 


(१) यास्य. २।१७९, अपु.२५७।३० ससौत्रिके ( सिके 
तथा) वृद्धि सू (श्या सु), विश्व. २।१८३ ससौचिके 
( क्षिके तथा ) वृद्धि. स्‌ (हानिः सू); मिता. अप. 
ससौत्रिके ( सिके तथा ); व्यक. ११३ ससौत्रिके सिदे तथा ) 
वृद्धि. सू (सेतर सु); धिर ३१२ ससौधिके ( सिके तथा ) 
बृद्धि . . मता ( तीरे सृ्षे ठु द्विपका स्मृता); विचि, 
१२३ मता ( स्ता ) रेष व्यकवत्‌, भ्यनि. ५१४ ससौनिके 
( सिके तथा ) वृद्धिः स॒ ( स॒त्रे ख); मच ८।३९७ व्यनिवत्‌, 
वीनि वि सू( सत्रे ख); व्यप्र, २८९ सौत्रि (सत्न); 
व्यम. ८६ रौ ( रौ ), विता. ५७१ व्यप्रवत्‌; 'राकौ. 
४७३ दश ( दचचा › रणँ (यणे ) बृद्धि" चू (सूत्रे ष); सेतु. 
२३५ कापी ( कपौ › रषं विचिनत्‌; समु. ९० रोगे 
( रूगो ) सौत्रि ( सृन्च › प॒के ठ ( ख॒स्मे ). 
व्य्‌, कां, २.१८ 


१७३५ 


कार्मिके रोमबद्धे च च्रिराद्धागः क्षयो मतः । 

न क्षयो न च वृद्धिश्च कौदोये बस्करेषु च ॥ 
(९) अस्य ॒विरेषेऽपवादः-- चार्मिक इति । 
चमंक्ृतं चार्मिकं कुखण्ठादि । `रोमबद्ध॒दृष्यपयदि । 
तन्न हि छेदनात्‌ िंखद्धागः क्षयः ! कौशेयवाल्कलयोसतु 
साम्यमेव , | कौरेयं चसर्रीमयम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 
विश्व.२।१८४ 
(२) ्रव्यान्तरे विदषमाह-- कार्मिक इति ¦ 
कार्मिकं कर्मणा चित्रेण निर्मितम्‌ । यत्र निष्पन्ने पटे 
चक्रसखस्िकादिक चित्रं सूत्रैः क्रियते तत्कार्मिक- 
मित्युच्यते । यत्र प्रावारादौ रोमाणि बन््यन्ते स 
रोमबद्धः, तत्र ॒रचिद्त्तमो भागः श्चयो वेदितव्यः] 
` कौशेये कोराग्रमवे वास्कटेषु॒इक्षत्वङ्निर्मितेषु वसनेषु 
वृदधिन्हासो न स्तः किन्तु याबद्वयनार्थं कुविन्दादिभ्यो 
दत्तं तावदेव प्रत्यादेयम्‌ । मिता, 
(२) चकररिर्गोधूमादीना बहूनामनुक्ताना पेपणादौ 
क्षयब्रद्धयोरभावः समुच्चीयते । बीमि, 


दृह काठं च भोगं च ज्ञातया नष्टे बरबलम्‌ । 

द्रव्याणां इश ब्रूयुयेत्तदाण्यमसंङायम्‌ ॥ 

(९) बद्धयनुसारेणैव क्षयमारोच्य रजकादिभि्वलना- 
दीनाम्‌---ष्देशा कारं च भोग च ज्ञात्वा नष्ट 
बलाबरम्‌ । द्रव्याणा कुराल बरयुयंत्‌ तद्‌ दाप्यमसै- 
खयम्‌ ॥` स्वदेशोत्यन्न परदेशोत्पन्नं चिरन्तनमस्पकालिकं 


# अप, भितावत्‌ । 





< हेष मितावत्‌ 1 


(१) यास्मृ. २।१८०; अपु. २५५३१ श (स्तु); 
विश्व. २।१८४ का ( चा ) वृद्धिश्च ( बृद्धि. स्यात्‌ ) वस्कडेषु च 
( वास्कठे तथा ), मिता. ( क ) वल्क ( वाल्क ); अप, वृद्धिश्च 
( वृद्धिः स्यत्‌ ) वल्क (वाल्क); व्यक ११२ तिदाद्धागः ( विश्च 
मागः ) रोषं अपवत्‌, विर. ३१३ वृद्धिश्च ( बृद्धिः स्यात्‌ ), 
मच. ८।३९७ डे च (देतु) वृश्च ८ वृद्धिस्तु) वल्क 
( वासक ); दीमि.; उ्यप्म, २८ ९-९० द्धे (न्धे ) वल्क (वारक ); 
ग्यस. ८६, विता. ५७१ दधे (न्धे ); सञ्मु. ९० वित्मवत्‌ . 


(२) यास्म. २।१८१; अपु, २५७।३२; चिश्व, 
२।१८५ मिता. अप. प्यम (प्याज), व्यक. ११३, 
विर. ३१४; व्यनि. ५१४; दवि.११३ मोग च (विद्र, 
सवि. -*९५ {= ), वीभि; राकौ. ४७३; संस. ९०. 


१५५३६ 


युक्तमयुक्तं दुरथमदुरमं वेव्येवं नष्टे द्रव्ये बलाबलं 
ज्ञात्वा द्रव्याणां वलावलन्ञानकरुशला यन्म॒ल्य ब्रूयुः, 
तन्निविचार नाशयिता दरात्‌ । राज्ञा चाददद्‌ दाप्यः 
ण्व परीक्ष्य क्रीते करेतुञ्छमिचारतो राजदण्डादिप्रसङ्कः | 


न च विक्रता व्यभिचरन्धि विक्रीतं प्राप्नयादि 

स्थितम्‌ । तथा च स्वायम्भुवम्‌ -- परेण ठु, दाह 
न दन्मानापि दापयेत्‌ | आददानो ददचैव दण्ड्यो राज्ञा 
रतानि पट्‌ ॥* इति (मस्मृ. ८।२२३)। विश्व.२।१८५ 
(२) द्रव्यानन्त्याघ्पतिद्रव्यं क्षयवद्धिग्रतिपादनासक्तेः 
सामान्येन नदासवृद्धिन्ञानापायमाद-- देर कालमिति । 
राणक्चोमादो द्रव्ये नषे स्टासमुपगते द्रव्याणां कुशला 
द्रव्यवृद्धि्चयाभिज्ञाः ददो काल्मुपभोम तथा नष्टद्रव्यस्य 
व्रसखवरख सायासारतां च प्ररीक््य यत्कत्यन्ति तदसशयं 


शिल्पिना दाप्याः | + मित।. 
(३) चकारेण -हासयोग्यस्थाने ददासनीयमिति 
समुच्चीयते | # वीमि. 


वसानखीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो नेजकस्तु परांट्यकम्‌ | 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥ 


(१) प्रक्षालनाथमर्पिंतम्‌--वसानसख्रीन्‌ पणान्‌ 


दाप्यो रजकस्तु परांञ्चकम्‌ । विक्रयापक्रयाधानयाचिःतेषु 
प्रणान्‌ दश ॥* परां्चकमुत्करष्ट वस्त्रम्‌ । तत्परिधाने 
रजकस्य चिपणो दमः । एवं मव्यमाधमेषु पणापचय- 
कत्पमना | तथाऽभ्यासपेक्चषया व्यतिरेककस्मना । विक्रयादि- 
करणेषु तु स्वामिनो मूल्यं, राज्ञे दण्डश्चेल्यवसेयम्‌ | 
माण्ड(ट) केनार्पणमपक्रयः । आधमनमाधानम्‌ । 
स््टमन्यत्‌ | । विश्व. २।२४४ 

(२) साहसप्रसद्धात्त्सदशापसधेषु निर्णेजकादीनां 

+ अप अप, मितावद्धाव ४ दोषं भितावत्‌ च ; | 
* (१) यास्छ. २२३२८; अपु. २५८३३ याव ( याप); 
भिश्च. २।२४४ दण्ड्योने (दाप्योर ) याव ( याप ); 
मिता.; अप. दण्ड्यो (दाप्यो); व्यक. ११३ अपवत्‌; 
विर. २१३ अपवत्‌; पमा. ४५५; दीक. ५३ नेज ( रज ); 
विचि. १३१ अपवत्‌; दपि. ११३ अपवत्‌; नूप्र. 
२७०; वीमि. अपवत्‌; व्यप्र. २८९; व्यम. ८५; 
धिता. ५६९ प्रां (वरां ) : ७६४; राकौ. ४९२ दण्ड्यो 
ने (द्वेष्यो र ); सेतु. २६३२-३ राकोवत्‌; समु. ९०. 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


श 


दण्डमाह--- वसानस्रीनिति । नेजको वख्रस्य धावकः 
स. यदि निर्णेजनाथं समर्पितानि वासांसि स्वय- 
माच्छादयति तदा असौ पणत्रयं दण्ड्यः । यः पुनस्तानि 
विक्रीणीते, अवक्रयं वा, एतावत्काख्मुपभोगाथ वख 
दीयते मद्यमेतावद्धन देयमियव भाय्केन यो ददाति 
आधित्वं वा नयति, खमुदटदटूम्यो याचितं वा ददाति 
असौ प्रत्यपसधे ददपणान्‌ दण्डनीयः । तानि च 
वख्राणि छ्णदास्मटीफल्के क्षाटनीयानि न पाप्राणे, 
न च व्यत्यसनीयानि, न च स्वगृह वासयितव्यानि 
इतरथा दण्ड्यः | शलास्मलीफल्के श्ण निच्याद्रासांसि 
नेजकः }। न च वासांसि बासोभिनिहरे्न च 
वासयेत्‌ }।' इति मनुस्मरणात्‌ (मस्मृ. ८।३९६)। यदा 
पुनः प्रमादात्तानि नाशयति तदा नारदनोक्त द्रष्व्यम्‌- 
भूल्याष्टमागो दीयेत सकृद्धौतस्य वाससः । द्धिः 
पादल्िस्त्रतीर्याराश्चतुघोतेऽधमेव च ॥ अर्धक्षयात्तु परतः 
पादांशापचयः क्रमात्‌ | यावरक्षीणद्सं जीण जीणस्या- 
नियमः क्षये | इति । अष्टपणक्रीतस्य सकृद्धौतस्य 
वस्त्रस्य नारितस्याष्टममागपणोनं मूट्यं देयम्‌ | दविर्थोतस्य 
त॒ पादोनं पणद्वयोने, तिर्धतस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनम्‌ । 
चवुर्धो तस्यार्धं पणचतष्टयं देयम्‌ । ततः परं प्रति- 
निर्गेजनमवरिषट मू्यं पादाद्यपचयेन देयं यावजीणम्‌ । 
जीणस्य पुननारितस्येच्छातो मूट्यदानकस्पनम्‌ | 
| मिता. 
(३) अवक्रयोऽच भायकम्‌ । आधानं बन्धकम्‌ | 
याचितं सुद्‌ याचितस्य दानम्‌ । म्विर.३१४ 
अप्रकादतस्करद्‌ण्डाः 
वन्दिधादांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । 
प्रसद्य घातिनश्चैव शूटमारोपयेन्नरान्‌ ॥ 
ऋ अप, वीमि. मितावत्‌ । >८ विचि. दवि. विरवत्‌ । 
(१) यास्म. २।२७३; अपु. २५८।६१-२; चिश्. 
२।२७७; सेधा. ८।३४२; मिता. युमा (शूलाना ); अप.; 
व्यक. ११४; स्मृच. ३१२ भितावत्‌, रमृयन्तरम; विर. 
३२ ० ग्रा (य); पमा. ४४१ घातिन ( घातकां ) रान्‌ 
( रः } रषं मितावत्‌ ; रत्न. १२६ भितावत्‌ ; विचि. १३५ 
विरवत्‌; व्यनि. ५०९ नश्चे (नच); दयि. १६३० विर 
वत्‌ ; नप्र. २६३; सवि. ४५८ वन्दिा ८ बन्दीग्र ) वाजि 
८ राज ) रषं मितावत्‌ : वीमि. व्यप्र. २८९ रान्‌ (रः) 





सेयम्‌. 


(१) चोरादिविदषे तु वधप्रकारमाह ~ बन्दिग्राहा- 
स्तथेति । तथाशब्दः प्रकारार्थः । नरवचनमब्राह्यणा- 
थम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२७७ 

(२) अपराधविहेषेण दण्डविदषमाह-- बन्दि- 
्राहास्तथेति । बन्दिग्राहादीन्‌ बलावष्टम्भेन घातका 
नरान्‌ शूलनारोपयेत्‌ | अय च वधप्रकारविशेषोपदेशः । 
“कोषठागारायुधागारदेवतागारमेदकान्‌ । दस्त्यश्चरथहतुश्च 
हन्यादेवायिचारयन्‌ ।॥' इति मनुस्मरणात्‌ ८ मस्मृ. 
९।२८० ) | मिता. 

(३) शूल्यरोपण च वधपर्यन्तम्‌ । प्रसह्य घातिनो 
जनसमभ्न मनुष्यादिहन्तारः । अप. 

(४) मितारीका-- नयु शूलनारोपयेन्नराच्‌ः इत्य- 
नेन बन्दि्राहयादीना शुलखरोपणमातर ग्रतीयते न वधः 
ततश्च शश्रोचियायोपकस्पयेत्‌ इत्यत्र यथा विधिसिद्धि- 
स्तथा इुलारोपणमात्रेणेव विधिसिद्धस्तन्मा्रमेव कत्वा 
पुनरुत्तरणीया न वध्याः स्युरियत आह । अय च 
वधप्रकार इति । अग्न्यगारेति मनुव्चनेनैवेतेषामपि 
वधसिद्धौ केन प्रकारेण वध इत्याकाङ्क्षायां शृत्मरोपण- 
रूपवधय्रकारविरोषोऽस्मिम्‌ बचने विधीयत इत्यर्थ; । 

# सुबो, 

(५) बअन्दीकृत्य धनवतः पुरुषान्‌ गन्ति तान्‌ 
बन्दिग्राहान्‌ अश्वगजान्यतरहारिणो बलान्मनुष्यधातिनश्च 
चौरान्‌ नरान्‌ शुले वधार्थमारोपयेत्‌ । वीमि, 

उत्कषेपकमन्थिमेदौ करसंदंशदीनकोौ । 

कार्यौ द्वितीयापराधे करपादैकदीनकौ ॥ 

# नार. सुबोवत्‌ । 
दोष मितावत्‌ , व्यड १२५७ व्यप्रवत्‌ ; ष्यम. १०३ भितावत्‌ , 
विता. ७५१ था ८ य) षं "मितावत्‌; सेतु, २३७; 
खञ्ु १४६ भितावत्‌ , स्मृत्यन्तरम्‌, विष्य. ५२ रिणः 
( रक. ) घातिन ८ याहिण ). 

(१) यास २।२७४; अपु २५८।६२-६; विश्व. 
२।२७८ या (येऽ ), भिता.; भप ; व्यक. ११४ सदश्च 
८ नासावि ), विर, ३२१ दरदीन ८ दशमेद ) या ( ये$ ); 
रत्न. १२४; विचि. १२७ दंखदीन ( दशमेद ) पू; ` दवि. 
१३३ विश्ववत्‌ , सृप्र, २६३ दैक (देन); सवि. ४६१ 
पू., वीमि.) व्यप्र. ३८८, व्यड, १२६; च्यम. १०२ 
पदक ८ पदवि ) विता.. ७८२; पमु. १५०. , , , ' 
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(१) द्रव्यादिविरोषपेक्षया त~ "उतक्षपकम्नन्थिभेदौ 
करसदंशद्ीनको । कायौ द्वितीयेऽपराघे करपादैक- 
हीनकोौ || उत्कषेपकः पराक्षेपकः । भ्रन्थिमेदको म्न्थि- 
भेत्ता । तावुभावपि करसदशहीनौ प्रथमेऽपराधे कार्यौ । 
करसर्दशोऽड्गुख्यः, तद्धीनौ । यद्वा करसेपुटः कर- 
सदंशः, तद्धीनौ । अन्यतरहरतच्छेदनमिव्यर्थः । द्वितीये- 
ऽपराधे त्वेको हस्तः पादश्च | सखष्टमन्यत्‌ | 

विश्व. २।२७८ 

(२) बल््राय्युल्िपति अपहरतीत्युत्केपकः । वस्रादि- 
बद्ध खणादिक विखस्योत्कृत्य॒ वा योऽपहरति असौ 
ग्न्थिभेदूः । तौ यथाक्रम करेण संदंशसदशेन तर्जन्या- 
ङ्गुष्ठेन च हीनौ कारय । द्वितीयापराधे पुनः, कस्थ 
"पादश्च करपाद तच तदेकं च करपादैकं तद्धीन ययोस्तौ 
करपादैकहीनकौ कायो । उर््ेपकम्नन्थिभेदकयेरेकमेक 
कर पाद च छिन्द्रादित्यर्थः । एतदग्युत्तमसाहसप्रा्ि- 
योग्यद्रव्य विषयम्‌ । (तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तम- 
साहसः इति नारदव्चनात्‌ । त्रतीयापरधे तु वध 
एव । तथा च मनुः-- अड्गुखी््न्थिमेदस्म छेदये- 
त्परथमे प्रहे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥' 
इति (मस्मृ. ९।२७७) । # मिता. 

(३) योऽङ्गुष्ठाङ्गुकिभ्या परखमुमश्षिपति अपहरति, 
यश्च अन्थि भिनत्ति, तौ करसंदंशेनाड्गुष्टाड्गुङिम्याम- 
पराषहेवुभूताभ्या हीनो कार्यो । द्वितीयेऽपराध एकेन 
करेणेकेन च पदेन हीनौ कायौ | अप. 

(४) करसरदंशः कराड्गु्ठमदेरिन्यौ, करसद्शस्य 
मेदो ययोस्तौ तथेति व्यधिकरणेऽपि बहुनीहिः । 

विर, ३२१ 

(५) यश्चौसार्थ॑परपद्यूनम्याजयति बन्धनविमोक्ष 

वा तेषा करोति तस्याड्गुष्ठतजंन्यो छेच इत्यर्थः | , 
विचि, १३७ 

(2) अत्र मिताश्चराकारः-- एतद्वचनमुत्तमसाहस- 
आ्षियोम्यापहारविषयम्‌ । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड 
उत्तमसाहसः इति नारदवचनादित्याह । तचिन्त्य, 
^तन्मृल्यादुद्धिगुणो दण्डः इत्यादौ साहसम्रकरणीये वाक्ये 
प्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमपहारन्यतिरिक्तविषयः 

+ बीमि. मिताबद्‌ । ८ 
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मिति सखोक्तिविरोधात्‌ । 


विमासविक्रयादावसाह्सेऽपि याज्ञवक्स्येन करादि. 
च्छेदस्य विधानात्‌ । नारदवचनस्य विषयान्तरेषु 


ठ्यवदहारकाण्डम्‌ 


च द्रव्ये विजेयसुत्तमम्‌ ॥ तिप्रकारेष्वपि द्रव्येष्वौत्सर्गिकः 
परथममध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्डनियमस्तेनैव दर्दिवः- 
£ साहसेपु य ॒एवोक्तलिव्र दण्डो मनीषिभिः । स एव 


चरितार्थत्वात्‌ तस्य सामीन्यमुखग्दृत्त्वेन दण्डयिरेषा- , दण्डः स्वेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥' इति । 


नवरुढ विपयकत्वाज्च | 


तथा हि तदङ्ग साहसकरणमूतमङ्गमिति सर्वेषु नि्- 
न्धेषु व्याख्यातम्‌ । न वचोस््षपकग्रन्थिमेदौ सद्शमात्र- 


साध्यौ न वा पादस्य तन्नोपयोगो दण्डसमुञ्यश्च वचना- | 


मावेऽनुवरन्धमोरवाथमावे च दुर्वच एव प्रमाणाभावात्‌ । 


, खन्मयपु मणिकमछ्िकादिपु गोवाजिव्यतिरिक्तेपु च 


महिपमेपादिपदयुघु ब्राह्मणसंबन्धिपु च कनकधान्यादिपु 
तरतमभावोऽस्तीति उच्चावचदण्डविशेपाकाडक्षायां 
मूल्याग्रनुखरेण दण्डः कल्पनीयः । 


तत्र च दण्डकर्मणि दण्डकस्पनाया तद्धेत॒भूत देश- 


सद्शादिच्छेदविधेखपस्थितेन ग्रन्थिमेदोत्भेपलक्षणेन निमि- | कारुवयःशक्तीति सम्यक्‌ चिन्तनीयम्‌ । एतच्च जाति- 


तेनान्यये निमित्तान्तरानपेभितत्वाच् | 


द्वि. ३३-४ | द्रव्यपरिमाणपसिहादीनासुपलक्षणम्‌ । तथादि-- 'अ- 


(७) अड्गुष्ठत्जन्यो््रन्थिमोचने साधकतमत्वेना्र. | पाद्य स्तेयकिस्विपं शुद्रस्य । द्विगुणोत्तराणीतरेपा प्रति- 


सदंराशब्देन तयोग्रहणम्‌ । 
स्तेप्रे दण्डविवेकसाधनो न्यायः, स्नेयप्रकाराश्च 
षुद्रमध्यमहाद्रव्यह्रणे सारतो दमः । 
देदाकारुवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमैणि ॥ 
(१) यश्वाययुक्तः शारीरो दण्डः, यश्च स्मपयन्त- 
रोक्तौ धनदण्डः, तत्र सर्वत्र साधारणोऽयं न्यायनीज- 
सक्षेपः-- क्षुद्रमध्येति | अन्यत्रापीति शेषः| 
विश्व. २।२७९ 
(२) जातिद्रव्यपरिमाणतो मूस्या्नुसारतो दण्डः 
कल्पनीयं इति जातिद्रव्यपरिमाणपरिभ्रहविनियोगवयः- 
रक्तिराणदेराकाखदीनां दण्डगुरुख्ुभावकारणानामान- 
न्त्यात्परतिद्रन्यं बक्वुमशक्तेः सामन्यिन दण्डकल्पनोपाय- 
माह श्षुद्रमध्येति । शुद्राणां मध्यमानासुत्तमानां च 
दरभ्याणां हरणे सारतो मूल्याद्यनसारतो दण्डः कल्पनीयः । 
शषुदरादिद्रन्यखस्पं च नारदेनोक्तम्‌-- ‹ खद्धाण्डासन- 
खेटूवार्थदाख्चमंतृणादि यत्‌ । रामीधान्ये कृतान्नं च 
द्रं दन्यमुदाद्यतमः॥ वासः कौशेयं च गोव परावं- 
स्तथा | हिरण्यवजं खों च मध्यं व्रीहियवा अूपि॥ 
दिरण्यरत्नकोौशेयल्रीपुङ्गोगजवाजिनः । देवन्राह्मणराज्ञा 
(१) यास, २।२७५; विश्व. २।२७९; मिता. अप; 
श्यफ. ११५ उत्तरां ८ दे कारु वयः शफं संचिन्त्य दण्ड- 
कणि ); विर, २२८ व्यकवल्‌; स्च. २५ देश ... --.कति 
६ देशं काकं वयः शकिः ); दवि. १४२ भ्यक्वत्‌; वीमि.; 
विता. ७८४ क्ति (क्तिः) न्व (न्त); सदु, १५१. 


व्यप्र ३८८ | वर्णम्‌ । विदुपोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌ । ° इति (८ गोध. 


१२।१२-१४ ) । अयमथः-- किस्वष्दाब्देनात्र दण्डो 
ठश््यते | यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स विद्धच्छरद्र- 
कतूकेऽपहारेऽष्टरुण आपादनीयः । इतरेषा पुनर्वि 
्चत्र्राह्मणादीना विदुषां स्तेये द्विरुणोत्तराणि किस्नि- 
षाणि षोडशद्रानिशच्चवुःषष्टिगुणा दण्डा आपादनीयाः। 
यस्माद्विदच्छरादिकवैकेष्वपहारेषु दण्डभूयस्त्वम्‌ । मनु- 
नाऽप्ययमेवार्थो दर्दितः-- ° अष्टापाद्यं ठत यूद्रस्य 
स्तेये मवति किस्निषम्‌ । षोडदैव तु वैश्यस्य द्वार्चि- 
शात्धत्रियस्य त॒ ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणं वाऽपि 
शतं भवेत्‌ । द्िगुणा वा चतुःषष्िसदोष्रगुणवेदिनः ॥ 
इति ( मस्मृ. ८।३३७-८ ) । तथा परिमाणक्ृतमपि 
दण्डगुरत्वं इक्यते । यथाह मनुः-- * धान्यं दह्यभ्यः 
कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषरष्वेकाददारुणं 
दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ ` इति ( मस्मृ, ८।३२० ) | 
विंशतिद्रोणकः कुम्भः ¡ हर्ुख्हियमाणस्वामिगुणापेश्षया 
सुभिश्वदुभिक्षकालाद्यपेश्चया ताडनाङ्गच्छेदनवधरूपा 
दण्डा योज्याः । तथा संख्याविशेषादपि दण्डविरोषो 
रलनादिष्ु-- “ सुवणरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्‌ | 
रत्नानां चैव सर्वेषां शतादभ्यधिके वधः ॥ पञ्चाशत- 
सवभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । रेषेष्वेकादरगुणं 
मूस्यादण्डं प्रकस्ययेत्‌ ॥› ( मस्म, ८।३२१-२ ) । 
तथा द्रव्यविदेषादपि “ पुरषाणां कुलीनानां नारीणां वा 
विशेषतः । रलनानां चैव सर्वषां हरणे वधमर्हति ॥ 


स्तेयम्‌ 


< मस्प्र, ८।३२३ )। अकुरीनानां त॒दण्डान्तरम्‌-- 
£ पुरषं हरतो दण्डः परोक्त उत्तमसाहसः † स्व्यपरधे ठ 
सर्व॑स्य कन्या त॒ हरतो वधः ॥" इति ! श्षु्धव्याणा तु 
माषतो न्यूनमूल्याना मूल्यात्मञ्चगुणो दमः । "काष्टमाण्ड- 
व्रणादीना मृन्मयानां तथैव च। वेणुवैणवभाण्डाना 
तथा खाय्वथि चर्मणाम्‌ ॥ शाकानामाद्र॑मूकना हरणे 
फलमूख्योः । गोरसेक्षुविकाराणा तथा ख्वणतैख्योः ॥ 
पक्रान्नाना कृतान्नाना म्स्यानामामिषस्य च । सर्वेषा 
मूल्यम॑ताना मृस्यात्पञ्चरुणो दमः। इति नारदस्मरणात्‌ । 

यः पुनः प्रथमसाहसः ्ुब्रदव्येषु शतावरः पञ्चशत- 
पर्थ॑न्तोऽसौ माषमूल्ये तदधिकमूल्ये वा॒ यथायोग्यं 
व्यवस्थापनीयः । यत्‌ पुनमाँनव क्ुदरद्व्यगोचरवचनं 
^तन्मल्यादृष्धिगुणो दमः इति तद्व्यप्रयोजनशरावादि- 
विषयम्‌ । तथाऽपराधग्रत्वादपि दण्डगुरत्वम्‌ । यथा-- 
'सधिं भित्त्वा तु ये चौर्य रा्नौ कुर्वन्ति तस्कराः । तेषा 
छित्वा रपो इस्तौ तीकषणशुके निवेशयेत्‌ ॥ इत्येव 
सवेषामानन्त्यात्प्तिद्रव्य वक्तुमदाक्तेजां तिपरिमाणादिभिः 
कारणेर्दण्डगुखुल्छुभावः कल्पनीयः । पथिकादीना 
पुनरस्पापराधे न दण्डः | यथाह मनुः-- "द्विजोऽध्वगः 
क्षीणदृति््रावि्ु दवे च मूक्के । आददानः परक्षेत्रान्न 
दण्डं दातुमर्हति ॥ (मर्द. ८।३४१ )1 तथा - 
(चणकतीहिगोधूमयवानां सुद्रमाषयोः । अनिषिदधम्रंही- 
तन्यो युष्ठिरेकः पथि स्थितेः ॥ तथैव सत्तमे मक्त भक्तानि 
षडनदनता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥' 
इति ( मस्र. १२।१६ ) | > मिता, 


(३) श्ुद्रदव्याणि गृद्धाण्डादीनि, मध्यमानि वसना - 
दीनि, महाद्रव्याणि दिरण्यादीनि; तेषां सारतो यथासारं 
दमो धनापहाराङ्कनगाजच्छेदवधात्मा चौराणा कसर्प्यः | 
देशश्च काटश्च वयश्च शराक्तिश्च देशकाल्वयःराक्ति | 
एतत्सव दण्डे कायें ब्राह्मणैः सह पेण चिन्त्रनीयम्‌ } 

" # अप, 

(४) मितारीका-- परिमरहविनियोगेति । ब्राह्मण 
परिग्दीतायाः गेर्दरणऽधिको दण्डः इति । ब्ाह्मणपरि- 
अहो अधिकदष्डकारणे तथा सा गौरदोहाय; यच्भ्रिहतन 


> वीभि, मितावद्भावः 1 # मित्तावद्धावः 1 
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विनियुक्ता तस्या हरणे ततोऽप्यधिको द्रण्ड इति विनि- 
योगोऽप्यधिकदण्डकारणम्‌ । एवविधपरिग्रहविनियोम- 
योरभावो न्यूनदण्डकारण इत्यवबोद्धव्यम्‌ । साहसेषु 
य॒ एवोक्त' इत्यनेन नारदवचनेन क्षद्रमध्यमोत्तमद्रग्या- 
पहरेष्वविरोषेण यथाक्रम ॒प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्ड- 
परा्तौ विरषप्रापकं मूख्वचनं पूरवाधं तादयर्यतो व्याचषटे। 
मृन्मयेषु मणिमद्धिकादिष्विति । अचर मृन्मयेष्ितीति 
द्रस्य दव्यस्योपलश्चकम्‌ । गोव्यतिरिक्तेष्विःति मध्य- 
मस्य; श्राह्मणसबन्धिष्वि'ति उत्तमस्येति विवेकः । मूल्याः 
द्रनुखारेण दण्डः कल्पनीय इत्युक्तम्‌ । तत्रादिशब्द- 
वाच्यान्‌ भरदशंयिपुमूरषचनस्योत्तराधे व्याचष्टे । तत्र 
दण्डकत्पनायामिति । 

नन्वत्र वचन उपात्ता देरशकाल्वयःशक्तय एव किं 
दण्डकस्पनाया हेतव इत्यादाङ्कय नैवमपि तु हेत्वन्तरा- 
ण्यप्यनेन देरादिकेनोपरक्षयन्ते इत्याह । एतच्च जाति- . 
द्रव्येति जात्यपेक्चया गुणापिभया च दण्डविधि दर्शयति । 
तथा हष्टापाद्यमिति । विटूक्नत्रियत्राह्मणादीनामिति । 
अत्र “विदुषामित्येतत्‌ विटक्षत्नियादिविशेषणम्‌ । दृद्र- 
त्वद्धिजात्यपेश्चया विद्रत्वरूपगुणपेश्चया च दण्डविधान- 
मिति जातिगुणपेश्चा । 

नन्॒हरतोऽभ्यधिकं वधः इति मनुना वधंदण्डोऽ- 
मिहितः । वधशब्देन च ताडनादिप्राणवियोजनान्ता 
व्यापाराः कथ्यन्ते । ते सवैर समुचिता एव प्रयोक्तव्या 
इत्यत आह । हर्वड्डियमाणेति ! हर्तरणपेक्षया ष्हिय- 
माणस्य द्रव्यखामिनो गुणापेक्षया चेत्यर्थः । 

दिजोऽध्वगः क्षीणवृचतिरिति । क्षीणवृत्तिः श्चीणपाथेयः। 
अध्वगः पथिकः | द्विजो द्विजातिः! अध्वगश्चीण- 
इृत्तिपदे द्विजविदोषणे । दीनकमण इति । हीनकर्मगोऽ- 
स्पाचाराद्र्तन्यम्‌ । न युनरक्कृष्टादित्यथः | सुबो, 

चौरं अदाप्यापहतं घातयेद्टिविधैवेधैः । 

सचिहं जाह्यणं कृत्वा स्वराष्ाद्धिपवासयेत्‌ ॥! 

# बार. सुबोवद्धाव्‌* । 

(१) यास्. २२७०; अपु. २५८।५९; विश्व. 
२।२७४३ मिका. ; दा. २२४ पू.; अप, २।२७० : 
२।२७४ पू.; व्यक. ११६; विर. २३१; पमा. ४८२४५ च्चै“ 
रत्न- १२५ पू.; विचि. १४३; भ्यनि. ५०७ दिर (दि श्र); 
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मैहापराधिनमपि ब्राह्मणं नैव घातयेत्‌ ॥ 

(१) लेोष््रादिभिश्वौये स्पष्टीकृते-- ध्वोरं प्रदाप्या- 
पटं घातयेद्‌ विविधैर्वधैः.” स्मृत्यन्तरोक्तदण्डेः शारी- 
रे नेत्रादुद्धाररक्षणैः" प्राणहरणगृलारोपणादिभिशनत्य- 
भिप्रायः | 

एवमनाह्मणम्‌ । ब्राह्ण त॒ कथं कु्यात्‌-+- “सचिह 
ब्राह्मण कत्वा स्वराष्टाद्‌ विप्रवासयेत्‌ । सचिहन श्वपदा- 
द्रङ्कितम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२७४ 

(२) चौरे दण्डमाह - चौरमिति । यस्तु पागुक्त- 
परीक्षया तनिरपे्ष वा निश्ितचोर्यस्त खवामिने अपद्यत 
धन खसरूपेण मल्यकस्यनया वा दापयित्वा ' विविधे- 
वभेतिर्घातयेत्‌ । एतच्योत्तमसाहसदण्डप्रातियोग्योत्तम- 
द्रव्यविपयम्‌ । न पुनः पुष्यवन््रादिक्षुद्रमध्यमद्रन्यापहार- 
विप्रयम । “साहसेषु य एवोक्तलिपु दण्डो मनीपिभिः | 
स पव दण्डः स्यपि द्रग्येपु तिप्वनुक्रमात्‌ | इति 
नारदवचनेन  वधरूपस्योत्तमसादसस्योत्तमद्रम्यविषये 
व्यवस्थापितत्वात्‌। यत्पुनङ्दमनुवचनम्‌-- “अन्यायोपात्त- 
वित्तत्वादनमेषा मलात्मकम्‌ । अतस्ता. घातयेद्राजा 
नार्थदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥* इति, तदप्रि महापराधविपयम्‌ । 

च्ौरविगेषेऽपवादमाह--- सचिह्कमिति । ब्राह्मण 
पुनश्वौर महत्यप्यपराधे न घातयेदपि तु ठलदेऽद्क- 
यित्वा खदेद्यानिष्कासयेत्‌ | अड्कन च श्वपटाकार 
कार्यम्‌.) तथा च मनुः-- शगुरुतस्पे भगः कार्यः 
खरापाने सुराध्वजः ! स्तेये च श्वपद काये ब्रह्महण्यरिराः 
पुमान्‌ । इति (स्ख. ९।२३७) । एतच्च दण्डोत्तर- 
काट प्रायश्चित्तमचिकीर्पतो द्रष्टव्यम्‌ । यथाह मनः-- 


षम्य 


नुध्र. २६१ पू .; २६२ उन्त.; सवि. ४६७ मवा( निवा) 
उन्त., मनुः ; बीमि; व्यत्र, ३९०० व्यड. १२७पू.; 
१२८ उत्त व्यम. १०२; बिता. ७९० पू. ७९२ उत्त.; 
बार. २।८१ उत्त.; सेतु. २४४; समु, १५० पू, ; „१५७ 
उन्तु. 

(१) पमा. ४४५. [ ( श्वजुत्तराधं सुद्रितयाङवस्क्यस्पति- 
युरतकेषु नोपलभ्यते 1 मल्संगृहीतताडपत्रवि शिखितपुस्तके तु वतते 
एवं । स्याख्याते चैतत्‌ विश्चानेश्वरेण । तस्य॒ नारसंमतमिति 
-पूतिभाति । सुद्वितमिताक्षराया पुनर्नोपरूभ्यते ) --श्य टिप्पणी 
पराश्यरमाधवे ४४५ पृष्ठ द्रषटम्या 1, 





। 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


धप्रायञ्ित्तं तु कुर्वाणाः स्वे वर्णां यथोदितम्‌; 


नाङ्क्या याज्ञा रकटे तु दाप्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥ इति 


(मस्म. ९।२४०) | # मिता. 
(३) इद्‌ मध्यविधनब्राह्मणपरम्‌। बिचि, १४६३ 
चौरन्वेषणम्‌ 
आहकैगह्यते चौरो रोप्त्रेणाथ पदेन बा | 


पूवैकमौपराधी च तथा चाड्ुद्धवासकः ॥ 

(१) यदि पुनः प्रसेक प्रतिग्रहादिना सभूयालिच्या- 
दिना वा ङृच्छरा्जित द्रव्य कञ्चिदपद्यत्य गच्छेत्‌ स 
कथं ज्ञातव्यः | ज्ञातस्य वा कि तस्य कर्तव्यमित्यपेक्षिते 
स्तनखरूपनिर्पणायाह -- ग्राहकैरिति । अपहृतद्रव्य- 
खामिभिश्वोरत्वपरतिपादनेन मराहकैगह्यते चोरः । अथवा 
रोप््ेण अपहृतद्रन्येण, अपहरणदेशाद्वा निपणैरुन्नीय- 
मानेन प्रदेन, यद्वा पूर्वकर्मणा समावितचौर्यापरराधात्‌ , 
तथाऽन्धैरपि स्मृत्यन्तरोक्तचोरःप्वपरतिपादकैर्वक्यमाणेर- 
शुद्धवासकादिभिः । अद्युद्धो वासो यस्यासौ अश्युद्धवासकः 
कुतस्त्योऽयमिव्यविज्ञायमानो डन्धवेश्यादिगुहनिवासी | 

विश्व, २।२७० 

(र) तत्र. तस्करगरहणपूवकत्वादृण्डस्य  अहणस्य 
ज्ञानपूर्वकल्ात्‌ ज्ञानोपाय तावदाह-- भ्राहकैरिति ॥ 
यश्चौसोऽयमिति जनैर्विख्याप्यते असौ आहकै राजपुखपैः 
स्थानपाट्प्र्रतिभिर््रहीतव्यः। रेप््रेणापद्टतभाजनादिना 
वा चोर्यचिहेन नारदेदादारभ्य चौर्यपदानुसारेण वा 
ह्यः । यश्च पूर्वकर्मापराधी प्राक्‌ प्रल्यातचनोर्यः । 
अघ्यद्धोऽपज्ञातो वासः स्थानं यस्यासावद्युद्धवासकः 

पि मर्यः | बा + मिता. 

# अप,; वीमि. व्यप्र, न्यम, विता. भितावत्‌ । 

+ व्यभ., व्यउ., विता, मितावत्‌ । 

(१) यास्छ. २।२६६; अपु. २५८।५५ च तथा चा 
(वातथेवा); विश्व. २।२७० धीच तथा चा (भद्रा 
तथेवा ); निता.; अप. व्यक. ११६ धी च तथा चा (धात 
तथा वा); स्खच. ३१८ पू.; धिर. ३२३४; पमा. ४२६; 
रहन. १२५; स्थचि. २५ तथा चा (यथावा); नूप्र. २६१ 
(=) धै च (धाच्च); सवि, ४५९ धी (धे); बीमि. तथाचा 
( तथैवा ); व्यय. ३८५. व्यड. १२३; विता. ७९० चाः 
(बा); रवै च्धरनवा(न च); सेतु. २४६ वीभिवत्‌$ 
सञ्यु. १४९ बीमिवत्‌ ° 


क 
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(३) चौरस्य दण्डना्थ॑परिज्ञानोपायमाह -- 
आहकैरिति । ्राह्कैश्वौप्महणाधिङ्ृतैः छेष््रादिना चौरो 
गृह्यते अवगम्यते । लोप्नमपटतद्रव्येकदेशः । पाुकदमा- 
दिवर्तीं पादाडकः पद तस्य पुरुषस्य पदेन समितम्‌ । 
यस्य गृहे ग्रति नष्टदेरादारभ्य पदपरम्परा जाता सोऽपि 
चौरः । अपहृतस्य गवादेः पदपरग्यरा यस्य गृह प्रति 
प्रत्ता सोऽपि चोरः । एतच्च चोयांव्यभिचारिधर्म- 
जातस्य प्रदर्शनार्थम्‌ । तेन यन्नष्टावरिष्ट॒तण्डूलदि 
परस्परणहे इद्यते तस्यैकपरकारकत्वे परस्परचौरत्वं 
श्रूयते । यश्च पूर्वं पूर्वं कृतेन चौर्यकर्मणाऽपराधीति 
ज्ञातः, यश्चाञयुद्धवासको, न विद्यते शुद्धः समीचीनो 
वासो निवासस्थान यस्य॒ सोऽद्युद्धवारकः, सोऽपि 
-चौरः। अप, 


(४) अद्युदधवासकः अपरिचितदेदवासः । 
+ विर, ३३५ 
(५) यश्चानिभ्ितवासस्थकः सोऽपि गह्यते चौय- 
कारित्वेन शङ्क्यते | + वीमि. 


अन्येऽपि शङ्कया मह्या जातिनामादिनिहवेः। 
द्॒तखीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नसुखस्वराः ॥ 


पेरद्रन्यगह्याणां च पृच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ 


+ देष मितावत । 

(१) यस्ख २।२६७; अपु. २५८।५६, विश्व. 
२।२७१, मिता.; अप जातिनामा ( नामजाला ); ग्यक, 
११६ द्युष्कभिन्न ८ भिन्नद्ुष्क ) रेष अपवत्‌; विर. ३३४ 
व्यकवत्‌. , पमा. ४३६, रहन, १२५; स्खरचि. २५. नृय. 
२६१ (= ), सवि ४५९ न्ये ८ न्यो) द्या (द्यः), वीभि. 
अपवत्‌ ; व्यप्र ३८५; ध्य, १२३, विता. ७९० दाङ्या 
< शङ्किता ), सेतु. २४६ व्यकवत्‌ , सञ्मु, १४९. 


(२) यस्म. २।२६८; अपु. २५८।५७; विश्व 
२।२७२ णा ८ णा ), मिता. ८ क ) ए (प्र); अपः; व्यक, 
११६; विर. ३३५ (प्र) यान्य ( यव्य), पमा. ४३६ 
शृ (म्र), रहन. १२५ याव्य्‌ (यव्य), स्रुचि, २५; नुप्र. 
२६१णाच (णावा) प (प्र), सवि ४५९ण (भि.); 
वीमि. व्यप्र, ३८५ रत्नवत्‌ ; व्यड, १२३; विता. ७९० 
रत्नवत्‌ ; सेतु. २४६ रत्नवत्‌; समु. १४९ विरवत्‌ . 


१७४१ 


(१) लोप्वादिवच-- अन्येऽपि शङ्कया आद्या 
इति । प्रमाणान्तरमूरूत्वादस्याः स्म्रतेस्तदनुसारेणेव 
विविच्य व्याख्या कायां । पदार्थस्तु निगदोक्ता एव । 

। बिश्व. २।२७१-२ 

(२) न केवर पूर्वोक्ता ग्राह्याः किन्तु अन्येऽपि 
वक्ष्यमणेरङञेः शङ्कया ग्राह्याः । जातिनिहवेन नाहं 
दद्र इत्येवंरूपेण, नामनिहवेन नाह उपित्थ इत्येवस्पेण 
आदिग्रह्रात्खदेशम्रामकुखाद्यपखपिन च रक्षिता ग्राह्याः| 
दयूतपण्याङ्गनामद्यपानादिन्यसनेष्वतिप्रसक्तास्तथा कुत- 
स्त्योऽसि त्वमिति चौर्राहिभिः प्रष्टो यदि द्यष्कुखो 
मिन्नखवरो बा भवति तह्यंसावपि ब्रह्मः । बहुवचनात्‌ 
स्विन्नर्लायदीना अणम्‌ | 


तथा ये निष्कारण कियदस्य धन कि वाऽस्य 
गृहमिति प्रच्छन्ति, ये च वेष्रान्तरधारणेनात्मानं 
गूहयित्वा चरन्ति, ये च आयाभावेऽपि बहुव्ययकारिणः, 
ये वा विनषटद्रन्याणा जीणवस्रमिन्नभाजनादीनामविनज्ञात- 
स्वामिकाना विक्रायकास्ते स्वै चौरसभावनया ्राह्याः । 


एवं नानाविधचौर्यलिङ्गान्‌ पुरुषान्‌ गृदीत्वा एते 
चौराः किं वा साधव इति सम्यक्‌ परीक्षेत न पुनर्िङ्ग- 
ददीनमात्रेण चौर्यनिर्णयं कुर्यात्‌ । अचौरस्यापि रोप््ादि- 
चोयंछिङ्गसनन्धसभवात्‌ । यथाहं नारदः-'अन्यदसता- 
त्परिभ्रष्टमकामादुत्थितं भुवि । चौरेण वा परिचितं 
रोपे यलात्परीश्चयेत्‌ | तथा-- "असत्याः सत्य- 
सकाराः सत्याश्चासत्यसनिमाः । दद्यन्ते विविधा 


मावास्तस्मादुक्तं परीश्चषणम्‌ ॥ मिता. 
(२) बिनषटदरव्यविक्रयाः इतद्रव्येकदेशमूतद्रम्य- 
विक्रयकतारः । बिर. ३३५ 


गृहीतः राङ्कया चौर्ये नात्मानं चेष्ठिशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 








# अप, वीमि,, व्यप्र; व्यउ, विता मितावत्‌ । 


(१) य स्ख. २१२६९, अपु. २५८।५८; विश्च २।२७३; 
मिता. हतं ( गतं ) अप. यै नात्मानं चेद्धि ८ यै आत्मान 
चेक्त ); च्यक. ११७ नात्मानं चेद्धि ( आत्मान चेन्न ); 
विर. ३३८ यँ नात्मानं ॒वेद्वि ( रो यद्यात्मानं न ) द्रचछ+ 
( दण्डं), रत्न. १२५; दवि. <४ चये ....... „° चेदि 


१७४२ 


(१) उक्तन्यायानुसारेण च--- गहीतः शडकया 
चये नात्मानं वचेद्धिोधयेत्‌ । दापयित्वा हत द्रव्यं 
चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ |` स्मृत्यन्तरानुसारेण यथाह 
दण्डकस्पना | विश्व. २।२७६३ 

(२) एवं चौर्यशङ्कया ग्रहीतेनात्मा संशोधनीय 


व्यवर्होरकाण्डम्‌ 


आत्मनश्चौर्याद्मावमिति । अत एव शङ्खः-- “असाक्चि- 
प्रणिहिते दिव्यम्‌! इत्युक्त्वा “अथवा मित्रैः सजनै- 
रात्मान ना शोधयेदेव । स वचेदण्डयोऽ्थिना चाथ 
दापयेत्‌ । इत्युक्तवान्‌ | अप, 

(४) तत्र न ॒चौरत्वातिदेदः, अपि ठु संसगादि- 


इत्याह-- श्दीतः शङ्क्येति । यदि चौेशङ्कया | दर्शनेन चौरतया अभियुक्तस्य विचारवैमुख्य चौरतामेव 


गृहीतस्तन्निस्तरणार्थमात्मान न शोधयति तर्हि वक्ष्यमाण- | निश्चाययतीति युक्त ततो हतदापनम्‌ । 


धनदापनवधादिदण्डमाग्‌ भवेत्‌ । अतो -मानुपेण 


द्वि. ८४ 
(५) अथराब्देन लोप्बलाभानन्तर्यार्थकेन तदसत 


तदभावे दिव्येन वा आत्मा शोधनीयः । ननु नाऽहं | एव पदचिहा्नुसरणमिति सूचयति । चकायादौरपीत 


छीर इति पिथ्योत्तरे कथ परमाण सभवति । तस्यामाव- 
रूपत्वात्‌ । उच्यते । दिव्यस्य तावद्धावामावगोचरत्व 


| 
| 


तथाशब्देन निञ्चितकरादिक च समुिनोति । एवकारः 
पूवाधेऽन्वितोऽन्यकोरिग्यवच्छेदार्थकतया निश्चयबोध. 


“स्या वान्यतरः कुयात्‌" इत्यत प्रतिपादितम्‌ । मानुप | नार्थः । अपिकारेण चकर चौरमक्ताभ्यदानादि- 
पुनर्यदपि साभाच्छुढमिथ्योत्तर न सभवति तथापि", कारिणो नानास्मृतयक्तान्‌ बहून्‌ समचिनोति । शवीमि. 


कारणेन समृष्ट भावरूपमिध्याकरारणसाधनसमुखेनाभावमपि 
गोचरयत्येव । यथा नाशापहारकाठे अह देशान्तरख 
इत्यभियुक्तैर्माषिते चौयाभावस्याप्यर्थात्सिद्धेः शुद्धिर्मव- 
त्येव । मिता, 

(३) शङ्कया सेहेन चौर्यविषयेण गृहीतोऽभियुक्तो 
यच्चात्मानं दिव्येन मानुषेण वा प्रमाणेन न शोधयेद्‌ 
व्यपेतचौर्ययाङ्क न कुर्यात्‌; तदाऽपहतं द्रव्य दापयित्वा 
वक्ष्यमाणेन चौरदण्डेन दण्डनीयः । न चात्र वाच्य 
चौरत्वेन आयक्कितस्य प्रमाणानहैता मिथ्यावादित्वा- 
दिति। यतो न मिभ्यावादित्वमातं साधनानहत्वे मयोज- 
कम्‌ } किन्तु प्रथमवादिनोऽवष्टम्भाभियोक्तृत्वे सति 
अतोऽत्र युक्तं यच्छह्कितः प्रमाणं छुर्यादिति । न च 
चौर्याद्यभावे प्रमाणामावः । तथा हि सुति (महाभियोगे- 
ष्वेतानि “स्या वाऽन्यतरः कुर्यात्‌! "राजभिः शङ्कि- 
तामौ चः इत्यादिवचनानि नेवाऽऽरभ्येरन्‌ | न च वाच्ये 
मानुषग्रमाणानाममाबो न साध्य इति ! यस्ा्नौर्याद्य- 
भावान्यभिभ्वारिणं भावविद्ेषं साधयतां सिष्यत्येवाभाव- 
साधकत्वमपि । यथा यत्र काठेऽस्य द्रव्यं केनाप्यपहृतं 
तदा ततोऽपरहास्पदेशादतिदुरेऽह व्यवसितो महता 
व्याध्यादिना न्त इत्यादि भावयन्‌ साधयत्येव 


गी णी 1 ति । [1 





= रक चना [मै 


(यस्तु समात्मानं न), चृ, २६१ दन्य (दण्ड); वीमि. यें 
०... चेद्धि ( र आसमान चेत्र ); विता, ७९२; राकौ. 
४८२; सन्य. १५०. 


# 
। 


जनानामिति कि मक भन नकः 
मसमय यका भ 


सोनातिदेश. 

भक्तावकाराग्नयुदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । 

दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुजौनतो दम उन्तमः ॥ 

(१) चौरोऽय साहसिको वा प्रसद्य ॒हन्तीयेवं 
जानतश्ोरखाहसिकयोर्मक्तादिदाने क्ब॑तो दण्ड उत्तम- 
साहसः | स्पष्मन्यत्‌ । विश्व. २।२८० 

(२) अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डमाह-भक्तेति !, 
भक्तमशनम्‌ । अवकाशो निवासस्थानम्‌ । अभिश्वौरस्य 
रीतापनोदाद्यथः; । उदकं तृषितस्य | मन्तः चौर्यप्रका- 
रोपदेशः । उपकरणं चौर्यसाधनम्‌ । व्ययः अपहार 
देशान्तरं गच्छतः पाथेयम्‌ । एतानि चौरस्य हन्तुर्वा 
दुष्टत्वं जानन्नपि यः परयच्छति तस्योत्तमसाहसो दण्ड; । 


# ‹ भ्राहैर्गह्यते ° इत्यारभ्य प्रङ्तश्लोकपर्यन्तं व्याख्यान- 
मिदम्‌ । ॥ 

(१) चस्ष. २।२७६; अपु, २५८।६३-४ वा इन्तुजा 
(हन्त॒वा शा); विश्व. २।२८० वा हन्तुज (इन्तुबां जा) दम 
(दण्ड); भिता.; भप. भ्ययान्‌ (व्ययम्‌ ) वा हन्तुर्जा (दत्व 
जा); च्यक. ११७ दा (कृत्व) शेषं विश्ववत्‌; विर्‌. २३९ 
व्यकवत्‌ ; पमा. ४४६ मन्त्रो (राखो); विचि. १४५ न्यकवत्‌ 5 
दवि. ८१ विश्ववत्‌, सवि. ४६४ वा (चा); वीभि. 
विश्ववत्‌ ; व्यप्र. ३९१; व्यड. १२९ भक्ता (सक्ता) रण 
(रणे); विता ७९४ हन्तु (हु), सेतु. २४८ दत्वा, 
(इत्वा) दम ( दण्ड ) शेषं अपुवत्‌ ; स्यु, १५२ विश्ववत्‌ , 





॥ स्तेयम्‌ । १, हि 


चौरोपेश्िणामपि दोषः-- “शक्ताश्च य उेश्चन्ते तेऽपि 
तदोषरभागिनः । इति नारदस्मरणात्‌ । ॐ मिता, 
स्तेनालाभे हृतदानम्‌ 

धातितेऽपहते दोषो भ्रामभ्रनिगेते । 

विवीतभतुस्तु पथि चौरोद्धतैरवीतकरे ॥ 

(१) म्यलनेनान्विष्यमाणघातकचोरा्नुपलम्धौ त॒ 
कथमिति-- ्वातितापद्य्ते दोषो ग्रामभवुंरनिरति ।' 
पदादौ प्रयाताचह इति शेषः ¦ भविवीतमर्तुस्वु पथि । 
विवीताद्युपकण्ठ इति रोषः । तुशब्दोऽन्यस्यापि समथंस्य 
यथासंनिधान दोषवत्वज्ञापना थं; । 'वोरोद्धतुरवीतके । 
ूर्वोक्ताद्यभावे चोरोद्धतैरेव दोषः । सवथा चाऽपद्तं 
द्रव्यं प्रयत्नेनान्विष्य राज्ञा छन्धन्यमित्यभिप्रायः | यद्रा 
अपद्ते द्रव्ये धातिते च सद्रव्यके चेरे दरव्यानुपलग्धौ 
कस्य दोषः इत्यपेश्चिते मआमभवुरनिगंत इत्थादि समानम्‌ । 

= विश्व. २।२७५ 

(२) चोरादरशने अपहतद्रन्यपरप्तयुपायमाद-- 
धातित इति । यदि आममध्ये मनुष्यादिग्राणिवधो 
धनापहरण वा जायते तदा आमप्तेरेव चौरोपेश्चादोष 

तत्परिहारार्थं स एव चौर गुददीत्वा राज्ञेऽर्पयेत्‌} तद्चक्तो 
हृतं धनं धनिने द्याद्यदि चौरस्य पदं श्चग्रामा्निर्गतं 
न दीयति । दिते पुनस्तत्पद्‌ यत्र पविदयाति 

याधिपतिरेव चौरं धनं वापयेत्‌ । वथा च नारदः -- 
ग्गोचरे यस्य खप्येतं तेन॒ चौरः प्रयलनतः । आद्यो 
दाप्योऽथवा शेष पदं यदि न निगंतम्‌ । नियते पुनरे 
तस्मान्न चेदन्यत्र पातितम्‌ । सामन्तान्‌ मागेपालाश्च 


दिक्पाोश्चैव दापयेत्‌ ॥ इति। बिवीते' त्वपहाररे विवीत- 


खामिन एव दोषः । यदा त्वध्वन्येव तद्धुतं भवत्यवीतके 
वा विवीतादन्यत्र केने तदा चौरोद्धतुंमागगर्स 
दिक्ूपारुस्य वा दोषः ॥ +भिता. 


# अप; वीभि भितावत्‌ । + वीभि. भितावत्‌ ।. 

(२) यास्य. २।२७१. अपु, २५८६० पू.; विश्व. 
२।२७५ तेऽप ( ताऽप ); मिवा. ; अप.; व्यक. ११८ बेऽपड 
(तेऽथ ह ); विर. २४३ पूवे (आमेषुं च मतेदोषो ाममुर- 
वीक्षिते ।) स्तु ८ शच ) रोद्ध ( रथ) ; पमा. ४४७; व्यड. १२५; 
विवा. ७९४-५; सञ्यु, १५२. 
व्य, कां. २१९ 


| न्तरतद्वहिःसीमाम्यन्तरतद्वहिभृतदेशेषु चोरितं 


१७४२ 


(३) विवीतं तृणादिय्रयोजनंभूः । अप 
(४) भरामः अमार्ध्यक्षः 1 आमग्रामबहिःसीमाभ्य- 
राज्ञा 
मामरश्चकवदहिःसीमारश्चकेभ्यो दापयितच्यम्‌ } विर.३४४ 
सखसीननि दयादप्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति ) 
पट्छप्रामी बहिः कोरादरयमास्यथवा पुनः ॥ 
(£) असंनिहिते तु भआाममत॑रि-- खसीभ्नि दच्याद्‌- 
मामस्तु पद वा यत्र गच्छति । पञ्चग्रामी बहिः कृष्टाद्‌ 
दशम्राम्यपि वा तथा| ` खडब्दो धनज्ञायर्थः । यत्र 
दिपदचदुष्पदाद्यनवरत सचरति, सा खसीमा। 
स्प्मन्यत्त्‌ | विश्व. २।२७६ 
+ (२) यदा पुनर््रामादहिः सीमापर्यन्ते क्षेत्रे मोषादिकं 
भवति तदा तदृप्रामवासिन एव दद्युः, यदि सीम्नो 
बिश्चौरपदं न निर्गतम्‌ । निरते पुनर्यत्र भामादिके 
चौरपदं प्रविदयति स एव चौरार्पणादिकं कुर्यात्‌ | 
यदा त्वनेकम्राममध्ये क्रोदामात्राहहिः प्रदेशे घातितं 
मुषितं वा, चौरपदं च जनसंमदादिमा भम, तदा 
पञ्चाना ब्रामण समाहीरः" षञ्चमामी दशमरामसमादारे 
इद्यग्रामी वा दद्यात्‌ | विकल्यवचनं त॒ यथा तत्मतया- 
सस्यपहतधनेषलयर्पगादिक दुर्यादियेवमेर्थम्‌ । यदा 
त्वत्यतोऽपदतं दरव्यं दापयितु न दकरोति तदाः खकोदा- 
देव राज दद्यात्‌ । '्चौरहृतमवजित्य यथास्थानं 
गमयेत्‌ स्वकीदादा दयात्‌" इति गौतमस्मरणोत्‌ भध. 
१०४६-७) `गुषितासुकितसंदेहे मानुषेण ` दिष्येन वां 
निणैकः कारय; † वदि तस्मिन्‌ दाप्यमाने मकेमोे तं 
सुद्ययः } भुषितः शपथ दाप्यो बन्धुभिवांऽपि साधयेत्‌ 1 
इति इृद्धमयुष्मरणात्‌ 1 - `  ' भिता 
(३) भ्रामसीम्नयेव यदि मोषो मवति, तदा "स धव 
आसो मुषितं देयात्‌ । यदि ठु पदं चौरमागों अमिचीभ्नो 


णी भक 


-> ` शेषं मितावत्‌ । ध 

(१) यास्दछ, २1२७२; अपु. २५८।६०-६१ म्यृथ 
८ म्योंऽथ ); विश्च. २।२७६ कोशा पुनः ८ ङष्टाद्‌ 
दशचग्राम्यपि वा तथा ); मिता; अप.; विर, ३४४ क्रोराद 
(क्श द ; पसा. ४४७; वेप्र. २६३ दूय्मामस्तु ( इयस्तु ) 
जो (को); व्यड. १२५४ भ्यम. १०२; विता. ७९५ 
कमेण नारदः; सयु. १५२ 





शकक कै 


१७४४ व्यवहारकाण्डम्‌  , 
अदिः कचन म्रामं॑परति यायात्तदा स एव ग्रामो (३) बुञुक्षितोऽनश्नस्त्यहं निरात्रं यावदास्थाय 
दग्रात्‌ । यदा तु क्रोशमान्रव्यबस्थितानामनेकेषा प्रामाणां । बआद्यणव्यतिरिक्तस्य स्वामिनो धान्यं हिरच्चोयेत्त्च 
मध्ये चौर्वं भवति, तदा तव्याभ्वानः पञ्च रामाः समा- । धान्यं प्रतिगृह्योपादाय, किमिति त्ववेतदस्मदीयं धान्यं 
हृता मोपं दद्यः । यदा पुनरद्य मामा मोषस्थानाततुस्या- , गृहीतमित्याक्षितेन धर्मतस्तथ्यमेव तस्य॒ कथनीयम्‌ | 
न्तराल्म भवन्ति तदा ददयाऽपि समाहता हृतं द्युः । ` मया च्रिरात्रमश्ुञ्ञानेन श्थितवता प्राणधारणा भव- 
~ अप. दीय धान्यमपद्धतमिति । > अप. 
(४) यदि पदं वा गच्छति, यदि ठ॒पदमेव , पुष्पे राकोदके काष्ठे तथा मूरफठे तृणे । 
गच्छति, तदा तत्स्वामिभ्य एव, यदा तु बहिःसीमाया । अदत्तादानमेतेषामस्तेयं तु यमोऽजवीत्‌ ॥ 
चौरोडर्ता न ङतः, समन्ततश्च तस्या वधश्नोरणं वा, र्णं काष्ठं फठं पुष्पं प्रकार वै हरन्‌ द्विजः । 
कृत, तदा तत्सनिहितम्रामे समाधेयं तत्‌, तत्र पञ्चत्व- | गोत्राह्मणा्थे गृह्णन्‌ बै न स पापेन छिप्यते ॥ 
ददरात्वयोः प्रायिकतयाऽनुवादः । विर ३४४ | नारदः 
(५) मितादीका-- विक्रल्पवचन तु यथा तत्परत्या- । सतेयलक्षण स्तेयधरकाराश्च 
स्तीति । अपहतमृप्रदेशात्रे आमाः सनिदहिता त एव | सहसा क्रियते कमै यत्किश्चद्‌ बरूदपितैः। 


दद्य्नं पुनः पञ्चग्राम्धरेव दशग्राम्येवेत्येव नियम इति। | भक्तं सो 
ध ~ # तत्‌ साहसमिति मोक्तं बरमिह्ोच्यते 
नियमनिदस्यथे अथवेति विकस्मवचनमित्यर्थः । सुबो. क सदी बरमिददोच्यते५। 


ध | तस्यैव भेदः स्तेयं स्याद्विरोपस्तत्न तूच्यते । 
॥ निता रन । | आधिः सादलमाकन्य स्तेयमाधिदछटेन तु* ॥ 
स मः क अ वैदपि त्रिविधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं मनीषिभिः। 
भविगहय तद्‌ भियुकतेन धमतः ॥ "त शुद्रमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपकषेणात्‌ ॥ 
(१) दुस्तरत्वादेव चापदाम्‌ -- “ (१) नपम्‌ | वि 
स्थित्वा धनमनराह्मणाद्धरेत्‌ । प्रतिख्ह्य तदाख्येयममि- | | 


युक्तेन धर्मतः ॥ स्वरूपपरिमाणाद्रविप्रतिपच्यत्यथः 1 ध 9 न्प निवि ऊनमध्यमो- 

विश्व, ३।४३ | चमम्‌ । ुद्रदन्यापकर्षादस्यं, मध्यमद्रन्यापकषणान्मध्य- 
(२) शदा ङृष्यादीनामपि जीवनषटेतूनामसभवस्तदा मै, उततमदवनयापकषणादु्तमम्‌ । 

व ब अ विति ति । ॑ नाभा. १५।१२ ( ए. १६१ ) 

धान्यामावेन तरां इधुधितोऽनशन्‌ खित्वा | > शभ अप । । 

अराक्षणाच्छूदरात्तदमावे वैष्यात्‌ तदभावे क्त्रियाद्वा | , * वाल स्थलादिनिरेरश्च साहतपकरणे 

हीनकर्मण एकाहपयसं धान्यमाद्रत्‌ । यथाह मनुः-- | (४ १६४१ ) शऋखनयः । 

श्येन सतमे मकते मक्तानि ष्डनभवा । अश्वलन- | (९) श्यनि" ५१५; सदु.१५ 1 

विधनिन इर्तनयं हीनकर्मणः ॥' इति (भस्मू.९१।२६) । | (२) व्यनि. ५१५; सयु. १५२ हरन्‌ ( शेर ) स्छल्य- 

तथा च म॑तिग्रहोत्तरकाल यदपदते तद्धर्मतो यथृृत्त- | 7 . . 

माख्येयम्‌, यदि नाण्किन खामिना, त्वयेदं किं | _ (९१. ९“ १५।१२ ५ ( ब भ्‌ क 

नामापद्तमित्यमियुज्यते । यथाह मनुः--“सरसधरेत्राद- । 0 के । भू | 7 । ॥ ध 

गाराद्वा यतो त । आख्यातव्यं ठु तत्तम मध्यम॑मुख्याना द्रग्याणामपहारतः ); रस्म १२३, न्यनि. 

शच्छते यदि च्छति ॥ इति (भस्म. ९११।९ ७)| मिता. | ५०२ उत्त.; दवि. १४० द्रव्या ( सवौ ) तु ( च); श्यभ्र. 


(१) यार. २।४२; लिश्व- ३।४द धान्य ( धन ); | २८६ परोक्तं (धेयं ); व्यड. १२३ व्यमनव्‌, विता. ७७७ 
मिता. अप. २।४२ तदा ( तथा ); वीभि. त्रि ( दवि) शेषं व्यप्रवत्‌ ; ससु. १४८ स्यचवत्‌ . 








क 


. स्तयम्‌ १७४५ 
खृद्धाण्डासनखदूवास्थिदारुचगैकृणादि यत्‌ । उपायेर्विविधैरेषां छखयित्वाऽपकर्षणम्‌ । 
रामीधान्य कृतान्नं च क्षुद्रदरन्यमुदाहतम्‌ ॥ सुप्रमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहूमेनीषिणः ॥ 
वासः कौसेयवस च गोवर परचवस्तथा । (१) शमीधान्य शेम्बिधान्यं माषमुद्रादि । तान्न 


हिरण्यवजं खों च मध्यं व्रीहियवा अपि ॥ 


-दिरण्यरत्नकैदोयश्नीपुंगोगजवाजिनः। 
देवन्राह्मणराज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्‌ ॥ 





८१) नासं. १५।१३ समीधान्य ( फर चान्य), नास्य. 
१७।१४, मिता २।२७५ (क) श्षद्र (ष्ुद्र); अप. 
२।२७५ खट्वास्थिदार्‌ ( खड्गादि चार ), व्यक. १०९; 
स्मच. ८; विर. २८८ यत्‌ ( कम्‌ ); पमा. ४३६ दार 
( तन्तु ) द्र ( कद्र ) हारीत. ; रत्न- १२३, ग्यनि, ५०२; 
स्च २५, दवि.१४० खटवा ( खवौ ) यत्‌ ( कम्‌ ), सवि. 
४५५ दामोधान्य ( हिबिरान्न ) मनुः, सीमि. २।२७३ श्च 
( इद्र ), व्यव्र. ३८५ द्र ( श्रं); व्यड. १२३, व्यम. 
१०१, विता, ७७५ रिथ (दि); समु. १४८ दार 
{ चार्‌ ). 

(२) नासं १५।१४ वज च (वर्जं यद्‌), नास्म 
१७।१५, मिता. २।२७५ वर्ज ८ वर्ज्यं ); अप. २२७५ 
वाअपि (वं तथा); व्यक. १०९; स्मच. ८ वर्जं च 
(क्जं तु) अपि (दिच); विर. २८८ अपि (चपि); 
पमा ४३६ वेज च ( बर्ज तु ) मध्यं. -अपि ८ मयतीहियवा- 
दिकम्‌ ) हारीतः; रत्न. -१२द३ अपि (दि च); भ्यनि. 
५०२; सघ्रचि. २५; द्रवि. १४०. सवि, ४५५ मर्ध्य-.. 
अपि ( मध्यम ब्रीहयस्तथा } मनुः; वीमि. २।२७३ गोवर्ज 
( गोचरं ); गय, ३८५ रत्नवत्‌, भ्य, १२३२ रत्नवत्‌ ; 
ग्यम. १०१ रत्नवद्‌ ; विता. ७७५ रःनवत्‌ ; समु. १४८ 
स्थ चवत्‌ » 

(₹) नासं १५।१५ नः ( नाम्‌) विशेयं द्रव्य (द्रव्य 
विय ); नास. १७।१६; भिता. २४२७५ (कं ) विचयं 
द्र्य (द्रव्य विशचेय), (ख) देय (शेय) विज्ञेय द्रन्य (द्रन्यं विदेय); 
अप, २।२७५ विज्ञेयं द्रव्य ( द्रव्यं विज्ञेय); अ्यक. १०९ 
शेय (शेयं) गो (सो), स्छच. ८, विरः २८८ शेव 
८ शेयं ) गो ८ सौ ) शेष अपवत्‌; पमा. ४३६ गो (स) 
हारीत.; रत्न, १२३ ण्यरत्न (ण्यं रक्त) शेय ( शेवं ); 
व्यनि. ५०२ ण्य (ण्यं) शेय (शेयं); स्मच. २५; 
दवि १४० विरवत्‌, सवि. ४५५ गो (सा) नः (भिः) 
शेष अपवत्‌, मयु ; वीमि. २।२७३ अपवत्‌ ; ३८५ 
ण्य (ण्यं); व्यड. १२३ शेय (रोय ), व्यम. १०१ दोय 


सिद्धान्नम्‌ । कशेयमतसीमयम्‌ । हिरण्य सुव्भे रजत 
च। अप. २।२७५ 
(२)*शमीधान्य दिम्न्या भव मुद्रादि । छोहशब्दो 
धातुपरः । मध्यमिति मध्यमद्रग्यमित्यर्थः । उपायैः कट- 
ठुख्नसधिमेदनादिमिः। छटयित्वा गोपयित्वा । अप- 
कर्षणं अपहरणम्‌ । विर. २८८ 
(३) खद्धाण्डेति । अन्मयं घयादि, आसन पीठिका, 
खट्वा अर्थ कङ्कतादि, काष्ठचर्म॑वरृणादि, माषादिफल, 
पक्तान्नादिः क्षुद्रद्रव्याणि । एपरामपहरणे प्रथमं स्तेयम्‌ । 
वास इति । कौशेयादन्यद्‌ वच्रम्‌ । कौरेयप्युदासात्‌ 
तत उक्कृष्टपनपद्रोणांदिव्युदासोऽथांत्‌ । गोवर्जमजादयः 
पशवः । गोवजनाद्‌ हस्त्यादिवभितम्‌ । दिरण्यवार्भतानि 
ताग्नायच्रपुसीसादीनि । अनापि मण्यादिपययुदासो 
द्रष्टव्यः । व्रीहियवादि द्रव्यं, तेषा हरणे मध्यमस्तेयम्‌ | 
हिरण्येति । गताथः शोकः । एतद्पहरणादुत्तम- 
स्तेयम्‌ । 
उपायेरिति । उपायैर्विविधैः सदेश्कटरेख्यसंधि 
च्छेदमन्थिमेदाचैरेषा जिप्रकाराणा च वञ्चयित्वा 
स्वामिनोऽपफहरणं सुमत्तपमत्तिभ्यश्च चिप्रकारं स्तेय- 
माहुः | नामा, १५।१२-६ ( ध्र. १६१-२ ) 
तस्करप्रकाराः 
द्विविधास्तस्करा ज्ञेयाः परद्रव्यापहारिणः । 
प्रकाशाश्चाप्रकाशाख्च तान्‌ विद्यादात्मवान्‌ चपः ॥ 


( शेय ); विता. ७७५ ण्व (ण्यं) शेय (शेय), समु. 
१४८ गो (स) 

(१) नाक. १५।१६. नार्द्र १७।१७ भैरेषा छठ (यै 
स्वे कल्य ) मनत्तप्र॒( प्रमत्त); मिता, २।२६६; ध्यक. 


- १०९ त्तेभ्यः (त्तषु ); स्छच. ८ छर ( वद्र ), विर. २८८ 


षां( वं ); परमा. ४३५, रत्न. १२३; व्यनि. ५०२ 
स्मृचवत्‌, स्ष्धाचि. २५; सप्र, २६० छर ( कलय );, व्यप्र. 
३८५ च्यड. १२३; विता. ७७५; रादौ. ५८२ रेषां 
( स्तेषां ); स्यु. १४८. 

(२) नासं. १९।५३; नारघ्रू. २११ विवा ८ विन्ा ). 


१५७४६ 


परद्न्याप्रहरणरीलख दिप्रकाराश्चोराः 
प्रकाशश्च । ते राज्ञा ्ेयाः। 
नाभा, १९।५३१.१८२) 
भकांशवड्चकास्तत्र कूटमानतुखाभिताः । 


प्रच्छन्नाश्च 


उत्कोचका: सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः 1 । 


प्रविरूपकराश्चैव मङ्गखादेशब्त्तयः । ` 
इत्येवमादयो ज्ञेयाः परकाशास्तस्करा भुवि ॥ 
(१) नैगमादिच्छद्मना परद्रव्यापहारिणश्चेत्‌ पकाश- 
तस्करा न खरूपत इत्यवगन्तव्यम्‌ । स्मृच.३१७ 
(२) सोपधिकाः ये मवमाशा वा दर्शयित्वा 
परस्य धनमपहरन्ति । कितवाः छद्मनाऽथहराः । 
मङ्गरदेशकारिणः अनदेदयमङ्गलदेदद्वाराऽ्थदराः । 
इव्येवमादय इत्यादिपदेन वाक्यान्तरखप्रकारतस्कर- 
अहम्‌ । विर, २९० 
(३) भरकाशेति । तत्र द्विप्रकारणा मध्ये प्रकार 
चोर प्ते वक्ष्यमाणाः । कटमानाभिताः कूटतुखाभिताश्च 
वणिजः, उत्कोदका उत्कोचमश्चाः राजकुखद्याभिताः, 
सोपंधिका विप्रलम्मकाः, कितवाश्च, वेद्याश्च । 
ग्रतिस्पेति । करटशासनकार्षापणविवणादिकराः, 
ज्योतिषनेमित्तिकेक्षणिकादयः । एवमादयः पकाया 


नेक दि ॥ [१ 


॥ मि वि ति । नि 


(१) नासं, १९।५४ यकाः सो (वक्रः सो) नास्छ, २१।२ 
स्त्र ( स्व ते,) सोपधि ८ सादति ); म्यक. १०९ कितवा 
( वन्नकाः ); स्ख. ३१७ रभि (लः स्मृ); विरः. 
२९०; पमा. ४२८; रत्न. १२४ व्यकवत्‌ ; ष्यनि, ५०३ 
यञ्रकां ( ठस्करा ) देषं॒॑ग्यकेत्‌ ; दवि. ११८ उत्कोच 
( भैत्कोधि ); सवि. ४६० भितः ' "( स्तथा ); ` ` भ्यथ 
२.८६-७ न्यकवत्‌; च्यड. १२४ व्यकवत्‌; अयम, ९०१ 
कितवाः पण्य ( वञ्चकाः पाप ) स्छयन्तरम्‌; विता, ७७८ 
न्यकवत्‌, सतु. २२८; ससु. १४८ स्छ्चवत्‌ * 


(२) नासं. १९।५५ रास्तस्करा सबि (दा रोक्रबरश्काः); 
नास्श्र. २१।३ शास्तस्करा भुवि ८ शकोकतस्कराः ); अ्यक्र. 
१०९१ स्च. २१७;. विर, २९० वृत्तयः ( कारिणः); 
पमा. ४३८; रत्न. १२४ भ्यनि, ५०३; सवि. ४६० 
चरू, ; व्यप्र २८५७; व्यड. १२४; जयम, १०१ स्मृूल्य- 
"न्तरम्‌, विता. ७५७८; सेतु. २२८ शास्त ( इत) दपं 
बिखतठ; ससु, १४५. 


व्यवदीरकौण्डम्‌ 


रोकचोसः । वत्र यत्नः कर्त॑म्यः प्रतिमासदखाद्यवेश्चणा- 

दिना। ` नाभा. १९।५४-५ (ए, २८१) 
अग्रकादास्तु विज्ञेया बहिरभ्यन्तराश्िताः । 
सुप्रमन्तप्रमन्तातौन्‌ मुष्णन्याक्रम्य ये नराः ॥ 

"देङशप्रामगृहष्नाशच पथिष्ना मन्थिमोचकाः | 

इत्येवमादयो ज्ञेया अग्रकारास्तु तस्कराः ॥ 

अप्रकारास्त्विति । च्छन्नचोरास्त॒॒बदि्रमाद- 
र्व्याय्याश्रिताः ग्रामजनपदनगरपथ्यन्तराध्रिताश्च, सुता- 
दीना केचिच्छद्मना, प्रसह्य केचित्‌ । तान्‌ विदित्वा 
निगृह्णीयात्‌ । 
देशेति । देशधातका म्रामघातका गृहधातकाश्च 
मागमुपरः म्रन्थिच्छेत्तार एवम्प्रकाराः मच्छन्नचोराः । 
नाभा. १९।५६-७ (ध्र. १८१-२) 
तीन्‌ विदित्वा तु ङुदाङैन्धारिस्तत्कमेवेदिमिः । 
अनुस तु गृहीयादगूढभणिदितेश्रेः ॥ 
तनेवम्पकारान्‌ बुद्ध्वा कुदाङैश्ेरिः तत्कर्मकारिमि 
श्ोरव्यज्ञमैः पुराणवेरिश्वानुखत्य गह्णीयात्‌ । अयुत्राखत 
इति तेश्रारपित्वा गृह्णीयात्‌ ! अथवा चोरव्यञ्जनास्तेः 
सहैकार्थीभृताश्योराः कसिथिद्‌ गृहे फट्गु द्रव्यं तत्र 
निधाय तान्‌ नीत्वा मोषयित्वा प्रस्ययसुत्पाद्र पुनः 
्रामान्तरेषु मनष्यान्‌ गृढान्‌ निधाय तन्न प्रवेद्य 
आययुः । नामा, १९।५८ ध,१८२) 
प्रकाड्नस्करदण्डाः 

लोहानामपि सर्वषां हेतुरभिः क्रियाविधौ । 

क्षयः संकियमाणानां तेषां दृष्टोऽभ्निसंगमात्‌ ॥ 

(१) नास. १९।५६ उत्तरा ( सुप्तान्‌ मन्तान्‌ मत्ताश्च 
सुष्णन्त्यक्रम्य चैव चे ); नास्घ्ु. २१।४ स्तु (श्च) उत्तरा 
( सष्यां रसक्ताश्च नरा सुष्णन्त्यक्रम्य चैव ते); भ्यक. १०९ 
न्तातोन्‌ ( चांश्च ); विर, २९२; व्यनि. ५०१ व्यकवत्‌; 
खेतु. २२८ यप्र ( सम ) सुष्णन्त्या ( संतुष्या ); स्रु, १४८. 

(रौ नासं, १९।५५७; नास. २१।५ पथि (यन्न) 
स्तु (श्व). 

(ई) नासं. १९।५८ ८ तान्‌ बिदित्रा उनिषुगेश्वोरे- 
स्तत्कमेकारिभिः । गनुखल प्रहीतव्या गृढे. मणिहितैरमरः ॥ ); 
सयक, ११० श्वरैः (सरः ); विर, २९२, 

(८) नासं, १०।१०; नासर, १२।१०; श्चि: क्रियाबिधो 


"णस्ते ` 


सुबणैस क्षयो नासि रजते द्वियं शतम्‌ । 

 दातमशपर ज्ञेय क्षयस्तु अधुसीसयोः ॥ 
. तम्र पच्ठपरं विद्याद्िकारा ये च तन्मयाः । 

तद्धातूनामनेकत्वादयसोऽनियमः क्षये ॥ 

(१) क्रिय्निधौ घटनकर्मणि, लोहाना धातूना, 
सुबणेशब्दोऽत्र शुदधपरः अन्यादृश तत्रापि भयात्‌ | 
रजते द्विपठं रत, पर्दते ध्माथमाने पठ्द्वयं क्षयो 
भवति, एवमुत्तरत्रापि । तन्मयास्ताम्रमयाः कास्यादयः, 
तद्धातूनामयोहेतुभूताना पाषाणमूत्तिकादीनामनेकत्वाद्वा- 
हुस्यादनियमः क्षये न नियमः कतं दाक्यते, अयः शब्दो 
ऽपि शुद्धायोव्यतिरिक्तायःपरः । शद्धे त॒ नियमोऽग्रत 
एव उक्तः । उक्तक्चयादप्यधिकक्षये सुवणकारादयो 
दण्ड्याः, तदाप्याश्चेति परिगणनफल्म्‌ | विर, ३११ 

(२) लोहानामपीति । छोहानामपि, न वस्नाणामेव । 
खवणांदीना सर्वेषां हेतरभिः कटकादिक्रियाविधौ । न 
ह्यभिसयोगमन्तरेणाविखीनाना कटकादयः शक्याः 
कर्तुम्‌ । ततोऽभिसंगमात्‌ सक्ियमाणाना यः क्यो 
दष्टः स उच्यते क्रमेण । 

सुवर्णस्ेत्यादि । सुवणं न क्षीयते । श्जते पठ्शते 
< दै पले क्षीयते 1 पात्रादिकरणे अपुसखीसयोः श्यः 
रातेऽ्टौ पञशनि । दते पञ्चपंरु ताग्रे क्षयः । ताग्न- 
५भिकारणुः संवेष्वेवम्‌ । ` अयसो खोहस्य न क्षयनियमः 
तनिमित्तानीं ` येभ्यो ` रीहमुदद्यते तेषामनेकत्वात्‌ 
कुतश्चिदुत्न्नस्य कश्चित्‌ श्चय ईस्यनियमः 

, ˆ * नाभा. १०।१०-१२ 4. १९१२-२) 


; ए क्षिकरिया विधौ ); व्यक. ११३; विर. २११; व्यनि. 

, ५१६ भिः (भि)ोषाष (षामि नूप्र, १८४अभिः (चि) 
कषय 5 ग्रानां ८ क्षयः स्तूयमाना ); संसु. ९० नामपि 
(नां चैव) चिः (भ्नि)-षां ट्‌ (षामि). 

. (द्य नास. १०११ ते (र्त) यस्तु (थः खात्‌), 
नार्सर. १२।११ रज ( राज } व्यक! ११३ णस्य ° ( णेषु ) 
रज ( राज); विर ३११ णस्य (णतु); व्यनि ५१३ 
सुमष्ट (इते त्वष्ट ) यस्तु (यतु); वप्र. १८४ यस्तु 
(य. स्यात्‌ ), खञ्यु, ९० र शतम्‌ ( रं इते ) रेष व्यनिवत्‌ , 

(२) नासं. १०।१२ तद्धा (तद्धे); नास्ख्. १२।१२ दव 
(दाय); ग्यक. ११३; विर. ३११ विया (दया) च (त). 





नियामको निधा काभ ० तोयम कनक ०० 
को माभाति भायामा थोक मोमा 


„ 2७९५७ 


तीन्तवस्य च संस्कारे क्षयवृद्धी उदाहृते । 
तत्र कापोसिकोणोनां बद्धिदेरपखा शते ॥।- 
तन्तबिकारस्य वख्रकम्बंलदेः संस्कारे कार्पासौर्णसंजयो 
दद्भिः पठेः कृतमेकादसपर भवति । एवं शतपलस्य 
दद्चोत्तर' रतं भवति ! तन्तुविकाराणामेषा बृद्धिरक्ता । 
” नामा. १०।१३ (श्र. ११३) 
स्थूखसूत्रवतामेषां मध्यानां पङ्कं शतम्‌ । 
तरिपरङं तु सुसृक्ष्माणामतः क्षय उदाहतः ॥ 
स्थूलसूत्रपयदीनामेषा इद्धिरक्ता-- दशपर राते | 
मध्याना रते पञ्चपला वद्धिः । रृष््माणां शते त्रीणि 
पलानि ` सचिमागानि । एतेनान्तराखवस्थानामनुपातेन 


"कर्तव्यो विमागः । क्चयम॒दादते वक्ष्यामः , 


नामा.१०।१४ (प्र. ११३) 
° व्रिशंद्ो रोमबद्धस्य क्षयः कर्म॑कूतस्य च । 
कौरोयवल्कटानां तु नैव बृद्धिने च क्षयः ॥ 
(१) उक्तादधिकक्षये शिल्पी दण्ड्यः। अप. २।१८० 


(२) रोमबद्धः कम्बलदः । कूमक्रतः कतकरम- 
निष्पन्न एव कृतचिजादिः | विर, ३१३ 
(नियम्‌); 


व्यनि. ५१९६ ऽनियमः नुप. १८२४ नियात्‌ 
(ङेया [ये] ); स्यु, ९० याः (लाः). ¢, "+ 

(१) नासं. १०।१३ तत्र {यत्र )ख(रं); नास्सर 
१२१३ तच (सूक्ष्म - दते (क रातम्‌); अप. २।१८० च (तु); 
ब्यक. ११३ च (छु); विर. ३१२; - जुप्म, १८४-५ वस्य 
च (बर्ा तु) -दी उदाहृति (दिरुदाहता) तत्र छ [त] ऋ नां 
(नि) परय शते (परं द [स्मर] तम्‌ ), त) 

(२) नासं. १०।१४ षा तध) रतम्‌ (शते) मतेः (मन्तः); 
नास्ष्. १२।१४ तमि (ता ते) खस (सष्ठ): मरतः . इतः 
( मेषा वृद्धिरुदाहता ); बिश्व. २०१८२ न्तैथपा्रः तिना; 
अप. २।१८० त्तम्‌ (इते) ठ (खा); च्यक. १५२; 
विर. १२ कं दातम्‌ (विद्र); चष. १८४ सत्र (स्तन्तु) 
परु (द्रत) 

(३) नासं १०१५ बद्ध (विद्ध); नास्ख- १२१५ स्य 
च (स्यतु) नै(से); अषप, २।१८० नां तु {८ दीनां); 
व्यक. ११३ स्य च (ख तु) रेष अपवत्‌; विर. ३१२ पू; 
च्यनि ८१४ नद्ध (बन्ध) कमे (चम) ना तु (दीन) 
नप्र. १८५ तु (च). 


› ९७९८ 


(३) पुष्पपद्यानां च रोमविद्धस्य छेदकृतः भयः 


व्यवहारक्राण्डम्‌ 


अर्धति । पञ्चमादारम्याष्टमो भागोऽपचीयते | पञ्चमे 


त्िशाशः । उत्ादितदिस्पविरेषाणां ठ॒कौशेयानां | साष्टमागमर्धम्‌ । षषे सपादम्‌ । एवं यावत्‌ श्चीणददं 
वल्कटलाना च न बृद्धि च श्चयः समान्येव सूत्राण्येतानि | जीणेम्‌ । ततः क्षयनियमो नासि । इच्छातः क्रयः । 


भवन्ति | नामा. १०।१५ (ध, ११३) 
भूल्याष्टभागो हीयेत सुद्ृद्धौतस्य वाससः । 
दविः पादख्िखिभागस्तु चतुरधौतेऽधेमेव च ॥ 
अधैश्चयात्तु परतः पादांशापचयः कमात्‌ । 
यावतक्षीणदक्ं जीर्ण जीणस्यानियमः भये * ॥ 
(१) सङृद्धौतस्य बास्रसः अष्टपणमूल्यवाससः 

मृल्याष्टममागमपनीय सतपणान्‌ रजको दाप्यः । द्विः- 

कृत्वो धौतस्य पादश्चतर्थो भागः, त्रिःछ्ृत्दो धौतस्य 
तृतीयो मागः, चदुःकृत्वो घौतस्याधम्‌ । अर्धश्चयाततु 


परतः यावत्भीणदश्च बन्ने, तावत्‌ क्रमेण पादस्या- ¦ 


शस्यापचयः | जीर्णे त्वनियमः, तत्र मध्यस्थैरुक्तानु- 
सरेणोदः कर्तव्य इत्यथः । >< विर, ३९४ 

(२) मृल्येति । सङृद्धौतस्य दीनारमूल्यस्य पादा 
हीयेत । तन्मूल्यार्धैकादशमिग्रद्यम्‌ । द्विर्घोतस्मेल्यवं 
सर्वत्र । द्विधौवस्य पाद ऊनः; चिर्धौतस्य चरिमागोनः, 
वं चवुर्धौतमर्धमृल्यं मवति । 





नाभा. १०।८-९ (प,११२) 
अप्रकाचतस्करदण्डाः 

स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा मागनिरोधकाः । 

तेषां सवंस्वमादाय राजा श्ये निवेदायेत्‌ ॥ 

(१) यस्य राशो देशे चौरा वसन्ति, तद्राजदेशः 
तेया चोराणा स्वदेशः, तद्धातिनः, स्वदेशघातिनः, 
एतेन परदेशधाति चरिः क्रियमाणे तेषा सर्वखग्रहणं न 
कर्तव्ये तद्राजानुकूखत्वात्‌ , परेण तु करणीयमेव साम्य 
सतीति भावः | विर. ३१७ 

(२) अत्र वाक्यस्यास्य र्नाकरादौ पान्थमुषमुप- 
करम्यावतारणेऽपि तत्र परिसख्यायकस्य स्वदेशीयमार्म- 
निरोधस्य समभिव्याहारददनेऽप्रि परदेशीयद्धिचुष्यद्‌- 
हारिणोऽपि दण्डाभावो न्यायसाम्यादिति परतिभाति + 
एवञ्च भरदेशादृतं द्रव्यमि्यादिकात्यायनवचनेन 
सममेकमूलकत्वमेवेति । दवि, १२५ 


(३) स्वदेशं श्रन्ति ये मार्म च, तेषां सर्वस्व 


+ -छेक्डयस्य ` मिताज्याख्यान ‹ वसानज्ञीन्‌ पणान्‌ | शदीत्वा धनं भूयो हस्तपादादिच्छेदनं, मरणं न विचते, 


दण्ड्यः › इति याशवस्क्यवचने (१, १७३६) द्रषटम्यम्‌ । 

५ दवि. विरवत्‌ । 

(१) भासं. १०८ स्तु (अ); नास्दट. १२।८ चतुर्धेति 
(चवःङत्वो); ` धिवा. २।२३८ सखिभागस्तु (स्त्तीयाशः); 
अद, २।१८१ वं च (व तु) शेषं नास्यृवत्‌ ; व्यक, ११३ 
अपवत्‌ $ विर. २१४ चतुः ,-,,,०च ( च्चतुःकृत्वाऽ्ैमेव तु ); 
पथा. ४५६ मितावत्‌ $ दुवि, ११२ नास्यृवत्‌ ; शुध. १८५ 
अपवत्‌ ; श्थप्र. २८९ मितावत्‌; ध्यम. ८५ गो (मे ) रेष 
मितावत्‌ $ दिता. ५६८ पू, : ५६९ मितावत्‌ › उत्त, : ७६७ 
मितावत्‌ › राकौ. ४९२ मिताबत्‌; सञ्यु, ८९ मितावत्‌ . 

(२) नासं, १०।९; नास्ड्. १२।९ मिता.ˆ२।२३८ 
(क) क्षये (क्षयः); अप. २।१८१ ओीर्णं (वदन) क्ये (क्षयः); 
म्यक. ११३ दांशाप (दोऽप) जीर्ण (वलन); विर. ३१४ 
जीर्णं (वसं); पमा. ४५६ क्षये (क्षयः); दवि. ११३ जीर्ण 
जीरणस्या (क्लं जीणेः स्यात्‌); वप्र. १८२३-४; व्यप्र. २८९ 
' यू. न्यम. ८५ पू; विता. ५६९ पू, ७६७; राकौ. ४९२ 
विरवत्‌ ; सञ्मु. ८९ पू, : ९० पमावत्‌, उत्त. 


निन्दा यस्या क्रियायामिति (तां) परवर्तयेत्‌ । 


नाभा. १९।६७ (घर, १८५४). 
अप्रकादस्तेये दण्डविवेकसाधनो न्याय; 
प्रथमे म्रन्थिभेदानामङ्रुल्यङ्गुष्ठयोवधः 
द्वितीय चैव यच्छेषं ठतीये वधमरैति ॥ 
_ (१) अक्युल्य्गु्वोगधः छेदनम्‌ । दोषमत्र 
(१) नासं. १९६७ मागैनिरोधकाः ( मागोपरोधिनः) 
राजा ,.. . येत्‌ (भूयो निन्दा प्रवर्तयेत्‌); नास्छ, २१।७ 
मागेनिरोधकाः (यश्ावरोभिनः) राजा . . येत्‌ (भूयो निन्दा 
भकलपयेदः); भ्यक. ११२ रोधकाः (रोधिनः); विर. ३१७ 
नारदकात्यायनौ; भ्यनि. ५०८ व्यकवत्‌, नारदकात्यायनौ; 
दवि. १२५ नारदकात्यायनौ; सेतु. २३६ नारदकात्यायनौ, 
८२) नासं. १९।९०-९१ वती... ... ति ८ दण्डः पूर्वश्च 
साहसः ); नास्ख. २१।६२ यच्छे... .-. ति (तज्ञेयं दण्डः 
पूवसतु साहसः); विर. ३२२; पमा. ४४१; रत्न. १२५. 


। पू; व्यप्र, २८९ स्यद्गुढ (शदस्त) पू ; ष्यड. १२७. 


स्तेयम्‌ 


कस्वरणसरूपमेव पू्ववाक्यानुसारात्‌, तृतीये वधं 
मारणमेव ।. विर. ३२२ 
(२) अन्थच्छेदाना प्रथमे अरहणे अड्गुल्यङ्गुष्टयोः 
छेदः दश्चिणहस्तस्य । द्वितीये पुनरपि ग्रहणे शेषस्या- 
डगुलित्रियस्य छेदः | नाभा. १९।९०-९१ (प्र.१८८) 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्थूरायाद्छेदनं भवेत्‌ । 
दाषीं तु हरतो नित्यमधेपादावकतेनम्‌ ॥ 
(१) ब्राह्मणसस्थासु ब्राह्मणखामिकासु } स्फुर 
पार्ष्णेरुपरिमागः । विर. ३१९ 
(२) ब्राह्मणसंस्थासु ब्राह्मणस्वामिकासु। एवञ्च 
दासीषु बाह्यणस्वत्वेन गौरवादृण्डाधिक्यदर्शनादासेष्वपि 
बराह्मणस्वामिकेषु चौरदण्डः शारीरमा्थं वाऽधिकं 
वाच्यमन्यस्वामिकेष्वत्पमिति प्रतिभाति । दवि, १२८ 
`येन येन यथाङ्गेन स्तेनो खषु विचेष्टते । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
हस्तादीना येनाङ्गेन चौर्यं करोति, तदेव छेत्तव्यम्‌ । 
नाभा. १९।९२ (ध, १८८) 
सैरीयसि गरीयांसमगरीयसि वा, पुनः । 
स्तेने निपातयेदण्डं न यथा प्रथमे तथा ॥ 
महति महान्तमस्पमस्पे दण्ड निपातयेत्‌ चेरे । 
-सवंत्र द्वितीयादिषु ततोऽधिकं, न तुल्यम्‌ । 
। नाभा. १९।६३ (ध. १८८) 
अप्रकाद्यतस्करदण्डप्रकरणानुचृत्तिः 
्दापञय्‌ स्तेनयतो दण्ड उत्तमसाहसः । 
मध्यमो मध्यमपदान्‌ पूवैः श्चु्पशो हते ॥ 


(१) नासं. १९।९१.० नास्छ्. २१।२३ दाव (दवि); 
-ध्यक. ११४ उत्तराभं ८ दासीं च हरतो मध्यस्तथा पादस्य 
छेदम्‌ ); विर. २१९ स्थू (स्फु) उत्तरा (दासीषु हरतो 
मध्यस्तथा पादस्य छेदनम्‌); दुवि. १२८ स्थू (फु) उत्तरां 
( दासीं ठ॒ हरतो मध्यस्तथा पादस्य छेदनस्‌ ) , १९१ स्थ 
(स्फु)पू. 

,(२र) नास. १९।९२; नास््. २१।३४ छेत्तव्यं “ तत्त- 
देवास्य ८ तत्तदेवास्य छेन्तन्यं ), उयक ११५ नास्श्वत्‌ 

(३) नास १९।९३; नास्य. २१।३२५. 

(४) नास्म. २१।२९ शूल्‌ स्ते { शस्व ) उत्तरां ( मध्यमो 


१७४९. 


(९) मध्यमं मध्यमसाहसम्‌ । पूवे प्रथमसाहसम्‌ । 
स्मृच, ३१९ 

(२) अत्रापि महापशवो, विरुद्धदण्डा अनवर्द्धा 
विवक्षिताः । विर, ३२१ 
(३) महापदावो हस्त्यश्वादयः। विचि. १३५ 
(४) यहान्तः प्रवो हस्त्यादयः, मध्यमा इषा- 
दयः । एतद्विरोषविहितेतरविषरयम्‌ । द्वि, १२९ 


काष्ठभाण्डवृणादीनां मन्मयानां तथेव च । 
वेणुवेणवभाण्डानां तथा स्नाय्वस्थिचमेणाम्‌ ॥ 


दाकानामाद्रेमूखानां हरणे फट्पुष्पयोः 
गोरसैश्चुविकाराणां तथा ख्वणतैख्योः ॥ 


मध्यमपद्यु पूवे. क्षद्रष्ड्यु हरन्‌ ); अपं २।२७५ क्रमण मच ; 
व्यक. ११४स (सम्‌) मो (म), स्च. २१९ पूवे (पर्व) 
शेष व्यकवत्‌, विर. ३२१ मपद्यून्‌ (मपो); रत्न. १२५ 
परो हते ( पड हृतः ) दोषं स्श्चवत्‌; विचि. - १३५; 
व्यनि. ५१० हौ हते (शोहेतौ), दवि. १२८ शद (छ); 
सवि. ४६२ चन्‌ सते (शु स्ते) उत्तरा (मध्यमं मध्यमपज्ञौ पूर्व 
ययद्रपन्नौ हते ); . ३८९ दौ हते ( चून्‌ इतः ); 
ब्यड. १२७ छा दे (श्रन्‌ हतः) शेषं स्मृचवत्‌; 
ग्यम्र. १०२ ण्ड उ ण्डमु) शौ इते (दल्‌ ङ्त) रेष स्छचवद्‌ ; 
विवा. ७८३ स्तेन ८ श्योर ) रषं व्यप्रवत्‌, सेतु. २३२७; 
सयु. १५० मो (म) पूवैः (पूर्व) 

(१) नास. १९।८३ माण्ड ( काण्ड ); नास्ख्, २१।२२ 
माण्ड ( काण्ड ) तथा,९.. .-.णाम्‌ ( वेतसस्याखिचर्मणोः ); 
मिता. २।२५५, अप, २।२७५ कमेण मनुः, भ्यक. ११५; 
विर. ३२७५ पमा. ४४३, विचि. १४०-४१३ दुवि. १४९ 
चम (मि), सि, ४५६-७;, व्यप्र, २९१; व्यड. १२८; 
विता. ७८४ भा स्नायखि (थाऽखा्सख); सेतु २४२ तथा 


खाये (तथान्ना्); खसु १५१ 

(२) नास. १९८२-२ नामद्र (दरित).-नास्मर. २१४२२ 
कानामीद्रे ( कहरित ) फल ( तृण ), मिया. २।२७५ पुष्य 
(मूल); अप २।२७५ नामद्रं ( ना स्रं) क्रमेण मदु > 
व्यक. ११५; विर २२७; पमा. ४४३ मितावत्‌ , विष्चि. 
१४१ श्वि ८ तद्धि ), दवि. १४९ मितक्त्‌, सवि. ४५७. 
छका (शाखा) दुष्प (मल), ब्यप्र. ३९१ मितावत्‌, भ्य. 
१२८ भितावत्‌, वित्रा. ७८४ मितावत्‌ ; सेतु. २४४ 
विचिवत्‌ , सस्रु. १५१ मितावत्‌, 


१७५५४ 


` पक्तान्नानां कृतान्नानां मद्यानामामिषस्य च । 
सर्वषामल्पमूल्यानां मूल्यात्पञ्चगुणो दमः ॥ 
(१) इद भ्रचुरकाष्ादिवि्रयम्‌ । विचि, १४२१ 
(२) काण्डशब्देन पूवाधन्व()दारादय उच्यन्ते । 
वृणशब्देन दमभमुज्ञादय उच्यन्ते| इरितशब्देन घास 
उच्यते यवसादिः । मृडं कन्दादि । पक्रान्नं मोदकादि । 
कृतान्न सक्चुप्रथुकलजादि । 
नाभा. १९।८२-४ (प.१८७) 
दुखाधरिममेयानां गणिमानां च सवाः । 
एभ्यस्तूल्कृष्टमूल्यानां मृल्यादशगुणो दमः ॥ 
(१) वल्धरिम कपूरादि, मेय ब्रीह्यादि,. गणिमं 
पूगादि । एमिः काष्टादिमिः। विर, ३२३ 
(२) वुखधरिम कपूरा । मेयं व्रीह्यादि । गणिम 
पूमेटाप्रश्नि । एभिः काष्टादिमिः । तेन प्र्वोक्तका्ाद्य- 
पेश्चया-धिकमृल्याना धरिममेयगणिमानामन्यतमस्यापहारे । 
तन्मृस्यादशरुणो दण्ड इत्यथः । विचि. १३८ 
(३) ठदच्णधासिमं कापांसादि । मेय व्रीह्यादि । 
गणिम हरीतकीविभीतकादि । प्तेषां हतानां यन्मूल्यं, 
तस्य पश्चगुणो दण्डः । एभ्यः काष्टादिभ्यः उक्ष. 
मूस्याना वसख्ङरुङ्कुमचन्दनादीनां शरणे मूल्याद्‌ 
दश्चगुणो दण्डः | दीनारमूल्ये ते दश दीनारा दाप्याः, 
एको गुर्धितस्य, नव रश्च: । 
नामा,१९।८४-५ (वु. १८७) 
(९) नासं. १९८३-४; नास्छ. २१।२४; मिता 
२।२७५ मदथा ( मत्स्या ) षामसखमूस्यानौं ( षां मूस्यभूतानां ) 
अप. २।२७५ मया ( मधू ) भमेण मनुः; भ्यक. ११५ 
मामिष ( भोदन ); विर, २२७-८ ग्यक ; पमा. ४४३ 
मधा ( मत्स्या ); विचि, १४१ व्यकवत्‌ $ दुनि. ३७ उत्त. : 
१५० षामस्य ( षा स्वदय ) रोषं व्यकवत्‌ ; सवि, ४५७ 
यमावत ; स्यश्र, ३९१ थानामामिष ( त्सानामोषण ); व्यड. 
१९८ व्यप्रव ; विता. ७८४ व्यप्रबत्‌ › पू; सहु, २४२ 
ल्वालद्छगुणो ८ स्यात्खात्‌ षड्गुणो ) शेषं व्यकवत्‌; सञ्यु. 
१५१ न्नानां ( नां त॒ ) शेषं पमावदै+ 
(२) नासं. १९।८४-५ भरि ( धारि ); नारद, २१।२५ 
श्चः ( वः ) दहा ( वष्ट ); अपं. २।२७५ क्रमेण मनुः; श्यकं 
११ धरि (धारि) एभ्य (एमि); विर. ३२९ एन्य 
"यमि ); विचि. १६८; देवि, १४३२ भ्यतस्तु ( भिर्‌ ); 
चैतु. २४० धरि ( परि ) शेषं विरवत्‌ , 





ठ्यवहारकाण्डम्‌ 


धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः 
न्यूनं बेकाद्कागुणं दण्डं दाप्योऽत्रवीन्मनुः ॥ : 
धान्यं दराभ्यः कुम्भेभ्योऽम्यधिक हरतो वधः। पुण्ड 
वधनभ्ीवधनादीनामेकादशगुणमित्येव । सम मुषितस्य, 
रोष्र राज्ञः । नामा. १९।८५-६ (प.१८७) 
सुब्णैरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्‌ । 
रत्नानां चैव सर्वेपां दाताद्भ्यदिके वधः ॥# 
रत्नाना वज्रमणिसुक्तादीनां शतादम्याधक हरतो 
वधः | नाभा. १९८६-७ (ृ.१८७) 
पुरुषं हरतः पात्यो दण्ड उत्तमसाहसः । 
सवेखं शीं तु हरतः कन्यां तु हरतो बधः ॥ 
(१) हस्ताविति छच्वेति देषः  कामधेनौ-- इष्ट- 
मिति पितम्‌ । सर्वखमिति नारीं हरतः सर्भरग्रहण 
दण्ड इत्यर्थः । दवि, १२६ 
(२) पुरषस्त्वविशिष्टः । हरत उत्तमसाहसः । लिय 
हरतः सर्वस्वम्‌ । कन्यां तु वधः | 
नामा. १९८७-८ (प. १८७) 
साहसेषु य एवोक्तश्चिषु 'दण्डो मनीषिभिः । 
स एव दण्डः स्तेथैऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥ 


(१) नासं. १९।८५-६ न्यूनं वै (धते बे ); नास्ख 
२१।२्‌ 

(२) नासं. १९।८६-७ सुवर्ण (हिरण्य) सर्वेषां 
( ञुख्याना ); भार्ण. २१।२७ सर्वेषा ( मुख्याना ); अषु 
२२७।३ ६ (छुवणेरजतादीना चङीणा हरणे बधः) पताबदेव; 
म्यक. ११४} विर्‌. ३२४; रत्न, १२५; बुबि. १४४; 
चुभ्र २६४ ( =); ब्य. १०२; विता. ७९३२-४. 

(३) नासं. १०८७-८ पात्यो दण्ड उ ( वासो दण्डस्तू ) 
हर.०-वधः ( कन्यां तु हरतो वध एव च ); नास्ख्. २१।२८; 
श्यक., ११४'पात्यो ( हस्तो ) सीं तु' हतः ( हरतो नारीं 
रष्न. १२५ सी ठु हरतः (हरतो नारी) उत्त. ; दैवि, 
१२६ भ्यकर्बत्‌ ; श्यघ्र. ३८९ रत्नवत्‌ , उन्त. ; भ्य, १२७ 
रत्नवत्‌ , उत्त. ; भ्यम. १०२ रत्नवत्‌ , उत्त. ; विता, ७८३ 
ठु ( च ) हेष रत्नवत्‌, उत्त. 3 बाक, २।२७५ ८ सर्व॑सं 
हरतः जी तं कन्यापहरणे वधः । ) उत्त. , कालयायनः; ससु. 
१५० रत्नवत्‌ , उत्त 

(४) नासं. १५।२०; नास्य. १७।२१; मित. २।२७०, 
२७५; अप. २।२७५ द्रव्येषु त्रि (ज्रिषु द्रव्ये); 


स्तेयम्‌ 


3 
(१) निषु प्रथममध्यमोत्तमेषु, द्रव्येषु चिघु क्षुद्र 
मध्यमहत्सु, एष॒ प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्डातिदेश्च 
्षुद्रमध्यमहत्यु द्रव्येषु विरखदधदण्डानवरुद्धेषु द्रष्टव्यः । 


निर, ३२९ 
(२) यथेव साहसेषु प्रथममध्यमोत्तमेषु क्रमेण 
प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्डाः प्रोक्ताः, तथा क्रमेण 


्षुद्रमध्यमोत्तमानि द्रव्फणि मृद्धाण्डवासोदहिरण्यादीनि 

्षुद्रमध्यमोत्तमद्रव्यापहरिषु प्रथममध्यमोत्तमसाहस- 
दण्डाः, देशकारुपुरुषापराधान्‌ परीक्ष्य सर्वत्र । 

नामा १५।२० (पर.१६३) 

नं त्वहोढान्विताश्वौरा वध्या राज्ञा ह्यनागसः । 

सहोढान्‌ सोपकरणान्‌ श्षिप्रं राजा प्रवासयेत्‌ ॥ 

(१) सहोढान्‌ सकरोग्बान्‌, सोपकरणान्‌ सखधे- 


मेदनादीन्‌ । विर, ३३२१ 
(२) छोप््ादिरहिता अनागममविचायं न वध्याः । 
चौरा ये तु सहोढाः सधिच्छेदाद्युपकरणयुक्ताश्च 


क्षिप्रमेव हन्तव्याः पूवोक्तेन न्यायेन । 
नाभा. १९।६६ (र. १८७) 
पश्चात्तप्तस्तेनदण्ड. 

राजा स्तनेन गन्तव्यो सुक्तकेरोन भावता । 

आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकमोस्मि शाधि माम्‌ ॥ 

पश्चात्तापेनैवं कर्तन्यम्‌ । इदं मयामुष्य हत, थापि 
मामिति । नाभा. १९।१०४ (पर. १९०) 

ञ्जनेना भवति स्तेनः सखकमैप्रतिबेदनात्‌ । 

राजानं तत्घरोदेन उत्सजन्तं सकिस्विषम्‌ ॥ 
भ्यक. ११५; विर. ३२८ येऽपि (येषु); पमा. ४४२ 
एवोक्तस्ि ( एवास्ते त्रि ); रत्न. १२५; विचि. १४१ विरवत्‌ 
दुवि, १४२ विरवत्‌; नुप्र. २६२; सवि- ४५५ मनुः; 
अयत्र. ३८९; व्यड. १२७; विता. ७७७; राको. ४८२ 
अपवत्‌ , मनु ; सेतु. २४३ विरवत्‌; सञमु. १५१. 

(१) नासं, १९।६६ पूरवापे ८ रोषादिरद्िताश्वोरा रा्ा- 
ऽकध्या नागम्‌ ) धिप राजा मर ( चोरान्‌ क्षिप्रं वि ); नार््ट. 
२१।६ छना ( अना ) उन्तराधं ८ सदोढाच्‌ स्तेयकारणात्छिप्र 
चोरान्प्ररास्येत्‌ );, ष्य, ११६ गसः ( गमाः )} वापस 
{ माप); विर. ३३१ गसः ( गमाः ). ४ 

(२) नासं. १९।१०४ धावता ( धीमता ); नार्द. 

१।४६. 
(२) नासं. १९।१०५; नास २१।४७ स्तेन ( तेन ) 


ग्य. २९० 


१५५१ 


चोरस्तेनापापो भवति । दुष्टमुत्यजन्तं तत्कृतं पाप 
राजानं गच्छति । स तत्फर युक्ते ] 
नामा. १९।१०५ (षर, १९०) 
राजमभिधतदण्डासतु भिरेतदण्डास्त कृत्वां पापानि मानवाः । 
निमेखाः खगेमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा । 
(१२), दण्ड्यास्तु तेन दण्डेन क्षीणपापा भवन्तीत्याह 
नारदः-- राजमिरिति | स्प्रच, १२८ 
(२) ` तत्‌ प्रायथित्तदण्डरूपदण्डपरम्‌ | प्रकरणात्‌ । 
अत एव कव्पतरो सुवर्णस्तेयमुसलघातमकरणे एव 
तद्धिखितभिति । विचि, १८९ 
(३)* एतत्‌ प्रतिपाद्यते-- न रासनं शिष्टपरि- 
पाल्ना्थमेवादृष्टा्थमपि | तेऽप्येवमनुगृहीता भवन्ति ) 
सवहितत्वमेव राज्ञ इति । नाभा. १९।१०६ (ध.१९०) 
दासनाद्ाऽपि मोक्षाद्रा स्तेनो मुच्येत किस्बिषात्‌ । 
अरासत्‌ तमसौ राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ 
यदि दिष्यते अथ मुच्यते सर्वथा स्तेनः छ्युद्धो 
भवति । अश्ासत्‌ तेन कत पापं राजा आ्नोति 
तस्मादवश्यं धमार्थमधर्मनिद्त्यथं दृष्टार्थं चोरार्थ च 
दासयेदिति बहुफट्त्वमनुद्यासनस्योक्तम्‌ । 
नामा. १९।१०७ (घ.१९०) 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
अतः प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ 
इहायिष्टा यमेन शास्यन्ते, शिष्टास्तु न यमेन । 
तस्मादिह शासनं सष्ठ दृशर्थमिति तेषा बृत्यर्थमेव । 
शास्तेति । “अनित्यमागमरशासनमिः्तयेतत्‌ ज्ञापितं 
युवोरनाकौ इत्यादिना । 
नाभा. १९।१०८ (प,१९०) 
वेद ( पाद ) उत्तरापं ८ राजा ततः सृशेदेनसुत्छजेचत॒ किस्वि- 
षम्‌ ), ¢ 
($) नासं. १९।१०६; नास्ख. २१।४८; 
१२८; विचि. १८९; प्रका, ८१; खञ्यु, ७०. 
(२) नासं. १९।१०७६; नास्छ. २१।४९ नादमाऽपि 
( नाद्वा वि ) द्च्येत ( सुच्यति ) सत्‌ तमसौ राजा ( सनात्‌ 
त्यजा ). 
(ड) सासं. १९।१०८ अत. ( अथ ); नास्शर. २१५० 
राजा शास्ता ( शस्ता राजा )* 


स्च. 


२५५२ 


निदु: स्तेनस्य वर्णभेदेन दण्डतारतम्यम्‌ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


यात्‌, असजनैर्मदयपानाद्यासक्तेः रेकार्थ्यात्‌ एकप्रयो- 


अष्ापाद्यं॑तु शूद्रस्य स्तेये भवति किर्विपम्‌ । / जनकत्वात्‌; अनायन्ययतस्तथा इाङ्केति प्रथम- 


ग्यष्ापाधयं तु वैश्यस्य द्वातरिशत्‌ क्षत्रियस्य तु ॥ 
बराह्मणस्य चतुष्परि मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ । 
विद्यापि च विरेपेण विद्वत्स्वभ्यधिकं भवेत्‌ ॥ 
इतस्याष्टयुण दूद्रस्य स्तेये दण्ड इतिं केचित्‌ । 
अन्येऽषएगुणोऽधमः तस्य हतस्य य उक्तः स्तेय इति | 
पूपूर्वाद्‌ द्वियुणमु्तरोत्तरस्य । शुद्रादीना वा स्वहरणे 
एवमेव धर्मं इति । हृत वा दापयित्वा ततोऽष्टगुणं दण्डः 
शूद्रस्य, पोडशगुण वेद्यस्य, द्वा््रिशदूरुण क्षत्रियस्य, 


चतुष्पष्टिगुण ब्राह्मणस्य इति । ( 
नाभा. १९।१०९-१०्र,१९१) 
स्तेयदोपप्रतिप्रसवः 


सभिद्युष्पोदकाद्‌नेष्वस्तेयं सपरिप्रहात्‌ * ॥ 

व॑तैमानोऽध्वनि श्रान्तो गृह्णनेकारानः स्वयम्‌ । 

ह्मणो नापराश्नोति द्राबिश्षू पद भूरिकान्‌>९॥ 
ववौरान्ेषणम्‌ 

सदोढग्रहणास्सतेयं दोढेऽसत्युपभोगतः । 

शङ्का त्वसञ्जनैकाथ्योद नायन्ययतस्तथा ॥ 

(१) सदोदग्रहणात्‌ सलेप्ग्रहणात्‌ दोटेऽसत्युप- 
योगतः असति हदे रोग् उपयोगतः अन्यथालम्यक्ूरा- 
द्यपयोगतः स्तेयं ज्ञेयम्‌ । शङ्का तु स्तेयस्य असजनैका 

# व्याख्यान स्थलदिनिरदेश्रश्च 
( १, ५९१ ) द्र्य: । 

€ व्याद्यानं दण्डमतृकप्रररणे ( ए. ५९१ ) व्रटन्यमू । 


दण्डमावुक्राप्रकरणे 


(१) नास. १९।१०९; नारस्ं. २१।५१ ब्ष्टापाद्य तु. 


( द्विर्यं ) 

(२) नास. १९।११० पू, नार. २१।५२ चतुष्षष्टि 
मलुः ( चतुष्ष्टत्येवं ) 

(३) दूयनि. ५१५ न्ेकारनः ( न्ननरानं ) पञ्च मूकिकान्‌ 


< च मूलके ) [ अवदिष्टयकादिनिरदेशः दण्डभातृद्धप्रकरणे | . 


( पु. ५९१ )"्षटन् | 9 9 
(४) नास < १५१७ त्युप ("लति ); नास्परँ. १७।१८ 
होेऽसं ८ होढम ) काथ्यौदनाय ( कलादन्याय ); अप, 
२।२६८ णस्स्ते (णेस्ति) उेऽस (ढेस); व्यक्ष., ११६ 
भोग ( योग 9 स्तथा (स्तदा. )$ विर्‌, ३३३ भोग ( योग ); 
सेतु. २४५ ठेऽप (डे स ›) भोग ( योग ). १ 


शछोकाथंः । विर, ३३४ 

(२) लोण््रेणापद्यतद्रव्भेकदेशेन सह ॒ग्रहणादवसरा- 
मावे स्तेयम्‌ । रोण््राभावे अतिभोगात्‌ पूर्वावस्थाया 
गन्धमाल्यवस्रादीनाम्‌ । शड्कया सवं दृष्ट्वा शङ्कित 
इवोद्धि्म इव भवति, तत्रापि स्तेय सभाव्यम्‌ । शङ्का- 
भावे न निश्चयः तदन्वसजनैन्ुतकदासीपत्या दिदुष्टजनै- 


रेकेकाय॑त्वात्‌ संभाव्य स्तयम्‌ । न विद्यते (आयः) 


आगमो यस्य सोऽनायः । अनायस्य व्ययोऽनायव्ययः । 
अनायव्ययाच्च समान्यमेवम्‌ | 
नाभा. १५।१७ (धर, १६२) 
अन्यहस्तात्परिभरष्टमकामादुत्थितं भुवि । 
चौरेण वा परिक्षिप्तं रोप्त्रं यत्नात्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
तस्मा्चौरत्वनिश्चयो दषटेनाद्धेन वा प्रमणेनैवेति 
स्थितम्‌ । द्धि. ८१ 


अदोढान्‌ विसशेशवौरान्‌ गृदयीत्वा परिशङ्कया । 
मयोपधाभिथित्राभिन्यस्तथ्यं यथा हि ते ॥ 
(९) अहोढान्‌ होढरहितान्‌; तथा गृ्दीतपरि- 
दङ्कया उपधाभिशित्रामिव्याजैर्नानाविधैः देशादिक 
पर्टव्यास्ते यथातथ्यं बरूयुरिव्युत्तर्छोकाथः | विर ३३४ 
(२) सङेष््रानपि चोरान्‌ सोढा दष्टा इत्येतावता 
न शासितव्याः, विचाययेदेव अचोरशङ्कया । माण्डव्य- 


(१) मिता. २।२६७; पमा. ४र७ऽण बा (णापि); 


,दवि, ८१ धतं सुत्रि ( दूत पथि) परि (प्रति); चप 


२६१ दुत्थितं ‹ दन्वित्त ) परि (भ्रति) रोप्व यत्नात्‌ 
( खेचयन्‌ चत्‌ ); सवि, ०४५९ युनि (तुवा) चौरेण वा 
यरि ( चैरवोपि प्रति ); च्यभ्र. ३२८६ परि ८ भ्रति); घ्य 
१२४ ग्यपवत्‌; विता. ७९१ व्यमवत्‌ ; ससु, १४९. 

२) सासं. १९।६८ अहो ( सदो ) युस्तथ्यं ( युः स्यं ); 


नासेर: २१८ त्वा 'प्रि ("तार्‌ यदि), उत्तरा ८ भयो- 


पश्राभिश्धिन्तभिनयुस्तथा यथा कतम्‌ ); अप. २।२६८ ला 
परिरच्क ( तान्‌ परिसंख्य ); व्यक. ,११६ अहो ( सो ) 
स्वा प (तप) मयो ( नयो ); विर. ३६३४ त्वा प (तप ) भयो 
( तथो ); व्यनि. ५०६ (= ) उत्त.; सेतु, २४५ गृद्रीत्ना 
( गृहीत ) भयो ( त्रथो ); छस्ु-; १४९ उत्त. 3; स्छलन्त्रम्‌ , 


` स्तेयम्‌. १७५ 


वदचोरस्यापि होटसमबात्‌ । याबदव्यभिचारि लिङ्ग, | असद्वययात्‌ बरूतपानदास्प्रादिपर व्यात्‌ । पूर्वचौर्यात्‌ 
दृष्टमिति । तदभावे भयोत्पादनैभित्रैस्ताडननिर्मत्नपु्- | पूर्वके चोरत्वेनोपरन्धत्वात्‌ सदिग्धत्वेऽपि .समाग्यते। 
दारच्छेदनागस्तिप्रदानरूपामि (र्यथा ते स्रस्तः | दुष्टैः सह ससर्गात्‌ । पतैिदधैलेशेरपि ब्रह्माः} न 
सत्य वदन्ति तथा । नामा, १९।६८ (प, १८४) लोत्रेणेव, रोप््ाभावे एतैरिङ्ैशहणीयात्‌ | 
दें भ्रामं दिं नाम जाति वा संप्रतिश्यम्‌ । | । नामा, ९९७१८७१. ९८५ 
छृतं कायं सहायाश्च प्रष्टव्याः स्युर्निगृह्य ते ॥ दस्युवृत्ते यदि नरे शङ्का स्यात्‌ तस्करेऽपि बा । 
देग कुतस्त्या यूयमिति, कसिन्‌ काठ इहागताः, `, यदि सप्दयेत छेदन कायैः स्याच्छपथं नरः 
कस्या दिशि कस्मिन्‌ देशे कुतो वा मरविष्टाः, जातिर्भवता ! (१) 'छेदेन युक्तिङेशेन मुखदोषणादिना । 
का, कि नाम रूप च, केन वेषेण प्रविष्टा इहेति, प्रति- विर. ३३८ 
श्रयश्चेह कासीदागच्छता वेति, चर्येण चेत्या भक्त- (२) अश्यभवृत्ते मनुष्ये चोरो न वेति शड्का 
दानोपकरणग्रच्छादनादिना साहाय्य कै कृतवन्त इति | स्याद्‌ यदद, स यथोक्तानामन्यतमेन रेेन युक्तः स्यात्‌, 


निर्य प्रष्टव्याः । नामा, १९।६९ (घ. १८४) गोनीजकाञ्चनपुत्रमस्तकादिभिः दिव्येव शपथ कार- 
वेणेस्रराकारमेदात्‌ ससंदिग्धनिवेदनात्‌ | यितव्यः | (तस्करेऽपि चेति पाटे दस्युवृत्ते गड़्काया 
अदेराकाखदृष्टत्वान्निबासस्याविरोधनात्‌ ॥ मानुषः रापथः, तस्करे दिव्य इति । 
व्णैमेदात्‌ प्रष्ठः सन्‌ विवर्णो भवति । स्वरभेदात्‌ नामा, १९।७२ (पु. १८५ ) 
सगद्रदो मवति । आकारमेदात्‌ त्ासविषादादियोगा््ः | रवादिषु प्रनष्टेषु द्रव्येष्वपहतेषु बा । 
सष ब्रवीति । अदेशे च विविक्ते शल्ये, अकारे च | पदेनान्वेषणं छरा मूतखत्तष्िदो जनाः ॥ 
राज्यादौ दृष्टे, कोषित इति तस्य स्पष्टं निणेयावचनात्‌ (९) गवादिषु द्रव्येषु अरनषटेषु॒स्वयमेवाप्थ 


क चोर इति । न श ९९।७० (११८४) | केनापि हृतेषु वा तत्पदेनान्वेषणं कार्यम्‌ । विर, ३३६ 
असद्भथयासपूवेचोयोदसत्संसगेकारणात्‌ । (२) गवादिषु गोऽजाविमदिषाश्वादिषु प्रनष्टेषु, 


लेरौरप्यवगन्तव्या न दोढेनैव केवलम्‌ ॥ हु आ समिषडेदनादिनासपहेड गवादिषु, मनष्यः 

(१) नासं. १९।६९ पूवो ( देश काल तथा जाति नाम | पदेन यतोऽपदृत द्रव्ये तत॒ आरभ्य यत्र प्रविष्टं गच्छेत्‌ 
रूप प्रतिश्रयम्‌ ) कृत... याश्च (कलय कमं सहायाश्च); नर्स. | घोषे वा तावदन्वेषण कुर्युः अपूर्व॑मानुषादिपदन्तान- 
२१।९ माम (काल) नाम जातिं (जातिं नाम) उत्तरार्थे क्त्यं कुशसखधिष्ठिताः । नाभा. १५।२१ ( प. १६३ ) 
कमैकरा वा स्युः ्रष्टग्यास्ते विनिग्रहे); अप. २।२६८ ङतं | --------------------------- 
कार्यं (कतकायै) निं (वि); व्यक. ११६ वा सं (वासं) कृतं | भ्यक. ११६ प्यव (्यनु; विर. ३३४ न्यकवत्‌ ; श्यनि, 
कारय (कृतकायै); विर. ३४ याश्च (यास्तु) रेष व्यकबद्‌ ; | ५०६ ( = ) केश (पम) व्या (ज्यो) देनैव केवलम्‌. (ठैरपि 
श्यनि. ५०६ ( = ) सि (वि), सेतु. २४५ विरत्‌ ; समु. | केवकैः ); सेतु. २४५ ठेदरप्यव ( रेषेरप्यलु ); सु, १४९ 
१४९ सद्यायाश्च (समाया च) स्पतयन्वरम्‌. ठेर ( एतै ) ठेनैव केवलम्‌ ( दैरेव केवङै, ) स्यत्यन्तरम्‌ , 


(२) नासं. १९।७० नरिवासस्या ( द्रासस्याप्य.), नास्ष्ट. | (१) नासं, १९।७२ रेऽपि (रे न), नास्छ. २११२ 

२१।१० ससादिग्ध (ससदि त्व) शेष नासंवत्‌ , अप. २।२६८ | नरः (तत.); व्यक. ११७; विर. ३३८ शङ्क स्यात्‌ (रङ्कते 

षटलातिवासस्या (षटतलवननिेशस्य); भ्यक. ११८६ काठ (कारे) | श्येत (शि) पथ नरः (पथस्तथा). 

स्यावि (स्य वि); बिर. ३३४ ससदिग्ध ( सरदिग्धवि % दृष्ट (२) नासं. १५।२१; नास्घ्. १७।२२ पदेना (पदस्या); 

(वत्त); व्यनि. ५०६ स्यावि (स्य वि); सतु. २४५ विरवत्‌ ; | अप. २।२६८ वा (च), व्यक. ११६ अपवत्‌, पू .; बिर-. 

खमु. १४९ व्ैस्वरा (स्वरवो) शोध (रोध) स्मृत्यन्तरम्‌, ३२५ वा (च) पदे (पदे); सेतु. २४६-७ बु प्र (ष्वप).~ 
(२) नासं, १९।७१; नार. २१।११ सेद छस्य); | व्वपह (पह) वा (च). 
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आमे बजे विवीते वा यत्र तन्निपतेत्‌ पदम्‌ । 
बोढव्यं तद्भवेत्तेन न चेत्सोऽन्यत्र तन्नयेत्‌ ॥ 
(१) ततो यस्य म्रामे त्रजे विवीते वा तत्पद्‌ निप- 
तेत्‌, तन आमादिमता त॑द्रोटव्य, अपगत गवादि देय- 
स्वेन खीकार्यम्‌ । विर, ३३६ 
(२) भ्रामादौ यत्र ततद्‌ प्रविष्ट, तेन मामादिना 
चोरदोपोऽनुभवितव्यः, स ॒प्रामादिस्ततो ्रामाननिर्गत्या- 
न्यत्र न नयेत्‌ । अन्य स मुच्यते यो नयेत्‌ । इतर- 
म्याग्येपेव गतिः | नामा. ४५।२२ धृ.१६३) 
पे प्रमूढे भग्ने वा विपमत्वाजनान्तिके । 
यस्त्वासन्नत्तरो मामो व्रजो वा तत्र पातयेत्‌ ॥ 
(५) पदे कियददृषटेऽग्र, तथाऽर्पिचिते तत्संनिहित-, 
ग्रामे प्रानयेत्‌ । विर. ३३६ 
(२) ग्रामाद्‌ ब्रहिरटव्या प्रमृद्र न ज्ञायत तत्पदमत- 
श्चतश्च पद वहूत्वात्‌ । भय वोपर्युपरि गमागमवेपम्यात्‌ | 
यन्ने पद्‌ भञ प्रनष्टं प्रमृटं वा, तस्य देशस्य सनि्ृष्टतरे 
ग्रामे त्रजे वा तच्चौर्य पातयेत्‌ । तथा सति त एव 
रक्षिष्यन्ति तद्भयात्‌ । एव कृते चोराणां प्रवेदानिर्गमा- 
भावान्निश्चोरता मवति । नाभा. १५।२२ (ध्र.५६३) 


समेऽध्वनि द्रयोयेत्र स्तेनप्रायोऽद्युचिजेनः। 

पूवौपराधैदुषटो वा संसृष्टो वा दुरात्मभिः ॥ 

(१) संनिदितग्रामदवैषधे यत्र ग्रामे स्ञेनमरायो दुर्जनो 
वसति तत्र पातयेत्‌ । विर. ३३६ 


(२) यत्र तत्पद मय अरमूटं वा तस्य देशस्य तुस्या- 
ध्वानौ भ्रामौ यदि स्याता, यस्मिन्‌ देे चोरपायो 


(१) नासं. १५।२२ तन्नि (सनि); नार्द्र. १७१२३ वीते 
(विक्ते) तन्नि (सनि); अप. २।२६८; विर. ३२५; सेतु. 
२४७ बोढ््यं ( बोद्धम्य )* 

(२) नार्व. १५।२३; नास्य. १७।२४; अप. २।२६८; 
व्यक. ११६ परदे (पदि); निर. ३३५ प्रमू (भ्ग्‌); सेतु. 
२४७ उजना (पनरा) पात (यान). 

(३) नासं. १५।२४ सेन ( स्तेय ) रिद ८ दानै ); 
नास्ष्. १७।२५ स्तेन (तेन ) राधे (वदि), अप. २।२६८; 

ग्ड्यक. ११७; विर. ३६५ समे (शीमा) दं ट), सेतु, २४७ 
समे (सीमा) पृ. 


ठ्यवहारक्रण्डम्‌ 


निःसत्यञ्चौचो जनः पूर्वकाय एव समावितः निषाद- 
दासीपतिद्यूतकरगोण्डिकादिभिः सष्ठ; तत्र पातये 
दित्येव । वत्र हि समान्यते चोरत्वम्‌ । तथामूतो जनः 
अक्तोऽत्यनार्यप्रायः । तस्मिन्‌ सत्यनार्य॑प्राये न्याय्य 
पातयितुम्‌ । नाभा. १५।२४ (पर. २६४) 
आमेष्वन्वेपणं कुयैश्चण्डाखवधकादयः ! 
रात्रिसंचारिणो ये च बहिः इयुबेदिःधरः ॥ 
ग्रामेपुं चोरन्वेपण कयः । प्रामग्रहणे नगरस्यापि 
¦ द्रव्यम्‌ । चण्डालाश्च वधकाश्च चेरिकागोमलिका- 
| शौण्डिकादयश्चराः, रात्रिसचारिणो ये च भाण्डवाहि- 
¦ कृमिण्डिकपुख्याः, भ्रामादिपु वहिरन्वेषणं कुयुरित्येव । 
नाभा. १५।२५ ( पु. १६४ ) 
-नेवान्रीक्षान्न दिवो न समुद्रान्न चान्यतः । 
दस्यवः संप्रबतेन्ते तस्मादेवं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
सभाम्पापृपशाखवेशमद्यान्नधिक्रयाः । 
चतुष्पथाश्चत्यव्क्षाः समाजप्रक्षणानि च ॥ 
दूल्यागाराण्यरण्यानि देवतायतनानि च । 
चरिर्विचेयान्येतानि चोरग्रहणतत्परेः ॥ 
समादीनि नित्यं चरैः परीकष्याणि तेऽज चोरचिहिः 
ग्रहीतव्याः, लदन्वेपणतत्परैः परीक्ष्य एतेरहीतव्यास्ते । 
नामा. १९।५९-६० (ध्र. १८२) 
तथैवान्ये प्रणिहिताः श्रद्धेयाधित्रवादिनः । 
चरा हधथुत्साहयेयुस्तास्तस्करान्‌ पूषेतस्कराः ॥ 
तथाऽन्ये पणिदिताश्चोराः तैः सहत्य दर्धितप्रस्ययाः 
“अन्तधानमन्त्रोऽय अनेन मन्त्रेणापिदहितो न इद्यते 
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॥ [री [ ह  , कि हि, । 


(१) नासं १५।२५; नास्श्. १७।२६, अप. २।२६८; 
ग्यक. ११७, विर. ३३६ श्वण्ड। (श्वाण्डा). 

(२) अप. २।२६८; धिर ३३५, सेतु. २४७ वः संम 
(दश्च म). ॥ 

(३). नास, १९।५९;, अप, २।२६८ जन्रेक्ष (जाः प्क्ष) 
मनुनारदौ. 

(८ नास. १९।६०; व्यक. ११७ चरे... . तानि 
( विचिव्रश्वारयेच्चरै . ) उन्त.; विर. ३३७ व्यकबत्‌ , उन्त, 

८५) नासत. १९।६१; व्यक ११५७, विर, २३७ 
तथवा ( तथा चा) चोरा (चारा) हये (द्ये). 





| 
| 
| 


स्तेयम्‌ 


मनुष्यः" इति पूवै राज्ञा संकेतिते गे दिवस एव 
प्रविद््य भाजनादि गीत्वा ` निष्कामन्ति । गृहजनश्च 
तूष्णीमास्ते । ततोऽपरस्मिन्‌ गृहे गूढमुष्ये प्रवद्य ते 
तथोत्पादितम्रत्ययाः चित्रवादिनः शद चेद चास्मिन्‌ 
गृहेऽस्ति पयाप्तमेतदस्माकमि'ति परोत्वाह्य प्रवेश्य 
ग्राहयेयुः । नाभा. १९।६१ (प. १८२) 

अन्नपानमहादानिः समाजोस्सवदशेनैः। 

तथा चौयोपदेैश्च ङयँस्तेषां प्रसर्पणम्‌ ॥ 

भरद्धेयवाक्याः पुराणचोराः तैः सहैकीमृता भोजनं 
चोदिदय पान वा युय निमन्निताः आगच्छतास्मदुगहे 
मोक्तुमि' ति दारकस्य बहुदण्डनमिति निमित्तेषृदिद्य, | 
महादानं बा अहमस्मिन्‌ देशे वस्तुमुत्सहे देशान्तरं 
यास्यामि यन्ममास्ति तदू युष्मभ्य दास्यामि अमनुष्याया 
वेखायामागच्छतेति, समाज वा पुत्र वा पर्यामः उत्सवं 
वेति, रात्रावागच्छत अदो गह तन्मुष्याम इति, एवमेषा | 
समागम कारयेयुः । समागतान्‌ म्राहयेयु; । | 


| 
नामा. १९।६२( एर. १८३) 


(यायो भनक ८०० 








ये तत्र नोपसपैन्ति चारैः प्रणिदितैरपि । 
तेऽपि स्युः सं्रहीतव्याः सपुत्रज्ञात्रिवान्धवाः।। 
ये तथा प्रणिहिता अपि तस्मिन्‌ समागमे नोपसर्पन्ति, 
ये गताः तेऽप्यनुगत्य सपुत्रदाया(१) ्रहितव्याः । 
नामा. १९१६ द (प्र. १८३) 
अचौरा अपि दृरयन्ते चैरिः सह समागतः: । 
यदच्छया नैव तु तान्‌ चरपो दण्डेन संस्पशेत्‌ | 
अचोरा अपि ययंदच्छया चैरेः समागता इद्यन्ते | 
तान्‌ विचायं राजा मुञ्चेत्‌ । न तावता अविचार्यैव 
शासितव्याः, चोरैः सह इष्टा इयेतावता नाविचारय 


(१) नासं १९।६२; व्यक. ११७ चौ (जौ) प्रसर्पणम्‌ 
(समागमम्‌); विर. २३७ अन्नपान (अथैदानै.) यौ (रो) 
म्रप्तपणम्‌ (समागमम्‌ ). ६ 

(२) नासं. १९।६३ चारे खता.) तैरपि (ता जपि) पि 
स्यु स॒ (भिखत्य) ज्ञाति (पशु); अप. २।२६८ सरपैन्ति 
(मपेयु.) पुत्र भित्र), व्यक. ११७; विर. ३३५७. “ 

(३) नासं. १९।६४ उत्तरां (यादृच्छिकान्‌ नैव त तान्‌ 
राज दण्डेन वासयेत्‌); अप. २।२६८ मनुनारदौ, व्यक. | 





११७; विर. ३२७; व्यनि. ५०६; समु. १४९-५०. 


१७५५५ 


शासितव्याः । विचार्य गासयेदित्यर्थः | 
नामा, १९।६४ (प्र. १८३) 


यस्तत्र चोरान्‌ गृह्णीयानत्तान्‌ विताङ्य निबध्य च \ 
अवघुष्य च सवत्र हन्याशित्रधधेन तु ॥ 

तथा गहीतान्‌ चोरान्‌ ताडयित्वा ख्गुडादिना, 
गदभादिना, च भ्रामयित्वा, अवघुष्य च सर्वत्र चवुष्पथ- 
चत्वरदुङ्गाटकेष्वेवंकम।ण इति छेदनताडनदहनादिभि- 
मौरयितव्बास्ते अन्ये मैव कुरुतेति प्रत्यादेशार्थम्‌ | 

नाभा. १९१६५ ( प्र.१८३ ) 
स्तनातिदेद्च. 

४ चोरणां क 

णां भक्तदा ये स्युस्तथाप्युदकदायकाः । 
आवासदा देशिकदास्तथैवान्तरदायकाः ॥ 
क्रेतारश्चैव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एव च । 
समदण्डाः स्मृता" सरवे ये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥ 
(९) आह्वायकाश्चौराणा ्रेरकाः तेष्रामदेशकारिणः | 
अथवा आदेकराम्तेषा प्रेरकाः । अन्तरदायकाश्चोराव- 

(८१) नास. १९।६५ विताङ्य ( आताड्य } इहन्याच्चि 
(वध्याश्च) तु ति), अप. २।२६८ यात्ता ( युसता ) निबध्य 
८ विडम्ब्य ) घुष्य (धोष्य) मनुनारदौ; अवक. ११७ निबध्य 
(विडम्ब्य), विर. ३३७ यां (ता) ताड्य निबध्य (भाव्य 
विलोभ्य), पमा. ४४९ ड्य ॒निवध्य (उ्याभिबन्ध्य) शुष्य 
( कष्य ), व्यनि. ५०६ निबध्य (विढ्प्य); ससु १४९ वध्य 
( वन्ध्य ) घुष्य (जिय) 

(२) नार्य, १९।७३; नास्म २१।१३ प्ु(न्नयु) 
कदास्त (काश्च त) वान्तर (वोत्तर); ब्यक. ११७ (आह्वायका- 
देरकारास्तंथा चान्तरदायका ) उत्त. › विर. ३४० (आहायका- 
देश्चकरास्तेषामन्तरदाधकाः ) उत्त. रत्न. १२६ ८ आहापकादे श~ 
करास्तथैवान्तरदायकाः) उत्त.; विचि. १४५ (आहवापकादेद- 
करास्तथा चान्तरदायकाः) उत्त ; दवि. ८३ (आहायकादेन्च- 
करास्तथा चान्तरदायक्ा-) उत्त , कात्यायनः; चीमि, २१२७३ 
व््रकवद्‌, उत्त.; विता -७९४ ( आह्वायकादेश्षकरास्तथा 
चान्नप्रदायका ) उन्त., सेतु. २४८ दविवत्‌ , उत्त. 

(३) नासं १९।७४; नास्म २१।१४ ताः सवे ( तास्तु 
ते ), अप २।२७६, उरक. ११७ उत्त.; विर. ३४० उत्त; 
रहन. १२६ सवै ते) उत्त ; विचि १४५ उत्त, ददि. 
८ ३ उत्त., का्यायन.; वीभि. २।२७३ उत्त.; विता. ७९४. 
रत्नवत्‌ , उन्त.; सेतु २४८ रत्नवत्‌ ; उत्त. 


@ 
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१७५५६ 


कादादायकाः । समदष्डाश्चौरेण । तान्‌ चौरान्‌ । 


व्यव्हीरकाण्डम्‌ 


रष्टेष्वधिकृताः प्रत्यन्तेषु च, निवेशिताः अयुक्त- 


विर. २४० ¦ चेरै्धरणिकादयः(¢ प्रतिवेशाश्चामिधाबतेति चोदिताः 


(२) देशिकदा मागदेदिक ददति । अन्तरदाः | 
डिद्रदाः | क्रेतारश्चाप्रकीङं द्रव्याणाम्‌ । चोरहस्ताद्‌- 
मव्येन प्रतिप्राहिणश्च, चोरेरनीय स्थापयन्ति | चोरान्‌ 


ये प्रच्छादयन्ति च । पते स्वे चोरवुल्या निग्राह्याः । 


नामा. १९।७३-८ (र, १८५) 


भक्तावकारादातारः स्तेनानां य प्रसपेताम्‌ । 

शक्ताश्च ये उपेक्षन्ते तेऽपि तदोपभागिनः ॥ 

स्तेनाना मुपितु गच्छता, सुप्रित्वा बोपसपंता; ये 
मक्तदाः जानपूर्वकमवकादादातार्च प्रच्छादनाथं मोप 
निधानार्थम्‌ 1 जनिकर्तः प्रकृतिः › (व्यास. १।५।३०) 


इनि ज्ञापकात्‌ वरुजन्तेन ममासः । अभिधावतेत्यद्धोपिते“ 


त्रात शक्ताः मन्तो ये चौदासीन्येन आसते, ते सवं 
चौगतल्याः | नाभा. १५।१८ (धर. १६२) 
उत्कोशतां जनानां च स्हियमाणे धने तथा । 
श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तदोषभागिनः ॥ 
अपि श्रेति न पव॑ एव एतेऽपीति समु्चयाथः 


उन्कोशतां धनं ग्रहीत्वा चोरा गच्छन्ति परि्रायध्व | 


परित्रायध्वमिति, धने स्हियमाणे आह्वानं कुबेतां ये न 
धावन्ति शक्ता अक्ता वा, तेऽपि तददोष्रेण संबध्यन्ते । 
नाभा- १५।१९ (ए.१६२-३) 


ष राष्टाधिक्ृताः सामन्ताश्चैव चोदिताः । 
अभ्याघतिषु विन्ञिया यथा चोरास्तथेव ते ॥ 


1.8, किरि 


(१) नासं, १५१८ रक्ताश्च ( शक्तो च ); नास्प्र 
१७।१९; मिता. २।२७६ उन्त.; ष्यक. ११७; विर. २३९ 
नाये (नां वु); पमा, ४४७ उत्त.; रत्न. १२६; विचि. 
१४५ नांये८नांच); दति. ८३; चप्र, २६६ उत्त, ; 
सवि. ४६४ उन्त. ; वीमि. २।२७३; श्यप्र. ३९२ ये उ 
( यदु ) उत्तु. 3 भ्यड, १२० उत्त, ; भ्यम. १०२; विता. 
७९४ सेनानां ८ चौराणां )§ सेतु. २४८ नांये (नाच) 
ये उ ( यदु ); सञ्यु, १५२; विष्य. ५२ विचिवत्‌ . 

(२) नासं. १५।१९ न तथा (नेऽपि च ); नास्- 
१७२०; अप, २।२७६ धने ( जने ); पमा. ४४७ च 
(ठ); व्यनि. ५०८ च (तु); व्यत्म. इ३१्यच (तु); 
घ्य. १२९ नामि ( नपि ), सञ्यु. १५२ तथा ( तदा } 


(३) नासं- १९।७५; 














नास्छ. २१।१५ धु विकषेया | 


अभ्याघातेषु यरि नाभिधावन्ति, चोरवत्‌ ते विज्ञेयाः । 

अवद्य तेपा चरेः सह सविदस्तीति गम्यते | 
नामा. १९।७५ (ए.१८५) 

स्तेनालाभे हृतदानम्‌ 

शोचरे यस्य मुष्येत तेन चौरः भ्रयत्तः । 
ग्राह्यो दाप्योऽथवा मोपं पदं यदि न निरतम्‌ ॥ 
(१) गोचरे विपये | विर, ३४४ 
(२) यस्य वसत्या मुप्रित ग्रामस्य ग्रामण्यो वा, तेन 
प्रयत्नतः चोरा मृग्याः । अन्यथा मोप दाप्यः | पदं 


। चहं ततो ग्रामात्‌ निर्गत यदि न द्दायेत्‌ । अथान्यस्य 


गोचरं पविषनष्ट चोरडिद्ध द्दीयेत्‌, चुदधो भवति 
नाभा. १९।७६ (धर. १८५) 

"निरते तु पदे तस्मात्‌ न चेदन्यत्र पातितम्‌ । 

सामन्तान्‌ मागेपाखांश्च दिक्पाङाश्यैव दापयेत्‌ ॥ 

(१) पदे चौरमागे तस्मादुम्रामानि्गते, तद्यदि न 
नामान्तरे पातिते चौरेण तदा सामन्तादीन्‌ दापयेत्‌ । 

ध अप. २।२७१ 
( तु मध्यस्था ). 

(१) नासं, १९।७६ सुष्येत ( युषितं } म्यो ८ गृह्य ) 
थवा ( न्यथा ); नास्घर. २१।१९ चौरः ८ चौराः ) ग्ाश्यो 
( सृग्या ) थवा ( न्यथा ); भिता. २।२७१ सभ्ये ( इष्ये ) 
मोष ( शेषं ); अपु. २।२७१; ष्यक. ११८ थवा ( न्यथा ), 
निर, ३४४ सुष्येत ८ टृद्येत ) म्यो द।प्योऽथ ८ सग्यो 
वाप्यथ ); पमा. ४४८ मोष ( द्रव्यं); वप्र. २६२ गोचरे 
( गोपदे ) मेष ( शेषं ) : २६६ पमावव्‌ ; व्यड, १२५; 
ध्यम. १०२ पमान्‌ ; बिदा. ७९४५; ससु. १५२ पमावत्‌, 

(२) नासं, १९।७७ न चेद ,,. .. तम्‌ ( नष्टऽन्यत् 
निपातिते ); नास्श्, २१।१७ पूवं ( निगेते ठु यद्रा यस्मि 
कष्टऽन्यत्र न. पातये ); भिता. २।२७१ तु पदे ८ पुनरे ); 
अप. २२७१; व्यक. ११८; विर. ३४४; पभा. ४४८ 
मैते ( ° ) पातितम्‌ ( याति तत्‌ ) रेप भितावत्‌; न्प्र. 
२६२ तु पदे तस्मात्‌ ८ पुनरेतत्स्यात्‌ ) : २६६ तु पदे तस्माच्‌ 
( पुनरेतस्य ); व्यड. १२५ चेद ( तद) रेष मितावत्‌; 
स्यम. १०२ मिताव ; विता. ७९५ गेते ८ मैतं) शेषं 
भितावत्‌; सञ्यु. १५२ भितावत्‌ , 


` -शस्तेयम्‌, ` 


-" (२) तस्मानिगते तु पदे' तत्र पदं थाति, तत्स 
दद्यात्‌ ; न -चेद्रतिहश्यते, तदा सामान्तादयौ दचयु- 
रि्य्थः । विर, ३४४ 
ˆ (३) नषटऽन्यत्र निपातिते निर्गते तस्माद्‌ 'गोचराद्‌- 
न्यगोचर प्राप्य नष्ट, अन्यत्र तु निपातिते तस्य पूर्वैव 
गतिः, अनिपातिते नषे सामन्तादयो दाप्याः | 
नामा. १९।७७ (पु. १८६) 
गृहे वै मुषिते राजा चौरम्राहदास्तु दापयेत्‌ । 
आरक्षकान्‌ राष्टिकांश्च यदि चोरो न रभ्यते ॥ 
यंदि वा दाप्यमानानां तस्मिन्‌ मोषे ससराये । 
मुषितः शपथं कार्यो मोषवेशोध्यकारणात्‌ ॥ 
तेषा दाप्यमानाना दण्डवासिकादीना च यदि मोषे 
सशयः स्यात्‌ नास्प मोष इति, मुषितः गपथं 
कारयितव्यः मोष्रविगोधननिमित्तप्रत्ययकारणात्‌ । कृते 
पथे, दाप्याः । अथ न सरयस्तेषा, दाप्या एव । 
नामा. १९।७९ (पर. १८६) 
अचोरे दापिते मोषे चोरान्वेषणकारणात्‌। 
उपरब्धे कभेरंस्ते द्विगुणं तत्र दापितात्‌ ॥ 
अचेरे अनिद्मानचेरे मिथ्यामियोगान्मोषे दापिते 
चोरान्वेषणाथमुपरुग्धे मिथ्याभावे अभियोक्ता तेभ्यो 
दविगुणं दाप्यः । राजक्ुरे च यथाहं दण्डयः । अन्य 
आह-- अनुपरम्यभाने चरे मिथ्यादापिते मोषे यदि 
चोरमन्विष्यानयेयुः, चोरो दिगण तेभ्यो दाप्यः । मोषं 
“च मुषितस्य, सजकुले च दण्डमिति । † 
नाभा, १९।८० (प्र, १८६ ) 
चैरेहेतं प्रयत्नेन सरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 
तद्भावे तु मूल्यं स्याद्‌ दण्डं दुप्य्च तत्समम्‌ ॥ 
' (१) नासं. १९।७८ वे , (१) नासं. १९।७८ वै ( ह } चौर ...येत्‌ ( दापये- चौर ,..येत्‌ ( दापये- 
इष्डवासिकान्‌ ) आरः: . कांश्च ( आरक्षिकान्‌ बाहिकांश्च ); 
नास्श्. २१।१८. ५ 

(२) नास. १९।७९. -नस्प्र. २१।१९ दाप्क्मानाना 
( दोषक्तैव ) ससं (तुस्त) कार्यो "मोषवैशोध्य ( दाप्यो 

कैद ) 

(३) ` नासं. १९।८०; नासर. २१।२० (वरो बोधितो 
सोषे चौरो वै श्ुडधकारणात्ज्ण चौरे ठब्धे रभेयुरते हिगुं 
-प्रतिपादिताः ॥ } *\ ५ 

(४) नासं, १९।८१; नास्म, २१।२१ चौरे मयुर 


#॥ 


, १५७५५.५ 


चरः इतं द्रव्ये मुषितं प्रयतेन सरूम यथामृतं 
तथाभूतं प्रतिपादयेद्‌ इद्‌ द्रव्य दीनारादि यच्च न 
चास्मादासमादिपुरादि चेति । अप्रतिपादनेनानीते 
मोषे विसवदिते मूस्यं चोरसम दण्ड्यः 

नामा. १९।८१ धर. १८६) 
स्तेनेष््रम्यमानेषु राजा दद्यात्‌ खकाद्धनात्‌ । 
उपेक्षमाणो द्येनस्वी धमोदथोच्च हीयते ॥ 
चेरेष्लम्यमानेषु राजा खधनाद्‌ दद्यात्‌ तद्धन, 

नासि तस्य रक्षितव्यस्यारश्चणात्‌ स्वदोषान्नष्टत्वात्‌ । 
उपेक्षमाणोऽददत्‌ खधनाच्चोरमन्विष्यादापयंश्च 
स्वा्थतू तन्निमित्ताद्धीयते । तस्माद्‌ यथोक्तं कर्तव्यम्‌ । 
नाभा. १५।२६ (पु, १६४ ) 
वात्ता त्रयीमप्यथ दण्डनीति 
राजाऽनुबतंत सदाऽप्रमत्तः । 
हन्यादुपायेर्विविैगृदीत्वा 
पुरे च राष्ट च विघुष्य चोरान्‌ ॥ 
वात्ता कषिगोरक्चवाणिज्यरु्षणा, जयीमृग्यजुस्साम- 
रक्षणा, दण्डनीतिं च सदा राजा अनुवतत । कुटुम्बिनो 
ब्राह्मणादीन्‌ न पीडयेदित्यर्थः | अर्थशाल्ञ च मनसा 
नित्यमवेक्षेतेलयर्थः । अथवा कृष्यादि सदा कुयात्‌ | 
वेनोक्तानि च कर्माणि नित्यं कर्यात्‌ ! अर्थदाल्नि च 
यथोक्तं तथा कुर्यात्‌ । किञ्च॒ उपावैर्यथोक्तैरनेकपक 
श्चोरान्‌ ीत्वा पुरे च राष्ट च चकाराद्‌ ग्रामे च 
विघुष्य प्रकाद्यान्यमोषन्नासजनना्थं हन्यादित्युप- 
संहाराथः | नामा. १९।११९ र. १९२) 
बृहस्पति 
र स्तेनप्रकारा 
प्रकाश्चाश्चाप्रकाङ्याश्च तस्करा द्विबिधाः स्छताः 
परज्ञासामथ्येमायामिः मरभिन्नास्ते सहखधा ॥ 
{ चौरहृत भपयेव ); विष्य, ५३ सरू ( स्वरू ).* 

(१) नासं १५।२ ६; नाख््ु. १७१२७ न्त्‌ (दगरहात्‌ )४ 
उनि. ५१४ काद्ध (तो ध); सु. १५२ स्तेने (चोरे) ऋद्ध 
(तो ध). 

८२) नास. १९११९; नाद्र, २१६१९ त्रयीम (त 
यी शा) तैत सदाऽ क्तन्मततप) हन्या . ..« .-. चोरान्‌ 
(हन्यदुप्वेलिपुणेकै्दीतान्‌ तयेव दास्ते निगृह्य पापान्‌). 

(३) "-ग्यक्र ०९५ -रखत., १७ तस्क दिविषाः 


षि 
व+ 


कम 


१७५५८ 


प्रज्ञा परद्रव्यहरणानकल, माया परत्यामोहनम्‌ । 
विर.२८९ 

-जैगमा वैयकितबाः खभ्योत्कोचकवश्चकाः । 

दैवोत्पाताविदो भद्राः रिष्पज्ञाः प्रतिरूपकाः 

अक्रियाकारिण्चैव मध्यस्थाः कूटसाश्िणः । 
अकारातस्करा द्यते तथा हकजीविनः ॥ 
(१) के पुनः प्रकागतस्करा इत्यपेक्षिते स्वयमेवाह 

~. नैगमा इति । प्रतिरूपकाः प्रतिरूपकराः 1 

स्मृच, २१७ 
(र) नैगमा अत्र कपयतुखादिधारणद्वारा अहारिणः। 
का येग प्रकोप्यार्थहदारिणः। कितवा कटदेवनद्रारा 





अर्थहारिणः । सभ्याः पापदाः अर्थलोमेनान्यायवादिनः } | 


उत्कोचका: कार्याधिकृताः 
वञ्चकाः सभूयोद्यताना 
माग्यमुत्पातोदूमृत तद्विदो मिथ्योक्त्याऽथहराः। भद्राः 
शान्तिनियुक्ताः शान्तिमक्षतैवार्थहराः । रिष्यज्ञाः कूट- 
शिस्पेनार्थदराः । प्रतिरूपकाः कूटरिवाङ्कादिद्वारा अरथ- 
इशः । अक्रियाकारिणो तका ति यगीत्वा अक्रिया- 
कारिणः । मध्यस्था मृल्यव्यवस्थापका; कूटमृल्यन्यवस्था- 
पनेनार्थ्टयः । कूटसाक्षिणोऽयथावदिन परव्यवहार- 
साक्षिणः । कुहकजीविन इन्द्रजाखादिनार्थहारिणो 
विवश्चिताः विर, २८९-९० 

(३) वञ्चकाः संभूयोग्रतानां प्रच्छाथैकतरार्थहारिण 


0 त 


( द्विविधास्तस्कराः ); विर. २८९ तस्क 
( द्विविधास्तस्करा मताः ) खधा ८ सह्यः ) पमा. ४३७; 
दहन, १२४; सवि, ४६०; भ्यप्र. २८६; स्यड. १२८ 
ल्भा ( लन्लः ); विता. ७७७ उत्त. ; सेतु. २२७ स्तथा 
{ दः ) शेषं स्छचवत्‌ ; सयु. १.४८. 

(१) च्यक. १०९; स्नव २१७; विर. २८९; पमा. 
४३८; रत्य, १२४; दृचि. ११६ भ्योत्को ( मभ्याड) सूय 
( रूपि ); ष्यप्र, ३८६; ग्यड. १२४; ग्यम. १०१ विदो 
भद्राः ( कराः द्राः ) क्रमेण नारदः $ विता. ७७८; सेतु. 
२२७; सद्य. १४८. 

(२) ग्यक. १०९; श्च. ३१७ हेते (प्ते) जीवि 
( जीव ); विर, २८९; पमा. ४३८; शल. १२४; दुवि. 
११७३ स्यभ. २८६३ भ्यङड. १२४; ब्यम. १०१ क्रेमेण 
नारदः विवा. ७७८; सेतु, २२८; स्यु. १४८. 


सन्तः उत्कोचग्राहकाः । | 
प्रच्छा्ेतरार्थग्राहिणः | दैव । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


इति रत्नाकरः । ये सव्णादिद्रन्यं यहीत्वाऽपद्रव्यपरकषेपेण 
वञ्चयन्ति इति मनुटीका । दैवं माग्यमुत्पातोद्भूत तद्विदो 
मिथ्योक्त्या अथहारिण इति रलनाकरः । इखयुधस्तु 
(तथेवोत्पातविद, इति पाठित्वा ये मिथ्यैवोत्पातदर्शनेन 
गृह्वन्तीत्याह । भद्राः शान्तिनियुक्ताः शान्तिमङ्लरै- 
वार्थहरा इति रत्नाकरः । कस्याणाकारतया प्रच्छन्नपापा 
धनम्राहिण इति मनुरीकाया कुस्द्कमटः | स्वरूपतामा- 
त्मनो निधाय स्यादिव्यामोहका इति सर्वज्ञः | रिस्यज्ञाः 


कृटशिस्येनाथंहराः प्रतिरूपकाः कृटशिवाङ्कादिद्रारा 
अर्थरा इति रत्नाकरः । मिथ्याश्रमणलिङ्गदण्डादि- 
धारिण इति हटयुधः । कटवि, ११७ 


` संधिच्छदः पान्थुषो ह्िवतुष्पदहारिणः । 

उतक्षेपकाः रास्यहरा ज्ञेयाः प्रच्छन्नतस्कराः ॥ 

उत्भेपकाः रश्चकस्याग्रत एबानवदहितस्य दष्ट वञ्च- 
चित्वा अथदहारिणः । शस्यहर्ब्देन एतद्वाक्यपूरवोक्त- 
मच्छनहारकमात्र विवश्चितम्‌ । विर, २९२ 

परकाद्रतस्करदण्डाः 
शुस्कं द दयस्ततो मासमेकैकं पण्यमेव च । 
अधवर, च मूस्येन बणिजस्ते पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 


भच्छाद्य दोषं व्यामिरव्य पुनः संसछृलय विक्रयी ।' 
पण्यं तदृद्विगुणं दाप्यो बणिग्दण्डं च तत्समम्‌ ॥! 


# दोषं विरवत । > दवि, विरवत्‌ । 

(१) विर, २९२ पान्थ ( प्रान्त ); पमा, ४३८; ्यनि,. 
५०३ ष्पद ( ष्पाद ); दुवि. १२१ व्यनिवत्‌, सेतु. २२८; 
सञ्ु. १४८ नारदः. 

(२) मभा. १०।३४ दधुस्ते ( दयन्त ) अभाँवरं च 
( अवोौर्धावर ); गौमि. १०।२५. 

(३) अप. २।२४ पूवो ( प्रच्छन्नदोष्यामिश्रं पुनः 
संस्कृतविक्रयी ) पण्यं (पण्ये ); विर, २९७ पण्य तद्द्वि 
( पण्यं तु दि ) पूवं अपवत्‌; पमा. ४३९ द्य (अ) ग्दण्ड 
( ग्दण्ड्यः }; रत्न. १२४; विचि. १२६ च्छाय (च्छन्न) द्य 
(भ) ख (त); भ्यनि. ५१३ प्रच्छा...श्य ( अभिन्गदोष- 
व्यानिश्र ) वणि...मस्‌ ( जणिगण्डश्च तत्समः ); दि. १०० 
तदृद्धिः ( च इवि ) शेष अपवत्‌ $ भ्यभ्र, ३८७; श्यड, १२६; 
न्यम. १०१ ग्दण्डं (ग्दत्त); बिता. ७७९ पण्यं ( पण्यान्‌ );- 
सेतु. २२१ पूवष ( परच्छन्रदोषन्यामिश्रपुनःसंस्छृतनिक्रयी );. 
सद्यु- १५०. 


“ न 


१ 


(९) प्रच्छन्दोषो गोपितदोषः } व्यामिश्रमनमि- 
मतद्रव्येण । पनः सस्कृेत पुरातनमेव संमावनादिना 
नवीकृतम्‌ । किरि, २९७ 

(२) संगुत्तदोपष्रमपद्रन्यमिभ्चित वा शाणादिना 
युननेवीकृेत वा यो विक्रीणीते स कृतमाजनादुद्विगुणे 
भाजनादिक क्रेतरि करीतद्रव्यसमं च दण्डं राजनि दाप्य 
इत्यर्थः | विचि, १२६ 

अत्पमूल्यं तु संस्छृय नयन्ति बहुमूल्यताम्‌ । 

खीबाटकान्‌ बख्चयन्ति दण्ड्यास्तेऽथानुसारतः।। 
हेममुक्ताप्रवाखाद्यान्‌ कृत्रिमान्‌ कवते तु ये । 
केतुभूस्यं भ्रवाप्यास्ते राज्ञा तद्दिगुणं दमम्‌ ॥ 
द्वियुण विक्रीततादगद्रव्यमृस्यापेभया । 

विर. ३११ 
अज्ञातोषधिमन्त्रस्तु यश्च व्याधेरतत्त्ववित्‌ । 
सेगिभ्योऽथे समादत्ते स दण्ड्यश्चौरबद्धिषक्‌ ॥ 


(१) अषप, २।२४६ सारतः ( रूपत ), व्यक. ११२ 
अपवत्‌, विर, २१० ण्डयास्तेऽ ( ड्या अ); पमा. ४३९; 
रट्न. १२४; विचि, १३२ अख ८ सव्य ) ण्ड्यास्तेऽथौ- 
नुसारत (ण्ड्या अथोनुरूपत ); व्यनि. ५१३. दवि. १०१; 
व्यप्र. २८८; व्यड. १२६, व्यम १०१ अल्प ८ स्वस ) 
खीवारकान्‌ ८ ये चाङ्घकान्‌ ); विता, ७७९-८० अद्प (खल्प) 
खी (ये); सेतु २३४ ण्ड्यास्तेऽथनुसारत (ण्या अथानु- 
रूपतः ); ससु. १५०. 

(२) अप. २।२४६ चान्‌ छरतरिमान्‌ ८ चं त्रिम ) केतुम 
( कत्र मू )5 व्यक ११२ अपवत्‌ , विर, ३१०-११ चान्‌. . 
.. वैते ( चं कुवैते कृतिं ) क्रेतुमू (्रेत्रे मू) हा तद्द्वि (के च 
दवि ); पमा. ४४० सुक्ता ( रत्न ); रत्न. १२४ पमावत्‌ ; 
विचि. १२३ विरवत्‌, व्यनि. ५१३ चान्‌ कृतिमान्‌ ( ना 
क्कत्निमं ) रेत. .स्ते ( ते तन्मूल्य प्रदाप्यास्तु );, दवि. १०१ 
विरवत्‌; ब्यप्र. २८८ पमावत्‌, व्य. १२६ पमावत्‌; 
व्यम, १०१ युक्ता ( रत्न ) तद्धि ( च दि ); विता. ७८० 
पमावत्‌ ; सेतु. २३४ विरवत्‌ ; स्यु. १५० सुभ्न। ( रल ) 
ज्ञा (क्षे) 

(३) अप. २।२४२ पवौ ( अजानक्नोषध तन्त्र यश्च 
व्यायेरतन्त्रवित्‌ ) समा ८ उपा ), व्यक. ११२ शाठौषधि 
( जातौषथ ), विर ३०६ प्रथि ( षच ); पमा. ४३९ रत्न. 
१२४, व्यति, ५१० षधि ( षथ ) यश्च ( यस्तु ) ऽथ॑समा 
{ द्मथमा ); द्वि, १०४ मनुः ; ब्यप्र, २८७; व्य, १२६ 


व्य, कां, २२१ 


७०, कियाय वा ग जनन क्र 


१,५५९ 


अन्यायवादिनः सभ्यास्तथैवोत्कोचजीविनः 1 

वि्वस्तवच्लकाश्ैव निबोस्याः सवै एव ते ॥ 

सभ्याः पार्षदाः। अर्थाल्मेनान्यायवादिनः! विखन्ध- 
वञ्चकाः सम्यङ्निणेयानुकूख्वञ्चनन्यतिरिक्तेवश्चनकर्तारः ! 
उत्कोचादायिनो द्विविधाः-- उत्कोचग्राहिणसदा- 
जीविन, द्वि, १०५ 


कूटाक्षदेषिनः श्चुद्रा जमभागहराश्च ये । 

गणका, वश्चकश्चैव दण्ड्यास्ते कितवाः स्पृताः #॥ 
ञ्योतिज्ञीनं तथोत्पातमषिदित्वा तु ये नृणाम्‌ । 
श्रावयन्यथेखोभेन विनेयास्ते प्रयत्नतः ॥ 
अशषलोभेनेति वचनाद्थानुसारी दण्डः । 

द्वि. ११२ 

दैण्डाजिनादिभिर्यक्तमात्मानं दुर्यन्ति ये । 
हिंसन्ति छदना नृणां वध्यास्ते राजपूरुषैः ॥ 
्भ्यस्था वच्यन्येकं स्तेहरोभादिना यदा । 
साक्षिणञ्चान्यथा त्रूयुदोप्यास्ते द्विगुणं द्मम्‌ ॥ 

# व्याख्यासंग्रहः स्थरादिनिदेशश्च दूतसमाहये द्रष्टव्य. । 
जातौ ( शानौ ); व्यम. १०१; विता. ७७९; समु. १५०. 

(१) ब्यक. ११२; विर ३०७ शस्त ८ भव् ); पमा, 
४३९; रत्न. १२४; विचि १३ ०-३१ विरवत्‌, दवि, १०५ 
विरवत्‌ : ३१८ ( अन्यायवादिनः सभ्या निवौसा" सवै एव ते) 
एतावदेव, व्यप्र ३८७; ब्यउ. १२६; व्यम. १०१; 
विता. ७७९; सेतु. २३२ विरवत्‌ . 

(२) ब्यक. ११२, विर. ३०८ प्रयत्नत. (ऽपि यत्नत. ); 
पमा, ४२३९; रठन. १२४, दवि ११२ विरवत्‌; व्यप्र. 
२८७, व्यड. १२६; व्यम. १०१ तुये ( तथा) आव- 
यन्तयथैरोभेन ८ शकुनादि च ये ब्रूयुः ); विता. ७७९, सेतु. 
२३२ विरवत्‌ . 

(३) ब्यक्छ. ११२ दिभिययु ८ दिना यु). स्मच, ३२२५ 
दिभ्य ८ दिना यु) नणां ( शल्ये ); विर, ३२०८-९ व्यकवत्‌ ; 
पमा» ४२९ न्ति छ ८ न्तर्छ ), रल्न. १२४, विचि १३१ 
पूर्वीयं ८ दण्डादिययुक्तमात्मान दशेयन्ति षा तु ये) नृणा 
( नन्‌ ये); दवि. ११५; ११७ दिभ्य (दिनायु) न॒णा 
( चार्थं ), व्यग्र. ३८८; यड. १२६; विता. ७७९ नृणा 
( नुश्च ) ससु. १५० दिभ्य (दिना) दिस ( गृह) 
नणा ( चार्थं ) = 

(४) ब्यक. ११३ यदा ( यतः ); दिर, ३१४; पमा, 


१५७६० 


मन्त्रौषधिबलाक्किञ्ित्व॑श्चान्ति ददोयन्ति ये । 
मूखकमे च कुबेन्ति निवोस्यास्ते महीमुजा ॥ 
याबन्ति वञ्चयन्ति तदृद्धिगुण, मूककम क्शीरकेरणमन्न | 


विर. ३१५ 
अप्रकाश्चतस्करदण्डाः 


'संधिच्छेवछृतो ज्ञात्वा शयूलमामराहयत्‌ प्सुः । 
तथा पान्थयुषो ब््षे गले बदध्वाऽवछम्बयेत्‌ ॥ 
एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुषटचारिणि। 
बहूनां भवति क्षेमस्तस्य पृण्यप्रदो बधः ॥ 
मलुष्यहारिणो राज्ञा दग्धव्यास्तु कटाभिना । 
गोहतुनािकां छित्त्वा बदध्वाऽम्भसि निमल्येत्‌॥ 


कटेन वेष्टवित्वा तत्प्रभवेणायिना दाद्या इत्यथः | 


विर. ३१७. 


प्रथमे भन्थिमेदानां अङ्गुल्यङ्गुषछठयोवंधः । 
द्वितीये हस्तपच्छेदं तृतीये वधमहेति ॥ 
४४०, रहन. १२४, दबि, १०६ यदा (तथा), व्यग्र 
३८८; व्य. १२६; भ्यम. १०१ वच्रयन्त्यक लेह ( वन्नका 
रयुशेद्राग ), भित, ७८० सथा वन्चयन्येक ( स्थो वच्रयेोक १, 
भञ्यु. १५० लेह ८ राग ). 

(१) व्यक. ११३; स्श्रुच. २२६, विर. ३१५ 
त्म॑भनानिम ददौ ( यावन वन्न ); दति. १३५; सकि. ४७५ 
जा( श्रा) ददो ( जन); सञ्यु. १५८. 

(२) अप, २।२७३ पुवार्थे ( सथिच्छिदो हत त्याज्याः 
शयूूमारोपयेत्ततः ); भ्यक. ११३; सूश्च. २१८ उन्त.; चिर 
३१७ पूर्धं ( संभिच्छिदो इतं वयाज्या. श्रूलमारोयेच्ततः ); 
पमा. ४४० गे ८ गं ); रत्न, १२५ उन्त.; दुवि. १२४ 
पुवं (संधिच्छिदो इतं दाप्याः शयलमायोपयेन्ततः); सवि. ४६१ 
पमावत्‌ › उत्त. ; व्यप्र. ३८८ वृक्षे ( वृक्ष ); व्यड. १२७; 
व्यम. १०२ उत्त.; विता. ७८२ उवङ ( च ङ ) उत्त, 
सेतु. २३५ ( संधिच्छिद्ोऽसङ्ये तान्‌ शूूमारोपयेत्ततः ) पू. : 
२३६ उन्त.,; स्यु. १५०. 

(३) स्च. २१८, ससु. १५०. 

(४) व्यक, ११४ द्ध्वाऽम्मकति नि (दधवा चार्म्पसि); 
स्शचच. ३१८ उनत्त.; विर. ३१७ पू.; पमा. ४४० स्तु (स्त) 
छिखिा . . ,,.नि (छिन्थात्‌ बद्ध्वा वाऽम्भसि); रट्न, १२५ 
उन्त.; विचि. १२४; दवि. १२५ पू. सेतु. २३६ पू; 
स्यु. १५० व्यास्तु ( व्या वै ); विव्य. ५१ पू. 

+ (५) स्मरच. ३१८ दाना ८ दान्त) पू.; सवि. ४६२ 
पूर; समु. १५०. 
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ज्यवश्छहमण्डम्‌ 


ठत््कि्य सदं शशछेत्तध्यो राजपूरुषैः । 
धान्यहतौ दषु" दाप्यः स्याद्द्विगुणं द्मम्‌ ॥ 


तृण वा यदि बा काष्ठ पुष्यं बा यदि वा फलम्‌। 

अनाप्रच्छथ तु गृह्णानो 'हस्तच्छेद नमति ॥ 

(१) वृणमिति, तदूद्विजन्यतिरिक्तविषयमनापद्विषयं 
वा गवादिव्यतिरिकतविषयं वेति । मिता. २।१६६ 


(२) व्रणमिति बृहस्पतिवचनमप्यतिप्रसङ्गबिषयमेव । 
तृणाद्यप्हारविपयेण मूल्यद्धिपञ्चगुणदण्डेन सम॒ हस्त- 
च्छेदस्य वैषम्येण विकस्पायोगादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

दवि १४२ 


वृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ छिद्यते चिरम्‌ । 
स्वामिने वद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्तं च कायते ॥ 


इष्टकापूणेसंयुक्तो रक्तमास्यविभूपित 
घोषितस्तेन चौर्येण स्तेनो राज्ञा निहन्यते ॥ 
अन्नप्रदाता स्तेनानां स्तेन एव स उच्यते । 
तस्य हत्वा तु सवेस्वं श्वपदं सु मुखेऽङ्कयेत्‌ ॥ 


भित्वा गृहं गृहीत्वा सरं छृत्वा संस्कारमेव च। 
राजा साद्रसिकं रा्चात्‌ . . ..- .. - -यजेत्‌ ॥ 
चौरान्वेषणम्‌ 


संसगेचिहृठोप्ै्च विज्ञाता राजपूरुषैः । 
म्रदाप्यापहतं शास्या दमैः शाखप्रचोदितेः ॥ 


(१) स्च. ३१८ सदश्च (सदशः ) पू; विर. ३२२ 
हना (हाया) प्यः सखा ( प्यास ) उन्त,; पमा. ४४०्स्य 
संदंशदछे ( स्तु संदशैभे ); रत्न, १२४ पू.; भ्यग्र. ३८८ पृऽ; 
म्यड. १२६ पृ. व्यासः; विता. ७८२ पू.; सञ्ु. १५०. 

(२) मिता. २।१६६ (=) पच्छय तु ( पृच्छन्‌ हि ); 
अप. २।१६६ पएच्छय ( पष्टः) स्मृयन्तरम्‌ : २।२७५ एृच्छय 
तु ( पृच्छतु ) स्पतिः 3 ध्यक. ११५; विर. ३२९; 
विचि. १४२; दवि. ४२ (=) तुहि) : १४२; 
विवा. ६६५९ (=) त॒ (हि); सेतु. २४३२-४ पृच्छथ 
( पृष्टं ),* स्यु. १५१ स्मृत्यन्तरम्‌, 

(३) अप. २।२७० नात्‌ छि (ने ठे) विर. ३२१ च 
कायते { ठु कारयेत्‌ ); धिचि. १४३२-४ च (स), दवि, 
६७; सेतर. २४५ वृत्त ( तत ) च ( ने ). 

(४) व्यनि. ५०७. 

(५) ग्यक. ११०; स्च. २१८ स्गै,( सर्गैः) ता (तो) 





+ 


४, 

(१) संसरगेः कुस्सितससर्गैः 1 विहं “चोयैखधन- 
संग्रहवत्वादिकम्‌.। रोष स्तेयावात्त धनम्‌ ¦ प्रदाप्यः. 
स्वामिन इति शेषः । स्मृच. ३१८ 

(२) संसग निर्णीतचैरिः सह मिख्नय्‌ ! चिह्वम- 
साधारमं चौयांदिचिहखिङ्गम्‌ । टेोप््र मुषितद्रन्यम्‌ । 

विर. २९३ 

(३) संसगः प्रमितैशवौरैः सह मिर्नम्‌ । चिं चौर- 
त्वलिङ्ग सथिखनिनादि । ठेोष्रं चोरितद्रन्यम्‌ । एष्राम- 
न्यतमेनापि चौरमवधार्यं चोसििद्रव्यं॑तदद्रारा द्रव्य- 
स्वामिने प्रदाप्य राजा शाख्रदृष्टेन दण्डेन तं हामये- 


दित्य्थः। विचि. १२४ 
(४) इह ससगोदिक राजयपुरुषाणा अरहणनिमित्त न 
त॒ निश्चायकमविनाभावामावात्‌ | द्वि. ८१ 
स्तेयदोषप्रिप्रसव 
त्रपुषे वासुके दरे तु पञ्चाम्रं पदाडिमम्‌ । 
ख्ञेरबदरादीनां मुष्टि गरहन्न दुष्यति ॥ 
कात्यायनः 
स्तेयसाहसयोक्षणम्‌ 


मच्छन्नं वा प्रकारं बा निशायामथवा दिवा । 
यत्परद्रव्यहरणं स्तेयं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ 
सान्बयस्त्रपहारो यः प्रसह्य हरणं च यत्‌ । 
साहसं च भवेदेवं स्तेयमुक्तं बिनिहवः #॥ 
प्रकाद्तस्करदण्डाः 
वखामानप्रतीमानप्रतिपरूकठक्ितैः। 
प्वरन्नरक्षितैवोऽपि प्राप्लुयातपूवेसाहसम्‌ ॥ 


# व्याख्यासयहः सकादिनिदेदश्च साहसम्रकरणे (प, 
१६४८ ) द्र्टन्य. । 


ष्या (ष्योऽ) स्या ( स्यो ) विर.*२९३; परमा. ४३९ रोवे 
( सूपै ) चास्या ( दण्ड्या ); रत्न. १२५ ता (तो) स्या 
( स्यो); विचि. १२६२-४; भ्यनि. ५०४ हाता { शेयो ) 
प्या (ष्योऽ) शास्या ( राशा ); द्वि. ८० चिहरोष्वे ( रोप्व- 
चिदे ) चोदि ( देशि ); विता. ७९० स्या ( स्यो) उत्त. 
सेतु. २२९ वितावत्‌; समु. १५० चिडरोपनै (रोष्चिहे ). 
(१) कालयायनस्षतिसारोद्धारः (5 2104. २. ४. 
18.16 ) 2४6 99 ए €8€ 822 4. गहस्थरत्गाकर, 
(२) दा. २२४; दात, १८२ उत्त. विच्च, ९६ उत्त, 
(३) म्यक. ११०; विर, २९५ प्रती ( मति ); विचि, 


ऊ 


१७६१ 


(१) अतिमानं परिमाणमिति प्रसिद्धम्‌ । तलमान- 
प्रतिमानैः प्रतिरूपकैरामासरुक्षितैवां चरन्‌ व्यवहरन्‌ 
पूबसाहसं प्राप्नुयात्‌ । एतच्ाष्टमांशाधिकहरणपक्षे, तेन 
न पूर्वयाक्षवस्क्येन विरोधः | ` विर. २९५-8 

(२) त्च ॒सुव्णादिमाननिश्वयार्थं राजचिह्ङ्कितं 
शिखराकटखादि; प्रतिमानेति प्रसिद्धम्‌। दवि, ८९ 

अबिद्ान्‌ याजको वा स्यात्‌ भवक्ता चानवसितः। 

ताबुभौ चोरदण्डेन विनीय स्थापयेत्पथि ॥ 

उत्कोचजीयिनो मत्तान्‌ शोधयित्वा स्मण्डलात्‌। 

सवेस्वहरणं छृत्वा राजा विप्रान्‌ विवासयेत्‌ । 

इतरानपि तत्कृत्वा वधाथैरेव योजयेत्‌ ॥ 
अप्रकादतस्वरदण्डः 

सवदेशघातिनो ये स्युस्तथा मारीनिरोधकाः । 

तेषां सवेस्वमादाय राजा शरे निवेशयेत्‌ # !, 

"येन येन परद्रोहं करोयङ्गेन तस्करः । 
छिन्यात्तत्तु चृषस्तस्य न करोति यथा पनः ॥ 

इति कात्यायनवचनं तदृन्यक्तमेवातिप्रसङ्गविषय (न 
करोति यथा पुनरित्यभिधानात्‌ । एवश्च यत्र दण्डे 
विशेषो न शरूयते तत्रैव तदृव्यक्तन्यवस्थानुसारेशैव 
तत्कल्पनमिति प्रतिभाति । दवि, १४२ 


संबैस्वं हरतः शीं तु कन्यापहरणे बधः । 
वाजिवारणबाखानां चाददीत वृहस्पतिः ॥ 


 # व्याख्यासयहः नारदे असन्नेव प्रकरणे ( ए, १७४८ ) 
द्रष्न्यः । 

१२५; द्वि. ८९ प्रतीमान ( मरतिमानैः ); विभ्य. ५१ तवै 
साहसम्‌ ८ त् शतद्वयम्‌ ). 

(१) विश्च. २।२५२; काल्यायनस्दतिसारोद्धारः (85 
1. ए. ४. ४116 ) 2०6 100 61:86 828 

(२) ससु. १६५. ४ 

(२) अप. २।२७३; विर. ३१७ नारदकालयायनौः ष्यनि, 
५०८ धकाः ( धिनः ) नारदकाल्यायनौ; दवि, १२५ नारद- 
कात्यायन; सेतु. २३६ नारदकात्यायनौ. 

(४) अप. २।२७४ ल्येन ८ त्यंशेन ) तत्त॒ ८ दङ्ग ); 
भ्यक, ११५ तत्त॒ ( नं त ); विर. ३२९; विचि, १४१-२ 
नु खे ( तन्न्‌ ); दुवि, १४२ ततु नृपरतस्य ( त्तरय नृपति. )~- 

(५५) भ्यक. १९४; विर. ३१८ उत्त, ; रत्न, १०५ 
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सवस्वमित्यनुपङ्गः, हरणे इत्यपि पूरणीयम्‌ । 
विर, ३१८ 
मानवाः सदय एवाहुः सदहोढानां प्रवासनम्‌ । 
गोतमानामनिष्टं यसमाण्युच्छेदाद्िगर्हितम्‌ ॥ 
संद्योढमसदोदं बा तन्त्वागमितसाहसम्‌ । 
प्रगृह्य ॒विहमावेद्य सवैखर्विनियोजयेत्‌ ॥ 
अयःसंदानयुप्राश्च मन्दभक्ता बखन्विताः । 
कयः कमोणि नृपतेरामत्योरिति कौरिकः ॥ 
(१) अत्र कात्यायनवाक्ये वृत्तस्वाध्यायवतः प्रवा- 
सनं, तच्छरन्यस्य धनवतः सर्व॑स्वहरणं, निधनस्य वु 
तथाविधस्य ब्न्धनादिकमभियेतं बाद्यणविपयं भ्वेतत्‌ । 


तत््वागमितसाहस् तत्वेन आगमित ज्ञापितं साहसं ४ 


चौं यस्य॒ स तशा । पूर्वं बलान्विताः सन्तः अयः- 
सदानगसा लोहनिगडबद्धाः मन्दमक्ताः कर्म॑मात्रौप- 
यिकेवरख्जनकमोजनमाजः कर्माणि कैर्युरामत्योरिति 
योजना । विर, ३३२ 
(२) शोदं॑ेोप््रम्‌ ! सव॑स्वेनेति । इद्‌ ठं वुत्त- 
स्वाध्यायरहितथमवदून्राक्षणपरम्‌ । निगडजन्धनक्िञ्चि- 
द्कष्यदानराजदास्याचरणं ठ तादशनिर्धनग्राह्मणपरम्‌ । 
विचि, १४३ 


परदेश्ादधरतं द्रव्यं स्वदेशे यः समाहरेत्‌ । 
गृहीत्वा तस्य तदद्रन्यमदण्डं तं विसजेयेत्‌ ॥ 


णी 


बारा ( रोषा ) चाद ८ बाद ) उन्त.; दवि. १३० उत्त, 
न्यासः $ व्यभ. ३८९ बाडा ८ रोषा ) उत्त, नारद.; व्यड. 
१९४७ व्यप्रवत्‌ , नारदः; भयम, १०२ व्यप्रवत्‌; नारदः; 
विता. ७८३ रत्नवत्‌, नारदः; वाङ, २।२७५, सेतु. 
२३५७; खमु. १५० व्यप्रवत्‌ ; नारदः . 

(९) च्यक. ११६ पू., विर. ३३२; दवि. ददप. 

(२) अप. २।२५७५ द्य चिज ( श्याऽऽच्छिन्न ) विनियो 
{ भयो ); निर. २३२ भ्रगर ( सगर ); विचि. १४३ तत्वा 
(मत्वा) चि ( ्याञ्चि) स्विनि (खेन वि); दवि. 
६६ ८ सद्ोढमसदोढं वा सर्वसैर्विरयोजयेत्‌ ) एतावदेव; सेतु. 
> ४४० 

(३) अप. २।२७५ दान (भान ) श्च (स्तु), विर. 
३६२; िंचि. १४६३ बदा ( गुणा ) दधि. ६६ बरान्विताः 

ह महाबलाः ); सेतु, २४४-५ दानगुप्ता ८ धानयुक्ता ). 
(४) अप, २।२७५ स्वदे. हैरेत्‌ ८ वैदेदयेन यदा भवेत्‌ ; 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


# 


वेदेञ्येन देशान्तरादागतेन दति . हल्ययुधः । तदेतद्‌- 


` खाधारणनिमित्तकमपि प्रवंजातिसाधारणसमुक्तमः | 


| 
| 
| 


नयमानो । 
० णी 


दवि, ४२ 
येन दोषेणे शूद्रस्य दण्डो भवति धमेतः । 

तेन चेरक्षत्रविप्राणां द्विगुणो द्विसुणो भवेत्‌ ॥ 
अविद्धच्छट्रापेश्चया विदुषः शुद्रस्याष्टयुणो यो दण्डः 


ताद्ामेव विटृश्चत्रियविप्राणा तेन द्विगुणो द्ििगुणः 
षोडद्गुणद्वात्रिसदूगुणचतुःष्र्िगुणो दण्ड इत्यर्थः । 


विर, ३४२ 
चौरान्वेषणम्‌ 
अन्यहस्तात्यरिभरष्टमकामादुद्धृतं मुवि । 
चरेण वा परिक्षिप्रं खोप्यं यत्नात्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
स्तेनातिदेश्च 
च्वौराणां मक्तदा ये स्युस्तथाग्न्युदकदायिनः । 
क्रेतारश्चैव भाण्डानां भरतिभ्राहिण एव च । 
समदण्डाः स्मृता श्येते ये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥ 
(१) भाण्डानां चोरितद्रव्याणा, परतिग्राहिणः तेषा 
मुषिवधनपरतिग्रहकतारः । विर, ३४० 
(२) चोरतद्रव्याणा तथा ताना करता" अरहीता 
संगोत्ता च चौरखमदण्ड्य इत्यर्थः । विचि. १४५ 
स्तेनालाभे हृतदानम्‌ 
गृहेषु षितं रजा चौरमाहयस्तु शपयेत्‌ । 
आरक्षकांस्तु दिक्पाङान्‌ यदि चौरो न भ्यते ॥ 


चिर. २२३३; दुवि. ४२ स्वदे ...रेत्‌ ८ वैदेश्चेन यदा भवेत्‌ ) 


(१) विर. ३४२ चेत्‌ ८ विट्‌ ) अवदिष्टस्थरादिनिदेडः 
दण्डमातृकाप्रकरणे ( १, ५९५ ) द्रष्टन्यः । 

(२) अप. २।२६८; दिर. २३७. 

(३) व्यक, ११७ दायिन. (दायकाः) येते ( सर्व ); विर. 
३४० हेते ( स्वँ ) अन्त्याथद्यम्‌ ; पमा, ४४६ ठायिनः 
( दायकाः ), दीक. ५४ निरवत्‌ , अन्त्याधंद्ययम्‌ ; विचि. 
१४५ शैव ( श्वोर ) अन्त्याधद्ययम्‌ ; न्यनि, ५०७ विरवत्‌, 
अन्त्याथद्रयम्‌ ; दवि. ८३ विरवत्‌, अन्या्द्यम्‌, व्यग्र. 
३९२ करिता ( छेत्ता ); व्यड. १२९ व्यप्रवत्‌ ; सेतु. २४८-९ 
अन्त्याैदयम्‌ ; ससु. १५२; विष्य. ५१ ता हेते ( ताशवब ) 
अन्तया्द्रयम्‌ 

(४) अप. २।२७१ पु ( ठ ) आरक्षकांस्तु ( अरक्षकाश्च ); 


प 


च्छयम्‌ः 


9 


(१) चौराहश्चौरन्वेषणे विशिष्य नियुक्तः । आर- 
क्षकोौ ग्रामर्चानियुक्तः। दिक्पा दिश्चु नियुक्तो, देश 
पतिर्॑स्य प्रसिद्धिः । अत्र च गृहेष्विति उपलक्षण यथा- 
सभवमुषरितदातुत्वम्‌ । विर. २४३ 

(२) गेष्वित्युपरक्षणम्‌ ¡ यदि चौरोऽन्विष्यमाणो 
न कम्यते तदा तदनुसधायकदटास ग॒ देश्पतिद्रारा वा 
चोरित धन राजा दापयेदिव्य्थं; | भरश्चकः कोटवार 
इति प्रसिद्धः । देशापतिस्तदेशरश्चाधिकृतः । 

विचि, १४७ 

(३) दिक्पालो दिक्षु नियुक्तः स च स्थानपारू 
इति मिताश्चरा । देदापतिरिति प्रसिद्धो देदापार इति 
रत्नाकरः । यच्र ग्रामे विरिष्टरश्चानियुक्तो नास्ति तद्विष- 
यमिदम्‌ । #दवि. ८६-७ 

अचौरादयपि ५, 4 9 भ क न्द 

पेतं द्रव्ये चौरान्वेषणतत्परेः । 

उपटब्धे छमेर॑स्ते द्विगुणं तत्र दापयेत्‌ ॥ 

्रामान्तेषु हृतं द्रव्यं भ्रामाध्यश्चं प्रदापयेत्‌ । 
निवीते खामिना देयं चौरोद्धतौ स्ववीतके ॥ 
विवीते अरण्ये । स्वामिना राज्ञा चौरोद्धत्रा चौरा- 
भयमूतेनाविवीते क्षेत्रादौ । विचि. १४८ 
सदेश यस्य यत्किञ्चित्‌ हृतं देयं पेण तत्‌ । 
गृह्ीयात्तत्स्वयं सष्टं भाप्तमन्विष्य पार्थिवः ॥ 
पचरिषटेते अयत्नेन स्वरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 
तदभावे तु मूल्यं स्यादन्यथा किल्विषी सृपः ॥ 


# दोषं विरवत्‌ । 
यक ११८ षितं ८ षिते › काल्यायननारदौ; विर. ३४३; 
विचि. १४७ हास्तु ८ हाश्च )› दवि. ८६; सेतु. २५०. 

(१) व्यक. ११७; वरिर. ३३८) दवि. ८४ सते 
( स्तत्‌ ), 

(२) अप. २।२७१ न्तेषु ( न्तरे › त्ववी ( विवी ); व्यक. 
११८ न्तेषु ( न्ते तु) त्ववी ८ विवी ); विर. ३४५, विचि. 
१४८ तौ ( दतर ) तवी ( विवी ); दकि <७पू ; सेतु 
२५० विचिवत्‌ . 

(र) अप २।२७१ ण तत्‌ (णतु); "व्यक. ११८; 
विर ३४५ यत्कि (ना कि); विचि. १४८; सेतु २५१ 
अन्विष्य ८ मन्यस्य }. 

(४) अप, २।२७१; व्यक. ११८ नारद्कात्यामनौ; 
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ढग्ध तु चौरे यदि च मोषस्तस्मान्न छभ्यते । 
दृद्यात्तमथवा चौरं दापयेन्तु यथेष्टतः ॥ 
(९) चौरे वा धन वेति.विकल्पः | विर. ३४५ 
(२) मोषो मुषितद्रव्य स यत्र चौरसकाशान्न रम्यते 
तत्र मूल्यं वा राजा स्वय स्वामिने दच्ात्‌ चौरमेव वा 
तसिन्‌ च्थ्ठिजेत्‌ । इच्छया वु तथा कुर्या्था चौरसत- 
मस्मै ददातीत्यर्थः । दवि. ८६ 
| स्तेयदोषप्रतिप्रसवः 
नपे वासुके दे तु पच्चाम्रं पच्चदाडिमम्‌ । 
खञ्ञैरबदरादीनां सुष्टि गृहणन्न दुष्यति ॥ 
# व्यास; 
स्तेनप्रकाराः 
भैकाराश्चाप्रकाशाश्च दिषिधास्तस्कराः स्मृताः । 
स्वचिहिरेव विज्ञेयाश्चरेस्तस्करवेदिभिः ॥ 
स्वचिहैः चौरचिहे्मोषादिभिः | विर, २८९ 
काश्चापणसंस्थाश्च नानापण्योपजीविनः । 
प्रकारवश्चका ज्ञेया भिषक्भश्रतयोऽपरे ॥ 
आपणः पण्यवीथी । विर, २९१ 
तैढामानविरशेषेण ङेख्येन गणनेन च । 
अर्थ बृद्धिब्हासेन मुष्णन्ति वणिजो नरान्‌ ॥ 


विर, ३४५ तु ( ऽपि ) चपः ( नर ); विचि. १४८ पाद 
( दाप ) चप. ( नर॒), दवि. ८६; सेतु, २५१. 

(१) अप. २।२७१ ब्धे तु ( ब्धेऽपि ) च ( तु); न्यक. 
११८ च (वा); विर. ३४५ब्पेतु (ब्धे च) येत्तु यथे- 
टतः ( येद्वा ययेच्छतः ), दवि ‹६ब्धेतु(ग्धे च); सेतु. 
२५१ मथवा ८ दर्थ वा ) येत्तु यथेष्टतः ८ येद्रा यथोदितः }. 

(२) कालयायनस्षतिसारोद्धारः ( 8 ट्ण ? ५. 
1806 ›) 2926 99 ४९७ 822 ^ गुहस्थरस्नाकर, 

(३) व्यक. १०९ दिविधास्तस्कराः ( तस्करा द्विविधाः ) 
ख ( ड ); विर. २८९; रत्न. १२५ व्यकवत्‌ ; सेतु. २२७ 
उत्त., मनु . 

(४) व्यक. १०९; विर. २९१. 

(५) व्यक. ११०; विर. २९५४ विचि. १२४ अर्थे 
( अथै › नरान्‌ ( अनान्‌ ), दवि, ९० गणनेन ( गणितेन ) 
पू.; सेतु, २२९ नयन्‌ ( जनान्‌); विन्य. ५१ नन्‌ 





.( परान्‌ ). 
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तद्‌ द्रव्यसदररन्यदीनमूल्यैर्विमिश्रणम्‌ । 
कुवैन्योपधिकाश्चान्ये पण्यानां परिबतेने ॥ 
अनिच्छन्तमभूमिज्ञं संयोज्य व्यसने नरम्‌ । 
अपकषैन्ति तद्रव्यं बेदयाकिंतबरशिस्पिनः ॥ 
अनिच्छन्तं पदृत्यनुन्मुलम्‌ ! अभूमिज्ञ कार्याकार्य 
शानहीनम्‌ । एतेनैषा विश्नग्धवश्चकत्वमुक्तम्‌ 
विर. ३०७ 
च्यायस्थाने येऽधिकता गृहीत्वाथं विनिर्णयम्‌ । 
जुबेन्त्युत्कोचकास्ते तु गजद्रव्यविनारूकाः ॥ 
विनिर्ण॑य विरुद्धनिणयम्‌ | विर, ३०७ 


लीपुंसौ वश्चयन्तीह्‌ मङ्गखदेराब्त्तयः । 
गृह्णन्ति छद्मना चाथेमनायोस्त्वायेलिक्किनिः ॥ 


उतमेपकः संधिभेत्ता पान्थसुद्‌ ब्रन्थिभेदकः । 
खीपुंगोऽश्वपञ्यस्तेयी चौरो नवविधः स्मृतः ॥ 


(१) व्यक. ११० भणम्‌ ( तम्‌ , तेने ( तनम्‌ ); 
विर. २९५ पथि ( पाथि ); विचि. १२४ द्रव्यसदृदीरन्ये 
( द्रव्य सुदरैद्व्यै } पथि ( षयि ) तने ( त॑नम्‌ ); सेतु. २३६० 
रन्यै ( द्रव्यै ) पयि ( प्रयि); विव्य, ५१ पथि ( पयि) . 

(२) व्यक. ११२; विर. ३२०७; विचि. ११०, दवि. 
च०४५; संतु. २३२. 

(६) ध्यक. ११२; स्यच. ३३२: विर. ३०७ येऽधि 
{ दधि ): पमा. ५८० येऽपि .. .. थ ( गृहीत्वाथ अधर्मेण ) 
उत्तराथं ( करोव्युत्तरकायाणि राजद्रव्यविनाशकः ), दवि. १०५ 
येऽधि ( ष्ठथि ); व्यप्र, ५६९ येऽधि... .. .ला्थं ( गृहीत्वाथ 
मधर्मेण ); ससु. १६५ न्याय ( न्यास ). 

(४) ब्यक. ११२ यौर्त्रा ( याश्चा ); स्षरच. ३१७ सौ 
(सो); विर, ३०८ यास्त्वा (याथा); रत्न. १२४; 
"दवि. ११९ वृत्तयः ( कारिणः } स्तवा (श्वा); स्वि. ४६० 
न्वा (श्च) इ्खिनः (अकाः); ग्यम" ३८७; ग्यङ. १२५; 
समु. १४५९. 

(५) भ्यक. १०९ गोऽ ( सोश्च ); स्यच. ˆ३१८; 
विर, २९२ गोऽश्र ( सयोः ); पमा. ४२८ उदर्‌ मन्वि- 
भेदकः (उदूञ्मन्िकादयः) उत्तरां ( खीपुंसयोः पद्यस्तेयी चोरा 
मेवविधाः स्ताः ); भ्यनि, ५०३ सद्‌ भन्थि ( उदूम्मन्थि ); 
रतम. १२४; सवि, ४६१ गोऽश्च ( सोश्च ) नारदः; दवि. 
+ ३१ सथिभेत्ता ( च संधिष्ठो ) गोऽ ( मोषः); भ्बप्र. 
३८७; श्व्ड़, १२४ म्यम. १०१ मेदकः ८ मोचकः ) 


स्यकदारकाण्डम्‌ 


धि 


उस्छेपको- घनिनामनवधानमवधायान्तिकस्थ धन- 
मुदधुत्य प्राहकः । संधिभेत्ता गाणां विच्छेदाय कत 
सेचरस्थाने प्रष्ठसधाववस्थाय तत्रत्यमित्तिमेत्ता । पान्थमुदट्‌ 
उत्कटकान्तारादौ पथिकाना धनापहारकः । अन्थिभेदकः 
परिधानादिग्रथितधनं ग्रहीतुं तद्म्रन्थिमोचकः। (ल्लीपुगो- 
ऽशवपञ्यस्तेयी"ति दन्द्रन्ते भूयमाणः शब्दः प्रतयेकममि- 

संजध्यते । अत एव नवविध इत्युक्तम्‌ । 
स्मृच, ३१८ 


साधनाङ्गान्विता रात्री विचरन्यवबिभाविताः। 
अविज्ञातनिवासाश्च ज्ञेयाः भच्छन्नतस्कराः ॥ 


(१) रात्राविति प्रायिकाभिप्रायेणोक्तम्‌ । दिवा- 
ऽप्यरण्यादावविभाविताना विचरता सभवात्‌ 
स्ब्रच. २३१८ 
(२) साधनाज्ञान्विताः स्तेयकरणखनिन्नाद्यन्विताः } 
अविज्ञातनिवेशाः अनवगतप्रवेशकाः | विर, २९२ 
प्रकाश्चतस्करदण्डा 


नैगमाद्या भूरिधना दण्ड्या दोषालुरूपतः । 

यथा ते नातिवतेन्ते तिष्ठन्ति समये तथा ॥ 

दोषानुरूपतो दण्ड्या न पुनर्धनानुरूपत इत्यर्थः । 
दोपानुरूपतोऽस्मिन्‌ दोषे राह्म एतावान्‌ दण्ड इति 
विध्यनुरूपत इत्यथः | ते च विधयो विस्तारभयान्न 
प्रदर्दिताः, मन्थान्तरे द्रष्टव्याः | स्मच. ३१७ 


1  ' हि ति ति ति षा 111१ का छ | 


विता ७८१ संधि ( कुढ्य ) गोऽश्च ( सोश्च ) नव ( नाना); 
सञ्मु. १४९ 

(१) भ्यक. १०९ निवासा ( विदेषा ) तस्करा; (बन्रकाः };. 
स्ख. ३१७ नाङ्गा ( ना ) तस्कराः ८ वच्चकाः ); विर. 
२९२ वासा ( वेद्या ), पया. ४३८; व्यनि. ५०३; दपि. 
१२१ साथ { शोष ) विच (येच) वासा (वेदा); सवि, 
४६१ नाङ्गा ( नाच ) नारदः; व्यप्र. ३८७; व्यद. १२४; 
व्यम. १०१ पूर्वाभे ( साधनाधन्विता रात्रौ यदि भ्रच्छन्न- 
चारिणः ); विता. ७८१ पूवो ( साधनायन्विता रात्रौ 
विरता भविता दिवा ). सयु. १४९. 

(र) ग्यक. ११३; स्यच. २१५७; विर. ३१५ दथा 
( यथा ); रत्न“ १२४; दुभ्वे, ११६ रूपतः ( सारतः ). 
तथा ८ यथा ); भ्य. ३८७ नाति (ननि); ब्यड, १२६४. 
समु, १४९. 


क 


पषस्तेवम्‌ 


|, 
[2, अप्रकाशतस्वद्रदण्डाः 2, 
“ *'सेधिच्छैन्ाऽनेकविधं धनं प्राप्रोति चै गृहात्‌ । 
`; श्रदाष्यैः स्वामिमे ` सेवे दीक्षणे निवेशयेत्‌ ॥ 
(१) यः म्रारोत्तिः स प्रदाप्य * पश्चाच्छरूले निवेशये- 
दित्यर्थः) स्मृच. ३१८ 
(२) तस्य हतदापनमात्रे तास्पर्यमनेकधनलाभाभि- 
धानं ठु पश्चप्रात्तायचुवाद एव | दवि. १२४ 
स्लीहती ोहशयने दग्धव्यो वै कटाभ्रिना । 
नरहतौ हस्तपादौ छिन्त्वा स्थाप्यश्चतुष्पथे ॥ 
परुष हरतः प्रोक्तो दण्ड उत्तमसाहसः । 
सवेस्वं हरतो नारी कन्यां तु हरतो वधः ॥ 
(१) अत्र॒ चैकवस्तुहरणे परस्परविरुद्शारीरा्थ- 
दण्डाना दारकोत्कृष्टापकृष्टजातीयत्वधनवत्त्वाधनवक्व- 
कार्योत्कषौपकरै्व्यवस्था कार्या । विर, ३१८ 
(२) इद ( नरहरतेति ) मध्यविधपुरुषापहरणे । इदं 
(सर्वस्वमिति) अपकृष्टनायपहरणे । विचि. १३५ 


अचश्वहती हस्तपादौ कटि छिन्त्वा प्रमाप्यते । 

पड्ुहतंस्वपादं तीक्ष्णर्मेण कतेयेत्‌ ॥ 

(१) स्श्रच. २१८ संधिच्छेत्ता ( संधिं भिच्वा); विर 
३१६ तीक्ष्ण (हत); विचि. १३४ दाप्य ( दाप्य) 
तीक्षण (हृतं ), दवि. १२४ श्यडे ८ यपे ) शेषं विचिवत्‌, 
सवि. ४६१ संधिच्छेत्ता ( संधि छ्त्ला ) दाप्यः (दाप्य), 
खेतु. २२५ (=) वीण ( ङतं ); सयु. १५० स्मृचवत्‌ , 
"विष्य. ५१ विरवत्‌, 

(२) ब्यक. ११४; स्शरच. ३१८ नर (च ) दौ+ च); 
विर, ३१७-८; रत्न. १२५; विचि. १३४ इहस्पति ; 
दवि. १२५, सवि. ४६२ दग्धव्यो वै ( दद्य वा); भ्यप्र 
२८९, व्यड. १२५७, व्यम. १०२, विता. ७८२, सेतु. 
२३६ विचिवत्‌ , समु. १५० स्पचवत्‌, विच्य. ५१ विचिवत्‌, 

(३) मिता. २।२७५ (= ) तः प्रोक्तो दण्ड (तो दण्ड 
ओक्त ) सवै. .-री (र्यषराधे च सवेस्व ), अप. २।२७५.( = ) 
, ` म्रक्तो ( हस्तौ ), विर ३१८; विचि. १३५; सवि. ४५६ 
त. ओक्तो दण्ड (तो दण्ड उक्त) हेष मिताव, मनु 
विता. ७८४ ( = ) मितावत्‌, सेतु २३६; ससु. १५० 
सविवत्‌ , स्पृत्यन्तरम्‌ , विन्य. ५१. 

(४) अप. २।२७३ स्त्वं ( शा ); व्यक. ११४ अपवत्‌; 
स्मृच. ३१९ शहतौ हस्त ८ श्वापहरणे ); विर. ३२१ अप- 





१७९५ 


एतच्च विरिष्टाश्वहरणे, , सामान्याश्वहरणे विष्णुना 
एककरपादिकत्वप्रतिपादनात्‌ ! -एतदपि (पराहर्ठ॑रिति) 
विर्ददण्डनमनवरुद्धहरणे । , विर. १२१ 
सत्शेपकमन्थिभेदौ संदंरेन वियोजयेत्‌ ॥ , ` ` 
मध्यहीनद्रव्यदारी पुष्पमूखफरस्य च । 
दाप्यस्तु द्विगुण दण्डमथवा पच्च कृष्णछान्‌ ॥ 
मध्यहीनद्रव्य कुबणादि । पञ्च कृष्णलान्‌ कृष्णल- 
शब्देन ॒च्रियवमितद्रव्यमभिपेतम्‌ । विर, ३२५ 


अस्पधान्यापहरणे क्षीरे तद्धिक्ठतौ तथा । 
स्वामिने तत्समं दाप्यो दण्डं च दविगुणं खपे ॥ 
अत्र ` पञ्चरणदण्डावरुद्धश्चीरादितोऽस्ये श्चीरतद्विकृती 
ग्राह्ये इत्यविरोधः । विर, ३२८ 
चौरान्वेषणम्‌ 


ते पदेनाल॒गन्तव्या विभाव्या छोष्त्रदशेनैः । 
दयूतस्लीपानसक्त्त्या च निरायन्ययकमेभिः ॥ 
स्तेनारामे हृतदानम्‌ 
्रयाहपुमदक्तस्तु धनं चैरैहेतं यदि । 
स्वकोशात्तद्धि देयं स्यादशक्तन महीक्षिता ॥ 
स्तेयदोषप्रतिप्रसवः 

पकंपकं प्रचिन्वीत मूरच्छेदं तु बजयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे न यथाऽङ्गारकारकः ॥ 
वत्‌ ; रत्न. १२५ उत्त. ; विचि. १३५ पू.;, १३६ उत्त, + 
सत्न ( श्चा ) तीश्णञ्चखेण ( अतीश्णे शख ); द्वि. १३० 
पू, : १३२ स्त्वधैपाद ८ श्वाधपादः ) उत्त. सवि. ४६२ 
प्यते ( पयेत्‌ ) धै ८ म्र ) देष स्यृचवत्‌ ; व्यग्र. ३८९ उत्त. ; 
व्यड, १२७ उत्त. ; ध्यम. १०२ उत्त. ; विता. ७८३ 
उत्त. ; सेतु. २३७ पू. : २३८ स्तव ( श्चा ) उत्त, ; स्यु. 
१५० स्मृचवत्‌ ; विष्य. ५२ प्यते ८ प्रयेव्‌ ) उत्त, 

(१) व्यक ११४; विर ३२१; दवि. १३२ वि (नि). 

(२) व्यक. ११५; विर. ३२५; दवि, १४७ स्तु 
( स्तद्‌ १; सेतु. २४१ दविवत्‌. 

(२) च्यक. ११५; विर. ३२८ धान्या ८ मूल्या ) 
विचि. १४०, सेतु. २४१, २४३. 

(४) उयनि, ५०६, सञ्यु, १४९. 

(५) च्यम ८८ क्षिता ( चृता ) क्ष्णदेपायन ; विवा. 
५६७ रहै ( रह ), समु. १५२-३. ` 

(६) मभा. १२१२५. 


र 


१७६६ व्यवददास्काण्डम्‌ । 
उशना (१) इति, तदपि महापराधविषयम्‌ 
अप्रकाशतस्करदण्डः मिता. २।२७० 
युबणौस्तेयङ्ृत्‌ षडूवष ब्राह्मणो व्रतं चरेत्‌ । | (२) एतत्‌ ब्रक्मणेतर्चोरविषयम्‌। विर, ३३२ 
वैश्यस्य क्षतन्रियवश्चोरदण्डः । स्तेनालाभे इनदानम्‌ 
यमः तंस्मिश्वेदाप्यमानानां भवेन्मोषे तु संशयः । 
अप्रकारातस्करदण्डः मुषितः शपथैः शाप्यो बन्धुभिवो विशोधयेत्‌ ॥ 


फलेषु हरिते धान्ये शाकमूे ससियुजे.। 

अस्पेषु परिपूतेषु दण्डः स्यात्‌ पश्चक्ृष्णडाः ॥ 

स्तेयदोषप्रतिप्रसवः 

अस्तेयमभ्रये काएठमस्तेयं च तृणं भवेत्‌ ^ 

कन्याह्रणमस्तेयं याऽवरा याऽनरङ्कृता ॥ 

अन्यस्मै दातुमलडूङृता नादरेत्‌ । व्यनि. ५१५ 

पथिकः क्षीणदृत्तिसतु द्वाविक्षू द्वे च मूके । 

आददानः प्ररक्षेत्रात्‌ न दण्डं दातुमदेति ॥ 
लोकाक्षिः ( रगाकषिः१ ) 
अभकाददातस्कर्दण्डः 

अलुभूतचिद्वानि मुषित्वा गृहतः पूर्यैसाहसं 
दण्डः, तदूद्रव्यद्विगुणं च राजा हरेन्‌ । 

कण्वः 
अप्रकाद्चतस्करदण्ड 
श्रोत्रियस्बहरणे दिगुणम्‌ । 
वृद्धमञु, 
अप्रकारातस्करदण्डः 
ॐन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषां मखात्मकम्‌ । 
ततस्तान्‌ घातयेद्राजा नाथेदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 

(१) ममा. १२।४१. (२) ब्यक, ११५. 

(३) व्यनि. ५१५; ससु, १५१ भवेत्‌ ( गवे )* 

(४) व्यनि. ५१५. (५) मभा. १०।४२* ^ 

(६) मभा. १२।४१. 

(७) मिता. २।२७० तत ( अत ); व्यक. ११६ मिता- 
बत्‌ , अहस्पतिः; विर. ३३२ नमे (नये); दीक. ५४ तत 
(अत ) शेष विरवत्‌ ; विचि. १४२-३ नमे (नते ) नारदः; 
~ दवि. ५९; बीमि. २।२७६३ मितावत्‌ › मनुः; सस्यु, १५० 
मितावत्‌, स्मृत्यन्तरम्‌, 


येस्मादपहताहब्धं द्रव्यास्स्वस्पं तु स्वामिना । 
तच्छेषमाघरुयात्तस्मासरत्यये स्वामिना कते ॥ 
(१) सुषितामुषितसदेहे मादुषेण दिव्येन वा निर्णयः 
कार्यः । मिता. २।२७२ 
(२) इयन्मुष्ित इयद्वेति मुषरितः शपथ कारयितव्यो 
निर्णयार्थं बन्धुभिवां विशोधयेत्‌ । दयन्मुपरित मयेति 
मुपरितेन प्रत्यये कते, तदेकदेशे चौराछछन्धे, तस्मादेव 
दोप्रो ग्राह्यः यद्यसौ बल्वत्प्रमाण स्वकतैकशेषानपहारे 
ददीयतीत्यर्थः | विर, ३४६ 


अभ्निपुराणम्‌ 
प्रकादातस्करदण्ड 
रैव्यमादाय बणिजाभनर्धेणावरंन्धताम्‌ । 
राजा परथक्प्थक्‌ कुयोदण्डयुत्तमसाहसम्‌ ॥ 
द्रव्याणां दुषको यञ्च प्रतिच्छन्दकविक्रयी । 
मध्यमं प्राप्ुयादण्डं कूटकतां तथोत्तमम्‌ ॥ 
स्तेयदोपपरतिप्रस्तवः 
ब्रह्मणः शाकधान्यादि ह्यल्पं गृहन दोपमाक्‌। 
गोदेवा्थं हरंश्चाऽपि हन्यादूदुष्टे बधोद्यतम्‌ ॥ 
। (१) मिला. २।२५७२ तरिशेदाप्यमानाना ( यदि तसिन्‌ 
दाप्यमनि) भैः न्ना (श्रंदा) विदो (ऽपिसा) अप. 
२।२७१ न्मोषे ( दोषे ) यै. शा ( थं दा ) कात्यायनः; ष्यक. 
११८येः शा (थान्‌ दा) वौवि (वौऽपि); विर. २४४५; 
पमा. ४६९ मितावत्‌; दवि. ८८ भैः श्चा (थान्‌ दा); 
विता. ७९२ वि्योध (ऽपि दाप) हषं मितावत; समु. 
१५२ मितावत्‌ . 
(२) अप. २।२७१ क्रमेण कात्यायन"; व्य, ११८; 
विर. ३४६; विचि. १४८, सेतु- २५१. 
(३) अपु, २२७।५७-५९. 
(४) अपु. २२७।३८. 





स्तेयम्‌ 


मत्स्यपुराणम्‌ 
्रकारातस्करदण्ड . 
यासांसि फलके सूक्ष्मे निर्णेज्यानि शनैः शनैः । 
अतोऽन्यथा यः बीत दण्डः स्यादरप्यमाषकम्‌ ॥ 
स्तेयदोषम्रतिप्रक्षव 
त्रपुषोर्वारुके दे. दवे तावन्मात्रं फटेषु च । 
दाक स्तोकम्रमाणेन गृह्णानो नैव दुष्यति ॥ 
शुक्रनीतिः 
वूटपण्यविकरेतृदण्ड , स्तेयप्रङ्गेन रिष्पिना विविध्ति- 
विचारश्च 
करूटपण्यस्य विक्रेता स ॒दण्ड्यश्चौरवत्सदा ॥ 
दृष्टवा कायोणि च गुणान्‌ दिस्पिनां शतिमावदहेत्‌ । 
पञ्चमांदो चतुथारं ठृतीयांरो तु कषेयेत्‌ ॥ 
अधे वा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने। 
विद्भुतं न तु हीनं स्यात्स्वणं पर्शतं शुचि ॥ 





(१) दवि. ११२. (२) दवि. ४०. 
(३) नि. ४।८१५-२६. 


१७६५७ 


चतुःशतांदा रजतं ताश्नं न्यूनं शतांशकम्‌ । 

वङ्गं च जसदं सीसं हीनं स्यात्मोडरांशकम्‌ ॥ 
अयोऽषटरं त्वन्यथा तु दण्ड्च्रः रित्पी सदा नृपैः 
सुबण दविता श तु रजतं च रातांराकम्‌ ॥ 

हीनं सुघटिते कार्य सुसंयोगे तु वधते । 

षोडशं ' न्यथा हि दण्ड्यः स्यात्सणैकारकः ॥ 
संयोगघटूनं दृष्ट्वा वद्धि व्हासं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वणेस्योत्तमकार्ये तु श्तिखिरांशकी मता ॥ 
पष्टयंराकी म्यक हीनकार्यै तदर्धंकी । 

तदधो कृटके ज्ञेया बिद्रते तु तदर्धकी ॥ 

उन्तमे राजते त्वधो तदधौ मध्यमा स्मृता । 

हीने तद्धी कटके तदधौ संप्रकीर्तिता ॥ 
पादमात्रा अृतिस्ताम्रे वङ्गे च जसदे तथा । 
रोहेऽधो वा समा वाऽपि द्िगुणा विरुणाऽथवा ॥ 
धातूनां कूटकारी तु द्विगुणो दण्डमहैति । 
छोकम्रचारेरुत्पन्नो सुनिभिर्विधृतः पुरा ॥ 
व्यवह्ारोऽनन्तपथः स वक्तुं नैव दाक्यते ॥ 





व्यर्का, २२२ 


वाक्पार्ष्यम्‌ 


~---भ्909----- 


वेदाः 
नाह्यणं प्रति अङ्कुशरोक्तिनिषेधः , 

स॒ त्वेवान्यत्कुराखद्भाद्यणे ब्रूयादविद्युञ्न एव 
ब्रह्मणे ब्रूयान्नातिच्ुन्नेन च ब्राह्मणं न्ूयान्नमोऽस्तु 
ब्रह्मणे्थ इति दोरवीरो माण्ड्केयः । . 

गोतमः 
शद्रकनवाग्दण्डपारू यदण्टमामान्यतिवि. 

यद्रो द्विजातीनमिसंधायामिहद्य च बाग्दण्ड- 
पारप्याभ्यामङ्ग मोच्यो येनोपहन्यात्‌ । 

"दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्‌ दमथेत्‌" इति 
सामान्येनाभिरितम्‌ । तत्र कापराधे कियान्‌ दण्ड इति 
तद्रक्तव्यभित्याह---श्ूद्र इति | शुद्र उक्तः | सद्विजा- 
तीनुपनीतान्‌ ब्राह्मणादीनतिसधाय बुद्धिपूर्वैमतिक्रम्य न 
त॒ परिहासादिना । अभिहत्य च अभिशब्दो बुद्धिपृवे- 
ज्ञापनार्थः । अभिहत्य ताडयित्वा । क्रमेण वाग्दण्ड 
पारष्याभ्याम्‌ । तत्र वाक्पारुष्येणातिस्धाय दण्ड- 
पारष्येणाभिहवयेति क्रमो द्रष्टव्यः । वाक्पारष्परेणाति- 
कमणमतिक्रम्य परुपादिवचनम्‌ । परुपरशब्द्‌ उग्रपर्यायः | 
उग्रया वाचा अतिक्रम्य उग्रेण च दण्डेनामिहत्य 
चेत्यर्थः । ततश्च उपलादिना न दोपः। अङ्कं 
शरीयवयवः मोच्यः छेद्यः येन हस्तादिना उपहन्यात्‌ 
पीडयेत्‌ । एवञ्च विनाऽपि दण्डेन दण्डपारष्य भवतीति 
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(१) न्याजा. ७1९5१०११. 


(२) गौध. १२।१; अप. २।२०७ तीनमि (-त्िमभि ) 
च्यो येनोप (च्य यो नाभि); व्यक. १०२ याभि(यनि); 
मभा. नमि (नति); गौमि. १२१ मत्रं (मन्न); 
उ. २।२७।१४ मभावत्‌; विर. २५२ नमि ( न्वाचाऽभि ) 
चे वाग्दण्डपारष्याभ्यामङ्ग ८ दण्डेनाद्गं); विचि. १११ 
व्यकवत्‌ ; व्यग्र. ३८२; व्यड. १२१; सेतु. २१२ याभि 
(थ नि) नोप (नाप). 


ज्ञापयति । वाक्पारुष्ये वाक्ूेदनम्‌ । हस्तादिना 
दण्डपारुष्ये तदङ्धछेदनमिति द्रष्टव्यम्‌ । चदाब्दादुभया- 
पराधे उभय मोच्यः | मभा, 
वेदाध्यायिच्युद्रदण्ड. 

अथ हास्य वेदयुपशण्बतसख्पुजतुमभ्यां श्रोतरपूरण- 
सदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः । 

पञ्चवषादूध्वमय, अथशब्दोपादानात्‌ । तथा च 
सपृत्यन्तरम्‌-- भेदं श्रुत्वा ठ ॒पच्नान्दः शुद्रशेदण्ड- 
भाग्भवेत्‌ । अप्रास्षपञ्चवर्षो न दण्डमर्हति कुज्चित्‌ ॥' 
इति । हशब्दो बुद्धिपूर्वसूचनार्थः । न गोप्वुरेवेवयेवम्थ- 
मस्यशब्दस्योपादानम्‌ । वेद्‌ साङ्गम्‌ । कुतः ? (साङ्गो 
वेदः खरीयुद्रसकादो नाध्येतव्यः" इति ह्यस्परतिददोनात्‌। 
उपदब्देन .समीपवाचिना अक्षरभवण एव दोष इति 
दयति । ततश्च ध्वनिमा्रश्नव्णे न दोषः । हशब्देन 
बुद्धिपूवे एव दण्डविधानात्‌ प्रमादात्‌ कदाचिद्नर- 
श्रवणेऽपि दोषाभावो द्रष्टव्यः । जपुजतुम्या चरपुणा 
जतुना चेति द्रष्टव्यम्‌ । तक्ताभ्यामिति च द्रष्टव्य 
पुरणोपदेशसामथ्यात्‌ । श्रोद्यपरिरहा्थः प्रतिशब्दः 
उदाहरणे द्विजातिभिः सह जिह्वाच्छेदः कर्तव्यः} धारणे 
स्वयमेवोदाहरण इत्यथः । परद्यना शरीरभेदः कर्तव्यः । 
ममा. 

# गौभि, पिर; व्यप्र, मभावत्‌ । क 

>< गौभि. ममाबत्‌ । 

(१) गौध. १२।४, अप. २।२०७ ष्टा (थाणेजि 
( णाजि ); व्यक. १०२ थया (था); मभा. भोत्र+ 
( भ्रति ); गौमि. १२।४ मभावत्‌ ; विर. २५४ थ हा (था) 
भरोत्र ( कर्ण), विचि. १११ थदहा(था) भ्या (ना); 
व्यनि. ४८८ थहा (था) दषं मभावत्‌, दवि, ३२१ 
थहा८(था) ण्वत (णुते) श्रोत्र ( कणै) धारणे+(च) मेदः 
( च्छेवः ); सेतु, २९७ मेदः ( च्छेदः ) शेषं॑ग्यकतद्‌ ; 
खसु. १६१ व्यनिवत्‌ , 


वाक्पारुष्यम्‌ 


त्रैवणिकङतवाक्पारुष्ये दण्डः 

शतं क्षत्रियो जाह्णाक्रोशे । 

क्षत्रियश्चेद्‌ ब्राह्मणमाक्रोशेद्राचा परुषया निन्देत्‌ ततः 
शत दण्ड्यः । दण्डगप्रकरणे सर्वत्र ताप्िकस्य कार्षापणस्य 
अहणमिति स्मातों व्यवहारः । शत कार्षाोपणानि दण्ड्यः। 
दण्डपारुष्ये द्विुणम्‌। अथाह बृहस्पतिः-- ध्वाक्पारष्ये 
करते यस्य यथा दण्डो विधीयते । तस्यैव द्विगुण दण्ड 
कारयेन्मरणाहते ॥ › इति । < गौमि. 

अभ्यधं वैश्यः । 

वैद्यस्तु ब्राह्मणाक्रोदेऽध्यश्र दशत दण्ड्यो ऽर्धाधिक 
पञ्चारादधिकं रात दण्ड्यः | 

न्ीह्यणस्तु क्षत्रिये पच्चारात्‌ । 

आक्रुष्टे इति वतेते । ब्राह्मणेन क्षत्रिये आक्रुष्टे ब्राह्मण 
अभोत्रियश्चत्‌ कुतः? ठगब्दोपादानात्‌, पञ्चारदण्ड्यः । 
समवर्णे द्वादश वा कस्प्य अवचनीयेषु दविगुणं 


केर्न्यम्‌ | #ममा,. 
वद्धं बैदये । 
वेद्ये आक्रष्टे बाह्मणः पञ्चविंशतिर्दण्ड्यः! ममा. 
रदे न किञ्चित्‌, 


आक्रष्े न किञ्चिद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः । अवचनादेव 
सिद्धमिति चेत्‌ न, क्षत्नियवैश्ययोर्दण्डप्रापणा थत्वात्‌ । 
एवञ्च तद्विषये दण्डः कस्प्यः, भत्रिये चतुर्विंशतिपण, 
षटूतरिशतं वैश्य इति । तथाह उशना -श्चुद्रमाक्रुख्य 
्षत्रियश्चतुर्विशतिदण्डमाग्‌ वेश्यः भटूररिंशत्‌" इत्यादि । 

कममा. 

न्राह्यणराजन्यवत््त्रियवैशयौ । 

> मभा. गौमिवत्‌ । # गौमि. ममावत्‌ । 

(१) गौध. १२।६; मभा. , गौमि. १२।६. 

(२) गोध. १२।७; मभा. , गोमि. १२।७., 

(३) गौध. १२८, मभा. › गौमि. १२।८. 

(४) गौध. १२।९, मभा. , गौमि. १२।९. ` 

(५) गोध. 
{न द्रे ). 

(६) गौध. १२।११; मेधा. ८।२६८; मिता. २।२०७ 
श्यौ ( इ्ययोः ); मभा. ; गौमि. १२।११; वप्र, २७७ 
{बठ० ) श्यो ( ययो. ); विता. ७२७ मितावत्‌. 


( 


गौमि. | आदेषु 
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यत्‌ ब्राह्यणक्चत्निययोः परस्पराक्रोश उक्तं तत्‌ श्चजिय- 
वैह्ययोरपि द्रष्टव्यम्‌ । क्षत्रिये शतं वैद्ये पञ्चारादिति । 
एवमन्तरजानामपि द्रष्टव्यम्‌, । तथाह जमदधि.- 
भावृतुल्यमनुलोमाना पिवृतुस्य प्रतिखोमानाम्‌' इति । 
कर्ममा. 
हारोतः 
असमवणैकृतवाक्पारुष्यदण्डसामान्यविधि. 
अधोवणौनास॒त्तमवणीक्रोराक्षेपाभिमवे अष्टौ 
प्राणाः+ । 
अनृताभिरसने तदङ्गच्छेदः पद्छरातं वा । 
पादो न वा किञ्चित्‌ । स्वामित्वादादि- 
-वणेत्वाच्च ¦ उत्तमानामीशानतमो ब्राह्मणः + । 
पेदाध्यायिद्ुद्रदण्ड 
तस्मद्विदश्चुतिश्रवणे शुद्रस्य त्रपुसीसौ विघ्ान्य 
करणो पूरयेत्‌ । 
विष्टाव्य द्रबीकरत्य | 
मिथ्यावाक्पारष्ये दण्डसामान्यविधि 
`मिथ्यादूषिणां मेरुकानां च राजा जिहां 
छिन्द्यात्‌ दण्डयेद्रा सहस्रम्‌ । 
मिथ्यादूप्रिणा मिथ्यावाक्पारुष्यकारिणा;, मेखकाना 
वाक्पारुष्यमेख्यितुणा, कचित्पाठो मिथ्यादष्टीनामिति, 


तन्नापि स एवार्थो विवक्षितः विर, २५९ 
आपस्तम्बः 
शूद्रकृतवाक्पारुष्ये दण्ड 
` जिहच्छेदन शुद्रस्य आये धार्मिकमक्रोरातः । 


# गौमि. मभावत्‌ । 
+ व्याख्यासंयह. स्थलादिनिर्देदाश्च दण्डपारुष्यप्रकरणे 


विर, २५४ 


(२) विर. २५४; द्वि. २२१ 
(२) व्यक. १०४ (च० ) छिन््ात्‌ ( छित्वा ), विर 


१२।१०, मभा. , गौमि. १२।१० इदे न | २५८ ( च राजा० ) शभि्यदृष्टीनाः इति कचित्पाढः; द्वि 


२१५ षिणां ८ षिताना ) ८ च राजा० ) सह ( साह ); व्यप्र 
३८४ ( रुदसम्‌० ); व्यड. १२२ व्यप्रवत्‌. 
(३) आध, २।२७ ९१४, हिध. २।१९; व्यक. १०३; 


| विर. २५ भार्यं (अति); व्यथ. २८२; व्यड. १२१. 


१५७५७०५ 


श्रो द्विजातीनामन्यतमं धार्मिक खक्मस्थं या 
क्रोगति निन्दति गहते, तदा तस्य जिह्वा छेत्तव्येति। उ. 
वसिष्ठः 
पानकामिश्चसने दण्ड 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चरेति वा पुनः । 
जचनात्त॒ल्यदोषः स्यान्‌ मिथ्या ददो पतां जेत्‌ ॥ 
विष्णुः 
ही नवभेङ्कतवाक्पारुप्ये दण्डः 
हीनवर्णोऽधिकवणेस्य येनाङ्गेनापराधं कयत्‌ 


तदेवास्य शातयेत्‌ % । 
आक्रोशयिता च विजिद्धः | | 
दर्पेण धर्मोपदेश्कारिणो राजा तप्रमासेचयेत्तैल- 
मास्ये | 
द्रोहेण च नामजातिमरहणे दशाङ्गुोऽस्य 
दाङ्छुर्निखेयः । 
उत्तमवणस्य धर्मोपिदेशकारिणाम्‌ । अस्य हीनवणस्य 
मुखे ज्वलन्नयोमयः शङ्कुः । वै. 


भ्रातिरोम्येन पारुष्ये द्विगुणो दमः | 
अयमथः- द्वियुणान्िगुणा दमाः बाह्मणाक्षेपकारिणोः 
क्षत्रियवैश्ययोः पञादात्पणवेश्चया द्विगुणाः शत पणाः, 
त्रिगुणाः साधयतं पणा दण्डो वेदितव्य इति। 
| सवि. ४७८ 
वाकेपारष्यविशेषाः, तत्र दण्डाश्च 
शरतदेश्चजातिकर्मेणामन्यथावादी काबापणङतद्यं 
दण्ड्यः 
कणखञ्ञादीनां तत्त्ववाद्यपि काषांपणद्यम्‌ । 
# स्यलादिनिरदेश्चः दण्डपारष्यप्रकरणे द्रष्टव्यः । 
(१) वस्र. २०।४०. (२) विस्मर, ५।२३. , 
(३) विस्र. ५।२४. (४) विस्र. ५।२५. 
(५) सबि. ४७८. 
(&) विस्र. ५।२६, अप. २।२०७ हातद्यं ( रत ); 
व्यक. १०३; विर. २५५ ( त° }. 
(७) विस्र. ५।२७ त्त ( तथा ); च्यक. १०२ काण 
( दण्डः काण ) त्वे ( तथा ) बहस्पतिः, विर, २४८ काण 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


गुरूनाक्षारयन्‌ काषीपणङतम्‌ । 

परस्य पतनीयाक्षेपे कृते तुत्तमसाहसम्‌ । उप- 
पातकयुक्ते मध्यमम्‌ । ब्ेविद्यब्रद्धानां क्षेपे जाति- 
पूरानां च । मामदेशयोः प्रथमम्‌ । 

न्यङ्गतायुक्ते क्षेपे कार्पापणशतम्‌ । 

माव्युक्ते तत्तमम्‌ । 

(१) परस्येति । उत्तमवणक्षिपविष्रयमेतत्‌ । तरैविवरे- 
वि । अल्पाद्चयदोषविष्रयमेतत्‌ । 


अप. २।६९१०-११ 

(२) तत्व याथाथ्यं, सगुणातिदसिद विप्रयमेतत्‌ | 
विर, २४८ 

एतदपि व्यङ्गता शक्ते बोद्धव्यम्‌ । बाह्वादयश्चा- 
ङ्गानि । विर, २५० 
त्रविद्रृद्धानामित्यत्र उत्तमसाहसमित्यनुप्ः, 


जातिपूगानामित्यत्र मध्यममित्यनुपङ्धः | विर, २५६ 
(३) उपपातक गोवधादि, पूगाना सभ्यादिसघा- 
नाम्‌ । न्यद्ध मील्‌ । वै. 


काणं वाऽप्यथवा खद्मन्यं वाऽपि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनाऽपि वरदम्‌ दाप्यो दण्डं कापौपणावरम्‌ ॥ 


( दण्ड्यः काण); विचि. ११० ( काणखजञादाना तथा) 
एतावदेव, इहस्पति., व्यनि, ४८६ द्वयम्‌+ दण्ड. ), वचि. 
२१० विवत्‌, व्यप्र. ३८४ तच्ववथपि ( नथानाच्यि ), 
च्य. १२२ व्यप्रवत्‌ $ सेनु. २१० ( काणयवंज्ञादीनाम्‌ } 
एतावदेव, ससु. १६० द्यम्‌+{ दण्ड्य. ). 

(१) विसु. ५।२८ क्षारयन्‌ ( क्षिपन्‌ ); अप. २।२०५ 
णच्च (णश्च); व्यक. १०३; विर. २५०; व्यप्र, ३८२; 
व्य, १२१; सेतु. २१४. 

(२) विस्र. ५।२९-३२ थमम्‌ ( थमसाहसम्‌ ), अप. 
२।२१०-११ नीया ( नीये ) क्षेप जाति ( जाति); ध्यक. 
१०४६ विर. २५६ तुत्त ( उन्त ); दवि. २०८ तुत्त (उत्त); 
व्यप्र. ३८४ परस्य ( परस्पर ›) युक्ते+-( तु ); व्यड, १२२ 
व्यप्रवत्‌. 

(३) विस्म. ५।३२ ( ख ) युक्ते ( युक्ता ); च्यक, १०२ 
न्यङ्ग ( व्यङ्ग ); विर. २५० न्यङ्गतायु ( ब्यद्चता उ ), 

८४) विस्मर. ५।२४; व्यक. १०३ त्तमम्‌ (त्तमसाहसम्‌) 
विर. २५२. 

८५) बिर, २४५७-८ भयुनारदविष्णवः, 


वाक्पारुष्यम्‌ 


काषापणावर काषापिणद्य कार्षापणोऽवरः कनिष्ठो 
यस्येति व्युत्पच्या । विर, २४८ 
, त॒ल्यकाटं रूक्षयोः सम एव दण्डः । 
समानमवर्ाक्रोराक्षेपारिषु दण्डा 
संमवणोक्रोरने द्द पणान्‌ दण्ड्यः । हीन- 
चणोक्रोशने षट्‌ । 
यथाकालमुत्तमसबणैक्षेपे ततस्ममाणो दण्डः | 
ज्रयो वा काषापणाः । शुक्तवाक्याभिधाने तवमेव । 
(१) अस्पधनविषयमेतत्‌ | अप. २।२०४ 
(२) समवर्णाक्रोशने समवर्णमाचाक्रोदने । 
विर, २४७ 
(३) काटोऽजभेपकालस्तमनतिक्रम्येति यथाकालम्‌ । 
तत्प्माणः षटूकाषरपिणप्रमाणो दण्डः कायैः | वै. 
शङ्खः शह्वलिखितो च 
समातमवणक्षेपातिक्रमादिषु दण्डा. 
यथाकारसुत्तमवणौक्षेपे तत्मरसादो दण्ड्यो 
नया काषोपणाः । शुक्तवाक्याभिधानेऽप्येवमेव । 


सैवेन्यतिक्रमे द्वादशा काषौपणाः । यथारूप- 
विशिष्टक्षेपे ह्यविरिष्टस्य चतुर्विरातिरविशिष्ातिक्रमे 
च बिरिष्टस्य ततोऽधेम्‌ । 


(१) सवि ४७७. 

(२) धिस्मरू. ५।३५-६ षट्‌+{ दण्ड्यः ), अप २।२०४ 
चट्‌ ( तु १द्‌ ), व्यक. १०२ ( सम... दण्ड्य °); विर्‌. 
९४७; विचि. ११० ( सवणाक्रोशने सारद्वादरपणो दण्डः । 
हीनवर्णे काकिण्यधिकषट्पणो दण्डः । ) बृहस्पतिः, व्यप्र. ३८० 
< हीन . .."षट्‌०); ब्यउ. ११९ व्यप्रवत्‌; व्यम. ९९ 
च्यप्रवत्‌ , सेतु. २१० समव ( सव ) पणान्‌ ( पणा), समु. 
१६० इने (रे ) रेष व्यप्रवत्‌, 

(३) विस्र ५।३७-९ (ख ) शक्त { शुष्क ), अप. 
२।२०४ सव ( समव ) शुक्त ( श्युस्क ) 

(४) यक. १०२ वणां ( सवण ); विर. २४८. 
(५) अप. २।२०४ $ व्यक. १०२ 
(क्षये) छतिक्रमे+ (च), विर. २४८ (ह्य) 
( भविरिष्टाणिक्रमे .. धेम्‌०); व्यप, ३८० 
सवणे पणाः ( समवणेव्यतिक्रमे द्वादद्रपणा ) 
-छटातिक्रमे ८ ष्टस्यातिक्रमे ); व्यड. १२० (काषा ° } ्टातिक्रमे 

( टस्यातिक्रमे ). 


क्षेपे 


९७५१ 


तत्प्रसादो वाक्पारुष्यकृता कार्यः, दण्डो राज्ञख्रयो 
वा काष्रौपणा देयाः । वाशब्दः समुचये । शुक्त परुष 
परुषवाक्येऽतिदेशात्तदन्यवाक्पारुष्यपरः । उत्तमवणा- 
क्षेप इत्यत्राक्षेपशब्दः यथासर्पविरिष्टस्य जात्यादिमतो- 
ऽविरिष्टेनं जाव्यादिद्वीनेनाक्षेपे कृते तस्य चतुवि्तिः 
पणाः । अवििष्टस्य विदिष्टेनाक्षेपे कते वाक्पारष्ये 
तद्धमित्य्थः | विर, २४८ 
न वणैभेदेन अआक्रोश्चदण्डा 
आक्रोरो जाह्मणस्य क्षत्रियः पणरातं दण्ड्यः, 
दाता वैश्यस्य, पञ्चविंशतिं इद्रस्य । 
^ अधिक्ृनविप्रयुरुमत्सने दण्डा 
„ तथाऽधिकृतान्‌ विप्रान्‌ गुरू निर्भत्सेनं 
मुण्डनं ताडनं वा, गोमयानुरेपनं खरारोहणं 
द्पहरो दण्डो वा । 
(१) आक्रोश इत्यधिङ्ृत्याहवुः रशंखक्खितौ -- 
तथेवि | अप. २।२०५ 
(२) क्रोशत इत्यनुदृत्तौ शद्खट्खितौ-- तथेति । 
अपराधतारतम्यमपेक्ष्यात्रे व्यवरिथितविकस्पः । 
विर, २५० 


कोटिरीयमर्थशादम्‌ 


वावपारष्यम्‌ 


वाक्पारुष्यम्‌ । वाक्पारुष्यसुपवादः ुत्सन- 
मभिभस्सनमिति । 

शरीरपरछ्ृतिश्रुतबत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन 
काणखञ्नादिभिः सये ज्रिपणो दण्डः । मिथ्योप- 
वादे षट्पणो दण्डः । 


(१) च्यक. १०३, विर. २५१ णस्य (णः) युः 
पणरत ( यस्य दातं ); व्यप्र. २८१; व्यड. १२. , 

(र) अप २।२०५ त्स॑न ( त्सेयत्तो ) ८ ताडनं वा० ) 
नुङे (ठे ) रोह (रोप ) हरो ( हारो ); व्यक १०२ ताडनं 
वा ( ताडन ) नुले (छे ) वपो ( दरव्यदारो ); विर. २५० 
विप्रान्‌ गुरूश्च ( युरून्‌ विप्राश्च ) सुण्डनं ताडन वा ( ताडनं ); 
दुवि २१२ नुङे ( प्ररे ) देषं विरवत्‌; ब्यप्र. ३२८२ म॑त्सं 
( वीस ) हयो दण्डो (दरण वाग्दण्डो); व्यड. १२१ व्यप्रवत्‌, 

(२) कौ. २।१८. 


१७.७२ 


ओभनाश्षिदन्त इति काणखञ्ञादीनां स्त॒ति- 
निन्दायां द्वादशपणो दण्डः । 

वाक्पारुष्यमिति सूत्रम्‌ । वक्तव्यवचन वाक्पारुष्यम्‌ । 
त्च तदण्डश्चाभिधीयत इति सूत्रार्थः । तत्‌ त्रिधा 
विभजते--वाक्यारुष्यभित्यादि । उपवादोऽङ्गवेकल्यादि- 
वचन, कृतसनं कृषठोन्मादादिवचन, अमिभत्सन धाता- 
दिमयोपदरनम्‌ । । 

दारीरेत्यादि । शरीर प्रकृतिः सख्रीपुखुपादिरक्षणा 
श्रव वृत्ति्जनपद इति पञ्च विपया वाक्पारष्यस्य, तेषा 
शरीरादीना मध्ये, काणखन्नाटिभिः काण एक्क खज्ञः 
कोरः आदिना कुणिदन्वुरादिग्रहण पतेः काणखज्ञकुणि- 


शब्दैः शरीरोपवादन, सत्ये काणत्वादौ यथार्थं स्तिः 


त्रिपणो दण्डः | मिध्यापवादि प्दरूपणो दण्डः | 
शोभनाश्षिदन्त दतीति । शोभनाभ्षः शोभनदन्त 

इति रीत्या, काणखज्ञादीना, स्तुतिनिन्दाया स्तुति- 

व्राजेन निन्दाया कृताया, द्वादशपणो दण्डः । भरीमू. 


कैषठोन्मादह्ैव्यादिमिः कुत्सायां च । सलय- 


भिथ्यास्तुतिनिन्दासु द्रादशपणोत्तरा दण्डास्तुल्येषु । 


विरिषेषु द्विगुणः । हीनेष्वधेदण्डः । परग्रीपु द्धि- 


गुणः । प्रमादमदमोदहादिभिरधदण्डाः । 


न्यवहास्क्ाण्डम्‌ 


दिरीत्या स्त॒तिनिन्दाया च, द्वादशपणोत्तराः उत्तरोत्तर- 
द्वाददापणाधिकाः द्वादशपणश्चवुर्विरातिपणः षटूरत्रिरात्पणः 
इत्येवरूपाः दण्डा भवन्ति, तुल्येषु समानेषु विष्ये । 
विशिष्टे गुणाधिकेपु विपये, द्विगुणः दण्डः | हीनेषु 
अधदण्डः । परस्त्रीषु विप्ये द्विगुणः । प्रमादमदमोहा- 
दिभिः कुत्साया अधदण्डाः उक्ताः सवे दण्डा अर्ध- 
हीनाः | 

कुत्सनस्य सत्यासत्यविषयत्वनि्णयप्रमाणापेभायामाह 
-कष्टोन्मादयोधिकित्सका इत्यादि । द्ीबभावे, शियः, 
मूत्रफेनः अनपलभ्यमानो मूत्रे फेनः, अप्सु बिष्ठानि- 
मज्जन च, प्रमाणम्‌ | 

प्रकर तिविप्रयस्योपवादस्य दण्डमाह-- यकृ्युपवदि 


| ब्राह्मणक्षत्नियवेश्यशद्रान्तावस्ायिनामपरेण पूरवस्मेत्यादि ! 


अन्तावसायिना चण्डाखेन द्रस्य, ग्रेण वैश्यस्य, 
वेश्षयेन ्षत्रियस्य, क्न्नियेण ब्राह्मणस्य, चोपवदे, उत्तरो- 
त्रत्रिपणाधकाः दण्डाः । पूर्वण अपरस्य उपवादे 
द्विपणाधराः उत्तरोत्तरद्धिपणावराः दण्डाः । कुब्राह्मणा- 
दिमिश्च कुत्साया, द्विपणाधरा इ्येव । 


म्रङृत्युपर्वाददण्डविधानं श्रुतोपवादादिष्बतिदिशति- 
तेनेति । उक्तेन प्रक्ृत्युपवादेन, वाग्जीवनाना श्रुतोपवादः 


। विच्याङ्कुत्सन, कारडुरीख्वानां दत््युपवादः जीविका- 


ङुष्ठोन्मादयोश्चिकित्सकाः संनिद्ष्टाः पुमांसश्च | कुम्सन, परग्धुणकगान्धारादीना हृणका नाम जनपद्‌ 


प्रमाणम्‌ । छीवभवि स्ियः मूत्रफेनः अप्सु विष्ठा- 
निमज्जनं च । 


भकृयुपवादे नाद्यणक्षत्रियवेदयदूद्रान्तावसायि- | 


नामपरेण पूयस्य चरिपणोत्तराः दण्डाः । पूर्वेणापरस्य 
द्विपणाधराः । ब्राह्मणादिमिश्च इत्सायाम्‌ । 

तेन श्रुतोपवादो वाग्जीवनानां, कारुडुदीर्वानां 
बृत्तयुपवादः, प्राग्धूणकगान्धारादीनां च जनपृदोप- 
वादा व्याख्याताः । 

कुत्सनबिषयमाह-- कुष्ठोन्मादङ्कै्यादिभिः कुत्सायां 
चेति । कुष्ठी उन्मत्तः द्कीब ईत्यादिपरकारेण कुत्सने च, 
द्वादशपणो दण्डः इति वतेते । सत्यमिथ्यास्तुतिनिन्दासु 
कुष्टादिसत्थघवे तन्मिथ्यात्वे कुष्टथादीन्‌ भरति कंस्य इत्या- 

(१) कौ, २११८. 








विशेपः कामगिर्युंत्तरतोृत्तिरुदीच्यः तस्य ॒पूर्वावयवः 
प्रागधणकाः भापाया वु (चण्डा(र)राष्टमित्युक्तम्‌ । 
गान्धाराः प्रसिद्धाः तदादीना जनपदोपवादाश्च जनपदं 
दोषोद्धावनेन इत्सनानि च, व्याख्याताः। प्राग्धूणकेति 
चाय भाषापाठः। अर्थद्य्रसरस्यादशो ठु कचित्‌ प्ाकारण- 
कारयोर्मध्ये व्णस्यैकस्य केखनस्थानसुत्यष्टम्‌ । कचित्‌ 
प्राणकेति पाटः | भीमू 

`यः धरं “एवं त्वां करिष्यामि इति करणेना- 
भिभत्संयेदकरणे, यस्तस्य करणे दण्डः ततोऽधः 
दण्ड दद्यात्‌ । 

अराक्तः कोपं मदं मार्ह बाऽपदिरेत्‌, हादश- 
पणं ददात्‌ । 

(१) कौ, ३।१८. 


वाक्पारुष्यम्‌ 
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जातवैराशयः राक्तश्चापकलुं यावञ्जीविकावस्थ | वागर्थोऽप्युपात्त इति कः क्रममेदः। तथा च यथासरख्य- 


दद्यात्‌ । 

स्वदेशमामयोः पूव मभ्यमं जातिसंघयोः । 

अक्रोराद्‌ देवचैयानायुत्तमं दण्डमर्हति ॥ 

अभिमत्तनविषयमाह-- य इति । यः पर अन्य, 
"रव त्वा करिष्यामिः इति (तव पाद्‌ भङ्क्ष्यामि भुज 
मड्क््यामिः इत्येव, करणेन शरीरावयवेन+ अभमि- 
मत्संयेत्‌ तयेत्‌, अकरणे उक्तस्याक्रियाया, तस्य अमि- 
मत्सकस्य, करणे यो दण्डः 'पाणिपाददन्तमङ्खे' इत्यादिना 
दण्डपारुष्ये वक्ष्यमाणः, ततोऽघदण्ड दात्‌ । 

अशक्त इति । उक्तपादभङ्गादिकरणाश्षक्तः, कोप 
मद मोह वा, अपदिशेत्‌ पादभङ्गादेखूक्तिकारण 
वदेच्चेत्‌, द्वादशपण दण्ड स दच्ात्‌ । शक्तस्य 
कोपाद्यपदेशो न स्वीकायं इत्यभिप्रायः | 

जातवैराशय इति । तथाभूत. अपकठु शक्तश्च 
जनः, उक्तविधममिमत्स॑न कुवैनिति शेषः, यावज्जी- 


विकावस्थ यावज्जीवस्थेय आस्वमरणप्रतिभुवं, दद्याद्‌ 


धर्म॑स्थेभ्य इत्यार्थम्‌ । 

अध्यायान्ते शछोकमाह~ स्वेशग्रामयोरिति । तयोः, 
आक्रोशात्‌ निन्दनात्‌, पूवं दण्डं पुवेसाहस अहेति । 
-जातिसंघयोः अथौत्‌ स्वीययोः, अआक्रोदात्‌ मध्यमं 
मध्यमसाहसं दण्ड, अहैति । देवचेत्याना आक्रोशात्‌ 
उत्तम उत्तमशाहस दण्ड, अर्हति ।  - {* श्रीमू. 


मसु; 
समास्मवणीनां परस्पराक्रोशे दण्डा 

एषोऽखिखेनाभिहितो घमः सोमाविनिणेये । 

अत उध्वै प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिणैयम्‌ ॥ 

(१) पृवोपसहारोऽपरसक्षेपोपन्यासः श्ोकाथः 
दण्डवाचिके इत्युक्तौ क्रममेदो खाधवात्‌ , , वाक्पारुष्यं 
स्यात्ततो दण्डग्यापारः । दरन्द्रे चेतरेतरयोगात्‌ व्सस्तक्रम 
समासार्थप्रतिपत्तेरेकैकस्योभयार्थप्रतिपादनात्‌ दण्डशब्देन 

(१) मस्र. ८।२६६; विर. २४२ धम ( धम्ये- ) णये 
(णयः) त उर्ध्वं (तःपर); सेतु २०२ ण्ये ८ णेयः) 
त ऊर्ध्वं (तः पर्‌); सद्यु. १५९ छन्त. 

१ शत्युक्त्वा क्र. 


सूत्रारम्भो महामाष्यकारेण समर्थितः एतदेव दर्शन- 
माभित्य, सन्ञासमासनिदेशादिति । मेघा. 

(२) एषोऽनन्तयोक्तो धर्मादनपेतः सीमाविनिर्णयो 
निःशेषेणोक्तः । अनन्तर परुषमाषणविष्रयनि्ण॑यं 
प्रकर्षेण कश्यामि, दण्डपारुष्यतो वाक्पाखष्यस्य परयेणा- 
सहत्वम्‌ । प्रथम वाक्पारुष्यविचारः अनुक्रमण्या पुनः 
“पारुष्ये दण्डवाचिके इति, इनत्तानुरोधादण्डशब्दश्य 
पूर्वाभिधानम्‌ । गोरा. 

(३) एष सीमानिश्चये धर्मो निःशेषेणोक्तः । अत 
ऊध्वं धाक्पारुष्य वक्ष्यामि । दण्डपारुष्याद्राक्पारुष्य- 
प्रत्तः पूवमभिधानम्‌ । अनक्रमश्रत्या तु '्पारष्ये दण्ड- 
वचिके इति दण्डशब्दस्य अस्यस्वरत्वात्पूवनिर्देराः । 

ममु. 
शतं बा्यणमाक्रुरय क्षत्रियो दण्डमदेति । 
वैरयोऽध्यधेशतं द्वे बा शूद्रस्तु बधमहेति ॥ 

(१) परुषवचनमाक्रोराः । स च बहुधा, चरासा- 
छीरुभाषणात्‌ मर्मणि तोदः, अभिशापः अकारण “हन्त 
इष्टो भयाः, असता दुःखोत्पादनं “कन्या ते गरि 
णीति, पातकोपपातकै्योंजनामिति । ततर दये्राह्मणक्रोरे 
कषन्निरवैश्ययोरयं दण्डः । अन्यत्र "पतनीये कते क्षेपे 
दण्डो मध्यमसाहसः" इत्यादिः (यास्म. २।२१०) स्परत्य- 
न्तरोक्तः । तस्य चुद्रस्य च वधः । ताडनजिहाच्छेदन- 
मारणादिरूपः अक्रोशषमेदात्‌ वेदितव्यः । मेधा. 

(१) स्ख. ८।२६७ ध्यं ( प्यं ) [ ऽष्यपै (साध, वधै) 
पि०४6५ एए १8 ]; अपु, २२७।२३ मार््रु्दय ( मानस्य ) 
उत्तराधं ( वैद्यश्च द्विरातं॑राम शुद्रश्च बन्धमहेति ), मिता. 
२।२०७, अप. २।२०७ मस्मृवत्‌ ; व्यक, १०३ मनुनारदौ 
विर. २५० ध्यै ( ध्यर्षं ), पमा. ४२१ मस्छवत्‌ ; रत्न 
१२०; व्यनि. ४८६ धैदातं द्वे वा ( भ॑ शत चैव) मचुनारदौ, 
स्मचि २४ विरवत्‌: द्वि. २०५द्ेवा (तेव); चुप 


| २७७ मस्प्रवत्‌; सवि. ४५७८ मस्यरवत्‌ ; व्यम. २३८१; 


च्यड, १२०; व्यम. ९९; विता. ५२७देवा ( विद्यात्‌ ) 
शेष विरत्‌ , सेतु. २११ ऽध्य (ह्य) देवा (द्वेष), सयु. 
१६० देवा ( चैव). 

१ अकरणहन्ता षलभूयाः 1 असतां इं खो. 
३ यै. 


२ ण्क्रोो. 
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(२) ष्वदेष्वि'ति (मस्म. ८।२६९ ) वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
मातरमगिन्याच्श्छीरपत्नीयवजं परुष, ब्राह्मणमाक्रस्य 
पणदानं क््नियो, वेऽयोऽध्यधृशत दवे वा, शुद्रस्तु वध- 
महति । पुनरक्रोराविर्योपापिभया ताडनजिहाकर्तनान्य- 
मर्हति | गोरा. 

(३) आक्रच्य त्व पाक्षठ८निः दत्यादिनाः। अध्यध 
छत साधशते अष्पाक्षेपे । द्वे वेत्यतिशप्रिते । एते सवे 
पणाः | वधम्ताइनम्‌ | ˆ मवि 

(४) द्विजस्य चैरत्याभेपर्य परुप्रमुक्त्वा क्षत्रिय. 
परणगत दण्डमर्हति | एव सार्धशत दवे वा दाते त्ाघ्रव- 
गौरवापेश्नया वैष्यः। गद्रोऽप्येव ब्राह्मणाक्रोशे ताडनादि. 
रूपं वधमर्हति । 

(५) आक्र म.षमन वाक्पारुप्यणति गेपः, इति 
पारिजातः । अयथं माध यन, द्र वति आक्रोभगौगवा- 
पक्षया । वधस्तादनजिहाच्छेदाच्ात्मकः । 


(६) इदमत्र चिन्त्य वाक्यस्यास्य मध्यपारप्यविप्रय- 
त्वेनान्तरोक्तं वेध्यमित्यादि बृहम्पतिविचन प्रथमपारुष्य- 
विपय प्रास्त दण्डल्धवदशनात्‌ । तथा च बुद्रस्योत्मे 
पारध्यको नाम दण्डभ्स्त॒ न तावजिहवाच्छेद एव 
मध्यमेनावरोधात्‌ । नान्यः- अनभिधानादिति 

अत्र उत्तमे त्राह्णाक्ेमे जिहच्छेदो द्रव्य ओचि- 
त्यात्‌ , "अन्रताभिसमने तदह्च्छटः इति हारीतवाक्ये 
रत्माकरक्रतैव तीव्रक्रोशे जिदाच्छेदव्याख्यानच्ति । 

द्वि. २०६ 

(७) द्रे वेति गुणव्रह्मह्मणापेभया | वध ॒ताडनादि- 
रूपं, हुद्धाराद्रस्पाक्रोगे, उत्तरत्र जिह च्छेदस्य वक्ष्य. 
माणत्वात्‌ । मच. 

प॑च्चाद्मदन्राद्यणो दण्डयः भत्रियस्याभिंसने । 

वश्ये स्यादधेपञ्वारत्‌ शुदे द्वादशको दसः ॥ 

५ नन्द. माच. मच्वत्‌। 

(१) मस्खु. ८।२६८; अपु. २२,७।२४ दण्ड्यः (दम्यः) 
स्यादः (बाऽप्य); मिता. २।२०७, अप. २।२०७ दये स्याद्‌ 
(द्यस्याऽप्य); व्यक. १०२; विर. २५१ पन्रारादलराह्यणो 
( (कमः पञ्ाशतं ) दये स्यादथै ( स्य वधै) द्वादशको ( तु 
दरदो ); पमा. ४३१; रत्न, १२० पञ्ाशदूयाह्मणो ( बिभः 





ममु.. 


विर, २५० -+ 9 । 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) अभिदांसन सर्वप्रकार आक्रोशः | पतनी- 
यादन्यः | तत्र दण्डान्तरविधानात्‌ । निमित्तसक्तमी 
चेधा । वैश्य इति विषग्रसस्मी । ब्राह्मणस्यक्रोषटरक्ररय- 
मानम्य च दण्ड उक्तः | क्षत्रियादीना वितरेतर 
स्मरत्यन्तरमन्वेप्रणीयम्‌ । तथा च गौनमः-श्राह्यण- 
राजन्यवरत्‌ ्त्निशवैश्यो' (गोध. १२।११) परस्परक्रोने। 
्षत्रियश्चद्रेश्यमाक्रोरोत्‌ पञ्चारात दण्ड्यः | वैर्यः क्षत्रिय, 
शतम्‌ । एवं क्षश्चिव्रः बृद्रमाक्रोशत्‌ पश्चविंशति- 
दण्ड्यः । वेश्यः पञ्चागतम्‌ । चरद्रस्य त तदाक्रोदे 
गुणप्रेभिको दण्डो ब्षयते। मेधा. 

(२) ब्राह्मणेन कत्रियवैश्यग्रेषु उक्ताद्याभ्नेपे कृते 
प्रञ्चागत्‌ पञ्च्िंगतिः द्वादश पगान्‌ यथाक्रम ब्राह्मणो 
दण्ड्यः | # गोरा. 

(३) अभिगमने आकरो । वैश्ये आरक्तदयमाने 
विप्रण । प्व शृद्र इत्यत्रापि | मवि, 

' विप्रक्षतचरियवत्कार्यो दण्डो राजन्यवैश्ययोः । 
वेदयक्षत्रिययोः शद्रे विप्रे यः क्षत्रयूद्रयोः 
सेमुकपौपकर्पाभ्यां विप्रदण्डस्य कल्पना । 
राजन्यवैरदयशूद्राणां वधवजेमिति स्थितिः ॥ 
समुत्कर्पति । क्षत्रादीनामपि खावरवर्णष्वाक्रोशे विप्र 
स्येव दण्डक्ट्क्तिसिप्यर्थः | मवि. 
समवणानभेशे तदत्यन्तनिन्दाया च दण्ड. 

समवर्णे द्विजातीनां दादर व्यतिक्रमे । 

वदिष्ववचनीयेपु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 
` # ममु. मच, नन्द. गोराक्त्‌। 
पन्चाश्तं ); दीक. ५१ रत्नवत्‌, व्यनि. ४८७ पञ्चाशद्‌ 
ब्राह्मणो दण्ड्यः ( विपाः प्न्यनं दण्ड्या ) मनुनारदौ, स्मृचि. 
२४ को (मो ); सवि.४७८ द्ये स्यादधं ( इयस्य त्वं ); 
दयप्र. ३८१ रत्नवत्‌ ; व्यड, १२० रत्नवत्‌, विता. ७२७; 
सेतु. २१९ रःनवत्‌ 5 खञु. १६० णो दण्ड्यः ( णे दण्डः }. 

(१) मस्ख, ८।२६९ शत्यस्योपरिष्टत्‌ प्क्षष्ठश्ोकोऽयम्‌ । 

(२) मस्य. ८।२६९ इत्यस्योपरिष्टत्‌ म्रकषिपश्षोकोऽयम्‌', 
षाभ्णा ( षासतु ) वध ( धन ); स्वि २४. 

(३) मर्ष्ट. ८।२६९; अप. २।२०४ (= ) णे (णे); 
दयक. १०२ मनुनारदौ; सष. ३२६ गँ द्िजाप्रीनां ( णौस्तु 
सर्वेषां) मे (मः) पू.; विर, २४९ मनुनारदो 


छलरकप्रह्रूऽय 


(६ द्विजातिग्रहणमतन्तम्‌ । समवणे द्वाद््ा ? यकि 
कर्मे. परस्यराक्रोये दण्डः | शाम्य च्रं जातिवित्तूह्ुवयः- 
कर्मविद्याभिः, विरोषानुपदेदधत्‌ । तत्र॒ समानजातीये 
वित्ताधिके द्विगुण, तस्मिन्नेव बन्धुत्वाधिके तरिगुणं 
यावत्सवगुणातिगुणस्य षड्गुणम्‌ । वादा आक्रोशा 
अवचनीया अव्यन्तदरशसाः मातरमगिनीमा्यादिगताः 
तदेव द्विगुणं दण्डपरिमाणम्‌ । नपुसकिङ्गात्‌ । 

सवेरेषोऽय न॒ समवणंविषय एव । अथवा तदेव 
ऋतमिति योजना । जिङ्गसामभ्यांच्छतस्य च प्रथमशछोके 
श्रतत्वात्‌ । अतोऽवचनीयेषु समवर्णेष्वपि द्विरातो 
द्मः; । लिङ्गोपपत्यथं परिमाणपदमश्रुतमध्याहर्तंन्यम्‌ । 
दाते तु व्यवहितकल्पना ज्यायसी । मेधा 


(२) द्विजातीना खमजातिविषये उक्तरूपे अक्रो 
कृते व्यतिक्रमे सति द्वाददौव पणाय दण्ड्यः । अवच- 
नीयेषु वादेषु मावृमगिन्यादश्छीटरूपेषु शत॒ बाह्मण- 
माक्रुसय' इत्यादि यदुक्त तदेव दण्ड द्विगुण. दण्डात्‌ 
भवति | , #गोस. 


(३) द्विजातीना न्रयाणा व्यतिक्रमे आक्रोशे 
अवचनीयेष्वश्छीलेषु स्वं स्वखगामीण्त्यादिषु आक्रोश- 
मात्रतात्यर्येणोक्तेषु समनर्णेषु | मविं 


(४) दविजातिपदमत्रातन्न, व्यतिक्रमे वाक्यारष्ये 
अप्रकादानीयप्रकाद्ादन्यसिनिति यावत्‌ । वादेष्ववच- 
नीयेष्वित्यनेन अप्रकाद्यप्रकाराको वादो विवक्षित 

विर.२४९ 


(५) न्यतिक्रमेऽस्पवाक्पार्ष्ये । यदिदं द्रादरोत्युक्तं 
तदेव द्विगुण मवेत्‌ । नन्द. 


(६) द्विजातीना व्यतिक्रमे द्विजस्य द्विजः क्षन्न 
यस्य क्षत्रियः वर्यस्य वेश्यः शद्रस्य शद्रः, ग्प्तिक्रमे 
द्वादशैव पणान्‌ दण्ड्यः | व्यतिक्रमे द्विगुणं चतविंशति- 
येणाः | भाच 


# मस्य गो्मवत्‌ 
दनि. २०४ मनुनास्दौ, सविं. ४७६ वणे द्विजातीनां ( जौ 
ठ स्वेषां ) पू; म्यप्र. २८० मयुनार्दौ; श्यड. ११९-२० 
णे (णे); सञु, १६०. 
व्यु, क २२३ 


$०.५ 
} ; प ' अ्धङते उचतण्षय भगरोपदेये च दण्डः 1 

, एकनातिर्दिनावींसतु वोचा , द्रारुणया क्षिपन्‌ 
जिह्वायाः प्राप्लुसच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ 
(१) एकजातिः शूद्रः । स तरैवर्णिकान्‌. क्षिपन्‌ आ- 
क्रोम. दारुणया पातकादियोगिन्या , वाचा वृरसादि- 
रूपया जिहवाच्छेद रमते । जघन्यप्रमव इति । पादाभ्यां 
ब्रह्मण उत्पन्न इति । हेत्वमिधानं प्रतिरोमानामपि ग्रह- 
णाथम्‌ । तेऽपि जघन्यप्रमवा एव "नास्ति पञ्चमः" इति 
वर्णान्तरनिषेधात्‌ । मेधा, 
(२१ अल्यन्ताभ्यासे एतत्‌ । अप, २।२०७ 
(३) ्य्रो द्विजातीन्‌ पातकाभियोगिन्या वाचां 
आक्रस्य जिहाच्छेद रूभेत । यस्मादसौ पादाख्याभिङ्ष्टा- 
ङ्गाजातः | | ममु. 
(४) एकजातिरिह शद्रः उपनयनाभावात्‌ , दाखुणया 
ममस्परशा पातित्यादिबोधिकया, जघन्यप्रमवः श्तौ 
पद्भ्यामुत्पन्नत्वेन बोधितत्वात्‌ । एतेन सकरजातानामपि 
द्विजातिं प्रति दारुणार्षेपे अयं दण्डः, , तेषामपि जघन्य- 
जातत्वात्‌ । विर. २५४ 


(५) घः द्विजातिः जघन्यस्य शूद्रस्य प्र्मवः । माच. 


नामजातिप्रहं तेषामभिद्रोदेण इषैतः । 
निक्षेष्योऽयोमयः शङ्ुल्येलन्नास्ये द्दाङ्गुरः ॥\ 


॥ | 





# गोरा , मच , नन्द, ममुवत्‌ । 

(£) मस्ट. ८।२७० [ तींस्तु (तिं च ) ०४6 एर 
च४० ]; अप. २।२०७ तास्तु ( तिं तु ) पन्‌ (पेत्‌ ); व्यक. 
१०३ तस्तु ( तिं त॒) मनुनास्दौ; विर. २५३ मनुनारदौ; 
पमा. ४३४ मनुनारदौ! व्यनि. ४८७ मनुनारदौ; स्छचि. 
२४; दवि २०६ तीकु (तिं तु) च्छेद ( दधेद ) मनुनारदौ, 
बार, २।२०७, सेतु. २१२ तींस्तु ८ तिं तु ) प्राप्लुयाच्छेद 
( छेदमाभोति ) मनुनारदौ; खञ्यु. १६१. 

(२) मस्खु. ८।२७१ तेषा ( त्वेषा ); अपर २।२०७ हते 
( हासते); व्यक. १०३ क्षेप्यो (खेयो ) रेष मस्धरवत्‌ , 
मनुनारदौ; विर. २५३३ क्षेप्यो ( देयो ) मनुनारदौ, पमा. 
४३४ तेषा ( चैषा ) क्षेप्यो ( खेयो ) मनुनारदौ, व्यनि. ४८७ 
व्यकवत्‌, मनुनारदौ; स्खवि. २४ मभि (मति) क्षेयो 
( षेयो )} दति. २.०६ तेषा { त्वेषा ) नि्चिप्योऽग्रे (विषेयोऽय) 
मनुनारदो; मच» विरवत्‌ ; , वीमि, २।२५१ , निक्षिप्य 


% ७७८ 


कषारणमाहूः । पवत्स्यामि धन श्रुतं वाऽ्जयितुं तीर्थाुप- 
सेविते, तत्परवासशङ्कया च॒ मानसी तृष्णया पीडा 
भवतीति तथा न कर्तव्यम्‌ । यावहूुरवस्ते जीवेयु- 
स्तावन्नान्यं समाग्वरेन्न तैरननुक्ञात इति च । यत्त॒वि- 
देषणादिना चित्ते खेदोत्पादन तत्न शतानन मुच्यते पति. 
रोद्धा गुरोरिति महत्वादोषस्य । जायाया अनुकलायाः 
पुत्रवत्याः, करोत्यन्यं विवाहमित्येतदाश्चारणमू्‌ । एवं 
गुणवतः पुच्रस्याक्षारणेऽन्यकरणम्‌ । रुरोः सवैपरकार 
पन्थानमत्यजतः रात दण्डः | मेधा. 


.(२) श्वारिताश्चारितौ सद्धिरभिशस्ताबुदाद्लमे" इति 


त्िकाण्डद्दीनात्‌ मातृपित्रमार्या्रावपुत्रगुरूणा महा- . 


पातकामिरापसुत्पादयन्‌ गुरोश्च पन्थानमददत्‌ रात 
दण्डयः | अभ्यासानम्यासाक्षारणेन वाऽ मात्रमायांदीना 
दण्डस्य विषरमसमीकरण परिहरणीयम्‌ । गोरा. 


(३) यदा पुनः पुत्रादयो माजादीन्‌ शपन्ति 
तदा शत दण्डनीया इति तैनेवोक्तम-- मातरमिति । 
एतश्च सापराधेषु मात्रादिषु गष निरपराधाया च 
जायाया द्रष्टव्यम्‌ । मिता, २।२०४ 


(४) साक्षारयन्‌ अगम्यमैथुनेनाभिखसन्‌ । जाया- 
संनिधेजांयाया एव मातरं पितरं चेति आह्यम्‌ । तेनात्र 
जायां प्रति तव माता सखैरिणीत्यादिरमि्ापो द्रष्टव्यः । 

मवि. 
, ५) आक्षारितः क्षारितोऽमिदसः' इत्यामि- 
धानिकाः } माजादीन्‌ पातकादिनाऽभिदपन्‌, रुरोश्च 
पन्थानमत्यजन्‌ दण्ड्यः! भार्यादीनां गुरख्धुपापाभि- 
शेपिन दण्डसाम्यं समाधेयम्‌ । मेधातिथिस्व आक्षारण 
मेदनमित्युक्त्वा मातृपुत्रपि्रादीना परस्परभेदनकठुरयं 
दण्डविधिष्रिति व्याख्यातवान्‌ । ग्ममु. 


(६) आक्षारयन्‌ वाक्पारष्यविषयीकुर्व॑न्‌ । 
विर, २५० 
(७) मिथ्याभि्ापेन , योजयन्निति हलायुधः । 
आश्चास्थन्‌ सगम्यमैुनेनाभिशसन्‌ , तेन जाया मरति 





गणि ग पी 


# , भाच. भविवत्‌ } 
५९ गोरावद्भावः । मच. मसुवत्‌ + ` 








उ््रवहारक्ाण्डम्‌ (1 


तव माता खैरिणीत्यादिरभिलखपो द्रष्टव्यः । प्वं मा्ा- 
दिष्वपीति नारायणः | 


धमकफोषे तु "आक्रोशयन्‌ इति पटित्वा अक्रोशन 
साक्षेपाहानमिति व्याख्यातम्‌ । दवि. २११-१२ 


(८) आक्चारयन्‌. वाक्पारष्येण क्रोधयन्‌ मातापित्र- 
गुर्च्येष्ठभ्रातुणामाक्चारणे सक्र्कते अन्येषामसङ्गत्कृते 
दण्डः, अवुंस्यकश्षित्वात्‌ । नन्द्‌. 

पैतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः । 
` वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां जजेत्‌। 

पतितं पातकिनम्‌ । उक्त्वा आक्रोशबुद्धया ठुल्य- 
दोषोऽतस्तस्थो दण्डः । एवं द्विर्दोषतां द्विगुणदोषता- 
मित्यादि । मवि. 
जाह्मणक्ष्निययो. परस्पराक्रोशे विरज्द्रयोः स्वजाल्यक्रोदे 
च दण्डाः 


ज्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कये! विजानता । 

बराह्मणे साहसः पूवैः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ 

(९) ब्राहमणश्चन्नियाभ्यां परस्पराक्रोशे कते तयोरयं 
दण्ड इत्येवमध्याहारेण योजना । ताद्य चलु्थी वां । 
तद्धिनयाय दण्डः कर्तव्यः । पातकस्याक्रोरो कृते अय 
दण्डो दुःखोत्पादनस्पे | मेधा. 


(२) वर्णाना खजातिविषये वाक्पारष्यातिदये दण्ड 
श्रोकद्येनाह- ब्राह्मणक्षतनियाभ्यां तिति । विजानता 
राज्ञा] ब्ाद्यणक्षन्नियाभ्या बाक्पाश्ष्यातिराये कृते तयो- 
दण्डौ कार्यावित्यर्थः । तादुत्तरार्धेनोक्तौ । नन्द. 


श्वे 





# दोषं मेधा., मिता., मङ्ख , विर ॒शयेतेषां विवरणम्‌ । 

> सवैन्याख्यानानि मेधावत्‌ । 

(१) मर्ष. ८।२७५ शइत्यस्योपरिषटात्‌ ्रक्षिप्तशोकोऽयम्‌ । 

(२) मस्र. ८।२७६ [ तु दण्डः ( च दण्डः )' 
०४९१ एए य 9. ]; ग्यक. १०२३, विर. २५५ त्वेव 
( श्वेव ˆ); दवि.: २०१ विरवत्‌ ; बीमि. २।२११ बिजानता 
( विधानतः ) तेव (चैव); अ्यभ्र. १८३१ तेव ,( त्वेष ); 


व्यद. १२१; . वाक, ,२।२०७; . सेतु, २१२ त्वेष ८ चेच); 


ससु. १६० सः पूवैः ( सं पूर्व ) केव भध्युमः, { मध्छ्म 
स्पृतम्‌ ). 


वाक्पारुष्यम्‌ 


` बिददूदरयोरेवमेव स्थेजातिं भति तत्त्वतः । 
. छेदबजं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ 

(१) एवमेव प्रथममध्यमौ साहसावित्यतिदिश्यते । 
तेनैव क्रमेण वेद्यस्य शूद्राक्रोशे प्रथमः । शूद्रस्य वैश्याक्रोे 
मध्यमः | छेदवजं दण्डस्य प्रणयनमिति “ एकजाति- 
दिंजातीनि'त्यनेन जिहाच्छेद पाक्त निवर्तयवि | खजाति 
प्रतीति । नैव मन्तव्य समानजातीय प्रतीति | कि तर्हि, 
याऽ जातिरपात्ता वैशयदूद्राविति । खग्रहेण शछोकामि- 
प्राय, परस्पराक्रोरो याबत्‌ । स्वजातिमिति पूर्वेजापि 
संबन्धनीयम्‌ । प्रणयन भ्रवतनम्‌ । क्षत्रियस्य वेश्यदूद्रा- 
क्षरणे प्रथमार्धसादसः । एवं बाक्चणस्य वैशयदूद्रयोः 
कस्प्यम्‌ । मेधा. 

(२) वैदयशद्रयोः परस्परजाति प्रति पतनीयाक्रोशे 
ब्राह्मणक्षत्रियवत्‌ । प्रथममध्यमसाहसात्मकं जिहाच्छेद्‌- 
वर्जं यथावद्ुण्डस्य करणम्‌ । एव च ब्राह्मणक्चत्नियाक्रोे 
एवं शूद्रस्य जिह्वाच्छेदनमवतिष्ठते । गोरा. 

(३) विृदुद्रयोरेवमेवान्योन्याश्चारणे प्रथमो वैश्यस्य 
शूद्रस्य मध्यमः । तयोस्तु खस्वनाव्याक्रणे छेदवजं 
तत्तजाल्युचितदण्डमा्रप्रणयनम्‌ । तेनाथाद्‌ ब्राह्मण- 
क्षजियाक्षारणे छेद एवेत्यथः मवि. 

(४) वैख्यदूद्रयोरप्येवमेव । स्वजातिं प्रति तुस्यजाति 
रति तत्वतः स्वरूपगणोत्कषापकर्षलक्षणात्‌ । छेदवजं- 
मिति जिहाच्छेदनिबृच्य्थम्‌ । विर, २५६ 

(५) उक्तदण्डमन्यत्रातिदिश्ति -- विडिति । 
शूद्ाक्रोरिनि वैद्ये प्रथमः । वश्यक्रोरिनि शुद्र 
मध्यमः । खजाति प्रति सनिधेः खस्य जातिर्यदनन्तर 
तत्स्वजातिस्तेन वैद्यः क्षत्नियमाकरुश्य प्रथमसाहसं 
दद्यात्‌ | वैदयमाक्रुरय शूद्रो मध्यमंसाहसं दद्यात्‌ । अन्यथा 


# मसु, गोरावव्‌ ¦! > दवि, विरवत्‌ । , 

(९) भरु, ८।२७७ [ खजातिं ८ सजाति ) विनिश्चय. 
( विनिर्णय- ) ०४९५ $ 718 ]; मिता. २।२०७ पू; 
अयक्‌. १०४ रेव ( स्त्वेव ); विर. २५६ ग्यक्वत्‌ ; दवि 
२०१ व्यक्रवत्‌ 5 ३८३ व्यकबत्‌ $ ्यड. १२२ स्येति 
( श्चेति ) रेष -व्यकृक्त; विवा. ७२७ पू ; बाक. २।२०७ 
<उन्तं समु. १६०१५ 


१ जातीयप्र, २ इण्ट, „. 
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(समवर्णे द्विजातीनामिति वैदयस्य द्वाददास्योक्तत्वात्तत्वतः 
परिहास विना छेदवजं जिह्वच्छेद विना । अतो बराह्मण- 
्षत्नियाक्रोशिनि शद्रे जिह्वाच्छेदः परथमोक्तः परयातः । 
मच. 
(&) एवमेवेति मध्यमसाहसातिदेशः स्वजातिं प्रति 
वाक्पारुष्य इति रोषः । अपराधं~पि स्वजातिं प्रती 
लनुषङ्खः, । द्रस्येति च विपरिणामः, तेनायमथः 
शूद्रस्य जिहवाच्छेदवजन दण्डप्रणयन स्वजातिविषये न 
दविजातिविषय इति । नन्द्‌, 
याज्ञवल्क्यः 
वाक्पारष्यलक्षणविमागौ 
इदानीं वाक्पारुष्य प्रस्तूयते । तह्छश्चणं चोक्त 
नारदेन-- देशजातिकुलदीनामाक्रोरो न्यङ्गसंयुतम्‌ । 
यद्वचः परतिकूलं वाक्पारुष्य तदुच्यते ।' इति । 
देशादीनामाक्रोरा न्यङ्गसंयुतम्‌ । उच्चेभाषणमाक्रोराः, 
न्यङ्खमवद्य तदुभययुक्तं यत्प्रतिकूखर्थमुद्धेगजननार्थ वाक्य 
तद्वाक्यारुष्य कथ्यते | तत्र॒ कठहपियाः खट गौडा 
इति देश क्रोशः । नितान्त खोडपाः खड विप्रा इति 
जास्याक्रोशः । ऋूरचरिता ननु ॒वैश्वामित्रा इति ऊुल- 
क्षेपः । आदिग्रहणात्खविद्यारिस्पादिनिन्दया वबिद्ध- 
च्छिल्पादिपरषैक्षेपो गरहयते । तस्य च दण्डतारतम्याथं 
निष्रादिमेदेन चैविध्यमभिधाय तल्लक्षण तेनेवोक्तय- 
“निष्ुराश्छीरुतीत्रत्वादपि तत्त्िविधे स्मृतम्‌ । गोरवानु- 
क्रमात्तस्य दण्डोऽपि स्यात्रमादगुरः ॥ साक्षेपं निष्ठुर 
्ेयम-छटीर न्यज्गसयुतम्‌ । पततनीयैरपाक्रोशेस्ती्रमादूु- 
मनीषिणः | इति । तत्र धिड्मूखं जास्ममित्यादि सा 
क्षेपम्‌ । अच न्यङ्खमिदयसम्यम्‌ } अवद्य भगिन्यादिगमन 
तद्यक्तमश्टीलम्‌ । सरापोऽसीत्यादिमहापातकाद्यक्रोर- 
युक्त बचेस्तीत्रम्‌ । मिता» २।२०४ 
१ समगुणेषु सवर्णेषु निष्ठुराक्षेपे दण्ड 
सेयासलयान्यथास्तोतरन्येनाङ्धेन्द्रियरोगिणाम्‌ । 
्षैपं करोति चेदण्ड्यः पणानधेत्रयोदरान्‌ ॥ 
(१) यास्ख्र. २।२०४, अयु २५८।१ दरान्‌ ( दर ); 
विश्व.“२।२०८ न्यू ( दी) रषं अपुवत्‌; भिता. अपर 
ग्यक. १०२; विर. २४७ अपुवत्‌ ; प्रमा. ४२०; रत्न 
१२१ इण्ड्यः, < दाप्यः ), र्ष्टचि- २४५ -ग्यनि, ४८४; 
दुनि, २१० ष. २४६; -सवि,. ४७७; बीमि. ; 


्े 
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(९) प्रायेण दयुतप्रभ्वत्वाद्‌ वाग्दण्डपादष्ययोर्वि- | 


नदाकारणत्वसामान्याद्वा , दयूतव्यवहासनन्तरमारम्भः । 
तत्रापि दण्डपारष्यस्यापि कारणभतत्वाद्‌ वाक्पादष्यमेव 
तावदुच्यते -- सत्यासव्येति । दीनाडगाः खज्ञादयः । 
हीनेन्द्रियाः काणादयः | कुष्टायमिमूता रोगिणः । तेषा 
यद्यनपराधिनामेव चापलाद्‌ विद्यमानेन्दरियभैकल्यादिना 
सत्येनैव दुष्टया बाचा क्षेपं कुर्यात्‌, असत्येनापि हे 
काण इत्यकाणमेवाधिष्षिपेत्‌। अन्यथास्तोत्रेण वा साति. 
शयस्वुतिपदैः परसिद्ध मुखं हे चुवेदिन्‌, इत्येवं वदन्‌ 
अर्धत्रयोदशपणान्‌ राजावेदने कृते दण्ड्यः । सुमत्यन्त- 
राच्च तस्यापि प्रसादन कार्यम्‌ | विश्व. २।२०८ 
(२) तत्र निष्राक्रो्े सव्णबिप्ये दण्डमाह -- 
सत्यासत्येति । न्यूनाङ्गाः करचरणादिविकलः । न्यूने- 
नदिया नेश्रो्रादिरदहिताः । रोगिणो दुश्चर्मप्रथूतयः । 
तेषा सवेनासवयेनान्यथास्तत्रेण च निन्दार्थया स्तुत्या । 
यत्न नेजयुगढ्दीन एषोऽन्ध इत्युच्यते तत्सत्यम्‌ । यत्र 
पुनश्वक्षुष्मानेवान्ध इत्युच्यते तदसत्यम्‌ । यत्र॒ विङृता- 
कृतिरेव दर्शनीयस्त्वमसीत्युच्यते तटन्यथास्तोत्रम्‌ । एवं- 
विभ्यः क्षेपं निर्भरस्वन करोत्यसौ अर्धाधिकघ्रयोदशपणान्‌ 
दण्डनीयः । (काणं वाऽप्यथवा खज्ञमन्य वाऽपि तेथा- 
विधम्‌ । तथ्येनापि ब्रुवन्‌ दाप्यो दण्ड कार्पप्रणावरम्‌ | 
इति ८ मस्म. ८।२७४ ) यन्मनुवचन तदतिदुबेत्त- 
वर्णविषयम्‌ । यदा पुनः पुज्रादयो मान्नादीन्‌ शपन्ति 
तदा शत दण्डनीया इति तेनैवोक्तम्‌ -- (मातरं पितर 
जाया भ्रातरं श्वद्युर गुख्म्‌ । आक्षारयन्‌ शतं दाप्यः 
पन्थानं चाददद्गुरोः ॥ इति (मस्प्र, ८।२७५ )। एतच्च 
सापराधेषु मात्रादिषु गुखषु निरपराधाया च जायायां 
द्रष्टव्यम्‌ । मिता. 
(३) श्रादश पणान्‌ साधान्‌ दण्ड्यः | अधः तयो. 
द्द्ो येषा पणानां तेऽधत्रयोद्ाः पणाः} # अप. 
(४) प्रथमवाक्यारष्ये समजातिगुणविषयमेतत्‌ । 
~+ विर, २४७ 
, # दोष मितावत्‌ । प्रमा. अपवत्‌ । वीमि. अपवत्‌ विर्व । 
~+ द्वि.; व्यु, विरवत्‌ । 
ख्य, ३२८०; व्यउ, ११९; ग्यम, ४९ अपुवत्‌ ; विता. 
,७२४; राकौ. ४८८;. सेतु.. २१० अपुवत्‌ ; खञ्यु. १६० 





व्यत्रहारकाण्डम्‌ | 


, समयुणेषु सवमु अश्षीङक्षेपे दण्ड 
अभिगन्ताऽस्मि भगिनीं मातरं बा तवेति ह । 
रापन्तं दापयेद्राजा पद्चर्विदतिकं दमम्‌ ॥ 

(१) राजावेदने एव च-- अभिगन्तासि भगिनीं 
मातरं बा तवेति हि। शपन्तं दापयेद्‌ राजा पञचर्विंश- 
तिकं दमम्‌ ॥" अयं च सवणीन। समानगुणाना च 
दण्डकल्पः | विश्व. २।२०९ 

(२) अश्छीरक्षेपे दण्डमाह-- अभिगन्ताऽस्मीति । 
त्वदीया भगिनी मातर वा अभिगन्ताऽस्मीति रापन्तं, 
अन्या वा त्वजलायामभिगन्तेत्येव शापन्त, राजा पञ्च- 
विंशतिकं पणाना पञ्चाधिका विंरातिर्यस्मिन्‌ दण्डे स 
तथोक्तस्त दमं दापयेत्‌ । मिता. 

(३) प्रथमे वाक्पारुष्ये दण्ड उक्तः संप्रति मध्यमे 
वाक्पारुष्ये दण्डमाह-अमिगन्ताऽस्मीति। अप. 

(४) तव भगिनीं मातरं वा अभिगन्ताऽस्मि मिथुन 
भूयोऽपि मोक्ष्यमाणोऽहमिति रदापन्तं उद्वेजयन्त सम- 
जातिगुणं राजा पञ्चविंदातिपणमित दम दापयेत्‌ । 
वारान्दो अनास्थाया, तेन पुत्रीं जाया वा तवाभिगन्ता- 
ऽहमित्यादिकमपि सग्हीतम्‌। हशब्दः पादपूरणे। बीमि, 

विषमयुणेषु सवणैवु निष्ठुराश्ीरक्िपेषु दण्डः 
अर्धोऽधमेषु द्विगुणः परखीपृत्तमेषु च ॥ 

(१) यास्ष्. २।२०५; अपु. २५८।२ ह (च); 
विश्व २।२०९ सि (सि) इ (हि), मिता. २।२०५; 
अप ; व्यक १०२; विर. २४९ सि(सि)वा८(च) ह 
( हि ), पमा. ४३३ अपुवत्‌ › रस्न. १२० अपुवत्‌ ; दीक 
५१ तवेति ह ८ तथाविधम्‌ ); विचि. ११०-११ सि (सि) 
व[ तवेति ह ( यमयेरिह )“ चपन्त ८ पणं तु ), व्यनि. ४८६; 
स्मृचि २४, द्वि. २११ वा(च) ह (हि); विवाद 
चिन्तामणौ ˆ मातर यन्ममेति हि 2 इति पठितम्‌ ; नुप्र, २७६; 
वीमि, उ्मभ्र. ३८३; व्यड. १२१ ह (हि); व्यम. ९९ 
तदे(नवे) (च); विता. ७२५; राकौ.४८८; सेतु. 
२१०; सञ्यु. १६०. 

(२) यार, २।२०६., अपु. २५८।३; विश्व, २।२१० 
मिता.; अप.; व्यक. १०२; विर, २४५; रहन. १२०; 
विचि. ११० दवि, २००; तृप्र. २७६; वीमि.; 

३८१ धों (थौ); ्यड. १२०; विता. ७२६; 

सेतु. २०९; समु, १६०. ` 


(१) गुणवणवेषम्ये पुनः-“भर्धोऽधमेषु दिगणः परल्री- 
सूक्तमेषु च । दण्डप्रणयन कार्यं व्ण॑जात्युत्तराधरम्‌ ॥' 


निरूप्येति शेषः । उक्तदण्डादर्ध॑त्रयोद्रापणावधिकाद्‌ 


वर्णगुणाद्यधमेषु अर्धदण्डः | द्विगुण च परख्रीषु । पर- 
चशब्द उत्कृष्टर्थः । परैरक्ृष्टैः गुणतो वर्णतो वा परि- 
णीताः परस्ियः, तास्वाधेक्षितायु । उत्तमेघरु च गण- 
वणदिमिः पुरुषेषु स्त्रीषु वा | अर्धवचन द्विगुणवचन 
चोमयमपि यथारहदण्डोपलक्षणाथैमित्येतद्‌ दरयति । 
दृण्डगप्रणयन कार्यमिति न्यूनतया आधिक्येन वा यथा 
वणजात्युत्तराधरमालोव्येत्यमिप्रायः । जातिराब्द्‌श्च जन्म- 
निमित्तवाद्‌ वयोवचनतया गुणकुक्षणार्थोऽवसेयः । 
विश्च. २।२१० 
(२) एव समानगुणेष वर्णिषु दण्डमभिधाय विषम- 
गणेषु दण्ड प्रतिपादथितुमाद-अधोऽधमेष्विति। अधमे 
्षप््रपेक्षया न्युनवृत्तादिगुणेष्वर्धो दण्डः। पूववाक्ये 
पञ्चविंरातेः प्रकृतत्वात्तदपेश्चया्धः साधंद्वादशपणार्मको 
दर्व्यः । परमार्यासु पुनरविरेषेण द्विगुणः पञ्चविंशात्य- 
पे्यैव पञ्चाशत्यणात्मको वेदितव्यः । गतथोत्तमेषु च 
स्वपिश्चयाऽधिकश्ुतचरत्तेषु दण्डः पञ्चाशत्णात्मक एव । 
मिता. 
(३) प्रथमे मध्यमे च वाक्पारुष्ये सवणाना दण्ड 
उक्तः । तस्यैव दण्डनीयगुणसदसद्धावज्ृतं विदेषमाह-- 
अर्धोऽधमेष्विति । विच्रानुष्ठानादिगुणवताऽधमेषु अधम- 
गणेषु आक्रुषेषुक्तस्याधेमेव दण्डः स्यात्‌ । तत्र प्रथमे 
वाक्पारुष्ये षटूपणाः । पणचतुथांराश्च दण्डार्थ, मध्यमे 
त द्वाद सार्धाः । यस्तु परलीराक्षिषति, तथाऽव्प- 
गुणश्च सन्दुत्तमगुणास्तस्योक्तो द्विगुणो दण्डः । तत्र 
पथमे वाक्पारुष्ये पञ्चविंशतिः । +अप, 
(४) अधैता चाप्रयाधानुरूपा । दण्डस्य अधमता 
वेतो गुणतश्च । विचि, ११० 
इन्द्रियनारमतिक्चयष्षेपे पापक्षये त्रैवि्नृपदेवजातिपूगग्राम- 
देश्ये च दण्डा 
बाहूभीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । 
शव्यस्तदर्धिकः पादनासाकणेकरादिषु ॥ 


# विर › म्धप्र. मितावत्‌ 1 दवि. विरवत्‌ विचिवच्च । 
+ वीमि. अपवत्‌ 1 


(१) यास्ष्. २।२०८; अपु. २५८।५ दर्विं ( तोऽपि ); 


ने्रसक्थिविनाे वाचिके ` दमः । 


१२.९८१ 


(९) वधम्रतिनज्ञया तु वाक्पादष्ये-- (बाहु्ीना- 
शत्यस्तदर्धिकः 
पादनासाकणेकरादिषु |` इति । बाहादिच्छेदस्ते मया 
कर्त॑व्य॒ इत्येव तथाकरणसमर्थस्य ब्रवतः शत्यो दमः 
कार्यः । रातेनाभिनि्त्तः शत्यः । शतं दण्ड्य इत्यर्थः" | 
पादादिच्छेदनप्रतिक्ञाया त॒ततोऽथ, पञ्चाशदित्य्थः ! 
आदिश्दश्च दण्डपारष्योक्तदन्तभङ्गाद्यथः । ऊर्वसि 
सक्थील्युच्यते । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२१२ 

(र) पुनर्िष्ठरमेपमधिङत्याह--बाहू्रीविति ! बाह्वा- 
दीना प्र्येक विनाशे, वाचिके वाचा प्रतिपादिते तव 


ल्राहू छिनद्मीयेवल्पे शत्यः रतपरिमितो दण्डो वेदि- 


तव्यः । पादनासाकणंकरादिषु आदिग्रहणात्‌ स्फिगादिषु 
वाचिके विनाशे तदर्धिकः तस्य॒ दातस्या्धं तदधं 
तचयस्यास्त्यसौ तदर्धिकः पञ्चाशत्पणिको दण्डो वेदितव्यः । 
मिता. 
(३) अत्र बाहादिपदेन म्रधानाद्विवबक्चा, पाद्‌- 
नासाकणंकरादिपदेन चाऽप्रधानाङ्गविवक्चा 1 श्वय 
दातपरिमितः | विर. २४९ 
४) द्मः समानगुणजातिमतः । +वीमि. 
अराक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश्च | 
तथा शक्तः अ्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ 
(१) म्रागुक्त शक्तसबन्धितया बाहयादिच्छेदवाक्यम्‌- 
°अराक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान्‌ दश । तथा 
सक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ बाड्ात्रेणापि 





# अप, मितावत्‌ । + शेष मितावत्‌ । 
विश्व. २।२१२; मिता. अप अयुवत्‌ , व्यक. १०२ अपु- 
वत्‌ ; विर. २४९; पमा, ४३२; रत्न. १२०; व्यनि 
४८६ धिक. ( धके ); स्ष्चि. २४-५; दवि. २११ नासा- 
कै ( कणैनासा ), सवि ४७८ धि ( ष ); वीमि.) व्यत्र 
३८२, व्यड. १२१ के (को), ब्यम. ९९; विवा. 
७२९३ सम्यु. १६०. 

(१) यास्श्ु. २।२०९; अपु. २५८।६ दाप्यः 
{ दबात्‌ ), विश्व. २।२१६, भिता. अप , व्यक, १०२; 
विर. २४९; पमा. ४३२; रत्न. १२०; व्यति. ४८६; 
दवि. २११; वीमि 5 व्यप्र. २८३; व्य. १२९; व्यम, 
९९; विती. ७२९; सद्म. १६०. 


१७४२ व्यवहारम्‌ 
वदतः करतुमक्तस्य दशपणो दण्डः 1` शक्तस्तु | ` (३) मध्यमसाहसादिक प्राग्कषितम्‌ । इदं' च 


प्रागक्तदष्डं दाप्यः ¦ त्रासापनोदनाय च समर्थं क्षेमाय 
प्रतिुवं दाप्यः । विश्व, २।२१३ 


(२) यः पुनज्चरादिना श्चीणदाक्तिस्त्वद्बाह्ा्ङ्ग 
मङ्गं करोमीत्येव शापत्यसौ दशपणान्‌ दण्डनीयः । 
ग्रः पुनः समर्थः भीगदयितं पूर्ववदःश्षिपत्यसो 
परवोक्तशतादिदण्डोत्तरकाल तस्याशक्तस्य केमाथं प्रति 
शवं दापनीयः । मिता. 


(२) सामान्येनोक्तस्य विषयविशेषे व्यवस्थामाह-- 
अदक्तास््विति । बाह्वादिच्छेद्‌ कतं समथः स यदि तं 
व्रथात्तदोक्त दण्ड गहीत्वा क्िपतस्य क्षेमाय परिरश्चणाथं 
ग्रतिभुवं दाप्यः । बाहादिच्छेदासमथस्तु चेद्रंव पणान्‌ 
दाप्यः | अप. 

(४) तुदब्देनाधिकतमराक्तिकव्यवच्छेदः । तथा- 
शब्देन प्रतिभुब्ोऽभावे राज्ञा बन्धनीय इति समुश्वीयते | 
उच्रमाधममेदेनात्ापि न्यूनाधिक्यम्‌ । वीमि. 


पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः 
उपपातकयुक्ते त॒दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
(१) ब्रह्महा गोघ्नो वा॒त्वमिव्येवमादिके क्षेप- 
‹फ्तनीयकृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसम्‌ । उपपातकयुक्ते 
तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ विश्व. २।२१४ 
(२) तीवराक्रोो दण्डमाह-पतनीयेति } पातित्य- 
हेतुमिर््रद्हत्यादिमिर्वै्णिनामाक्षेपे इते मध्यमसाहसं 
दण्डः | उपपातकसंयुक्ते पुनगो्नस्त्वमसीत्येवमादिस्ये 
क्षेपे प्रथमसादस दण्डनीयः । मिता. 





दोप मितावत्‌ । > अप, मितावत्‌ । 


(१) यास्. २।२१०, अपु. २५८1७, विश्च. २।९१४ 
ण्डो. ( ण्ड्यो ) सः ( सम्‌ ); मेधा. ८।२६७ नीय ( नीये ) 
पू ., स््तयन्तरम्‌ ; मिता.; भप ; भ्यक. १०३; विर, २५५ 
न्नीय ( नीये ) सः ( सम्‌ ); पमा. ४३१; रत्न, १२१ नीय 
(नीये ), दवि. २०८ कृते (कृता ) स॒ ( सम्‌ ), सचि. 
४७८ कृते ( कृति ) लु ( च ); वीमि.: व्यप्र ३८३ ण्डो 
सख्य ( ण्ड उत्त ); श्यड. १२१ व्यप्रवत्‌ ; विता. ७३०; 
श्छ, ४८९ रत्नबत्‌; सेतु, २११ विरवत्‌; खसु. १६०. 


समानगुणादिपरम्‌ । उत्तमाधममेदेन न्युनाधिक्य 
चोहनीयम्‌ । वीमि. 
9 त्रैवियनृपदेवानां र 
त्ैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो जातिपृगानां प्रथमो भामदेशयोः ॥ 
(१) चपग्रहणमाचायैपितृश्रोचियादीनामपि सामान्या- 
छक्चणाथम्‌ । पूगराब्दश्चात्न गणमात्रवचनः । ततश्च 
जातिपूगाना जातिमतां गणानां क्षत्रियादिसमुदायाना- 
मित्यथः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २।२१५ 
(२) त्रैविद्याः वेद्रयसंपन्नास्तेषा, राज्ञा, देवाना 
च क्षेपे उत्तमसाहसो दण्डः । ये पुन्ब्रह्मणमूधौव- 
सिक्तादिजातीना पूगाः संघास्तेष्रामाक्षेपे मध्यमसाहसो 
दण्डः । ग्रामदेशयोः प्रेकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो 
वेदितव्यः | मिता. 
(३) ऋग्यजुःसामवेदिनां दपतेर्बा्चणादिदेवाना वा 
षेप्तुरुत्तमसाहसो दण्डः कार्यः । ब्राह्मणादिजातीनां 
पूगानां परिषदादीना व्यवहारनि्णंयायेककार्यकारिणा 
विदुषामाक्ेप्तुमध्यमसाहसः, ग्रामस्य जनपदस्य वा 
हषेपं कुर्वतः प्रथमसाहसः । अप. 
(४) म्रामदेशयोः प्रथम . इत्यव्ाप्युपपातकयुक्त 
इत्यनुषङ्गो युक्तः साहचयादिति केचित्‌ । तन । 
आश्चेपविरेपेणेवाप्यनाक्षेप्याशचेप्यतारतम्यिश्चया यथोत्तरं 
दण्डापकषैविधानातु पापपरत्वस्य स्परत्यन्तरसवादात्‌ । 
द्वि-२०९ 
इति याज्ञवस्क्यवचनं तत्र छतः क्षेपो विविक्षितः । 
द्वि.२१४ 


(५) क्षत्रियादेस्त॒॒दवैगुण्यादिकमूहनीयम्‌ । पतनीया- 
कोरे मनः -- ब्राक्मणक्षज्नियाभ्या तु दण्डः कार्यो 


(१) यास्ख. २।२११; अपु. २५८।८ जाति ( काति ); 
विश्व, २,२१५; मिता. अप.; व्यक. १०४; विर. 
२५६-७ देवा (देशा ); पमा. ४३४; रत्न. १२१ क्षेप 
( दण्ड) पू.; व्यनि. ४८८; द्वि २०९ . २१४पू्‌.; 
सवि. ४७९; वीमि. व्यप्र. ३८४ उन्त.; च्यड, १२२ 
उन्त.; व्यम. ९९ रत्नवत्‌ , पू.; विवा. ७३०; सेतु. २१४ 
विरवत्‌ ; ससु. १६१. 


, वाक्पारुष्यम्‌ 


(> ७ 


विधानतः | ब्राह्मणे साहसः पूवः ्त्निये चेव मध्यमः | 
श्रद्रानुदत्तो बृदस्पतिः -- 'विक्रोद्यक्स्त॒॒ विप्राणां 
जिहाच्छेदनमर्हति ।' तथा -- (नामजातिग्रहं तेषाम- 
मिद्रोहेण कुव॑तः । विधेयोऽयोमयः राड्कुञ्वैलन्नास्ये 
दशाड्गुः ।” इद तु मात्सर्यानुजन्धातिशयपूवेकाक्रोश- 
परमिन्याभाति । वीमि. 


रज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌ । 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छिन्त्वा जिह्यं वासयेत्‌ । 
(१) प्रसह्यकारितया ठ-- ‹ राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं 

तस्येवाक्रोरक तथा । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छिन््वा 

निहा प्रवासयेत्‌ |! विश्व. २।३०५ 


(२) राज्ञोऽनिष्टस्यानभिमतस्यामित्रस्तोत्रादेः प्रकर्षेण 
भूयोभूयो वक्तार, तस्येव राज्ञ॒ आक्रोशकारिणं 
निन्दाकरणसीट, तदीयस्य च मन्त्रस्य स्वराष्टूविवुद्धि- 
हेतोः परराष्टापश्चयकरस्य वा ॒मेत्तार अमित्रकरणेषु 
जपन्त तस्य जिहासुत्कृत्य स्वराष्टान्निष्कासयेत्‌ । कोरा 
पहरणादो पुनर्वध एव । "राज्ञः कोशापद्ृश्च प्रतिकूरेषु 
च स्थितान्‌ । घातयेद्धिविधर्दण्डैररीणा चोपकारकान्‌ ॥ 2 
इति (मस्म. ९।२७५) मनुस्मग्णात्‌ । विविधैः सर्वस्वा- 
पहाराङ्गच्छेदवधर्पेरियर्थः | सर्वस्वापहारेऽपि यद्यस्य 
जीवनोपकरणे तन्नापदर्वव्यं चौर्योपकरण विना | यथाह 
नारदः -- (आयुधान्यायुधीयाना बाह्यादीम्‌ बाह्य- 
जीविनाम्‌ । वेद्यास्नीणामर्ड्कारान्‌ बाद्यतोद्यादि 
तद्विदाम्‌ ॥ यच यस्योपकरण येन॒ जीवन्ति कारकाः | 
सर्वंस्वहरणेऽप्येतन्न राजा हतंमहंति ॥" इति । ब्राह्यणस्य 
पुनः (न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः" इति निषरेधाद्रधस्थाने 
रिरोमुण्डनादिक कर्तव्यम्‌ । त्राह्मणस्य वधो मौण्ड्य 


(१) यास्श्. २।३२०२; अपु. २५८।७८-९ कारिण 
(क तथा); बिश्व २।३०५ अपुवत्‌; मिती.; अप 
२।२०१; व्यक. १०४ अपुवत्‌ ; विर. २५७ अपुवत्‌ ; 
विचि. १११ अपुवत्‌; व्यनि. ४८९ अपुवत्‌ ; दवि. २१३ 
अपुवत्‌ , कारिणम्‌ ( शिन तथा ) इति भिताक्षराया इत्याह, 
उयप्र. ३८४ अयुवत्‌; व्यड. १२२ अपुवत्‌ : १६४ च 
(तु); व्यम. १०९३विता. ८२७; राकौ. ४९ अपुवत्‌ ; 
खेतु, २१३ विरवत्‌ ; सस्य, १६५. 
व्य्‌, कां. २२४ 


१७६२ 


पुराज्निवांसनाडकने । ठ्काटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाण 
गर्द॑मेन ठ ॥” इति मनुस्ररणात्‌ । कमिता. 

(३) राज्ञो जनपदादिपारूकस्य यदनिष्टमभियं शत॒ 
प्रशसादि तस्यातिशयेन वक्तार, तथा राजविषयस्या- 
क्रोरास्य शपथस्य कतारं, तदीयमन्तस्य च संधिविग्रहा- 
दिविषयस्य भेत्तारं प्रकारयितार छिनजिह कृत्वा 
प्रवासयेत्‌ | अप, 

(४) आदयचकारेण-- “अपवक्तुश्च राजानं धर्मे च 
स्वे व्यवसितम्‌ । जिह च्छेदाद्धवेत्‌ शुद्धिः सवैस्वहरे 
न चेत्‌ ॥' इति नारदोक्तसर्वसखरापहारसमुचयः । 
दितीय्चेकारेण-- राज्ञः कोरापहर्तुश्च प्रतिकूले 


€ 
व्यवसितान्‌ । घातयेद्धिविधैर्दण्डेररीणा चोपजापकान्‌ ॥' 
इति मनृक्तस्य ( मस्म. ९।२७५ ) तत्तदपराधेषु 
समुचयः | वीमि. 
असमवर्णेषु क्षेपे दण्डाः 
१ (4 € 
दण्डप्रणयनं काय वणेजाल्युत्तराधरैः + ॥ 


(१) वर्णानां मूर्घावसिक्तादीना च परस्पराक्षेपे 
दण्डकस्पनामाह-दण्डग्रणयनमिति । वर्णा ब्राह्मणादयः | 
जातयो मृधौवसिक्ता्याः । वणाश्च जातयश्च वर्णजातयः । 
उत्तरश्च अधराश्च उत्तयाधराः व्णजातयश्च ते उत्तरा- 
धराश्च वर्णजा्युत्तराधराः तैः व्णंजाव्युत्तराधरैः, पर- 
स्परमाक्षेभ क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयन पकषेण नयनमुहन 
वेदितव्यम्‌ । तच्च दण्डकस्पनमुत्तराधरैरिति बिदेषेणोपा- 
दानादुत्तसाधरमावापेभ्रयेव कर्तव्यमित्यवगम्यते । यथा 
मुधांवसिक्त ब्राह्मणाद्धीन क्षत्रियादुक्कृष्टं चाक्तुरय ब्राह्मणः 
क्षज्नियाक्षेपनिमित्तात्‌ पञ्चाशत्पणदण्डात्‌ किञ्चिद्धिक 
पञ्चसप्तत्यात्मक दण्डमहेति । क्षत्रियोऽपि तमाक्रुस्य 


# दवि. मितावत्‌ । 

+- ° विश्व.व्याख्यानं “अथो ऽषमेषु* इति पूवो (पृ, १७८१) 
द्षटन्यम्‌. । 

(१) यास्म, २।२०६; अपु २५८1३; विश्च २।२१० 
धरैः धरम्‌ ); मिदा., अप., व्यक. १०२; विर. २४५६ 
रत्न. १२०; द्वि, २००; बमम २७९; सवि. ४७७ (= ) 
र. (२) वीमि; व्यप्र. ३८१; व्यड. १२०; वित्रा. 
७२६; स्यु, १६०. 


१७८५ 


जाह्मणाक्षेपनिमित्ताच्छतदण्डाद्धीनं पञ्चसत्ततिमेव दण्ड 
मर्हति । मुर्धावसिक्तोऽपि तावाक्रश्य , तमेव 
दण्डमर्हति । मूर्धावसिक्ताम्बष्टयोः परस्पराक्षेपे जाद्यण- 
्षत्रिययोः परस्पराक्रोशनिमित्तको यथाक्रमेण दण्डौ 
वेदितव्यौ । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ । # मिता. 

(२) इदानी ब्राह्मणादिव्णांना मूधावसिस्तद्िजाती- 
नामन्योन्यमाक्रोश्षयाक्रोशकभावे राज्ञा दण्डः केस्पनीय 
इत्याह -- दण्डप्रणयनमिति । वर्णाना जीतीनां च 
मध्यादुत्तरेश्वाधराणामधरेश्तेेषामाक्षेपे कते खयमम्युह्य 
दण्डग्रणयन राजा कयौत्‌। तत्र मूधावसिक्ता अम्बष्टादयः। 
अनुलोमजा माव्रभिस्तस्यवर्णाः । ततश्च ते क्षतन्नियादि- 
यदेव दण्डमाजः | अप, 

(३) तत्रोत्त॑राधरिति विदषानुपादानाच्रादगुत्तरा- 
धरमावसतादगपेक्षयैव कार्यम्‌ । विर, २४६ 


भ्रातिरोम्यापवादेषु द्विगुणत्रियुणा दमाः । 

वणौनामायुखोम्येन तस्मादधौधेहानितः ॥ 

(१) एतदेबोदाहरणेन स्पष्टयति -- प्रतिरोमापवादे- 
ष्विति । वणान्त्याः शूद्राः । तेषा प्रतिोमापवादे 
बराह्मणादिक्रमेणोक्तदण्डस्य चतुगुणादिकल्पनम्‌ । एवं 
वैदयक्षत्रियानुरोमान्तरप्रभवयोगणाद्युत्कर्षेऽपि योज्यम्‌ | 
आनुलोम्येन त॒ तस्मदेवार्धदानतः उक्तदण्डादर्घाप- 
चयेन । शूद्रापवादे अर्धदष्डो वैस्यस्य, पादः क्षत्रियस्य, 
अर्धपादो बराह्मणस्य । एवं गुणाद्यानुखोम्येऽपि योज्यम्‌ । 

विश्व, २।२११ 

(२) एवं सवणोविषये दण्डमाभिधाच वणानामैव 
प्रतिलोमानुरोमक्षेपे दण्डमाह--प्रातिरोम्यापवादेष्विति । 
अपवादा अधिक्चेपाः । प्रातिरोम्येनापवादाः प्राति- 


# दवि , न्यप्र, मितावत्‌ । 

(१) साग्र, २।२०७; अपु २५८1४ दधौ ( देवा ) 
विश्च. २।२११ ( प्रतिकोमापवादेपु चतुञ्िदवियुणा दमा ˆ { बणो- 
न्ेष्वानुरोम्येन तस्मदेवाधंहानत. ); मिता.; अप. प्रा (प्र) | 
म्या (मा); च्यक. १०२ अपवत्‌ ; विर, २४५ प्रा (भ्र); 
पमा ४१८; दवि. २०्०्म्येन (म्येतु) सुप्र, >७६; 
सवि. ४७८ ( = ) वादे ( राधे ) णत्रिं ८ णाक्जि ) हानित. 
(८ मागिन. )$ वीमि, द्ियुणतरि ( चतुखिदि ); विता. ७२७; 
खसु १६० णत्रि ( णलि }). 











व्यवहारकाण्डम्‌ 


लोम्यापवादास्तेष॒॒त्राह्मणाक्रोशकारिणोः क्षत्रियवेश्ययो- 
यथाक्रमेण पूरवेवाक्यादूद्विगुणपदोपात्तपञ्चारत्पणापेभ्या 
द्विगुणाः शतपणाः, चिगुणाः सार्धशतपणाः दण्डा वेदि- 
तव्याः । शूद्रस्य ब्राह्मणाक्रोरे ताडन जिंहाच्छेदन वा 
मवति । यथाह मनुः -- शतं ब्राह्मणं आक्रद्य 
त्रियो दण्डमर्हति । वैर्योऽध्यधेशतं दवे वा शूद्रस्तु 
वधमर्हति ॥ , इति ( मस्मृ. ८।२६७ ) । विट्शाद्रयो- 
रपि श्चन्नियादनन्तरकान्तरयोस्तुस्यन्यायतया शतमध्यर्ध- 
खतं च यथाक्रमेण क्षत्नियाक्रोशे वेदितव्यम्‌ । शूद्रस्य च 
वैरयाक्रोशे रतम्‌ । आनुलोम्येन वु वर्णाना भन्नियवि्‌- 
रद्राणा ब्राह्मणेनाक्रोे कृते तस्माद्‌ बाह्मणाक्रोशनिमि- 
ताच्छतपरिमितात्‌ श्चत्रियदण्डात्‌ प्रतिव्णमधस्यार्ध॑स्य 
हानि कत्वाऽवरिष्टं॒पञ्चारात्यञचविंदातिसाध॑द्रादशपणा 
त्मक यथाक्रमं ब्राह्मणो दण्डनीयः । तदन्तं मनुना- 
८ पञ्चाशदुत्राणो दण्डयः क्षत्रियस्यामिरांसने । वैच्ये 
स्यादर्धपञ्चारच्छ्धे द्वादशको दमः ॥ इति ( मस्य. 
८२६८ ) । क्षत्रियेण वेद्ये शूद्रे वाक्रष्टे यथाक्रमं 
पञ्चाशत्पञ्चविशतिको दमौ । वैस्यस्य च शूद्रक्रोे 
पञ्चाशदित्यूहनीयम्‌ । ‹ ब्राक्मणराजन्यवतक्ष्रियवैश्ययोः ' 
इति गौतमस्मरणात्‌ ।  विदश्युद्रयोरेवमेव खजातिं प्रति 
तत्त्वतः । ` इति ( मस्मृ. ८।२७७ ) मनुस्मरणाच् । 

कमिता, 


नारदः 
वाक्पारुष्यनिरक्तिः), तत्मकाराश्च 
`देक्जापिकुलादीनामाक्रोशन्यङ्गसंयुतम्‌ । 
यदचः भरतिक्लाथं वाक्पारुष्य तदुच्यते ॥ 


# अप.; विर,, दवि; वीमि. भितावत्‌ । 


(१) नासं. १६,१७।१ सयु ८ सहि); नास्य. १८।१; 
अथु. २५३।२७ दरान्यज्ग ( चादयङ्ग ), मिता. २।२०४ करोद् 
( कोद ); ˆ अप. २।२०४ नामां . .....-तम्‌ ८ ना क्रोदन 
न्यज्गसंहितम्‌ ); व्यक. १०१ रान्य... . तम्‌ ८ दं ग्यज्गसधचि- 
तम्‌ ); स्रव, ६, विर. २४२ सयु ( सशि ); पमा. ४२८; 
रत्न. ११९, दीक ५१; विचि. १०८-९ न्यङ्ग ( न्यदूकु ); 
व्यनि. ४८३ विरवत्‌ , स्मरचि. २४ मितावत्‌; दवि, १९६ 
विरवत्‌ , विचिवच्च; ' सृप्र. २७५ न्य्च ८ व्यङ्घ ) `वा ते 


| ( तदवाक्यरष्यञुच्यते ); सबि. ४७६ शन्यङ्ग ८ इ ्यज्ञय ); 


ॐ ॥. 
| ह । | द, ॐ | ¶ 


वाक्पारुष्यम्‌ 


(१) देशादीनामाक्रोश न्यज्गसयुतम्‌ । उच्चैमषिण- 
माक्रोरः, न्यद्धमवन्रं तदुभययुक्तं यत्पतिकूलार्थ- 
मुदेगजननाथं वाक्यं तद्वाक्पारुष्य कथ्यते } तत्न कलह- 
प्रियाः खड गौडा इति देराकोशः । नितान्त ॒खोटधपा 
खड विप्रा इति जात्याक्रोशः । करचसति ननु 
वेश्वामित्रा इति कुखक्षेपः । आदिग्रहणात्स्वविन्रा- 
दित्पादिनिन्दया विद्रच्छिस्पादिपरुषाभ्नेपो गह्यते । 

क्षमिता. २।२०४ 

(२) क्रोशन आक्रोशनमाक्षेपः | न्यज्गमसम्यवचनम्‌ । 

+ अप. २।२०४ 

(३) यद्वववन देबाद्यक्षेपा्थबोधकं, यच्चाद्यन्त- 

दःखकराथंक तद्वाक्पारुष्यम्‌ । 


(४) आक्रोश आक्षेपः । आदिशब्देन बुद्ध्या- 
देरुपादानम्‌ । न्यजङ्खसक्ितं निङ्ृष्टाज्गसंज्ञावत्‌ । 
>विर, २४२ 
(५) आक्रोश उच्चैमषणं, न्यड़कु अवद्य ताभ्या 
सयुत यत्परतिकूलार्थक वचः तद्वाक्पारुष्यमिति सामान्य- 
लक्षणम्‌ । मिताक्षराऽप्येवम्‌ । अन्यत्त सकलमपि 
न्याख्यानमयुक्तम्‌ । सामान्यरक्षणाक्षमत्वात्‌ । 
विचि. १०९ 
(६) यत्त॒ आक्रोरन्यङ्कुसयुतमिति पटित्वा उचै- 
माष्रणमाक्रोशः, न्यङ्कु अवद्य तदुभयसयुक्त यत्‌ 
ग्रतिकृूलार्थमुद्धेगजनकं वाक्य तद्वाक्पारष्यमिति सामान्य- 
छश्चणपरमिति मिताक्षराकृता व्याख्यातम्‌ } तच्चिन्त्यम्‌ | 
य्ोच्चैरवद्यमाषणे नासि तत्र हङ्कारानुकारादावव्यसिः | 
द्वि. १९६-७ 
(७) यो यस्मिन्‌ देशे जातस्तदेशसंबद्ध, जातिर््ाङ- 
णादिः तजातिसंबड़ च, तक्छुरुसबद्ध च, विद्यािल्प- 
स्वजनादिस्वैसंबद्ध चाक्रोशन न्यङ्खखूपम्‌ । तेषा तताः 
क्रोशः प्रसिद्ध एव । न्यज्ग ममगोप्यम्‌ । तदमयसंयुक्त 





# सवि , व्यप्र.; व्यउ, पिता, मिताबत्‌ 1 

+ देष भितावत्‌ । >< उदाहरणानि मितावत्‌ । 
दीमि २।२०४ कोश्च (क्षेप ), व्यप्र. ३७९; व्यड. ११८; 
(विता. ७२१ मितावत्‌; राकौ. ४८८; सेतु. २०२ विचि. 
वत्‌ ; सयु. १५९ करोर (क्षेप ); विव्य. ४९ विचिवत्‌ . 


स्प्रच, 8 


१७८५५ 


देद्यादिविषय प्रतिकूलामिधेयं वचः (वाक्‌ )पादष्य- 
मुच्यते । नाभा. १६;१७।१ (ष, १६५) 
निष्टुराश्छीरतीत्रत्वा्तद पि तरिविधं स्मृतम्‌ । 
गोरबानुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि स्यात्‌ क्रमाद्गुरुः 
अपि ताबत्‌ साहसं बिविधमित्युक्त, तथेव वाक्पा- 
रुष्यमपि ` त्रिविध निष्ुरत्वादश्ीख्त्वात्‌ ती्रत्वा्च । 
गोरवानुक्रमादस्य निविधस्य गौरव क्रमेण । निष्ठुरा 
दछटीरं “गुर, ततोऽपि तीव्र, तेनैव कमेण दण्डोऽपि 
त्रिविध एव ल्घुरूघौ गुरौ गुरः । 
नामा १६,१७।२ (प्र. १६५) 
साक्िपं निष्टुरं ज्ञेयमग्ीटं न्यङ्गसंयुतम्‌ । 
पतनीयैरुपकरोस्तीत्रमाहूुमनीषिणः ॥ 
(१) तत्र धिड्मूखं जाल्ममित्यादि साक्षेपम्‌। अत्र 
- भितावद्धाव. । 


(१) नास, १६.१७२ त्तस्य ( दस्य ) स्यात्‌ क्रमादगुरुः 
( तरिविधः र्तः); नारस्ट. १८1२ पि स्यात्‌ (प्यत्र); 
मिता. २।२०४ (क) त्तदपि तरि (दपि तलि); अप. 
२।२०४ पू. कालायन.) व्यक. १०१ पि स्यात्‌ ( प्युक्त ), 
स्मच. ६ पू., विर. ०२४९-३ ग्यक्वत्‌, पमा. ४२९ 
नास्पृवत्‌, रत्न. ११९, विचि. १०९ त्स्य (तेवां) पि 
स्यात्‌ ८ प्युक्त ), व्यनि ४८४ त्तस्य ( दस्य ) शेष नास्मृवत्‌ , 
कात्यायन ; स्ृचि. २४ त्तस्य (त्तेषा) रेप भितावत्‌, 
दुवि, १९६ त्तस्य ( तेषा) देष व्यकवत्‌ , नृप्र २७५, व्यभ्र. 
२७९; व्यड. ११९ (= ); विता. ७२२; सेतु. २०३ 
दविवत्‌, ससु १५९ व्यकवत्‌, 


(२) नासं, १६,१७।३; नास्थ्र. १८।३ पत (पात), 
मिता. २।२०४ रुप (रुपा); अप. २।२०४ साक्षेप 
(अक्षेपो ) स्यु ( स्क्ञि) र (रुपा) कात्यायन ; व्यक. 
१०१ न्यज्जल्यु ( व्यद्ग<शि ) रुप (रुपा); स्च. ६, विर. 
२४३ सयु ( सक्षि) पत (तप); पमा ४२९ वैत (पत); 
रत्न ११९ मिवावत्‌, विवि. १०९ न्यज्ग ८( न्यङ्कु) देष 
विरवत्‌ , व्यनि. ४८४ सयु ( सकि ); स्म्रचि. २४ विचिवत्‌, 
द्वि. १९६ न्यज्गसयु ( न्यइकुसच्चि ) कोर ८ न्यासे ); चभ. 
२७५ न्यद्ग॒( व्यज् ) पक्रोरै. ( पक्रोश्च ); भ्यप्र ३७९ 
मितावत्‌ ; व्यड, ११९ षिरवत्‌; विता. ७२२ मितावत्‌, 
राकौ. ४८८ व्यनिवत्‌, सेतु. २०३ पूोर्थं॒भ्यनिवत्‌ › पत 
(८ ताण ), समु. १५९; विन्य. ५० विचिवत, 


१७८९ 


न्यङ्गमित्यसभ्यम्‌ । अवद्य भगिन्यादिगमन तद्युक्त 
मश्ीरम्‌ ! खुरापोऽसीत्यादिमहापातकाच्याक्रोशेर्युक्त वच- 
स्तीत्रम्‌ | %# मिता. २।२०४ 

(२) धिङ्मखान्त्यजेत्यादि साक्षेप, न्यड्‌कुरिहासतय- 
मवद्यं तेन भगिन्यादिगमनयुक्तमश्ठीक, सुरापोऽसीत्या- 
दिमहापातकाक्रोशयुक्त वचस्तीव्रमिति पिताश्चराकारः। 

अघ्राक्रोशन्यङ्कुसदहितप्रतिकलथाना चयाणामेषा 
विवरणमिति व्यवहारतरङ्के गणेश्वरमिश्राः। " 

युक्त चैतत्‌ -- तथाहि अन्वर्थसज्ञावगमित वाक्क- 
रणकमनोविरूक्षणलक्षण सामान्यक्क्षण देशाद्याक्रोरो 
न्यङ्कुसक्चित निष्टुराथमिति विभागः । तेपा शत्रघव- 
गौरवातिगौरवानुसारिण्यो सख्ुगुख्गुरुतरदण्डसवादिन्यो , 
निष्टुरादयः सज्ञाः, तासा विवरण साक्षेपमित्यादि । 

दवि. १९६ 

(३) साधिक्षेप मातैवरूपा तव पिता च त्वमपि न 
किञ्चित्‌ जानासि इत्यादि निष्ठुरम्‌ । न्यज्गसयुत॒ अश्छी- 
लम्‌ । पतनीयैः चोरस्त्व गुरुतस्पग इत्यादिभिरपवादैर्युतं 
वचस्तीबमुच्यते । उत्तरोत्तरो गुखः । 

नामा. १६,१७।२ (पर. १६५) 

उदिर्यात्मानमन्यं वा क्षिपेद्यस्तु निरूप्य च । 

आक्रोषटैव स मन्तव्यो यदि संस्पदौनं तयोः ॥ 

आिपेन्निन्दयेत्‌, निरूप्य अमिसधाय । यदि 
संस्पदानं तयोः, यदि आश्षेप्ठराक्षेप्यद्वेषः, एतच्चाभि- 
सधानज्ञापनाथम्‌ । विर, २४४ 

पातकाभिचंसने दण्ड 
पेतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः । 
वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिन्थ्या दिर्दोषतां जेत्‌ ॥ 


(१) सत्यवादित्वेऽपि वाक्पार्ष्यदण्डो नापतीत्याह | 


# स्प्च › व्यप्र, ग्यउ. विता. मिनावत्‌ । 

(१) विर. २४४, 

(२) नासं. १६ १७।२० ता त्रजेत्‌ ( भाग्‌ मवेत्‌ ); 
नास्म. १८।२१३ व्यक. १०४, स्यच. २२७; विर. 
२५५७-८; रत्न. १२१, व्यनि, ४८९ तां त्रजेव्‌ ( वान्‌ 
मवेत्‌ ); सवि. ४७९ चतुर्थपाद विना, बहस्पतिः; व्यप्र. 
३८४; व्यड. १२२; व्यम. ९९; सेतु. २१२; समु. 
५ ६०, 


न्यवदहास्काण्डम्‌ 


वचोभङ्ग्या नारदः-- पतितमिति । वचनात्तभ्यवच- 
नात्‌ । % स्मच. २२७ 
(२) वचनाच्छास्ररूपात्‌ । विर, २५८ 
(३) ‹ द्विदोषता न्रजेदि 'त्यन्यः । कतप्रायश्चित्त 


राज्ञा च दण्डितमपवदन्‌ दण्ड्य इत्युक्तम्‌} कारण 
चाच्ोक्तम्‌ । ब्राह्मणो राजा चाप्रतिहतौ ताभ्या पूर्व 
श्तत्वादिति । दण्डस्त्वविशषित इति स विशेष्यते) 
दवाभ्यामुक्ताभ्या जुद्ध पूव पतितं पतितेत्युक्त्वा पत्यक्ष- 
मामन्त्य, चोरं च तथा सुञ्युद्ध चोरेत्यामन्न्य अस्मादेव 
वचनात्‌ पतितचोरव॒स्यदोपः स्यात्‌ ¡ असन्‌ व्याख्याने 
¢ मिथ्या द्विदोपतामि ` ति दुर्गम एवं नेत्य स्यात्‌ । 
अकारणमेवैव दण्डितस्त्व, एवश्च तस्य प्रायथित्त 
चरितमिति मिथ्यावचने द्विदोषरत्वम्‌ | अथवा न 
सम्यरुभय कृत, तस्माच्चोरः पतित इत्येवमुक्त्वा 
तुल्यदोषः स्यादसम्यक्ररणे । सम्यक्करणे तु मिथ्यावच- 
नाद्‌ द्विरदोषित्वमिति। आ (सु १ )युक्तैर्वां दषे व्यवहार 
दण्डिते चोरेति ब्रवस्तुल्यदोषः, तेषा राज्ञा प्रमाणीकृत 
त्वात्‌ । पुना राज्ञा दष्टे सम्यगेव स्यात्‌ दिदोषतामिति । 
तथा वसिषठिनाभ्युक्तं -- ^ भरणा प्रायश्चित्त चरन्‌ भ्रुण- 
हणे भिन्ना देददीति ब्रूयाद्‌ निरुक्ते हयेन: कनीयो मवति ' 


| इत्युक्त्वेदमाह- " पतित पतिते"ति । एतद्िषयमेतदिति। 


| 


स न वक्तव्यः इत्यस्य दृष्टान्तत्वेन चा्थवादः । ग्यु- 
सहितायामपि ^ काणं वाऽप्यथवा खज्ञमन्य वाऽपी 
त्यनन्तर वाक्पारुष्यप्रकरणे यत्‌ पठितं, केषाञ्चिन्नास्स्येव | 
तत्रापि सरन्धयोराक्रोे सम्यज्मिथ्यावचनयोदोष इत्या- 
दयेतावत्‌ । कृतपावन दण्डित च न किल्मिपेणापवदेत्‌ 
इति सर्वाविष्यवचनाच्चोरपतितयेोरेव विदोषेण बदतः 
सबोधन च न सम्यक्‌ विरुक्यते । प्रदर्शनार्थं वा 
कस्पनीयः | सर्थैष्वेव व्याख्यानेषु युक्त विचार्यम्‌ । 
यश्चौर्यादि न करोति, कथ त चेरेति वचनात्‌. वुल्य- 
दोषता, मिथ्या वा द्िदोषता । अनेन न वक्तव्यमिव्ये- 
तावतोऽथवादो मिथ्या द्विरिति वचने दण्ड्य इति, तत्‌ 
पूरवषोकेनेवोक्तत्वादनर्थकम्‌ । द्विरिति च क्रेयाभ्या- 
दत्तिवचनो दुर्गमः । असमासे दोपषरतामित्यसबद्ध, कथ 
पुरुषो दोषता जेत्‌ । अथ समासः, सुजर्थो नास्ति 


धिनिम, 


वाक्पारुष्यम्‌ १७८७ 


उन्तरपदस्याक्रियावचनात्‌ । तस्माच्चिन्त्यम्‌ । अथवा | भाक्‌ तद्व्यतिक्रमादक्रोशकतौ यतः । विर. २५५ 
अयमर्थः-- वाक्पारुष्ये पठितत्वात्‌ पतित पतितबुद्धथेैव । (२) कतशास्रोक्तप्रायश्चित्त राज्ञा च दण्डित, 
न अदुष्टकमां क्रीडाथक्रियया वा पतितेति समक्षमा- | व्यस्तसमस्तग्रहण, न दोषेण दृयेत्‌ । दूषयन्त दण्डयेत्‌ । 
मन्त्य । ` पूवेवासिद्धम्‌› ( व्यासू. ८।२।१ ›) इति नामा. १६,१७।१८ ( प्र. १६८ ) 
चासिद्धत्वादसदहिता ( १ ) | ततश्च पतित इत्युक्त्वा | छोकेऽस्मिन्‌ द्वाबवक्तव्याववध्यौ च ्रकीर्तितौ । 
रोपेण चोरमपि तथेव । सङृद्चनात्‌ द्िरिव्युक्तम्‌ । ब्राह्यणश्धैव राजा च तो दीदं बिभ्रतो जगत्‌ ॥ 
अचर वचनात्‌ वस्यदोषः स्यात्‌ । तुख्यशब्दः साधारण- अत्र हेत॒रच्यते -- रोकेऽस्मिन्निति । यतो ठोकेऽ- 
दोषः स्याद्वा । दोपसबन्धे बचनमाघ्रानुरूपो दण्डः । | स्मिन्‌ द्वायवक्तव्यौ यथान्रूता तथा कर्तव्यम्‌ | यच्च 
मिथ्या न्रवन्‌ सचरदज्ञानाद्‌ वदन्नुरूपदण्ड इति द्वि | ताभ्या कृत तन्न विचायं प्रमाणीकर्तन्यम्‌ । अदण्ड्यौ च 
वचनादपेक्षयते । तथा च सुजर्थः सपन्नो भवति । | अन्यथाङृतेऽपि । तत्‌ प्रमाणमेव बाह्णश्च राजा च । 
सकृत्‌ प्रमादाद्‌ ब्रयात्‌ । दितीय न प्रमादेन ब्रवीति; | यतस्तौ जगद्‌ बिभृतः । जाद्यणः प्रतिग्रहादिनेतरान्‌ धमे 
बुद्धिपूर्वे परोपधाताथमेव । अतः परोपघातसामान्याद्‌ | स्थापयति । ‹ अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
दोषभाग्‌ मवति । पूवमशस्योक्तत्वादिति समस्तचोर- | आदित्याजायते बृष्टिवरष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥ ` इत्यादिना । 
टोषभाग्‌ मवेत्‌ । बुद्धिपूवेसुभयोः परोपघातस्य तुत्य- | राजा च पाठ्नदानादिना । तस्मानापवदेत्‌ ताभ्यां 





त्वात्‌ । नाभा. १६११७।२० (ष. १६९-७० ) | शोधितमिति । नामा. १६,१७।१९ (प्र. १६८-९ ) 
दुष्टस्यैव तु यो दोषान्‌ कीतैयेत्‌ करोधकारणात्‌ । सवरक्षपादौ दण्डा. 
अन्यापदेशवादी च वाग्दुष्टं तं नरं विदुः ॥ | क्षमवरणे द्विजातीनां इादशेव व्यतिक्रम । 
(१) क्रोधकारणादिति वदन्‌ दुष्टपरिहरणकारणादोष- वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 

कीर्तन न दोषकारीति ददेयति । स्पृच. ३२७ | ब्राह्मणस्य ब्राह्मे भतरियस्य भवरिये वेद्यस्य वैचयेऽ- 


(२) अदुटस्थवेत्येवकारोऽप्यथेः । अन्यापदेशवादी | तिक्रम आकरो प्रकृतत्वाद्‌ द्वाददैव सर्वथा वचने पणः । 
योऽन्यमपदिद्यान्यदोषान्‌ वदति । वाग्दुष्ट वाक्पारुष्य- | अवचनीयेषु चतर्वितिः । 
कतारम्‌ । >८ विर, २४५ नामा. १६.,१७।१६ (पर १६८ ) 

न किल्बिषेणापवदेत्‌ शाखतः कृतपावनम्‌ । जह्मणोऽपि स्वजातीयस्रणादिव्यपदेरातः । 

न राज्ञा धृतदण्डं च दण्डभाक्तब्यतिक्रमात्‌ ॥ वाक्पारुष्यं प्रकुबांणः स भवेदुपपातकी ॥ 

(१) कतपावन कतकिस्विषनारन, अपवदेत्‌ | काणं वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविधम्‌] 
आकरोत्‌ › उद्धृतदण्ड कतदण्डम्‌ । अत्र॒हतुदण्ड- | तथ्येनापि ब्रुवन्‌ दाप्यो दण्ड काषौपणावरम्‌ ॥ 
ॐ व्यप्र. स्ृचवत्‌। >‹ दवि, विरवत्‌ । क 

(१) व्यक १०२ तु यो ( हि यान्‌ ) कात्यायन ; 
सच. ३२७; विर २४५ दष्टस्य ह॒ ( अदुष्टस्यैव ) कोष ४८९ बिभ्र (बिभ्र) रेष नासवत्‌ ; दवि. २१३; सतु. २१३; 
८ दोष › क्रमेण कात्यायन › रत्न. १२१ व्यनि. ४८५ दुष्ट समु.-१६१ व्यनिवत्‌ 
स्यैव तु ८ अदुष्टस्यैव ) क्रोध ( कोप ) कात्यायन ०, दवि. ख | 


१९९ क्रोध ८ दोष ) करमेण कात्यायन › ब्यप्र. ३२८०, व्यय (२) नासं. १६.१७। ध (णे) जाती ( जादी 2 | 
११८, स्यु १६० नास्द्र, १८।१७ ग द्वि ( रदवं ) उ्यक. १०२ मनुनारदो; 


(२) नासं. १६,१७।१८ माक्त . मात्‌ ८ येत्‌ तब्यति विर. २४९ मनुनारदौ; दवि. २०४ मनुनारदौ; ब्यप्र. 
रमे ), नास्छ. १८।१९, अप. २।२०७ हा ( जो ) च | <<” मनुनारदौ 
(त॒); व्यक. १०२ शा (होड ); विर. २५५८ =) (३) व्यनि. ४८९. 
व्यकवत्‌ , दुवि. २०९ व्यकवत्‌ . (४) नासं. १६,१७।१७ ऽप्यथ ( यदि ) णावरम्‌ 





(ज 
णकायाः 


(१) नासं १६५१७।१९ वध्यौ ( दण्व्यौ ); नास्ख. 
१८।२० विभ (विन्न) १०४६; विर. २५७; व्यनि 


०५८०८०५० 


७८८ 


(१) कार्षापणावरं कार्षापणद्वयं कार्षापणोऽवरः कनिष्ठो 
यस्येति व्युत्पत्त्या । विर, २४८ 
(२) काणखज्ञकरुणिबभिरादीस्तथ्येनापि काणेत्यादि 
जरवन्‌ दण्ड दाप्यः काषोपणादधिकम्‌ । 
नाभा, १६.,१७।१७ ध, १६८) 
असवणैक्ेपामिशसनादौ दण्डाः 
दतं ब्राह्मणमाक्कुरय क्षत्रियो दण्डमहेति । 
वैश्योऽध्यधं शातं दे षा शदरस्तु वधमर्हति ॥ 
ब्राह्मणमाक्रद्य वाक्पारष्येण क्षत्रियादयो यथोक्तं 
दण्ड्याः । नाभा. १६,१७।१४८.१६७) 
पच्रादादजाह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिर्दीसने । 
वैश्ये स्यादधैपच्नाशच्छदरे दयादशको दमः ॥ . 
ब्राह्मणोऽपीतरानाक्रद्य यथोक्त पञ्चारात्‌ पञ्चविंशतिः 
द्वादश च दण्ड्यः। नाभा. १६,१२७।१५८.१६८) 
शूद्रकृते बा्मणराजन्यायक्षिपादौ दण्डाः 
पेकजातिरद्विजातींस्तु वाचा दारुणया शिन्‌ । 
जिह्वायाः प्राप्लुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ 
यामजातिग्रहं तेषामभिद्रोदेण छुवेतः । 
निखेयोऽयोमयः रशङ्कुञ्वेरन्नास्ये दशाङ्नगुरः॥। 


कोनाम मिकका 


( णात्परम्‌ ); नासु, १८।१८ णं वाऽ ( णम ) दाप्यो दण्डं 
( दण्ड्यो राशा ), व्यक. १०२ मनुनारदौ; विर. २४७-८ 
जवन्‌ ( वदन्‌ ) मनुनारदविष्णवः; व्यप्र, २८४ मनुनारदौ; 
्यड. १२२ मनुनारदौ. 

(१) नास. १६५१७।१४; नास्म. १८।१५; च्यक. 
१०३ ध्यर्ध ( ध्यं ) मनुनारदौ; व्यनि. ४८६ दे वा 
( नैव ) मनुनारदौ. 

(२) नसि. १६, १५७।१५ पञ्चा ..णो( विप्रः प्रन्वातं ) 
द्ये स्याद (श्यचैवा) द्वे (द्र); नास्ष्, १८।१६; 
उनि. ४&७ पन्ना. -दण्ड्यः ८( विप्राः प्ञ्रदतं दण्ड्याः ) 
मनुनारदौ, ^ 

(३) नास्ख. १८।२२, ध्यक. १०३ तास्तु (तितु) 
मनुनारदौ, विर. २५३ मनुनारदौ; पमा. ४३४ मनुनारदौ; 
ग्यनि, ४८७ मनुनारदो; दवि. २०६ तस्तु (तित) 
च्छट ( द्वेद ) मनुनारदौ; सेतु. २१२ तीस्तु (तितु) 
आप्लुयच्छेद ( छेदभामोनि ) मनुनारदौ. 

(४) नासं. १६,१७।२१ शदूकुज्वैरन्नास्ये ( दकु; शूद्र 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


शूद्रस्येति वचनात्‌ तेषामिति बहुवचनाद्‌ 
द्विजातीना रोषेण नाम गहीत्वा आक्रोशतः, नामग्रहण 
सौतिरक दत्तिखकेति, जातिग्रहणं वा ॒ब्राह्मणस्त्वमित्यादि 
कुवंतो लोहमयः रङ्कुरष्टादशाङ्गुलो मुखे निखेयः । 
नामा. १६,१७।२१(प्र. १७०). 
धर्मोपदेश दर्पेण द्विजानामस्य कुर्वतः । 
तप्तमासेचयेत्तैरं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ 
शूद्रस्य दपाद्‌ धर्मोपदेश वेदवेदाङ्गस्पृतिशास्रार्थो- 
पदेश कुर्वतः प्रतिषिद्धकरणत्वात्‌ तपतं तैर मुखे भरोत 
च दापयेद्‌ राजा । दण्डामिप्रायेण वचनादभिव्णीमिति 
गम्यते, नोष्णमात्रम्‌ | नाभा. १६,१७]२२८षर.१७०) 
रा क्षिपे दण्डः 
अवक्तुदय च राजानं वत्मैनि स्वे व्यवस्थितम्‌ । 
जिह्वच्छेदाद्भवेच्छुद्धिः समैस्वहरणेन वा ॥ 
बृहस्पतिः 
पारुष्यमेदाः । वाक्पारष्यप्रकाराः । 
अग्रियोक्तिस्ताडनं च पारुष्यं द्विषिधं स्मृतम्‌ । 
एकैकं तु त्रिधा भिन्नं दमग्धोक्तखिरक्षणः ॥ 


1 
स्यष्टा); नास्ख्र, १८।२३ तेषा ( त्वेषा), ग्यक. १०२ नास्मू- 
वत्‌, मनुनारदौ, विर २५३१ मनुनारदौ; पमा. ४३४ तेषा 
(चैषा) मनुनारद्तौ; व्यनि. ४८७ नास्छवच्‌ , मनुनारदौ, दवि. 
२०६ नास्मृवत्‌, मनुनारदो; सेतु, २१२ ममि (मति) 
खेयो (षेष्यो ) मनुनारदौ, 

(१) नासं. १६,१७।२२; नास््. १८।२४; व्यक 
१०३ मनुनारदौ; विर. २५४ मनुनारदौ, पमा ४३४ दपे 
( धभ ) द्विजाना ८( विप्राणा ) च ( सिन ) बहरपतिः; व्यनि, 
४८८ बहस्यति., दवि. ३२१ मनुनारदौ; सेतु २९७. 

(२) नासं. १६,१७।९७ अव ( उप ), नास्ख. १८।३० 
अव (उप्‌) च ( तु ) वत्मनि (कम॑णि) धि. (डः), व्यक १०४, 
विर. २५७ वत्मैनि ( करमणि ) हरणे ८ अहणे ), विचि १११ 
पवथ ( अक्रिय चैव॒ राजान धर्मे स्वे हि व्यवरिथतम्‌ ) वा 
( च )» व्यनि. ४८८ अव (उप ५; दवि २१३ दि. (डः) 
हरणे ( हणे ), वीमि. २।३०२ अवक्रुदय च ( अपवक्तुशच ) 
वत्मनिं ( धर्मे स्वे ) च्छद्धिः ८ दूबुद्धि ) णेन वा (णेन चेत्‌); 
व्यप्र. ३८४; व्यउ. १२२; सेतु. २१३ क्रदय (क्रम्य) 
वत्मनि स्वे ( धमोर्थं च ); सयु. १६१ अव (अप) दधिः (द ). 

(३) अप. २।२०४; व्यक. १०१; विर. २४३ 


' “व्रा््पुर्ष्यम्‌ 


॥। 


'देकप्रामकुखादीनां क्षेपः पापेन योजनम्‌ । 
द्रव्यं धिना तु प्रथमं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 
अगिनीमावृसंबन्धसुपपातकरांसनम्‌ । 
पारुष्य मध्यमं॑प्रोक्तं वाचिकं राख्षवेदिभिः ॥ 
अभक््यापेयकथनं महापातकदृषणम्‌ । 
पारुष्यमुत्तमं प्रोक्त तीव्रं ममोभिषटूनम्‌ ॥ 
(१) द्रव्य विनेत्यत्र द्रव्यशब्दोऽभिधेयपरः । तेनो- 

च्यमानार्थग्यतिरेकेणैवविधमभिधानं बाक्पारष्यमियर्थः। 
अप, २।२०४ 

(२) द्रव्य विना द्रव्यवैशिष्टथ विनेत्यर्थः ¦ स्मृच. ६ 
(३) द्रव्यं विनेति द्रव्यशब्दोऽयमभिधेयपरः । 
तेनैवमभिधेयमभिधान विनापि वाक्पारष्यमित्यथः । 
मागिनीमावरृसबन्धमुपपातकशंसनं तव मगिनी तव माता 
मया ग्राह्येत्यभिकीर्तेनमिव्यथः । विर. २४४ 
(४) द्रव्य विना पदाथं विना तेनासत्यम्‌ । इदं 


तु निधा (च द्विषा), विचि. १०९ दम( दण्ड ), सेतु २०३ 
विचिवत्‌ $ विभ्य ५० 

(१) अप. २।२०४ याम (धमे), व्यक. १०१ पेन 
(पे नि), स्च ६, विर. २४३-४ पेन (पनि ); प्रमा. 
४२९ द्रव्य (इष्ट), रत्न. ११९ क्षेपः (क्षेप ); विचि. १०९ 
माम ( कार ) देष व्यकवत्‌ , व्यनि ४८५ याम ( जाति); 
वीमि, २।२११ बिचिवत्‌ः व्यप्र ३८०; व्यड, ११९) 
व्यम. ९८ व्यक्रवत्‌, विता. ७२२ रत्नवत्‌, सेतु. २०३ 
माम ( कारू ) पेन ( पनि ); ससु. १५९ 

(२) अप २।२०४ मात्‌ ( जावर ) बन्ध ( बद्ध); उयक 
१०२१, स्खरच. ६ न्यु (न्ध उ), विर. २४४, पमा. 
४३०; रत्न. ११९, विचि, १०९ स्मृचवत्‌ , ज्यनि ४८५; 
दवि, १९८; वीमि. २।२११; व्यप्र. २८०; व्यड. 
११९; व्यम ९८ स्यचवत्‌ , विता. ७२२ संबन्धमु ( सयोग 
उ ) वाचिक ८ चाधिक ), सेतु. २०३२-४; सयु. १५९. 

(३) अप. २।२०्४ व्र .. नम्‌ ( ्रममोतिपातनम्‌ ); 
च्यक १०२; स्यच ६; विर. २४४ कथ (प्रय); पमा. 
४३०; रत्न. १२०; विचि १०९ व्यनि ४८५ दूषणम्‌ 
( चसनम्‌ ) नीवं . .,...नम्‌ ८ तीनमाडमेनीषिणः ); " दवि 
१९८; वीमि, २२११; व्यप्र, ३२८०; व्यड. ११९; 
च्यम्‌ ९८८); विता. ७२२ भिव (दिष); सेतु 
२०४; स्यु, १५९. 


२५१४९ 


त॒ सर्बान्वयि । तेनासत्यं पापामिधानं प्रथमम्‌ । असत्य- 
मुपपातकासिधान द्वितीयम्‌ । असत्यमहापातकामिद्सन- 
मुत्तम वाक्पारुष्यमित्यर्थः | . विचि. १०९१० 
(५) वस्तुतस्तु माव्रपद मातृसपत्नीपरं तेन भगिनीं 
मातृसपत्नीं वा गतौ यतामीति कीर्तनमित्यर्थः । यथा- 
व्याख्यानान्नस्योपपातकाभावात्‌ । द्वि, १९८ 
(£) अभिषडने उसाटनम्‌ | व्यप्र. ३८० 
` समासमजातियुणक्कनवाक्पारुष्येषु दण्डाः 
समजातिगुणानां तु वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ । 
विनयोऽभिहितः शाखे पणा अधत्रयोदश्ाः ॥ 
अर्धश्चयोदशो येषा ते अधयोदयाः सार्धंदरादशे- 
त्यथः | रत्न, १२० 
समानयोः समो दण्ड न्यूनस्य द्विगुणस्तु सः । 
उत्तमस्यार्धिकः प्रोक्तो वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ ॥ 
(१) अयुगपत्संप्रबृत्तयोः समानयोरपि विषमो 


ॐ स्मृच , सवि , व्यप्र रत्नवत्‌ । स्मृच. व्याख्यान अश्युदधि- 
सदेहान्नोद्धनम्‌ । 

(१) अप, २।२०४ णा अ (णस्त्व) दशाः (दश्च. ); 
स्च ३२६ दद्याः ( दश्च); विर. २४७ तु (च) 
णा अ (णान) दद्याः ( दश ); पमा. ४३० णाम (णाम) 
दशाः ( दज्च ); रतन. १२०; विचि, ११० णा अ (णास्तव) 
दशाः (दक्ष); दवि. २१०्तु (च) दश्च (दक्ञ); 
संवि ४७६ ऽ भि (वि); वीमि. २।२११ हितः (मत ) 
ददाः (दश); व्यप्र ३८० सविवत्‌, व्यड ११९ 
सविवत्‌ , विता ७२३ (= ); सेतु २१० दविवत्‌ , सयु- 
१६९०. 

(२) अप. २।२०६; व्यक १०२; स्ग्रच्च, ३२६ 
धिकः (धिकः); विर. २४५; रत्न. १२० स्मृचवत्‌; 
विचि. ११० स्तु (श); व्यचि. ४८६ णस्तु (णः 
स्मृतः › प्रोक्तो ( दण्डो ); दवि. २०० धिकः (षिको) सेषं 
व्यनिवत्‌ › सवि ४७७ न्यून .. - सः (ज्युने स्याददियुण- 
स्मृन ) धिके प्रोक्तो (धिक प्रोक्त); बीमि. २।२११ 
स्याधिकः. ग्रोक्तो ‹ स्यधिकस्पोक्तो ) ष्ये ( ष्यं), व्यप्र, २८१ 
णस्तु स (णो दमः), यड, १२० धिकः (धिक. ) दष 
व्यग्रवत्‌.; वित्ता. ७२६ स्मेचवत्‌ › सेतु. २०९ विचिवत्‌ ; 
ससु. १६० स्प्चवत्‌ › , विच्य. ५० णस्तु.सः ८ णः स्यतः ) 
नारदः 


१७९० 


दण्डः | तथा च नारदः-- पूवेमाक्चारयेद्यस्तु नियतं 
स्यात्स दोषभाक्‌ । पश्चा्यः सोऽप्यसत्कारी पूरे ठ 
विनयो गुखः ॥ स्मच, ३२६-७ 
(२) परस्परे वाक्पारष्ये इत्ते आ्षेपकस्य दण्डे 
यद्यसावाक्षेप्येण समो जाद्यादिमिस्तदा समो दण्डोऽथ 
न्यूनः तदा तस्योक्तादृद्वियुणः । अथोक्कष्टस्तदा तस्यो- 
्ताद्धों दण्ड इत्यर्थः | विर, २४५ 
° क्षिपन्‌ सखखादिकं ददात्‌ पञ्चारातयणिकं दमम्‌ ॥ 
"देशादिकं क्षिपन्‌ दण्ड्यः पणानधेत्रयोदश । 
पापेन योजयन्‌ दपोद्‌ दण्ड्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
असमवणेक्ृतवाक्पारुष्ये दण्डाः ° 
विप्रे शतार्ध॑दण्डस्तु क्षत्नियस्याभिदंसने । 
विास्तथाऽधेपच्नादात्‌ श्रस्याधत्रयोदर ॥ 
विप्रे आक्षेप्रीति शेषः । अभिदासनमाक्रोशः । 
द्वि, २०५ 
संच्छद्रस्यायमुदितो बिक्योऽनपराधिनः । 
गुणदीनस्य पारुष्ये ब्राह्मणो नापराध्लुयात्‌ ॥ 
"वैश्यस्तु क्षत्रियाक्रोशे दण्डनीयः शतं भवेत्‌ । 
तदर्धं क्षत्रियो वैश्यं क्षिपन्‌ विनयमदैति ॥ 


(१) अप. २।२०५; व्यक. १०३; विर. २५०; पमा. 
४३२१; व्यनि ४८६; दुवि. २१२; व्यथ. २८१ स्वस्रा 
(विप्रा) : ३८३ स्वल्ला ( शद्वा ); व्यड. १२० स्वस्रा 
(विप्रा): १२१ स्वस्रा ( श्रद्वा); सेतु. २१४; ससु. 
१६० त्पणि { त्पण). 

(२) अप. २।२११ दण्ड्य. ( दाप्यः ) दश ( दद्यान्‌ ); 
विर. २५७, दवि. २०९ दद्य (दद्यान्‌); ब्यप्र. ३२८४ 
दण्ड्य. ( दाप्यः ); ध्यड. १२२. 

(३) ग्यक. १०३; विर, २५१ विदयस्तथाऽै ( वैदयस्य 
त्वथै); रत्न. १२०; दवि. २०५ विशस्तथाऽथै (वैद्यस्य चाध), 
ग्यप्र. ३८८ धाऽधै ( याऽथ); व्यड. १२० व्यप्रवत्‌ ; व्यम. 
९९; सेतु. २११ प्रे ( प्रः ) ण्डस्तु ( ण्ड्यस्तु } दषं दविवत्‌ ; 
खसु. १६०. 

(४) च्यक, १०३; स्णच. ३२७ उत्त. ; विर. २५५१; 
पमा. ४२३४ समुदितो ( युदिष्टो ); र्न. १२०४ व्यनि. ४८७ 
पमावत ; दवि. २०५; सवि. ४७९ उन्त, $ ब्यप्र, ३८२; 
च्यर. १२०; ससु. १६० पमावत्‌, 

(५) ब्यक. १०३; विर. २५२ कोशे (शेपे ); पमा. 


उ्यवहारकाण्डम्‌ 


चद्राकरोशे श्षत्नियस्य पञ्चर्विदातिको वमः! 

वैश्यस्य चैतद्‌ द्विगुणः शाख्मविद्धिरुदाहतः।। 

शद्रङृतद्विजक्षेपधरमोपदेद्यादौ दण्डाः 
` वैदयमाक्षारयन्‌ शूद्रो दाप्यः स्यालसथमं दमम्‌ । 
क्षत्रियं मध्यमं चेव विप्रमुत्तमसाहसम्‌ ॥ 

(१) प्रथमं दमे पणाना दे शते सार्धे, मध्यम 
पञ्चदातानि, उत्तमं सदम्‌ । विर, २५२ 
(२) जिहाच्छेदनसूपोऽबोत्तमसादसो द्रष्टव्यः । 

व्यप्र, ३८२ 
धर्मोपदेशकतो च बेदोदाहरणान्वितः । 
अआक्रोदाकस्तु विप्राणां जिह्वाच्छेदेन दण्ड्यते ॥ 
शूद्र इत्यनुडत्तो बरहस्पतिः-- धर्मोपदेोति । 

विर, २५२ 

वाक्पारष्यप्रकरणोपसदहारः 

एष दण्डः समाख्यातः पुरुषापेक्षया मया । 

समन्यूनाधिकत्वेन कल्पनीयो मनीषिभिः ।। 
४३२ स्तु ( स्य ) शतं ( प्रदो ), र्न. १२०; श्यनि. ४८७ 
द्वि. २०५ विरवत्‌, पू; चयप्र. ३८२; श्यड. १२०; 
सेतु. २११-२, विरवत्‌ ; समु. १६०. 

(१) व्यक. १०२ गुणः ( यणं ) हृतः ( हृतम्‌ )$ विर. 
२५२ क्रोशे (क्षेमे ) पञ्च (परण) चै ...णः (चेत्स्याद्‌- 
द्विय॒णं ) हृतः ( हतम्‌ ), पमा. ४२२ वैद्य . ण. ( ब्हक्ते 
द्विगुणं तत्र ) हृतः ( इतम्‌ ), रत्न. १२० व्यकवत्‌ , व्यनि. 
४८७ तदद्वि(वदि), दवि. २०५ करीश क्षिपे) होप॑ 
व्यकवत्‌, व्यग्र, ३८२, व्यड. १२०; सेतु. २१२ विरवत्‌ , 
पू-; सञ्यु. १६० व्यक्षवत्‌. 

(२) अप. २।२०७, व्यक. १०३; विर, २५५२, पमा, 
४२२; रत्न. १२०; ग्यनि. ४८७; दवि. २०५; व्यप्र. 
३८२, व्यड. १२०; सदु, १६०. 

(३) अप. २।२०७ स्तु (श्च )च्छेदे . ते (च्छेदन- 
महेति ); व्यक. १०३; विर २५२ स्तु (अ ); रत्न. १२०; 
विचि. १११ देन ( दात्स ); दवि. ३२१ विरबत्‌; बीमि. 
२।२११ आ (वि) च्छेदे ते (च्छेदनमर्ैति) उत्त. 
व्यप्र. ३८२; व्यड, १२१; व्यम. ९९. सेतु. २१२. 
विरवत्‌, समु. १६१ विरवत्‌, 

(४) अप. २।२११; व्यक. १०४; विर, २५७ 
मनीषिभिः ( महर्षिभिः); दि. २०९; भ्यप्र. ३८४; 
व्यड. १२२. 


वाक्पारुष्यम्‌ 


कात्यायनः 

वाक्पारष्यप्रकार।, 
य॑स्त्वसत्संज्ञितैरङ्गैः परमाक्षिपति कचित्‌ । 
अभूतवय बूतवा न्स वाक्‌ स्मृता तुसा 
न्यज्गावगूरण वाचा कोधात्त कुरुते यदा । 
बृत्तदेककुखानां तु अश्छीय सा वुधैः स्मरता ॥ 

(१) न्यङ्खावगूरण निकृष्टाद् प्रकारानेन तिरस्करणम्‌ । 

अप, २।२ ०४ 

(२) कत्पतरौ न्यङ्गावगूरणमिति पटित्वा निङ्ष्टा- 
इप्रकाशनेन तिरस्करणमिति व्याख्यातम्‌ । न्यगभाव- 
करणमिति तु माधवादिसंमतः पाठः | व्यप्र. ३७९ 

मंहापातकयोक्त्री च रागद्वेषकरी च या । 
जातिश्रशकरी वाऽथ तीता सा प्रथिता तु वाक्‌॥ 
हङ्कारं कासनं चेव रोके यञ्च विगर्हितम्‌ । 

# व्य॒क., विर.; दवि, अपवत्‌ । 

(१) अपं, २।२०४ रिते ( जके ); व्यक. १०१ यस्त्व 
( यत्त ), स्च ६ तुसा ( बुधे ) रोष व्यकवत्‌, विर. 
२४३ वाथ ( रथ), पमा ४२९ माक्षि ( स्याक्षि ) अभूत 
( अमूर ) भूतै (मूके ) तु सा ( बुधै. ); व्यनि ४८४ पति 
( पता ) शेषं भ्यक्वत्‌; दवि. १९७ व्यकवत्‌ विरकव्च; 
व्यप्र २७९ व्यकवत्‌, उयड,. ११९ व्यकवत्‌ , सेतु २०३ 
दविवत्‌, समु १५९ र्रचवत्‌ . 

(२) अप. २।२०४ क्रोधा (ऽऽकोशा) यदा (यदि) 
व्यक. १०१ तु (च), स्च. £ न्यज्गावगूरण ( न्यग्मावकरण ) 
चदे (तर्द) तु अशी (चाप्यश्टी), विर २४३ तु (च); 
पमा. ४२९ न्यङ्गावगूरण (न्यग्मावकरण ) त्तदे (त्तदे) त अ 
(वाऽप्य); व्यनि. ४८४ त्ते (तेद) तु (च), दुवि 
१९८ गूरणं वाचा ( पूरणं वचो ) त ( च ), कामधेनावङ्गति 
पठितमित्याह, व्यप्र. ३७९ न्यज्गावगुरण ( न्यग्सावकरण ); 
व्यउ. ११९ व्यप्रवत्‌ ; सेठु. २०३ न्यज्ञावगूरण ( न्यक्कार- 
गृहन ) तु ( च); खमु १५९ स्दचवत्‌ 

(३) अप. २२०४ ; व्यक. १०१ : स्रुच ६, विर. 
२४३ वाऽथ (या च), पमा. ४२९ , व्यनि ४८४ योव्त्री 
च रागे ८ युक्ता च जगदूदे ) वाऽथ ( याऽथ ) तु (च); दवि. 
१९८ राग्देष ( राजसतेय ) वाऽथ (याच); व्यम ३७९ 
वाऽथ ( चाथ ); व्यड ११९; सेतु, २०२ वाऽथ (याच); 
प्रथि (कथि), सम्रु. १५९ योक्त्री { युक्ता ) सता प्र (सप्र). 

(४) अप. २।२०४ ; व्यक. १०१ ; स्मृच, ६ र (र.); 


उ्यु, कां, २२५ 


तय ककष 


१७९१ 


अनुकुयोद तुन्रूयाद्वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 
योऽगुणान्‌ कीतेयेक्रोधात्‌ निगणे वा गुणज्ञताम्‌ 
अन्यसंज्ञानियोजी च वाग्दुष्टं तं नर विदुः ॥ 

(१) काल्यायनस्त्वन्यानपि वाक्पारष्यमेदानाह-- 
हङ्कार इति । स्मृच. ६ 

(२) गुणान्‌ कीतयेदुगुणिनीति शेषः । अन्यसन्ञा- 
नियोजी निन्दितसंन्ञाव्यपदेरकारी | # विर, २४५ 

" वाक्पारष्यदोषारपसे अधो दण्ड 

2 ०५ + € 4 भ क 

मोहासखमादात्संहषात्‌ भ्रीया वोक्तं मयेति यः । 

नाहमेवं पुनर्बश्ये दण्डाधं तस्य कल्पयेत्‌ ॥ 

परिद्वाय॑वाक्पारुष्यकाराभिप्रायमेतत्‌ । विर. २४६ 

वावपारष्यदोषतदपवादौ, तत्साधनं च 

3 [> ९ पति ४४०९ ५७ न 

येत्र स्यात्परिहदाराथे पतितस्तेनकीतेनम्‌ । 

वचनात्तत्र न स्यात्तु दोषो यत्र विभावयेत्‌ ॥ 

(१) वचनात्‌ पतितादिकीर्तनादिव्यर्थः ! यत्राभि- 
योगादौ पातित्यादिक साधयेत्‌ तत्रापि वचनादोषो न 
स्यादिल्यर्थ; । स्मृच, २३२७ 

(२) यत्र परिहाराथ पतितादिसंसगंपरिहाराथं पाति- 
त्यादि कीर्तितमिति विभावयति तत्र न दोष इयर्थः 

विर. २५८ 

# द्वि. विरवत्‌ । 
विर. २४२ मनु , व्यनि. ४८३ कासन चैव ८ चैव त्वङ्कारं ; 
दनुर ( द्थंन्‌ ); सञ्मु. १५९-६० स््चवत्‌ 

(१) ब्यक १०२ ¦ स्ष्टरच, & नियोजी च ( तुयोगी वा ) 
तं नर ( त्वन्तरं ); विर २४४-५ रोधात्‌ ( दुदरेषात्‌ ); दवि. 
१९९ योऽगु ( अगु ); व्यप्र. २८० › व्यड. ११८ ; ससु. 
१६० स्मचवत्‌ . 

(२) व्यक. १०२ काल्यायनोश्नसौ, विर. २४६ कात्या- 
यनोड्यनसौ , विचि ११० वोक्त ( चोक्त ) काद्मायनो शनसंौ , 
व्यनि ४८५ समा ,. षौत्‌ ( स्रमोहात्संयषाव्‌ ); दवि. 
२०४ वोक्त ८ चोक्त ) नाहमेव ८ आह नैव › कात्या्रनोशनसौ, 
खेतु. २१० वोक्त य ( चोक्तमपैति यत्‌ ) कात्यायनोशनसौ 

(३) व्यक. १०४ कीतेनम्‌ ( कीर्तित. )› स्च ३२७, 
विर. २५८; रत्न. १२१ हारा (हासा) षो य (षम); 
दुवि. २१४ स्तेन ( त्वेन ) नारद. व्यप्र. ३८१ पूवोधं 
( यच्च स्यात्परिहासा्थ पतितत्वेन कीपीतम्‌ ); व्यड. ११८ 
कीतैनम्‌ ( वीतितम्‌ ); विता. ७२० हारा ( दासां ); सेतु. 
२१३ न खा ( त्त्स्या ) शेषं व्यकवत्‌ ; सञ्यु, १६०. 


९७९२ 


अन्यथा तुस्यदोषः स्यान्मिथ्योक्तो तृत्तमः स्यृतः॥ 
अन्यथा ससरीपरिहदायार्थमन्तरेण | विर, २५८ 
महता अरणिधानेन वाग्ुषटं साधयेन्नरम्‌ । 
अतथ्यं श्रावितं राजा प्रयत्नेन विचारयेत्‌ ॥ 
ञनृताख्यानसीखानां भिह्वाच्छेदो विशोधनम्‌ ॥ 
वाग्दुष्टोऽ्र॒वाक्पार्यकारी । साधयेत्‌ मत्यमसत्य 
वा अनेनोक्तमिति चिन्तयेत्‌ । जिहवाच्छेद इत्यत्राङ्मण- 
विषयम्‌ । विर, २५८ 
व्यापघः 
पातकाभिरसने दण्डाः 
दौपोपपापवक्तारो महापातकरदसकाः । 
आद्यमध्योत्तमान्‌ दण्डान्‌ दद्युस्त्वेते यथाक्रमम्‌ ॥ 


(१) उपपातकगणे यन्न निर्दिष्ट दाखतः प्रतिपिद्ध 


च तदिह पापश्ब्दवाच्यम्‌ । अप, २।२१० 
(२) अन्न महापातकं प्रसिद्ध॒ ततो न्यूनमुपपाप- 
मुपपातकमिति यावत्‌ । ततो न्यूनं पापम्‌ । तत्र पपे 
अधमो दण्डः, उपपापे मध्यमो महापातके तृत्तमः | 
विर. २५६ 
उना 
असवणैकृतवाक्पारष्ये दण्डा 
ूदमाहुरय कत्रियशचतुरविशतिपणान्‌ दण्डभाग्‌ 
वैद्यः षटूत्रिशत्‌ । 


(१) व्यक, १०४ तुल्य ८ त्वद्य ) स्तः ( दमः); 
विर, २५८; दवि. २१४क्तौ तु ( क्ताबु) नारदः. 

(२) व्यक. १०४ प्रणिधानेन ८ तु प्रयत्नेन ) भावितं 
८ साधित ); विर. २५८; दवि. २१५ उन्त., नारदः . 

(३) व्यक. १०४ दो वि ८ दाद्वि ); विर. २५८; दवि. 
२१५ नारद.; व्यप्र. ३८४, व्यड. १२२ ख्यानदीरना 
( स्यमेरङकाना ). 

(४) अप. २।२१० स्त्वेते ( स्ते ते); च्यक. ,१०४ 
स्पेते ( स्ते वै ), विर. २५६; पमा. ४२३ मनुः; व्यनि. 
४८८ अपवत्‌ , मनुः, दवि. २०८ अपवत्‌ ; व्यप्र. ३८३ 
अपवत्‌ ; व्यड. १२२ मनुः; सेतु. २११ स्तवे (रेते); 
सस्रु. १६०-६१ अपवत्‌ ; मनुः ° 

(५) मभा. १२।१० ( पणान्‌० ); गौमि. १२।१०. 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


# 


वाक्पारुष्यदोषारपत्वे अथौ दण्ड. 
्रोदहात्ममादात्संहषौत्‌ भ्रीदया वोक्तं मयेति यः । 
नाहमेवं पुनवेक्षये दण्डा तस्य कल्ययेत्‌ ॥ 
आनास्नाते दण्डे विधि 
य॑त्र नोक्तो दमः पूर्वैरानन्त्यान्त॒ महात्मभिः । 
तत्र काय परिज्ञाय कतैव्यं दण्डधारणम्‌ ॥ 


यमः 
वेदाध्यायिदरद्रदण्ड. 
खण्डरादछेदये्जिहाग्चं वै यदुदादरेत्‌ ॥ 
जमदभिः 


असवर्णेषु वाक्पारुष्ये दण्डा. 
भव्तुल्यमनुखोमानां पिव्रतुल्यं प्रतिरोमानाम्‌ । 
अभ्िपुराणम्‌ 
वेश्यजचुदक्ने उच्छवणक्षेपे धर्मोपदेशे च दण्डा 
्षत्रियस्याप्नयादेदयः साहसं पूरैमेव तु । 

दद्र: क्ष्नियमाक्रुदय जिहाच्छेदनमाप्लुयात्‌ ॥ 

्मोपदेदं बिभ्राणां शूद्रः इश्च दण्डभाक्‌ । 

श्रुतदेशादिवितथी दाप्यो दिरुणसाहसम्‌ ॥ 
उत्तमः स्सहसस्तस्य यः पपैरुत्तमान्‌ क्षिपेत्‌ । 
ग्रमादाद्यैमेया मोक्तं प्रीया दण्डाधेमैति ॥ 

(१) अप २।२११ वोक्तं ( चोक्तं ); च्यक, १०२ 
कात्यायनोशनसौ; स्च. ३२७ हषो ( षषी ); विर २४६ 
कालयायनोदानसौः रत्न. १२१ स्प्रचवत्‌; विवि, ११० 
अपवत्‌ , कास्यायनोश्चनसौ; दवि. २०४ वोक्तं ( चोक्त ) 
नाहमेवं ( आह नैव ) कात्यायनोशनसौ; व्यग्र. ३८४ स्यरच- 
वत्‌; व्यड. १२२ स्मृचवत्‌ ; व्यम. ९९ स्यृचवत्‌ ; विता. 
७३० इषौ ( धषौ ) वोक्त ( चोक्त ); सेतु. २१० वोक्तं... 
यः ( चोक्तमपैति यत्‌ ) कात्यायनोरनसौ,. 

(२) व्यक. १०४; स्खरच. २२८ पूर्वै ( स्वँ ); विर, 
२५९ तु (च); विचि. १११-२ पूर्वैरानन्त्याततु ( सँ 
राजन्या ) कतेम्य ८ सवैस्व ); दवि. २१४, सवि. ४८३ 
परि ( अरति ) रेष स्छववत्‌ ; सेतु. २१४ पूर्वै (स्वै) न 
(तछ्‌); ससु. १६२ स्मृचवत्‌ 

(३) व्यनि, ४८८, ससु. १६१. 

(४) मभा. १२।११. (५) अपु, २२७।२५. 

(&) अपु. २२५।२६,२५७. 


द्ण्डपार्ष्यस्‌ 


वेदाः 
जाह्मणविषयकदण्डपारष्ये दण्डदिधिः 

*देवा वै यज्ञस्य स्वगाकतीरं नाविन्दन्ते शयुं 
बाहैस्पयमन्ुवन्निमं नो यज्ञं स्वगा इुर्विति। 
सोऽत्रवीद्रं ब्रेणे यदेबान्राह्यणोक्तोऽश्रदधानो यजाते 
सा मे यज्ञस्याशशीरसदिति तस्माद्यदनाह्यणोक्तोऽ- 
श्रहधानो यजते शंयुमेव तस्य बाहेस्पत्यं यज्ञस्या- 
सीगेच्छत्येतन्ममेत्य्रवीत्‌ फ मे प्रजाया इति 
योऽपरुरातै शतेन यातयाद्यो निहनत्सह सरेण 
यातयाद्यो लोहितं करबद्यावतः प्रस्कद्य॒रपोसून्‌ 
संगरह्णात्ताबतः संवत्सरान्‌ पिवृरोकं न भ्र जाना- 
दिति तस्मादब्राह्मणाय नाप रुरेत न नि हन्यान्न 
दितं कुयोदेतावता हैनसा मवति । 

यस्म देवाय यद्धविर्विहितं तस्य हविष॑ः साकर्यमन्त- 
रेण॒तस्य तस्य देवस्य सखगतं ऊुविति ब्रृहस्पतिपुत्र 
दोयुनामानं प्रति देवा अत्रुवन्‌ । तदाऽसौ शोयुरप्येवं 
चिन्तितवान्‌-- एतत्कामं एतेन यत्तेन यजेतेत्येताददोन 
ब्राह्मणेनानुक्तो यः कथिद्यजेत स्वेच्छयैव, यथान्यः 
श्रद्धारद्ितो यजते, तयोरुभयोर्यज्ञफर ममास्त्विति 
वरः । तत आरभ्य तत्फख्द्रयं शयुमेव प्रामोति | 
पुनरपि शयुरेवमुवाच-- तदेतदुभयं मम॒ स्पन्न, 
मदीयायाः पुन्नपौ्रादिरूपायाः प्रजायाः किं द्‌स्यतेति | 
ततो देवा अपगोरणादिकव्यातना त्वत्पु्राधीना भव- 
त्विति बर दत्तवन्तः । अपगोरण ताडनोद्योगः । 
तमुद्योगं बाद्मणविषये यः करोति तं पुरुष -चतनिष्क- 
दण्डेन यातयात्‌ _्ेदरायेत्‌ । यो निहनत्ताडयेत्त *सहख- 
निष्कदण्डेन ङ्ेशयेत्‌ । यस्व ब्राह्मणश्चरीरे रोहितं 
ताडनेन आयति, रोहित भूमो पतित्वा यावतः प॑रमा- 
णून्‌ व्यामोति तावतः संबत्सयानयं पितृलोक न प्राभोति, 





(१) तैसं. २।६।१०।१-२. 


| किन्तु यमयातनामनुभवति तत्सर्वं ॒त्वत्परजाधीनमिति 
वरः । यस्मादुक्तरीत्या ब्रह्मणाधिक्षेपादौ प्रत्यवायोऽस्ति 
तस्मात्तन्न कुर्यात्‌ । करणे चैतावता पूरवोक्तपापेन युक्तो 
मवति वैसा. 
+ अभिकरुद्धावगोरणे ब्राह्मणस्य बषेरातमखम्यैम्‌ । 
अभिक्तद्धेन, न परिहासादिना, अवगोरणे पहरणो- 
१द्यमने ब्राह्मणस्यानपराधिनः । अपराधिनः आततायित्व- 
ग्रसङ्घेन नदोष इति | वर्षरातमखरग्य॑नरकपतनम्‌ । 
समानजातीयविषयमिदम्‌ । क्षत्रियादिभिः कृते- द्विगुण 
निगुण चैव चवुर्युणमथापि वा । क्षजविृूद्रजातीना 
ब्राह्यणस्य वधे कृते ॥' इति प्राजापत्यस्मृतिलिद्धात्‌ । 
वर्षाणामपि द्वियुण्रिुणत्वादि कस्प्यम्‌ । अनेनैव 
न्यायेन ब्राह्मणेन कते क्षत्नविटृदयूद्रजातीनां िपादमध 
पादमिति द्रष्टव्यम्‌ । ब्राह्मणक्षन्नियवत्‌ क्ष्नियवेश्ययोरपि, 
एव श्चत्नियवे्यवदवैश्यशूद्रयोरपि कस्प्यम्‌ । एवं सर्वैस्यो- 
तमस्योत्तमस्य नीचेन नीचेन वधे कते द्रष्टव्यम्‌ । म्रभा. 
> 
निघाते सहखम्‌ । 
आयुधेन पाणिना वा निघाते सहस वषांणामस्वरग्य, 
अधिकृतत्वात्‌ । मभा. 
जोदितदरैने यावतस्तसस्कन्ध पांसून्‌ संगृहीयात्‌। 
सधिरोत्पादने कृते तद्रुधिरं ब्राक्मणादवद्धत्य यावतः 
पासृून्‌ सण्ह्णीयात्‌ पिण्डीकुर्यांत्‌ तावन्ति बध॑सदराणि 
नरकपतन, अपरिमितकाटमित्यर्थः । दोषविशेषकथन 
प्रायशित्तविरोषज्ञापनार्थम्‌ । यथाह कण्वः--+ “अवगूर्य 
# उपरिनिदिष्टशचुतिवचन गौतमेन सायणपिश्षया अन्यथा 
व्याख्यातमिलेत्रदरनार्थ गौतमसज्ञाणि ससुदधतानि । 
(१) गौध. २१।२०; मभा.; गौमि. २१।२० गोरणे 
( गोरण ). 
(२) गौध. २१२१; मभा.; गौमि. २१।२१. 
(द) गौध. २१।२२; ममा.; गौमि. २१२२. 
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चरेत्ृच्टरमतिङ्कच्छं निपातने । ङच्छरातिङ्च्छरो कुर्वीत 


न्यत्ह्यर्काण्डम्‌ 


(११) अधोवर्णोऽनन्तरो वणो विप्रस्य क्षत्रिय 


विप्रस्योत्पाद्य श्चोणितम्‌ ।॥ इति म्रायश्चित्तविरेषात्‌ | इत्यादिः । पुराणरब्दोऽत्र द्वात्रिशद्रण्यङृष्णल्परः । 


दण्डविनेषो द्रष्टव्यः । मभा, 
गोतम 
दद्रकते द्विजातिविषयके वाग्दण्डपारष्थे दण्डविधि 
दादर दिजातीनभिसंधायामिहलय च बाग्दण्ड- 
पारुष्याभ्यामङ्गं मोच्यो येनोपहन्यात्‌ # ॥ 
आयैसाम्यमेप्ुद्द्स्य दण्ड । 
आसनकदयनवाक्पथिषु समप्रेपुदंण्ड्यः । 
आसनादिष्वारयैस्तुल्यत्वं स्वेच्छया कामयमानः । 
आसनादिषूच्छितादिराणेषु समत्वं, वाक्साम्य सप्नकारो- 
च्चारण, पथ साम्यं पृष्ठतो मुक्त्वा सहगमनम्‌ । 
दण्डः श्थानाद्यपेश्चया शतादवार्‌ द्रष्टव्यः । 
दिष्यद्ासनरूपे दण्डपारुष्ये दण्ड. 
'रिष्यरिष्टिरवधेन । अराक्तौ रञ्जुवेणुविद्‌- 
लाभ्यां तुभ्यम्‌ । अन्येन घ्ननाज्ञा दास्यः+ । 
हारीतः 
हीनवणकृतेषु उन्तमवणक्तेषु च वाग्दण्डपारुष्येषु 
दण्डविधिः 
अधोवणौनासुत्तमवणौक्रोसाक्षेपाभिमवे अष्टौ 
युराणाः, ्रीवासञ्जनगटस्तनकचवक्त्रग्रहणेषु 
त्रिश्षत्‌ ¦! रोमोत्ाठनतजेनावगूरणेषु ज्िषष्टिः । 
रिखाकणोङ्गभङ्गच्छेदेषु ॒दिदातम्‌ । पादताडनेऽ- 
जृताभिशसने तदङ्गच्छेदः पञ्चरातं बा । आद्येषु 
पादो न वा किञ्ित्‌। सखामित्वादादिवणेत्वाश्च । 
उन्तमानामीदानतसो जाद्मणः । 


# व्याख्यान स्थरादिनिर्दे्श्च वाक्पारुष्यप्रकरणे ८ प, 
१७६८ ) व्रटव्यः 


>< गौमि. मभावत्‌ । 
+ व्याख्यानं अम्युपेत्याहयुशरषाप्रकरणे ( १, ८१५ ) 
द्रष्टम्यम्‌ । 


() गौध. १२।५; सभा.; गौमि. १२।५; विर 
२६९ सम ८ समत्व ) दण्ड्यः +-( दशतम्‌ ); दवि, ३२२ 
सम. "ण्ड्यः ( समव्वष्ुदैण्ठ्यः इतम्‌ }. 

(२) गोध. २।४९-५१; व्यक, १०६ विद (द); 
विर. २७२ व्यकवत्‌; शसु, ९८. अबशिष्टस्थरादिनिर्देश 
अभ्बुपेत्याद्युभषाप्रकरणे ( प्र. ८१५ ) द्षटम्यः । ॥ 

(३) ' व्यक. १०३ अष्टौ ( इष्टौ ) ८ ओवा... \.. पाद्‌- 


><मभा. 


विर्‌, २५१ 
अद्रतामिशसनमक्रोराः, अङ्गमत्र जिह्वा, अप्गष्ट- 
वर्णेपुं उक््ृष्टवणं प्रति मिथ्यातीनाक्रोशे जिहाच्छेदः, 
परञचादात वा दण्ड्यः, आद्येषु उत्कृष्टवर्णषु निकृष्ट प्रति 
मिथ्यातीतराक्रोरो पञ्चादात्पादः । मतान्तरमाह - न 
वा किञ्चित्‌, अत्र हेतुः; स्वामित्वादादिवणत्वाच्च, 
आदिवेत्वच्छ्रपेश्चया वैश्यादीनां प्रथमवर्णत्वात्‌ 
विर, २५३ 
त्रिंशत्पुराणा इत्यर्थः । एवमुत्तरत्र ¡ आद्येष्वित्या- 
दिना हीनवर्णस्य दण्डमुक्त्वा अधिकस्याप्युक्तः | 
विर, २६७ 
(२) [ आदौ रत्नाकरानुवादः, तदुत्तसमेष ग्रन्थः ]- 
वस्तुतस्तु, अभिरोंसनमेव आक्रोशः । तस्मिन्‌ अस- 
त्यार्थऽतितीनरे जिहवाच्छेदोऽन्यत्र पञ्चदातपुराणो दण्डः | 
बिषमयोस्तुस्यवद्विकल्पानुपपत्तेः, सत्ये त॒ पारिेष्याद्टौ 
पुराणाः । 
यद्रा पादच्छेदनेऽनृतामिरशंसने इति समभिव्याहारः 
दनात्‌ पादताडने तदङ्गच्छेदः । अब्रतामिशोेसने 
पञ्चदातदण्ड इति व्यवस्थेति प्रतिमाति | 
तथा न वा किञ्चिदिति मत॒ यश्प्यसकुचितवरिषयः 
मिवि युक्तं तरवर्णिकोपक्रमत्वात्‌ हेतुसाधारण्याच्चेति । 
तथापि बाद्मणमान्नपरतया नेयम्‌ । उपसरे इशान- 
ताडने ) पादोन वा किञ्चित्‌ ८ ए़रदोनं वा) ( ईशानतमो 
बराह्मण.०) : १०५ क्षपाभिमवे ८ भिभवाक्षेपेषु ) सज्जन 
( मखन ) पादो नवा किश्चित्‌ ( पादोनं वा ) मी्रानतमो 
जाह्यण. ( मीच्चानां मध्यमानामधोवणोनामीश्ानतमा बाह्मण. ); 
विर. २५१ ( कऋरोक्षा० ) जट ( षष्टो ) ( अीवा...... 
जाद्यणः ० ) : २५५२ ( अधोवणो .-,... पादताडने ° ) पच्यत 
( पच्चाद्यातं ) ८ किञ्चित्‌ ) ८ शंशानतमो बाह्मण. ० ) 
२६९६-७ पादो म वा विच्चित्‌ ( पादोनं वा ) दादि ( दाच); 
दुवि. २०२ अधो...को ( अधमवणैस्योत्तमवणौमामाक्रो ) 
( ग्रीवा... . दविरतम्‌० ) पाद..“.. सने ८ अनृत्नामिशंसने 
पादताडने ›) वा । अयेषु ( त्वायेषु ) तमो +( हि ) : २५४ 
अथो... -..ऋो ( अथोवभैस्योत्तमवणोनामाक्रो ) गकस्तन ८ गङ- 
स्तन ) अदणेषु ( प्रहरणेषु ) पादो न वा ( पादोनं ) 
तमो + ( डि ). 


दण्डपारुष्यम्‌ 
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तमो बाह्मण इत्यनुवाददर्धनात्‌ । उपदधाति इत्यत्र | शहपरवेदानिषेधः ! सर्वत्र ण्यन्तात्‌ प्रत्ययः । इत्येते 


सामान्येन मरातेऽद्खनद्रव्ये ^ तेजो बै घृतम्‌ इत्यनुवाद- 
द॒र्शनेन तद्िेषपरिनिष्टावत्‌ । न च स्वामित्वस्येवाय- 
मित्यनुबाद इति वाच्यम्‌ । ईशानतम इति तमोपादान- 
विरोधात्‌ । भनुवादमा्स्य वैयर्ध्याच । 

न च, यथा-- " तिलाश्च विकिरेत्तत्र परितो बन्ध- 
येदनाम्‌ । असुरोपहतं श्राद्ध तिः शुद्ध्त्यजेन च ॥' 
इत्यत्र अजानात्मकदेशे फठ्संबन्धप्रतिपादनार्थमजेनेत्य- 
नूयते । तथा इह किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ि तसमात्‌ 
कामं पूर्वपू्बं वर्णं उत्तरोत्तरस्यादित्वादम्यर्हितत्वेन 
स्वामी । ब्राह्मणस्तु स्वामितमः स्वामिस्वामित्वात्‌ । 
अतस्तस्यैव दण्डाभावो वैच्यश्चन्िययोस्तु॒स्वाम्यतार- 
तम्यानुसारी दण्डङ्ेशोऽस्त्येवेति तात्पयांथोँ गम्यते । 

स चायं दण्डामावो निर्गुणशुद्रपरत्वेन व्यवतिष्ठते । 
गुणहीनस्येत्यादिवक््यमाणब्रहस्पतिबचनसवादात्‌ । अन्यत्र 
सर्वत्र दण्डोपदेशात्‌ आक्षणपदं च न कषीवलदिसाधा- 
रणजातिमा्परमपि तु ुणबदमिप्रायम्‌ । तस्मैवेशान- 
सामर्थ्यात्‌ । तदेवं न वेति विकल्पस्य विषयन्यवस्था- 
यामष्टदोषदुष्टत्वमप्यपास्तं भवतीति चतुरखर । 

दुवि, २०२-४ 


अपस्तस्बः 
दण्डपारुष्यानन्तमीविशिष्यशासनम्‌ 

अपराधेषु चैनं सततमुपाखभेत । 

अभित्रास उपवास उद्कोपस्पशेनमददेनमिति 
दण्डा यथामात्रमानिवृत्तेः । 

(१) अपराधेषु कृतेष्वेनं शिष्यं सततमुपार्मेत- 
इदमयुक्तं त्वया तमिति । , 

अभिज्ास इति । अभिज्ासो मयोत्ादनम्‌ । उप- 
वासो भोननलोपः। उदकोपस्पदेनं शीतोदकेन स्नापनम्‌। 
अदद्यैनं यथा आत्मानं न पश्यति तथा,करणम्‌ । 

(१) आध. १।८।२९-३०; हिध. १1८ नमद्‌ ( नान्यद ); 
चयक. १०६; विर. २७२ अभि ८ अति ) ८ उपवास ० ) 
( अदर््नं० ; विच्वि. ११९ अभि... ..-मिति ८ अततास- 
सुपवाससुदकोपस्पदैनमिति ); व्यप्र, २७८ अग्मि ( अति ) 
( अददं ) मानेमानिशृत्तेः ( तन्मात्रनिव्तिः ); "व्यड. 
११८ व्यप्रवत्‌ ; सेतु. २२१ चैनं ( चेवं ) दषं विचिवत्‌ , 


दण्डाः शिष्यस्य यथामात्र यावत्यपराधमात्रा तदनुरूपं 
व्यस्ताः समस्ताश्च । आनिडृत्तेः यावदसौ न ततोऽ- 
पधानिवरतते तावदेते दण्डाः । उ. 
(२) उपाङ्मेत रूक्षोक्तिभिसिरस्कुयात्‌ । अति- 
जासोऽतिमीत्युयादनम्‌ । उदकोपस्पशंनमतिशयितजाञ्य- 
काटे । यथामा्न सामर्थ्यापराधानुरूपमाच्रम्‌ । 
आनिषत्तः अपराधस्येति देषः । विर, २७३ 
आयसाम्यपरेुदूद्रस्य दण्डः 

दीचि पथि काय्यायामासन इति समीभवतो 

ह द्ण्डताडनम्‌ ] 

(१) यस्तु शूद्रो वागादिष्वार्यैः समीमवति, न व॒ 
न्यग्भूतः, तस्य दण्डेन ताडनं कर्तव्यम्‌ | स दण्डेन 
ताडयितन्यः । अयमस्य दण्डः । उ. 
(२) शुद्र इत्यनुड्त्तावापस्तम्बः-- वाचीति । 
पूर्ववाम्ये असन्नेव विषये दण्ड्यत्वामिघान पारष्य- 
कठंधैनवत्वपश्चे, इदं तु निधनत्वपक्षे दण्डताडनमित्य- 
विरोधः । विर. २६९ 

वसिष्ठः 


वाग्दण्डपारुष्येषु दण्डसामान्यविधिः 


दण्डस्तु देरकारधर्मवयोविदयास्थानविरेवैर्हिसा- 
क्रोरयोः कर्प्य आगमाद्‌ दृष्टान्ताच्च । 

बृकषच्छेद निषेधः 

पैष्पफरोपगान्‌ पादपान्‌ न र्िस्यात्‌ कषेणकर- 
णार्थ चोपहन्यात्‌ । गादैरस्थ्याङ्गानां च । 

(१) आध. २।२७। १५; हिघ. २।१९; व्यक. १०६; 
भोमि, १२।५ विर. २६९; विचि. ११८ न इति 
(नेच); दवि. ३२२ ( वाचि° ) ण्डता (ण्डस्ता); 
सेतु, २२० विचिवत्‌ . 

(२9 वस्छ. १९।९७० 

(द) वस्छ. १९।८-९ ( ख ) स््याङ्गानां च ( स्थं भां 
च ); ञ्यक. १०९ पुष्पफलो ८ फ़ल्युष्पो ) ज्ञानां ( ज्ञे ); 
विर. ९८६ युष्य,..नां च ( फल्युष्पोपगमान्‌ दृकषान्‌ नं 
हिस्यात्कर्षणार्थं बोपहन्यात्‌ । गाैस्थ्यज्ञे च ); ददि. २१० 
( फलपुष्पोपयोगान्‌ पादपान स्वात्‌ ) एतावदेव : ६२५ 
पुष्पफले ( फड्पुष्यो ) णकरणा्थं ८ णार्थ ) चोप ( बो.) 


१७९६ 


कर्पणाथं कृपिहेतुहल्यद्य्थम्‌ | समवासंमवनिमित्तक- 


| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) सजातीयविषय सवमेतत्‌ । श्दीनवर्णोऽधिक- 


विकल्पपरो वाशब्दः । गाहस्थ्याङ्ग गहस्थकर्म॒दृष्टमदृष्ट | वर्णस्य येनाज्ञेनापराध कूर्यात्‌ तदेवास्य शातयेत्‌" इति 


वा, येन यह्ोपकरण यज्ञोपकरण च सिद्धयति । लक्षमी- 
धरेण त॒ कार्षापणमिति पठितम्‌ । तन्न अग्रिमसखरसमङ्ग- 
मसद्धात्‌ प्रकाशचहलायुधपारिजातविरोधान्मूखस्मत्यद्चना- 
श्चोपोक्षितम्‌ । विर, २८६ 
विष्णुः 
दीनवणकृतेषु उत्तमवणेकृतेषु च दण्डपारुष्येषु दण्डद्विधिः । 
आर्यताम्यग्रेषसुदूदरस्य दण्ड. । 
हीनवर्णोऽधिकवर्णस्य येनाङ्गेनापराधं छयौत्त- 
देवास्य शातयेत्‌ । . 
एकासनोपवेश्षी कट्यां छताङ्को निवस्य । 


निष्ठीव्योषठद्रयवि्ीनः कायैः । अवरधैयिता च” 


गुददीनः । 

मरहारोद्मनपादादिट्ण्ठनकरादिभङ्कवे्टादिरोध्रहारादिषु 

दण्डविधि. 

हंस्तेनोद् गूरयित्वा दश॒ काषौपणान्‌ । पादेन 
विरातिम्‌ । काष्ठेन मरथमसाहसम्‌ । पाषाणेन 
मध्यमम्‌ । शखणोत्तमम्‌ । 

(१) अधमो यदा शख्ेणोत्तमस्योटगूरणं करोति, 
तदा असौ उत्तमसाहसं दण्डय इति शसख्रेणोत्तममित्य- 
स्याथः | विर, २६३ 


जाना (ङ्गे); सेतु, २९४ पुष्प, -.ना च ८ फल्पुष्पोपभोगात्‌ 
वृकषात्र हिस्यात्‌, कणाश्च बोपहन्याव्‌ गाहस्थ्यस्याज्ञे च ). 
| (१) विस्म, ५।१२. 

(२) विस्. ५।२०-२२; ब्यक. १०६ ८ निष्टीव्यो.., 
हीन.० ); विर. २६८ व्यकवत्‌, दवि, ३२२ एका 
( उक्षन एका ) बेदी + ( अपङ्कष्टजः ). 

(३) विस्म ५।६ ०-६४ ( कं ) यित्वा ( यिता ), (ख) 
नोद्गुरयित्वा ८ नाबगोरयिता ); व्यक. १०५ तिम्‌ (तिः } 
( पाषाणेन मध्यमम्‌० ); विर. २६३ व्यकवत्‌; विचि, 
११३-४ दूरुरयित्वा ( इोरयिता ) ( पाषाणेन मध्यमम्‌० ) 
तमम्‌ ८ त्तमसाहसम्‌ ); दवि. २५० त्वा +८ तु ) ( पाषा- 
णेन मध्यमम्‌० ); व्यप्र. ३७२ ( पाषाणेन मध्यमम्‌० ), 
श्य. ११२ व्यमवत्‌, सेतु. २१६ त्तमम्‌ { ्तमसासम्‌ ) 
दोषं व्यप्रषत्‌ , 


सामान्यसूत्रात्‌ । वे. 
पादकेशांद्युककरद्ुण्ठने दर पणान्‌ दण्ड्यः । 
शोणितेन विना दुःखमुत्पादयिता द्वाचरिश- 
तपणान्‌ । सह शोणितेन चतुःषष्टिम्‌ । 
करपाददन्तभङ्गे कर्णनासाविकतैने मध्यमम्‌ । 
चेष्टाभोजनवागोधे भहारदाने च । 
*नेत्रकन्धराबाहूसक्थ्यंसभङ्गे चोत्तमम्‌ । उभय- 
नेत्रभेदिनं राजा यावज्नीवं बन्धनान्न ॒वियुख्ेत्‌ । 
तादृशमेव बा कुयोत्‌ । 
(१) शओणितेनेति । एतत्त शख्नकरणकढुःखोत्यादने | 
विर, २६४ 

(२) नेत्रेति । पादमूख्योः सधिः सक्थ | ताद 
याददामन्य कृतवान्‌ | विचि, ११६ 

(३) प्रहारदाने च नेत्रकन्धरासक्थामिति चकारो 
मध्यममित्यस्यानुग्रकषकः । मङ्ख चेति ने्ादीनामित्य- 
न्वयः । ^ द्वि, २५७ 

(१) विस्रः ५।६५. 

(२) विस. ५।६६-७; व्यक. १०५ रोणितेन विना 
(दण्ड्यः दोणितेन विना); विर. २६४ दवारत्रिशतप ( वरिशतं प) 
रेष ज्यकवत्‌ , विशि ११५ विरवव्‌ ; दवि. २५५ व्यकवत्‌ 
वीमि. २।२२९ दार्रिशत्प ८ त्रिशतं प ); व्यप्र, ३२७२ ता 
( त्वा ); ज्यड, ११३ व्यप्रवत्‌ ; सेतु, २१८ विरवत्‌. 

(३) वस्स. ५।६८; दवि, २५० विक ( वक ). 

(४) विस्ख, ५।६९; अप, २।२२.०३ दुवि. २५७ 
( च० ). 

(५) विस्र. ५।७०-७; भप. २।२१९ (नेत्र .. ,,. 
न्तमम्‌० ) बन्ध.*.ब्रेत्‌ ८ न मुन्रद्रन्धनात्‌ ) : २।२२० 
सक्थ्यस ८ सक्थि ) ८ उभय. , . कुरयाव्‌० ); व्यक. १०५ 
सक्थ्यस ( पका ), विर, २६५ सक्थ्यस ( सकं च ) वियु 
(सु); दीक. ५६ ( नेत्रक . त्तमम्‌०) मेदिन (भेदक) याव,.. 
चेत्‌ ( बन्धनात्‌ यावस्नीवं न सुत्रेत्‌ ); विचि. ११६ कन्धरा 
( स्कन्ध ) सवथ्यंसमभङ्गे ( सविथभङ्ञेषु ) बन्ध. चेत्‌ ( न बन्ध- 
नान्मोचयेत्‌ )( वा० ); दवि.२५७ बाहुसक्थ्यंस ( सकं च )" 
मेदिनं ( म्न) वियु (सु); सेतु. २१९ रावा... .. भे 
( रसविथभद्वेषु ) भेदिनं (भेदनं ) विमुद्धेत्‌ ( मोचयेत्‌ ) (वा०). 


दण्डपारुष्यम्‌ 


एं बहनां प्रहरता दण्ड 

एकं बहूनां निघ्नतां प्रत्येकमुक्तादण्डाद्‌ द्विगुणः, 
उत्करोशन्तमनभिधावतां तत्समीपवर्तिनां संसरतां 
च्च | 

प्रत्येकस्य प्रस्येकमित्यर्थः | स्मृच, ३२९ 

पुरुषपीडाया पञ्युपीडायां पडयुपक्षिगीरघानादिषु च दण्डः 

सर्वे च पुरुषपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं ददुः । 
आम्यपञ्युपीडाकरा ख । 

पदयूनां पुंत्बोपधातकारी च । 

काषांपणराते दण्डय इत्यनुदत्तौ विष्णुः-- पदूना 
मिति । पुस्त्वोपधातोऽण्डच्छेदः । विर. २७८ 

(१) विस्य. ५।७३-४ (ख) निन (विन्न), अप. 
२।२२१ निघ (घ) कसुक्ता (कं स्वोक्ता) ( संसरतां ० †; 
व्यक्र. १०६ निघ्न ( विघ्र ) सुक्तादण्डाद्‌ ( श उक्तो दण्डो) 
ससरत्रा ( सतां) च (वा); स्च. ३२९ बहूना निघ्तां 
( ज्लना बहुना ) सुक्तादण्डाद ८ स्योक्तदण्डो ) ( उत्करो ...च० ); 
विर. २६९ निन्न ( विघ्च ) सुक्तादषण्डाद्‌ (श उक्तो दण्डो} 
ससरता ( सता ); रत्न. १२२ सुक्तादण्डाद्‌ ( स्योक्तो दण्डो ) 
(ससरता ०); दवि. २४९ सुक्ताद ( स्योक्तद ) ( उच्को 
च० ) ३०२ सुक्ताद ८ स्योक्तद ) ( संससत्ना०), व्यप्र. 
३७५ निघ (न्न ) युक्तादण्डाद्‌ (श्च उक्तो दण्डो ) 
उत््रो ( करौ ) संसरता ( सता ); व्यड. ११४ निघ (न्न) 
-सुक्तदण्डाद्‌ ( इ उक्तदण्डो ) ससरतां च ८ सतां वा ); व्यम. 


१०० सुक्तादण्डाद्‌ ८ शच उक्तो दण्डो ) ( उत्को......च० ); 
-विवा. ७३८ सुक्ता००००० युणः (श उक्तो द्विय॒णो दण्डः) 


उत्करो ( द्वियुण उत्करो ) ससरतां (शत); खसु. १६२ स्छचवत्‌, 

(२) विस्म, ५।७५-६; व्यक. १०६; स्यच. २२९ 
स्थान ( त्थं) दघ्रुः (दाप्या. ) विर. २७१ स्तदु ( स्समु ); 
पमा. ४२० स्तदु (स्समु) दद्युः ( दाप्याः ); रत्न. १२२ 
(च०) दषं पमावत्‌ ; ववि. २२१ च पु (पु) स्तदु ( स्समु); 
व्यप्र. ३७५ चपु (पु) रेष पमावत्‌; विता. ७४१ 
( समुत्थानब्थय दाप्यो म्यं पृश्युपीडाकरश्च ) एतावदेव; 
खसु, १६२ स्मचवत्‌, 

(३) विस्य. ५।११९ ( ख) (च० }; अप. २।२२६ 
( च० ) व्यक. १०७ अपवत्‌ ; विर. २७८ अपवत्‌ : २५५ 
सत्वोप ( स्वाभि ); पमा. ४२३ अपवत्‌; विचि. १२२; 
व्यनि. ४९६ स्तवो... , ..च ( स्त्वघाती ); व्यप्र, ३७७ 
धातकारी च ( घाती }$ व्यड, ११६ व्यप्रवत्‌ ; सेतु, २२४; 
ससु. १६३ व्यप्रवत्‌ 
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गजाश्वोष्टूगोधाती त्वेककरपाव्‌ः कार्थः। विमांस- 
विक्रयी च । 

(१) विमसं वीरुद्वमासरं श्वदागाखदिमासमिति 
यावत्‌ । विर. २७१९ 

(२) विरुद्धर्मांसं श्वविडवराहादेस्तद्विक्रयशीलो 
विमांसविक्रयी । वै. 

भआम्यपञ्युघाती काषोंपणदतं दण्ड्यः । पड्यु- 
स्वामिने न्व तन्मूल्यं दद्यात्‌ । 

म्राम्यपद्युपीडातिदयेन प्चमरे व्वाह-- ग्राम्येति । 

स्मृच, ३२९ 

आयण्यपड्ुघाती पञ्चारतं काषीपणान्‌ । पक्षि- 
घाती मत्स्यघाती च दक काषोपणान्‌ । कीटोप- 
घाती काषोपणम्‌ । 


ककाकमधे 


(१) विस्र. ५।४८-९, अप, २।९२६ गजान्ो (अश्वो); 


च्यक. १०७ त्वे ( श्ये ); विर, २७९ गजा. .....कर (गवाश्व- 
गजेष्टोपघाती चैकैक ), पमा. ४२३ गो,.....कायै. ( गोषाति- 


ऽप्येकपादः ) विमास ( मास ), विचि, १२२ गजा ( अजा) 
(गो०) त्वे (ष्ये); व्यनि. ४९६ तवेककर (द्चक ) विमास 
( मांस); दवि. २२२ शोष... कर (श्वगवोष्टोपाती चेक) 
( विमां......च०) ३०९ (गजा . . कायैः० ); च्यप्र 
३७७ ( च> ); अ्यड, ११६ गजा ( गवा ) ( गो० ) (च ०); 
बार. २।२२९ ( च० ); सेतु. २२४ ( च० ) हर्षं विचिवत्‌ $ 
विष्य, ५० गजा (अजा ) ते (ए) (विमां . च०). 

(२) विस्द्ु, ५।५०-५१ (च० ); अप. २।२२६ म्य 
(म) ती+(च) ने च (नश्च); व्यक. १०७ ती+(च) 
पणद्रातं ( पणं ); स्मृष्व. ३२९ पणश्चतं ( पणं ) ने च (नश्च); 
विर. २७९ ने च ( नश्च), पमा. ४२० धाती (घात) 
पणद्रातं (पणं ) च (तु) : ४२३ पणङ्तं दण्ड्यः ( पणम्‌ ) 
ने च तन्मू ( नश्च पञ्युमू ); बिचि. १२२ म्य (म) तीच) 
नेच (नः); व्यनि. ४९६ तीच) नेच (नश्च); 
दुवि, २२२ विरवत्‌ ; च्य. ३७५ पणदातं ( पणं च (घु) 
३७७अ्य ( म ) ती+( च ); व्यड. ११५ व्यप्र ( पृ, ३७५) 
वत्‌ : ११६ म्य (म); बार. २।२२९ म्य (म ); सेतु, 
२२४ ती+( च ) (च ०). 

(३) विस्र. ५।५२-४्तीका (तीच का); अप्‌,.२।२२६ 
पद्धादानं काषौपणान्‌ ८( पञ्रद्यतं काषांपणानाम्‌ ); अ्यक. १०७ 
छतं ८ शत्‌ ); विर, २७९ आर (अर ) शतं काषोपणान्‌ 
( शतं काषौपणानाम्‌ ); पमा. ४२६; विचि, १२२ आर ( भर ) 


१७९८ 


~ अतजीविनामेष्र दण्ड इति कत्यसागरस्प्रतिसारो । 
हलायुधस्त्वाह--परपरिण्दीतकीमत्स्यादिवधे दण्डोऽयं 
स्वामिने मूस्यदानाभिधान्मदिति । दवि, २२२ 
बृक्षवष्टीतृणादिच्छेदे दण्डविधि 
फरोपमोगदरुमच्छेदी तृत्तमसाहसम्‌ । पृष्पोप- 
मोगद्रमच्छेदी मध्यमम्‌ । बहीगुल्मरुताच्छेदी 
काप्रांपणदातम्‌ । वृणच्छेद्ेकम्‌ । स्वे च 
तत्खामिनां तदुत्पत्तिम्‌ । | 
(१) स्वै फटोपमोगद्रुमच्छेदकादयः, तत्स्वामिनां 
छिन्नटमादिस्वामिनां, तदुत्यत्ति फरोपमोगद्रुमाद्युव्यत्ति 
पुनः प्ररोपितद्रमादिभोगकारूपर्यन्तं दाप्या इतिं रोषः । 
स्म्रच, ३२ 
(२) द॒ब्यरिति गेपः | विर, २८६ 
८३) इद्ास्वामिकेषु बृक्षक्तादिपु स्वय परदाय वा 
छिन्नेषु छेच्द॑ण्डो विध्यतिक्रमात्‌ तेषामपि इधाच्छेदस्य 
निषिद्धत्वात्‌ । * फलपुष्पोपयोगान्‌ पादपान हिंस्यात्‌ ? 
इत्यादिवसिष्ठादिवचनदर्च॑नात्‌ । ' फल्दाना तु इक्षाणा 
छेदने जप्यगरकूरातम्‌ । गस्मवछ्छीरुताना च पुष्पितानां 
चच वीरुधाम्‌ ॥ ` इत्यादिग्रायश्चितोपदेशाच्च । स च 
दष्डः प्रकीर्णकप्रकरणे विस्तरेण वक्ष्यते । सस्वामिकेषु 
तु तत्स्वामिने तत्प्रतिनिधितन्मूल्ययोरेकतरदानमपीति 
विशेपः । दवि, २३० 
(४) फङठेखुपगम्यन्त इति फरोपगमाः । फरोप- 
कारिणः पनसाम्रादयः । पुष्यैरपगम्यन्त इति पुष्योप- 
गमाः । पुष्पोपकारिणश्चम्पकादयः | ठै 





पञ्चा (च पञ्चा) पक्षि. . णान्‌ ८ पक्षिमत्स्यघाती च दश्च 
कापौपणम्‌ ) (कीटो. णम्‌०); ्यनि. ४९६ आर्‌ 
(अर ) पञ्चा णान्‌ ( कार्षापणपञ्चादातम्‌ ›) कीटो ( क्रीडो ); 
दवि २२२ आर ८ अर ), अ्यप्र. ३७७ व्यकवत्‌ ; व्यड. 
११६ ग्यक्वत्‌ › बार. २।२२९; सेतु. २२४ दविवर्द, 

, (२) विस. ५।५५-९ , मोग ( गम ); अप. २।२२९ 
साषहटसम्‌+( दण्ड्यः ) पुष्यो द्रुम ( पुष्योपमोग ); ब्यक. 
१०८ भोग ( ग ); स्मच. ३२० पुष्ये ध्यमम्‌ ( युष्पो- 
पभोगच्छेदी मध्यमसादसम्‌ ›) चेकम्‌+( च )$ सञ्यु, ८।२८५ 
वृत्तम (तत्तम ) कम्‌+ (काषौपणं च ) ( सवे .. तततम्‌० ); 
विर, २८५ मोग (ग ) ध्यम्‌, ( ध्यमसाहसम्‌ ); पमा. ४२६ 


| 


प्ीीगीधणणणगीणििरीमिीगीि णमी 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


चाङ्खरिखितौ 
म्रहारोधमने निपातने च दण्डः 
्रह्मरो्मे षट्पञ्छारन्निपातने तद्द्विगुणम्‌ । 
प्रड्डियतेऽनेनेति प्रहारोऽदमदण्डादिः, षट्पञ्चादात्‌. 
पडधिकपञ्चाशत्‌ , इदं चोत्तमवर्णेनाधमवर्णस्य दण्डो. 
द्यमने बोडढन्यम्‌ । # विर, २६३ 


कौटिलीयमर्थयाख्म्‌ 
दण्डपारुष्यम्‌ 
दण्डपारुष्यम्‌ । दण्डपारुष्यं स्पदौनमवगुणं 
ग्रहतमिति । 


नाभेरधःकायं हस्तपङ्कमस्मपांसुभिरिति स्पुदात- 
खिपणो दण्डः । तैरेवामेध्यैः पादष्ठीषिकाभ्यां 
च पटूपणः । छर्दिमूत्रपुरीषादि भिद्रोदरपणः । 
नाभेरुपरि दहिगुणाः । शिरसि चतुगुणाः समेषु । 

विरिषषु द्विगुणाः । दीनेषु अधंदण्डा 
परख्जीषु दगुणाः । प्रमादमदमोद्ादिभिरधे- 
दण्डाः । 

पादवसखहस्तकेशावलम्बनेषु षटूपणोत्तरा दण्डाः। 

पीडनयेष्नाञ्जनप्रकषणाध्यासनेषु पूवैः साहस- 
दण्डः । पातयित्वाऽपक्रमतोऽधेदण्डाः । . 


# दवि. विरवत्‌ । 


तूत्तम॒( तूत्तमं ) ध्यमम्‌+८ साहसम्‌ ), रत्न. १२३ फकोप 
( फल ) ध्यमम्‌ ( ध्यमसाहसम्‌ ); विचि, १२३ भोग (ग ) 
येकम्‌+ ८ काषापणम्‌ ); दवि. २३० ( फलोपगद्रमच्छेदी 
तूत्तमसाहसम्‌ ) एतावदेव . ३२४ विरवत्‌; मच्च. ८।२८५ 
च्छेद तृ ( च्छेत्ता तु.) चेकम्‌+ पणम्‌ ) ( सवै त्तिम्‌०), 
व्यम. ३७६ पुष्पो . भम्‌ ( पुष्पोपमोगच्छेदी मध्यमसाह- 
सम्‌ ) सरवै च ( स्वे ); ष्यड. ११६ येकम्‌ ( चधेकम्‌ ) देप 
व्यप्रवत्‌ ; विता, ७४५ भोग ८ मोग्य ) पुप्पोपमोगद्रम 
( पुष्पोपमोग्य ) स्वे च (म्व), सेतु २९४त्‌ (उ) सवै च 
( सवे }; खञ्ु- १६३ पुष्पो मम्‌ ८ पुष्पोपमोगच्छेदी 
मध्यमसाहसम्‌ ). 

(2) ग्यक. १०५ पट्‌ . . णम्‌ ( षट्कं च संनिपाते 
तु द्विमाषकः ); विर, २६३; दवि. २५१; सेतु. २१७ 
तवदि (द्वि). 

(२) कौ. ३।१९. 


-्दण्डव्रारष्यम्‌ 


शूद्रो येनाङ्गेन बाह्यणमभिदहन्यात्‌ तदस्य छेद- 
येत्‌ । अवगूर्णे निष्यः, स्प्रोऽधैदण्डः । तेत 
चण्डाखाद्चयो व्याख्याताः | 

दण्डपारुष्यमिति सूत्रम्‌ । दण्डग्रहणं हस्तादेरप्युप- 
रक्षणम्‌ । दण्डहस्तादिभिः प्रहरणमिति सूत्राथः } तस्य 
त्रीन्‌ प्रकरारानाह-- दण्डपारष्यमिति । स्यशन केव 
परामरदानं, अवगूर्णं उद्यमन, प्रहत ताडनम्‌ | 


नामेरित्यादि । तस्य, अधःकाय इस्तपङ्मस्मपांसुभिः 
तत्पकारेश्च, स्प्रशतः त्रिपणो दण्डः । तेरेवामेष्यै- 
रिति । हस्तादिमिरेबाड्यदधेः, स्थ्शतः, पादष्ठीविकाभ्या 
च पादेन मुखक्फादिनिरसनेन च, स्णरतः, षट्पणः | 
छर्दींत्यादि स्पष्टम्‌ । 


समेषु दण्डमुक्त्वा उक्कृष्टादिष्वाह-- विरिष्टेष्वि- 
त्यादि | 

पादेत्यादि । पादादीनां ग्रहणेषु, षटूपणोत्तराः यथो- 
तरं ॑षट्पणाधिकाः पादग्रहणे षटू वल्रप्रहणे द्वादशा 
दस्त्रहणेऽष्टादशा केशग्रहे चतुर्विशतिरिति रीत्या 
दण्डाः | ® 

पीडनवेष्टनाज्ञनप्रकषणाध्यासनेष्विव्यादि । अवमर्दने 
परिवेष्टने कञ्जलादिखेपने मूम्रकरषणे देहोपयांरद्योपवेशने 
च, पूर्वः साहसदण्डः । प।तयित्वाऽपक्रमतः भूमौ 
निपात्यापक्रमणाद्‌ › अर्धदण्डः अधम्रथमसाहसदण्डः | 

यद्र इत्यादि स्पष्टम्‌ । अवगूर्णं इति । दस्ताचज्खो- 
यमने, निष्कयः एकाङ्गवधनिष्कयः कण्टकशोधने 
व्ष्यमाणो दण्डः । स्परँ उद्यतहस्तादिना स्पशंनमातरे, 
अर्धदण्डः अधनिष्करयः | तेन उक्तविधिना, चण्डाला- 
चयः चण्डाल्परम्रतयोऽद्चचयः अर्थाद्‌ ब्राह्मणामि- 
इनन स्वाङ्खेन कुर्वाणाः, व्याख्याताः विहितदण्डा 
वेदितव्याः । अनया रीत्या तेषामपि दण्डा यृथोचित- 
मूह्या इत्यथः । , को. 

हस्तेनावगूर्णे त्रिपणावरो द्वादयपणपरो दण्डः । 
पादेन द्विगुणः । इःखोसादनेन द्रव्येण पैः 
साहसदण्डः । प्राणाबाधिकेन मध्यमः । 
1.. काष्ठलोष्टपाषाणटोहदण्डरब्जुद्रव्याणामन्यतमेन 
(९) कौ. ३।१९. , ज 
ग्यन्कां* २२६ 


कतिया क-म [कवक 1 1 पयिषयिषिषोिी 


१५२१ 


दुःखमच्योणितसुत्पादयतश्चतुर्विंडातिपणो . दण्डः । 
शोणितोत्पादने दहिगुणः अन्यत्र दुष्ठशोग्रितात्‌ | क 


 सूवकल्पमरोणितं घ्नतो हस्तपादपारद्िकं च। 
कुवेतः पूवैः साहसदण्डः । पाणिपाददन्तभङ्गे 
कणेनासाच्छेवने व्रणविदारणे च अन्यत्र दुद्ट- 
ब्रणेभ्यः । 

सकिप्रीवामञ्ञने नेत्रभेदने वा वाक्यचेठा- 
भोजनोपरोधेषु च मध्यमः साहसदण्डः । ससु- 
त्थानव्ययश्च । बिपत्तो कण्टकदोधनाय नीयेत । 

महप्ननस्यैकं घ्नतः प्रत्येकं द्विगुणो दण्डः। 

अवगृणविधिमाह-- हस्तेनेत्यादि । करेण अवग 
उद्यमने, त्रिपणावरो द्वादशपणपरो दण्डः । पादेनावगूण, 
द्विगुणः चतुर्विशतिपणः । टःखोत्यादकेन द्रव्येण 
कण्टकादिना, अवगूणै, पूर्वः साहसदण्डः । प्राणाबाधि- 
केन ॒प्राणव्राधाकरेण स्पादिना, अवगूर्णे, मध्यमः 
साहसः । 


काष्टेत्यादि । काष्टादीना षण्णामन्यतमेन, दुःख 
अशोणित अरक्त, उत्यादयतः, चतार्वि्तिपणो दण्डः । 
दोणितोत्पादने, दगुणः अष्टाचत्वारित्यणः । अन्यत्र 
दुश्योणिताद्‌ दुष्टयोणितातिरिक्ते विषये, कुष्टादिदष्ट- 
शोणितोत्पादने ठ न द्विगुणः, किन्तु अर्धमौचित्यात्‌ । 


मृतकस्पमिति । मृतवुख्यत्व यथा भवेत्तथा, 
अशोणित अरक्तं, त्नतः; हस्तपादपराञ्चिका हस्तस्य 
पादस्य वा पराश्चिकां पराञ्चन अन्यथाभावं संधि- 
विषटनमिति यावत्‌ । परोपसष्टादश्ेधौत्वर्थनिर्देदे 
ण्वुद्‌ | पारञ्चिकमिति पाठे त्वथेग्युत्यत्ती चिन्ये । तां वा 
ऊुवेतः, पूवैः साहसदण्डः ! पाणिपदेत्यादि । पाण्यादि- 
मङ्ग, कणनासच्छेदने, दुष्टतरणन्यतिरेकेण बणानुमुद्धेदने 
च, पकः साहसदण्ड इति वतते । 

सक्थीत्यादि । ऊरखकण्ठमङ्गे ने्नभेदने वा वचन- 
संचरणाभ्यवहरणदाक्तिग्रतिचन्धेषु च मध्यमः साहस- 
दण्डः । समुत्थानव्ययश्च यथावत्कार्यक्रियापायवं 
समुत्थानं तत्पत्यापच्यर्थो व्ययश्च, अपराधिना देयः) 
विपत्ताविति ¡ मरणे, कण्टकसोधनाय कण्टकयोधनोक्त- 
विधानाय, नीयेत | । 


९०० 


महाजनस्येति | जनसमृहस्य, एक जन, न्तः; 
त्क द्विगुणो दण्डः एकस्थैकं प्रतो यो दण्डस्तद्द्धिगुणो 
दण्डः | 
पयुपितः 
इयाचायोः । 
नास्त्यपकारिणो मोक्ष इति कोटस्यैः । 
कलहे पूरवांगतो जयति, अक्षममाणो दहि 
अधावति । इयाचायौः । नेति कौटल्यः । पूं 
पश्चाद्‌ वागतस्य साश्चिणः प्रमाणम्‌ । असाश्चिफे 
घातः कटठ्होपलिङ्गनं वा । ॥ 
घाताभियोगमप्रतिन्नुबतस्तदहरेव पश्चात्कारः । 
कट द्रव्यमपदहरतो दशपणो दण्डः । 
्द्रकद्रव्यदिसायां तच्च तावच्च दण्डः । ` 
स्थुखकद्रग्यर्दिसायां तच्च हिगुणश्च दण्डः । 
वख्ाभरणदिरण्यसुबणभाण्डर्दिसायां तच्च | 
पूर्वैश्च साहसदण्डः । 
परदुख्यमभिघातेन क्षोभयतस्ञिपणो दण्डः । | 
छेदनभेदने पदृपणः । पातनभञ्जने दादशपणः 
्रतीकारश्च । । 
दुःखोत्पादनं द्रञ्यमन्यवेहमनि प्रक्षिपतो द्यदश- | 
| 


करृहोऽयुप्रवेदो बा नाभियोज्य 





पणो दण्डः । प्राणाबाधिकं पूवः साहसदण्डः । 
छ्द्रपश्चलां काष्ठादिभिदुःखोसादने पणो ह्विपणों 
वा दण्डः । दोणितोतयादने द्विरणः । 
महापद्युलामेतेष्ेव स्थानेषु द्विगुणो दण्डः) 
समुत्थानव्ययश्च । | 
पुरोपबनवनस्पतीनां पुष्पफरच्छायावतां प्ररोह- 
च्छेदने षट्पणः । श्ुद्रशाखाच्छेदने द्वादशपणः । 
पीनसाखाच्छेदने चतुर्विंशतिपणः । स्कन्धवधे पूवे 
साहसदण्डः । समुच्छित्तौ मभ्यमः । 
युष्पफङ्च्छायाबदगुस्मर्तास्वधेदण्डः । पुण्यः 
स्थानतपोवनरमरानद्रमेषु च । 
सीमवृक्षेषु चेयेषु द्ुमेष्वारुक्षितेषु च । 
त एब द्विगुणा दण्डाः कायो राजवनेषु च ॥ 
. पयुषित इति । चिरातीतः, कठः, अनुप्रवेशो वा 


(१) कौ ३।१९ 


ग्यवहारक्छण्डम्‌ 


हृतद्रव्यायत्तीकरणं वा, नाभियोज्यः अभियोक्व॒महो न 
भवति 1 इत्याचार्याः । 

कलठदानुपरवेराठक्षणापराधकारिणः अपयधः पर्युषित 
इत्येताववा मोक्षणं न मवति, किन्तु चिरादपि सोऽभि- 
योज्य एवेत्येव स्वमतमाह-नासत्यपकारिण इत्यादि । 

करट इति । करे, पू्वांगतः पूर्वावेदकः, जयति । 
कुतः हि यतः, जक्चममाणः प्रधावति परकृतमाबाधम- 
सहमान धर्मस्थायविदयितु त्वरितः प्व गच्छति, 
अथात्‌ पश्चादः(तः परजयते । इत्याचार्याः । 

नति कौटल्य इति । पूर्वागमन पश्वादागमनं वा 
यद्य किंञ्चित्कर, किं तर्हि तच्वनिर्णयसाधनमित्याकाङक्षा- 


यामाह-- पूं पश्चादवेत्यादि। असाक्षिके धातः क्होप- 
लिङ्गन वेति । साक्ष्यभावे घातद्नेन तच्वनिणैयः 


घानादर्यने ठि; कठ्हस्याभ्यूहनम्‌ । 
घातामियोगमिति । धातविषयमभियोग, तदहरेव 


| तस्मिन्नेव दिने, अप्रतिट्रवतः, पश्चात्कारः पराजयः । 


कट्ह इत्यादि । कल्हायमानयोद्येर््रव्यमपहरतोऽ- 
न्यस्य दशपणो दण्डः । अपहृतद्रव्यप्रत्यानयनं तु 
सिद्धमेव । इह “द्विशतपणो दण्डः इति तु भाषानुसारेण 
पाठेऽनुमेयः | 

हुद्रकेत्यादि । क्षुद्रकद्रव्यहिंखायां श्षुद्रकद्रव्याणां 
पुष्पफल्ादीना दहिंसाया कठ्हकारिमिरुपहनने, तच 
हिंसितं ्षुद्रदरव्यं च खामिने देयमिति शेषः । ताव 
तत्परिमाणं द्रव्ये च दण्डो मवति। 

स्थुक्केत्यादि । कायसादिस्थूकरूकद्रव्यहिसाया, तच, 
द्िरुणः तदूद्रव्यद्विगणो दण्डश्च | 

वच्ञाभरणेत्याद्वि योणितोत्पादने द्विगुण इत्येतदन्तं 
सुबोधम्‌ । पातनभञ्जने द्वाद्ररापणः, इति कवचिन 
पठ्यते | 

महदापदश्चनामिति। गवादीना, एतेष्वेव स्थानेषु दुःखो- 
त्पादनादिषु श्ुद्रपदूक्तेषु विष्येषु, द्विगुणो दण्डः 
समुत्थानव्ययश्च तत्खस्थीकरणाथोँ व्ययश्च देयः | 

पुरोपवनेत्यादि । प्ररोहच्छेदने पट्वच्छेदने, स्कन्ध- 
वधे प्रधाणभञ्जने । समुच्छित्तौ उन्मूलने । शेषं स्पष्टम्‌ । 

पुष्फ़फख्च्छायावदगुस्मक्ताखिति । पुष्पादिमद् 


दण्डपारुष्यम्‌ 


१८०१ 


स्तम्बेषु वह्छीषु च विषये प्ररोहच्छेदनादौ, अर्धटण्डः ! तं चेदधिस्यादङ्धेन केनचित्‌ साश्षादरण्डखड्गादिगरहरण- 
वनस्पत्यक्तदण्डस्याधैम्‌ । पुण्यस्थानतपोवनस्मद्यानद्ुमेषु | व्यवधानेन वा तदङ्खमस्य छेत्तव्यम्‌ । हंसा च क्रोधेन 


च, अर्धदण्ड इति संबध्यते । 
सीमवृ्षेष्नित्यादिरष्यायान्त-श्रोकः सुयोधः । 
मनुः 
शुद्रकृतेपु तैवणिकविषयव दण्डपारुष्येषु दण्डविधि । 
आय्॑ताम्यमरष्ुूदरस्य दण्डः । 


गो. 


पैष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । । 


अत उध्वे भ्रवश्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌ ॥ 
(१) दण्डपारष्य दण्डेन दुःखोत्यादन, यथां 
कण्टकादेः प॑रषस्य स्पर्श; पीडाकर एव पीडाकरत्व- 
सामान्यात्‌ पारुष्यशब्दप्रयोगः। तत्र निर्णयो दण्ड- 
विरेषनिर्णयः। पूरव॑प्रकरणोपरसंहारापरोपन्यासार्थः -छाकः | 
मेधा. 
(२) एषोऽनन्तयो वाक्सबन्धिनः पारुष्यस्य दण्ड- 
प्रकारो यः प्रागुक्तोऽस्मादनन्तर हस्तकाष्टरासख्रादि. 
संबन्धिनः पारुष्यस्य दुःखोत्यादनहेतोः ताडनदिसना- 
दर्द॑ण्डनिर्भयं वक्ष्यामि । गोर. 
(३) त्तत्वतो धर्मतः । $ मवि, 
(४) दण्डपारष्यस्य प्रतिव्यक्ति दण्डनि्णयं अत 
ऊध्व प्रवक्ष्यामीत्य्थः । दण्डपारष्यन्यक्तयस्तु दिख्ात्तः 
परिदिष्टकारेण प्रदर्दिताः-- द्दुःखं र्त व्रण मज्ञं 
छेदनं मेदनं तथा । कुयां्यः प्राणिना तद्धि दण्डपारष्य- 
मुच्यते ॥ स्मृच. ३२७ 

येन केनचिदङ्गेन दिस्याच्छेयांसमन्त्यजः । ' 

छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुरासनम्‌ ॥ 
(९) अन्त्यजः दुद्रशवण्डाल्प्रयन्तः । शरेषठः नैवर्णिकः। 


# मसु., मच, गोरावत्‌ । 

(१) मस्ख, ८।२७८; स्च. ३२७; विर. २५९; 
सवि. ४८० तत्व ( सत्व ); येतु. २१४; स्यु. १६१. 

(२) मस्. ८।२७९ च्छयांस ८ बेच्छेष्ठ ) [ च्छेयांस+ 
मन्त्यजः ८ श्ेदवङ्ृष्टज. ) 1१०६५१ $ ¶9 ; मेधा. 
८।२९ उत्त.; मिता, २।२१५; अप. २।२१५, व्यक. 
, १०५, गौमि, १२।१ येनाङ्गेनावरो वर्णो ब्राह्मणस्या- 


१ पुरुष, ९ हारोपन्या. 


प्रहरण, ताडनेच्छया दस्ताद्य्म्य वेगेन निपातनं न 
मारणमेव ¡ तत्तदिनि वीप्सा अङ्गमिति छेत्तव्यमिनि 
चैकत्वविवक्षा मा विकायीनि, तेनानेकेनाङ्गिन ग्रहरणेऽ- 
नेकस्यैव छदः । अनदासनमुपेदेश्चः, मनङ्तेपा मर्यादा | 
अनुशासनग्रहण कारणिकस्य राज्ञः प्रव्रच्यंधम्‌ | मेधा. 
(२) अन्त्यजः नद्धो येन ॐनचिद्धस्तपादारिना 
वान साश्चादण्डःडिनः व्यवहितेन ना द्विजमेव प्रहरेत्तत्त- 
देवाद्गमस्य छेदनीदभिदयेतं मनुसंत्रन्धी उपदेदः । 
मनग्रहएमादरार्थ, अदैवोत्तरप्रपञः । ऋगोरा. 
(३) दिजातिमात्रस्यापरधे भुद्रस्याङ्गच्छेदविधाना 
दवेश्यस्यापि क्षत्रियापकारिणोऽयने प दण्डस्तस्यन्यायत्वात्‌ 
भमिता, २।२१५ 
(४) अन्न च शरेयासमिति वचनात्‌ स्रियवेदय- 
पीडाकरमपि शुद्राङ्ग छेदम्‌ । अय. २६९५ 
(५) अथ दण्डपार्ष्यमाहइ-- येन केनचिदिति । 
भ्यां खस्य पुवेवणेम्‌ | अन्त्यजस्तसादपरवर्णः । नन्द. 
(६) अन्यजः शुद्रः शरेष्ठ विप्रं येन केनपित्‌ 
अङ्गेन स्यात्‌ करेण पदेन वा तत्तदेव अङ्गमस्य 
दुद्रस्य छेत्तव्य, तन्मनोरनुशाखनम्‌ । माच. 
पाणिमुद्यम्य दण्ड वा पाण्च्च्छेद्‌नमहैति । 
पादेन प्रहरन्‌ कोपात्‌ षपाद॑च्छेदनमहेति ॥ 


# ममु., स्मृच., विर; पमा. दवि); 
गोरावत्‌ । 

९ सवि, मितावत्‌। 
राध्रुयात्‌ । तदङ्गं तस्य छेन्तव् तन्मनोरुलासनम्‌ ॥ $ 
२।२७१४ गौमिवत्‌ ; स्यच. २२८; विर. २६८; पमा. 
४१४७ च्छेयां स { चेच्छेष्ठ ); रत्न. १२२; विचि ११७; 
रूटत्रि. २२ पमावत्‌ ; दवि. २५२ नूप्र. २७३; सनि 
४८१ गुः, व्यप्र २५७४; व्यड. ११४; व्यम. १००३ 
विता. ७३७; सेतु. २१७.२२०; सु. १६२. 

(१) भस्ख् ८।२८ ०; मिता. २।२१५, अप. २।२१५; 
व्यक. १०५ हरन्‌ { हरेत ); स्च. ३२८; विर. 
२६८; पमा. ४१८; रत्न, १२२ पू.; विचि. ११४, 

१ श्ापितेना. २ प्देशोपनुङ. ३ स्यथः, 


१८०२ व्यवहास्काण्डम्‌ 


(१) उचम्य उक्किप्ेव कोपात्ताडनेच्छोसदड्‌ग(?)- ' (९) उ्छृषटो बह्मणो जातितो दौःील्यादवङ्ष्टोऽपि, 
मनि पातव॑तोऽप्यस्य पाणिक्छेचनव्यः । दण्डग्रहण समान- | इते< वणां ओत्तर(धयैण परस्परपेक्षयोक्कृएाश्चावश्न [अ 
पीडाकरस्य दहिसासाधनस्थोपृलक्चणार्थम्‌ । तेन भरृदु- , तत्ेहावङृएज इति जनिना जन्मावकपं उपात्तः, तत्स- 


दिपः।दावन्यो दण्डः । पदिन प्रहरन्निति । अनाप्यु्भ्य- 
त्यरेभितव्धम्‌ 1 अवगुरतोऽप्येप एव । मेधा. 
(२) इस्त दण्ड वाऽबगूर्थ हस्तच्छेदनयोग्यो भवति| 
पादेन क्रोधन प्रहरन्‌ पादच्छेदना्हो मवति। +गोरा. 
(३) उच्यममात्रे त्वाह-- पाणिमिति ।. प्रहसन्‌ 
प्रहारा्थमुद्यम कुवन्‌ प्रदर । मवि. 
(४) येनकेनचिदडगेनेति सामान्योक्तिं खयमेव 
मनरिश्चेपनिष्ठा कर्ठुमाह-- पाणिमिति । पाणि दण्ड 
वोम्येत्यत्र प्रहरन्नित्यनुपज्यते । स्मच, ३२८-९ 
(५) येनेत्यस्य विवरण पाणिमिति पञ्चभिः । दण्डः 
ल्युडाटिः। अस्थिमेदनपर्यन्तं कोपादित्यनुवतते, तद्‌- 
गावे वाण्दण्डादिः। मच. 
(६) उक्तमर्थं चठुर्भिः -छोकेः प्रपञ्चयति । पाणि- 
सुद्रभ्येति ! पदेन प्रहरन्‌ पादप्रहारहेतोः पादमुद्यम्ये- 





त्यर्थः | नन्द. 
(७) पाणिं हस्तं ॑वा उद्यम्य दिंस्यात्तहं पाणि- 

च्छेदनं अर्हति । माच. 

सदहासनमभिप्रेप्युरु्छष्टस्यापञ्ष्टजः । 

कण्यां छताङ्को नि्बस्यः स्फिचं वाऽस्यावकतेयेत्‌ ॥ 
+ मु, गोरावत्‌ 1 


११७; स्षवि. २३; दवि. २५५; सवि. ४८२ उत्तरार्धं 
तु यमस्य; बीमि. २।२२९; व्यप्र. २७४; व्यड. ११४ 
पू,; उयम. १०० पू.; विता. ७२३७ पू.; सेतु. २१७ वा 
( ठं) सञ्यु. १६२; विव्य. ५०, 

(१) मस्सू. ८।२८१; भप. २।२१५ पङ्क (व्क ) स्फिचं 
{ स्फिचौ ) स्याव ( प्यस्य ); व्यक. १०५ पङ्क ( बङ्‌ ) मनु- 
नारदौ; मनमि. १२।४ ङृष्टजः ( ङृष्टकः ) चं वाऽस्याव ( जो 
वोऽप्यस्य ), विर. २६८ स्याव ( स्य मर ) मनुनारदौ; "पमा, 
१९; विचि. ११४ : ११७-८ पठ्‌ ( वङ्‌ ); ष्यनि, 
४९३ स्याव कतै ( स्य निन्त ) मनुनारदौ; स्वि. २३ 
पक ( बरक ) स्फिचं ( सफिजं ); दवि, ३२१ वाऽस्य... - -येत्‌ 
( चास्यावकषैयेत्‌ ) धमैकोषे त॒ ^भेद्‌ वाऽप्यस्य कतैयेदि^ति 
परितं श््युक्तं, मनुनारदौ; बीभि. २।२२९ पक (वक); समु, 

१ यतोऽस्य. 


निधा।टत्कपे।ऽपि जन्मनेव । जन्मना च निणेक्नो- 
त्कपरौ ब्राह्मणस्य नापकर्पः । तेन गूद्रस्यायं बाह्णेन 
सहैकमासनमारूढवते दण्डः । कटिः शोभी, तज कृत- 
चिहः । अङ्कतरिधौ न सुघाकुङ्कुमादिना चिह्ृकरण- 
मा्रमपि । अय ठु दण्डख्यापनाथम्‌ । अतिक्रमाद्विभि- 
युरिति । तेन देशान्तरे यदनपायि तचिहमायसो ठेखना- 
दुपदिद्यते । तथा च वक्ष्यति “उद्वेजनकरर्दण्डेश्रिहयित्वे"- 
ति (मस्प्र. ८।३५२) । राच निष्कास्यः । [फक्‌ 
शोण्येकटे शः। सव्यो दक्षिणश्च । तं चाबकर्तयेत्‌ चिहेन । 
भिकसप मिधानात्तावन्माज्च्छेद्‌। न सर्व॑स्य स्फिजः। अभि- 
प्रष्सुरिति च नेच्छामात्रेण । कि तर्हि | प्राक्तवत एव 
इच्छाया गक्यापहवप्वादण्डस्य च महच्वात्‌ । # मेधा. 
(२) बाह्मणेन सहेकरिमननासने निकृष्टजन्मा द्र 
उपविदान्‌ कस्यां कततप्तायःस्थिरचिड्धो देशानिर्वास- 
नीयः । स्फिजाख्ये वा भोण्यधः कर्तनं कुयौत्‌ | >गोरा, 
(३) उन्ृषटस्योत्तमजतिः । अपृष्टः क्षत्रियादिः । 
कस्यामिति क्षत्रविशोः । शुद्रस्य च तदुमयस्य सहा- 
सनेच्छायाम्‌ । स्फिचमिति शूद्रस्य ब।कयणसदहासने- 
च्छायाम्‌ । मवि. 
(४) ब्ाह्यणेन सहासनोपविष्टः शूद्रः कस्यां तत्- 
कोहकृतचिद्ोऽपदेशो नि्बासनीयः, स्फिचं वाऽस्य यथा 


न भियेव तथा छेदयेत्‌ । +मसु. 
(५) रुणदोषवद्ाद्विकस्पः । नन्द. 
अवनिष्ठीवतो दपोदूह्यवो्ठो छेदयेन्नृपः । 


अवमूत्रयतो मेदूमवशथेयतो गुदम्‌ ॥ 

ॐ विर, मेधावत्‌ । दण्डविवेके मन्व्ैविवृतिविवादरत्ना- 
करयोश्ढारः । 

>€ *माच. गोरावत्‌ 1 + मन्व, ममुवद्‌ । 
१६२-३ स्फिचं वाऽस्याव ( स्फिजौ वाख नि ); विग्य. ५० 
पङ्क ("वङ्क ). 

(१) मर्ष. ८।२८२ { मेद्‌ ( दिक्च ) प०६6त 
प ]; अयु. २२७।३० अवमू ( अपम ) मवदा्भं 
( सपरशब्द ); मिता. २।२१५; अप. २।२१५; भ्यक, १०५ 


दण्डपारुष्यम्‌ 


(१) मूत्रेणावसिञ्चतोऽभिमुख वा तदवमानार्थं 
श्षिपतोऽसत्यपि सस्पशेऽवमानयते मूत्रेगेति, निष्कतव्यः, 
समानफरत्वद्रेतत्यापि दण्डोऽयम्‌ । निष्ठीवन नासिका- 
स्यश्रावः, तस्य बाणेन क्षेमे नासापुरच्छेदः धेनाङ्खेन 
इत्युक्तत्वात्‌ । रधन कुस्ितो गुदशब्दः। दर्पा 
प्रमादात्‌ । मेधा. 


(२) निष्ठीवनेन शछेपष्मणा अमरेण शछेप्माणं वमयन्‌ 


चद्रस्य॒द्वावग्योष्ठो छेदयेत्‌ , एवं मूत्रेणावमानयतो 
लिङ्ग, अधमाद्खष्वनिना अवमानयतः पायं छेदयेत्‌ । 
गोरा. 
(३) अवनिष्ठीवतः उत्तमस्योपरि निष्ठीवतः । एव- 
मवमूत्रणसुपरि मूत्रणम्‌ । अवशधन कुस्सितगुदशब्द्‌- 
करण तदुपरि । कष्मवि 
(४) कोपादर्पादिति च वदन्‌ मोहप्रमादादिना 
प्हारावनिष्ठीवनादिके कुर्वन्‌ न दण्ड्य इति दर्शयति । 
स्मच, ३२९ 
(५) द््पेण शछेष्मणा ब्राह्मणानपमानयतः युद्रस्य 
राजा द्वावोष्ठौ ङेदयेत्‌ । मूत्रपर्षेपेणापमानयतो मेदूम्‌ । 
शधंनं कुत्सितो गुदशब्दस्तेनावमानयतो दर्पा प्रमादा- 
द्गुदं छेदयेत्‌ । मु. 
'केरोषु गृहतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयोदौडिकायां च ग्रीवायां बरषणेषु च ॥ 


# विर, मविवत्‌ । 
मनुनारदौ; स्च. २२८; विर. २६८ मनुनारदौ; पमा. 
४१८५ विचि. १९४, ११८ निष्ठीवतो ( ठीवयतो ); व्यनि. 
४९३ मनुनारदौ; स्खचि. २३; दवि. २५३ रं ( शब्द ) 
मनुनारदौ; खवि, ४८२ दार्भं ( मेह ) यमः; वीभि. २।२२९ 
विचिवत्‌; ब्यप्र. ३७४ मनुनारदौ ; व्यड. ११५ टीवतो 
(्ीकृतो ) मनुनारदौ; विता. ७३७; सेतु. २१७ इष 
(शब्द ); ससु. १६२ रधं ( इदं ); विष्य." ५० 
(मेष ) दोषं विचिवद्‌ 

(१) मस्ट. ८।२८३ [ हस्तो (हस्त ) दाँदिकायां 
{ नासिकाया ) }प१०४९० 7 2४४ ]; अप. २।२१५ यां 
च (यांतु) धु (षुदु); च्यक. १०५ मनुनारदौ, 
स्ख्रनव, २२९ दविचा ( दवौ ); विर. २६८ मनुनारदौ; 
पमा, ४१९; विचि. ११४, ११८; .ब्यनि. ४९१ दौडि- 
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| १) द्पादित्यनुवतेते ¦ परिमवुद्धवया केगेपु ब्राह्मण 
| गृह्नतः गद्रस्य हस्तौ छेदयेत्‌ । दिवचनमेकेनापि 
| द्वाभ्या तल्यपीडाकरणे उभग्रच्छेदो नैकस्यैव ] दाटिका 
व्मश्च ¡ अन्यदपि यद्डग ग्ह्यमाण ग्रीपारिवुस्यपीडाकर 
तत्र॒ स्वथाऽप्ययमेव दण्डः | अविचारयन्‌ पीडा 
कियत्यस्य , ग्दीतस्य संजाता महती स्वस्पा वेति | 
एतद्नुबन्धश्छोकपाप्तं विचारणं निवार्यते । ग्रहणमत्र 
दण्ड; | - $मेधा. 

| (र) केशपादद्मश्चु्ीवादप्रणाना चान्यतमस्मात्‌ 
राह्मण शूद्रस्य हस्ताभ्यामाकर्षयतो हस्तौ अविकम्बमानो 
राजा इदयेत्‌ । गोरा, 
„. (३) इष्णेपु इषणादिष्वित्यथः । नान्यथा बहु- 
वचनोपपत्तिः | अप. २।२१५ 
(४) केरोष्वेकेन हस्तेन ग्हतोऽप्युमयहस्तच्छेदन- 
विधिः द्विवचनात्‌ गम्यते | दादिका पुखषस्य प्रधान 
छिङ्गमुच्यते । स्प्रच. ३२९ 
(५) दपादित्यनुवतते । अदङ्कारेण केशेषु बाद्मणं 
ग्रह्नतः शूद्रस्य पीडाऽस्य जाता न जाता वेत्यविचासयन्‌ 
हस्तौ छेदयेत्‌ । पादयोः मश्रुणि च ग्रीवाया इषणे च 





हिंसां गरह्वतो हस्तद्वयच्छेदमेव कुर्यात्‌ । -+ममु, 
(६) पादयोरित्यादिषु गहत इत्येव । नन्द्‌. 


सवणैविषयकदण्डपारुष्ये दण्डविधिः 


द्बम्भेदकः शतं दण्ड्यो छोदितस्य च दीक: । 
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्‌ प्रनास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ 
# मवि, मेधावद्भावः । + मच. मयुवत्‌ । 
कायां ( नौसिकायां ) षु च ( तथा ) मनुनारदौ; स्खचि. २३; 
दवि. २५४ मनुनारदौ, सवि. ४८२ पू. यमः; वीमि. 
२।२२९; व्यप्र. ३७४ मनुनारदौ व्यड. ११५ मनुनारदौ 
सेतु. २१७; सयु. १६२; विष्य. ५० 6 
(१) मर्ष्ट. ८।२८४ [ भेत्ता ( मेदी, भेदे ) 1२०४6 
ए प४४ ]; मिता. २।२१८ तु (च) अपं. २।२१८४ 
व्यक. १०५; स्च २२८; विर. २६४ च दद्रीकः 
( प्रवतैकः ); पमा. ४१५ मत्ता तु षण्नि (च्छेदे श्तं नि) 
रत्न. १२३६; विचि. ११५; व्यति. ४९१; स्यृचि. २३४ 
द्वि. २५६ चदं (प्रद); खवि, ४८० म्मेद (क्छेद) 
१ कर उम्‌, 
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(१) द्विजातीनामय परस्परापराधे, शूद्रस्य त॒ 
दयद्रापराधे मन्यते । यः केवलामेव त्वच मिन्ात्‌ 
विदारयेत्‌ न लोहितं दयेत तस्य शतं दण्डः; । तावदेव 
लोहितदर्चने । यद्यपि त्वग्भेदमन्तरेण न रोहित इयते 
तथाप्यभिकापराधादधिकदण्डे पाप्ते शतवनवन नियमा- 
र्थम्‌. } अन्ये तु कर्णनासिकादेरपि क्लवति रोपित बहि- 
स्त्वग्भेदेऽपि तदथ॑मुच्यत इत्याहुस्तदयुक्तम्‌ । अन्तभदे 
हि मह्वात्‌ महादण्डो य॒क्तस्तस्ायत्रेपत्छवति “शोणित 
तत्र रातं शिरोभेदे तु मासवत्‌ । निष्करब्दः सुवणं - 
परिमाणवाचीत्यक्तम्‌ । प्रवास्योऽस्थां मेदकस्तत्पमयोजक 
इति । धञन्तेन समास त्वा तं करोतीति परितव्यः, 
अस्थिमेदक्दिति । प्रयासनमर्थ॑शास्परवृच्या मारण 
निर्वासन वा| दण्डविधौ हर्थशाखरभ्वण इच्यते । 
तथाहि दशबन्धमिति बारह॑स्यत्य ओदानस्ये च प्रयोगः । 
निर्वासन ब्राह्मणस्य नान्येषाम्‌ । मेघा. 

(र) चर्ममात्रमेदकृत्‌ समानजातिः, न तु श्रो 
जाद्मणस्य, दण्डलाघवात्‌ पणरात दण्डनीयः । तथा 
खधिरोत्यादी शतमेव दण्ड्यः ¡ मासमेदकृत्‌ पण्निष्कान्‌ 
दण्ड्यः । असिमेदी देद्ानिर्वास्यः | गोरा. 

(३) निबन्धातिशये सति रोदितदद्यकस्य रात- 
मन्यथा चतुश्ष्टिः । अप, २।२१८ 

(४) त्वग्भदक इत्यादि समावङ्ृष्टविषयापराधकरणे । 
शतं पणान्‌ । षण्निष्कान्‌ दीनारान्‌ । प्रवास्यो देरा- 
निवस्यो गहीतसवंस्रः । अस्थिमेदकोऽखिमद्प्रहार- 
कृत्‌ । मवि. 

(५) मांसभेत्ता ्रणकर्ता । स्मृच. ३२८ 


(६) अत्र सह शओोणितेने'त्यनेन विष्णुना शोणितेन 
चत्ुःषष्टिपणदण्डाभिधानादधिकत्वग्भेदादिप्रयुक्तरोणिते 
इदं बोद्धव्यम्‌ । विर. २६४ 

(७) निष्कोऽत्र राजतो विदोषणामावात्‌ भानु- 





# मसु,, मच.; च, गोरावत्‌ । 


न्च ददौकः ( तदभेकः ) भेत्ता (च्छेन्ता); वीमि. २।२२० 
मिताबत्‌; ग्यप्र, २७२; भ्य. ११३ मितावत्‌; विता. 
७३८ मितावत्‌ $ सेतु. २१८३ समु, १६२; विष्य, ५० 
भेष्ता तु (स्य भेत्ता), 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


रूप्याच | +दवि. २५६. 
वनसपतिच्छेदने दण्डविधिः 
वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगो यथायथा । 
तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ 
(१) वनस्पतिग्रहणं सर्वस्थावरपददौनाथम्‌ । फएल- 
पुष्पपच्रच्छायादिना महोपभोग्यस्य क्षस्य हिंसायां 
बिनादो दमः दण्ड उत्तमसाहसः । स मध्यमस्य मध्यमो 
निकृष्टस्य प्रथमस्तथा स्थानविशेषो द्रष्टव्यः, पत्रच्छेदः 
फा्च्छेद्‌ः शाखाच्छेद इति । फखानामपि विशेषो 
महाघता दुष्प्रापता, तथा स्थानविशेषोऽपि द्रष्टव्यः । 
सीञ्ि चतुष्पथे तपोवन इति । ><मेघा. 
(२) वनस्पतिवृक्चाणां सर्वेषा येन येन प्रकारेण 
उपभोगः छायादानात्मकेन निकृष्टः कुखुमदानरूपेण 
मध्यमः फर्दानात्मकेन उक्कृष्टः तदपेश्चया केने दण्डः 
कार्यः | छायामान्नोपमोगिनि वयदौ खस्पो दण्डः,. 
पष्पोपमोगिनि मचछिकादौ मध्यमः, फलोपमोगिन्याभ्रादौ 
उत्कृष्टः । क$गोरा, 
(द) देकायदण्डप्रसङ्खेन खावरस्यापि । धयोनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीस्वाय देिनः स्थाणुमन्ये नु संयन्तीगति 
श्रुतेः , (तस्मात्पश्यन्ति पादपाः इति स्मृतेः, तेषा 
कायाभिमानित्वेन दिंस्यत्वात्तत्कवैः प्रथमसाहसादिदण्डो 
लेय इत्याह -- वनस्यतीनामिति । तथाच विष्णुः- 
“फलोपभोगद्रुमच्छेत्ता तृत्तमसाहस युष्पोपभोगच्छेदी 
काषां पणशतं वरणच्छेयेकपणम्‌ः इति.। छेद्य हिंसकः । 
धारणा शाख्रम्यादा । मच. 


+ रेषन्याख्याने सवंशनारायणकुल्ल्कमभयोरुद्धारः । 

५< विर. दवि.; व्यप्र^मेधावव्‌ । 

# मवि, मसु., नन्द. भाच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्र. ८।२८५ क. ख., भोगो ८ मोगं ); अप. 
२।२२९; ° व्यक. १०८; विर. २८४ कात्यायनः; पमा. 
४२५.“ रत्न. १२३; विचि, १२२; दवि. ३८ षासुप- 
मोगो ८ षां विनियोगो ) कात्यायनः : २२९ मोगो ( योगो ) : 
३२₹ काल्यायनः; खवि. ४८४ भोगो यथायथा ८ मोगे 
यथातथम्‌) मिति धारणा ( मविचारणे ); भ्य. ३७६; 
ब्यड, ११६; भ्यम. १००; विता. ७४४; सु. १६३. 

१ नाद्यमाह दण्ड. 


दण्डपारुल्यम्‌ १८०७४ 


| प्ाणिपीडने दण्डिभिः अङ्गावपीडनायां च ब्रण्तोणितयोस्तथा । 
नुष्याणां पद्यूनां च दुःखाय प्रहृते सति । समुत्थानन्य्यं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ 
यथायथा महद्दुःखं दण्डं डयोत्तथातथा ॥ | (२) अज्गानामवपीडनां इदरल्जवादि्रहणसंभिवि शल- 


(१) यदुक्तं त्वग्भेदक इति तस्य॒ विरोषोऽयम्‌ । । षणादिना, तत्र याता घनेन पथ्यभिषगोषधादिमूस्येन 
असति मनुष्यम्रहणे प्राणिमात्रहिंसाबिषयत्वेऽस्य छोकस्य । प्रत्यापत्तिमायाति तावदैसौ पीडितस्य दाप्यः । एं 
महापद्यूना श्षुद्राणां च पञ्चपक्चिग्रगाणां ठस्यदण्डता मा । प्राणद्योभितयोरवपीडर्नयामिति समस्तमपि योज्यम्‌ । 
भूदिति तदर्थमिदम्‌ । यथायथा महद्‌ ढुःखमिति । खवस्पे । अथवा प्राणदोणितयोः समुत्थानव्ययं दाप्य इति 
भेदने शोणिते च प्राणिना म्वादव्पत्व प्रहारस्य । सबन्धः, सामर्ध्यादपचितयोरिनि कभ्यते । खमुथानं 
शतादुनोऽपि दण्डः, महति शतादभ्यधिकोऽपि । अन्ये  श्रृत्यापत्तिः । पराणो बलम्‌ । ग्रहारेणास्स्थस्य भोजना- 
ठ महदण महति दुःखे दण्डडदधयर्थ, नास्मेऽपचयारथ, | इते कारौ्ूतपत्तौ बल्मपचीयते । तत्रा्गेऽनषटे पत्या- 
यथाश्रुतमेव । तत्र वुःखाय प्रहृते दुःखोत्पत्यथं प्रहारे । ¦ गते च यावद्रकल मस्तावत्तदुपयोगे यक्किञ्चिद्‌घ ततैर्मदि 
प्रमदे त न इद्धिः अनुबन्धं परिज्ञाय ' इति अस्यैव „ टापनीयः। एवं शोणिताद्यतयत्तौ तद दुबटीमूतस्य व्याध्य- 
शोकद्यमुदाहरण भङ्गया व्याख्येयम्‌ ¦ मेधा. ¦ न्तरं बा प्रातस्याधकृतशरीरावस्थाग्रातेः समुत्थानव्ययं 

(र) मनुष्याणा पदूनां च पीडोत्यादनार्थ प्रहारे , दाप्यः । न चेत्तटृह्वाति तदा तच्च दण्डं च परिपिण्ड्य 
दत्ते सति यथायथा महती पीडा त्वग्भेदादावपि मर्म॑- । सवं राज्ञे दद्यात्‌ । मेघा. 
मेदनादिना मवति तथातथा त्वग्भेदकरो शतं दण्ड्य (२) अङ्गेनोदराहादीना येन ॒वल्नादिबन्धनादिना 
इत्येवमादितोऽधिकमपि दण्डं कुयौत्‌ । # गोरा. | पीडनानि तानि, तथा प्राणस्य वायोयेन निरोधादिना 

(३) दुःखाय न मरणाय । मवि, | पीडनानि कृतानि, खुधिरस्यापि येन दृटसुष्टिरज्ज्वाद्या- 

(४) मनुष्याणा पद्ूना पीडोत्पादनाथे प्रहारे कृते | कर्षणेन बहिःखवणवजितमपि पीडन त, स शारीरस्य 
सति यथायथा पीडाधिक्य तथातथा दण्डमप्यधिकं । परागूपापच्युत्पादकमौषधादिन्ययं तस्य॒ राज्ञा दापनीय 
कुयात्‌ । एवं च मर्मस्थानादौ त्वगभेदनादिषु कतिषु | आत्मीयश्च दण्डं, यदाऽसौ समत्थानन्ययं न गह्णाति 
«त्वग्भेदकः दात दण्डय इत्युक्तादप्यधिको दण्डो दःख- | तदा तदून्यय दण्ड चोभयमपि दण्डाथं राज्ञा दापनीयः । 
विशेषापेक्षया कतव्य | मसु, । गोरा, 

(५) दुःखाय दुःखोदयममिरंघाय तेन प्रमादकृते | (३) अङ्गावपीडनमङ्खमङ्खः । णो मासभद्ः । 
जलादिकृते च न दोष इति दुरितम्‌ । विर. २६६ शोणितं त्वग्भेदेन रक्तोत्यादः । समुत्थान सरोहणम्‌ । 

तद्यावता मवति भथादीना तावत्‌ मभाङ्खादिम्यो 








# ममु.; मच.› नन्द, गोरावृत्‌ । 


८ दवि. विरवत्‌ । ०४९१ एष 7४० ]; मेधा. रण ( प्राण ); गोरा. नायां 

(१) मस्म. ८२८६ [ महद्दुःखं ( मवेदृढु ख ) १०४60 | ( नाना ) बण ( घ्राणे ) सवै ( इत ), ष्यक, १०६ नण 
४ ०४५ ]; व्यक, १०५ हेते (इते ), स्छच. ३२८ | ( मणि ); मवि. प्राणपदं जणपदस्थाने कचित्‌ पद्यते; विर 
विर. २६६ हते ( कते )› पमा. ४१७ हते ( हते ) भद्दुःखं | २७० व्यकवत्‌ ; व्यनि, ४९४ नाया च ( ने चास्य ); 
{ मवेददुःख ) कालयायन.; विचि. ११६-७; श्यनि. ४९२; | स्खृचि., २४ व्यकवत्‌; द्वि. २२० ज्ञाव ( ज्ञाना ) समु- 
स्टचि. २४; दवि. २५८ विरवत्‌; सवि. ४८३८ ); | स्थानन्ययं ( स्वस्व च व्यय }, मच. मभावत्‌ ; बाक, २।२२१ 
उयप्र. ३७३ व्यकवत्‌, काल्यायन.; ्यड. ११४ कात्यायनः, | ब्ञाव ( ज्ञानां ) जण ( भाण ); खय. १६२ स्तथा ( रपि ) 
सेतु. २२०; ससु. १६२ ते ( सते ) कालायनः, सवै ( सर्व). 

१ इणावम, 2 दस्तु, १ अहणसबस्ि. २ दपीडि, द नानामि, ,४ दुपपन्तौ 


| (१) मस्सू. ८।२८७ [ ससुत्थानन्ययं ( सबधेनव्य्यं } 
| 


१४८०६ 


दापनीयः । प्राणपद्‌ वब्रणपदस्थाने कचित्पटयते, तत्न 
प्राणो बर तस्य समु्थान प्रागवस्थाप्रा्तिः । तथा सवै 
दण्ड प्रागुक्त यथायोग्य दण्ड्यः | वेति समुचये । मवि, 

(४) अङ्गाना करचरणादीना व्रणशोणितयोश्च 
पीडनाया सत्या ससुःथ।नन्वय यावता कठेन पूर्वावस्था 
गाति; समुत्थानसबन्धो भवति तावत्केन पथ्योषध।- 
दिना यावान्‌ व्ययो भवति तमसो दापनीयः । अथ त 
व्यय पीडोत्पादको न दतुमिच्छति, तदा यः सशृत्थान- 
व्ययो यश्च दण्डस्तमेन दण्डत्वेन राज्ञा दाभ्यः। ममु, 

(५) तेपामेव पीडाविशेपनिमित्त दण्डविशेपमाह-- 
अङ्घेति } अङ्गना करचरणादीनाम्‌ । प्राणे र्जिश्वासा- 
वरोधने कते । समुत्थानव्यये येन व्ययेनोपधादिना 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) श्याणि ग्देपकरणानि शूरभोदवकघटस्थ।टी- 
पिट्यदीनि अन्यानि वाऽनुक्तदण्डिशेपराण तेपा हिंसा 
प्राभुपन।शः सरस्य कायक्षमपे । ज्ञानतोऽक्ञानत इति, 


1 


प्रमादङ्ते बुद्धिपूवं चाविशेषेण दिसत; तस्य द्रव्य 


¦ स्वामिनो जनयेत्परितोपं तश्पान्यदानेन मूल्थन प्रणयेन 


वा] रश्च तु द्रव्यमूल्थं द्रव्यं वा दयात्‌ । अस्य 
कछचिदपवादः व्चर्मचार्मिकेश््यादि । मेधा, 
(२) चर्मचार्भिकादिवक्ष्यमाणातिरिक्तानि कटकाङ्घ- 


दादी द्रव्याणि य्य सबन्धीनि यो हत्‌ प्रमादाद्वा 
नादायेप्स तस्य प्रतिसस्कारादेना तरिसुत्पादयेत्‌ , रज्ञे 
विनारितद्रव्यसमान दण्ड टब्रात्‌ । 


कगोरा. 
(३) स्यात्‌ विनारमङ्गादिना । त॒ष्टिमुत्पादयेत्‌ 


ससु्थातुमर्हेति त॒दा नेच्छति तावदेवासौ दाप्यः | वाचाऽपि । तत्सम तन्मूल्येन वस्थं दण्डम्‌ । ज्ञानतोऽ- 


(त्वग्मेदकः शतमि"त्यनेनोक्तं सर्वं॑त।वद्‌भ।बै सर्वस्व 
देयमित्याह-- सवेति । एतत्त वधमुदिद्य पीडामाच 
इति पूरवस्माद्धेदः । मच. 
(६) अङ्ग(वपीडनायां ताया त्रणशोणितयोश्च 
कृतयोः समुत्थान मामाद्त्यावरतितं तदर्थं व्ययं समुत्थान- 
व्ययमपीडिताय राज्ञा बिचिकित्सादिहैतोदाप्यः, अपि 
च सर्वं दण्डम्‌ । अथवेतसिन्निमित्ते यावद्राज्ञः प्रदेय 
दण्डात्मकं द्रव्य तावद्मीडितायापि पीडको दाण्यः | 
नन्द्‌. 
गृहोपकरणादिद्रग्यमाण्डपुष्यमूरूफङादिनाद्रने 
दण्डविधिः 

द्रव्याणि दिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽनज्ञानतोऽपि वा । 

स तस्योत्यादयेनतुष्टं राज्ञे दादाश्च तत्समम्‌ ॥ 





+ दवि, मविवत्‌ ] 


(१) सस्ष्. ८।२८८ [ द्रव्याणि ( दऋब्यादि ) } ०६६१ 
एक 51४4; अयु. २२७।३३-४ दहिस्याद्यो यस्य (यो 
हेरेथस्य › उत्तराँ ( स तस्या तुष्टिं तु रि दथात्तनो 
दमम्‌ ); मिता. ३।२६४ द्रभ्याणि . यस्य॒ (यो यस्य 
हिस्याद द्रव्याणि ); अप. २।२३०;, व्यक. ११९ रा 
( राशो ); विर. २५२; विचि, १५१; व्यनि. ५१८ रच 
दथाच् ( रा्लो दण्डंच); स्श्छचि. २४; दवि. २९५ 
ईिस्यायो ( दिसो ); समञ्यु, १५८ दविवत्‌ ; क्रमेण यमः; 
विष्य, ५३. 


म न 


ज्ञानतसूवधमित्यथसिद्धत्वानेकं०न्‌ । तंश्यप्यादने त॒ न 
विदोषं इति तदपेक्षया ज्ञानतोऽक्ञानत इत्युक्तम्‌ । 
>९मवि. 

(४) द्रव्यनाशोऽपि िंसाविदेषोऽतस्तत्रापि खामिनो 
मूख्यद्रन्यादिना व॒धं बिदधदपि राजकीयदण्डमर्हती- 
त्याह-- द्रन्¶णीति । ठंष्टि प्रणिपातेन धनेन वा| 
राज्ञस्तु तत्सम नारितद्रव्थमूस्यसमं दद्यात्‌ । मच, 

(५) द्न्याणि वस्नादीनि, ष्टिमुत्पादयेत्तदा द्रव्यदाना- 
दिना । तत्सम दहिंसितद्रव्यसमं, अन्चानतो दिसाय। वु्टिः, 
ज्ञानतो हिंसाया वष्टि; राज्ञे तत्समं द्रव्यदान च । नन्द, 

च्मचार्भिक भाण्डेषु काष्ठोष्टमयेयु च । 

मूल्यासच्चगुणो दण्डः पुष्पमृरूफरेषु च ॥ 

(१) च्चार्मिकयोर्न्द कृत्वा माण्डपदेन विे- 
प्येण समासः । अथवा” चार्भिकभाण्डये विरेषणसमासं 
कृत्वा चर्म॑शब्देन द्रन््ः । चर्भविकाराचार्भिकाणि 

# ममु, गोरावत्‌ । >< भवच. मविवत्‌ । 

() मरश्र ८।२८९; अय, २।२३ ०; ध्यक. ११९; 
विर. ३५२ र्ट ( रुष्ट) विचि. १५२ घु च (ऽपिच); 
व्यनि. ५१८; दवि. २९५ विरवत्‌; सेतु. २५४ येषु च 
( येऽपि च ): ३०८-९च्पु च (च्षुह), समु. १५८ 
काष्ठ ( कांस्य ) क्रमेण यमः. 

१ द्रव्याणि गृदोयकरणान्यन्यानि बाऽनुक्तदण्ड विद्येषाणि 


| श्रपोखखच्चस्थारीपि्यादीनि, , . ड धार्मिकु. „ , 


दण्डपारुष्यम्‌ 


माण्डानि करिसूत्रवरत्रादीनि, च्माण्यविकृतानि गवा- 
दीनाम्‌ । अथवा चर्ममाण्डानि केवल्चर्ममयानि, चर्मा- 
वनद्धानि चार्मिकाणि । काष्ठमयमाण्डान्युद्खलमुसल- 
फरकादीनि । लोष्टो मृद्धिकारः, पाषाणाङृतिः पिण्डी- 
भूता मत्‌ तन्मयानि स्वल्यपाकाधानादीनि । तन्नाराने 
मृल्यात्पञ्चगुणो दण्डस्तुष्टयुप्पत्तिश्च खामिनः रिथतैव । 

मेषा. 

(२) चर्मसु चमेकाष्ठमन्मयेषु माण्डेषु पुष्पमूरफटेषु 
च परकीयेषु च नारितेषु तन्मुल्यात्‌ पञ्चगुणो दण्डो 
राज्ञो देयस्वुष्टधत्पत्तिश्च खामिनः कार्यां । गोरा. 

(३) चमौदिभाण्डेषु नष्टेषु च्मस्यायं चार्भिकः 
मूस्यात्पञ्चगुणो दण्डः द्रन्यस्वामिने मृस्यं पञ्चगुणं 
देयम्‌ । भाच, 

यानसंबन्धिनिमित्तेषु भाणििंाद्रव्यनारेषु स्वाम्या- 
दीना दण्डविन्वारः 

यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च । 

ददातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ 

(१) सत्यामपि साया कचिदोषो नुसतीत्येतदनेन 
रकरणेन प्रदद्यते । यानं गन्न्यादि यदाखह्य यान्ति 
पन्थानम्‌। तच्च गन््यादि बरीवर्दगदंममदहिषादिबाद्यम्‌ । 
त एव वा गर्दभादयः प्ष्ठारोद्या यानानि । याता तदा- 
रूढ; सारथ्यादि । यानस्वामी यस्य तत्स्वयानम्‌ । 
तत्रैषां चक्रवेगादिभी रथ्याकरषणयुक्तेवाश्वादिमिः कस्य- 
चिदुद्रव्यस्य नाशो वा मरणं तत्र पञ्स्वामिपारन्यतिक्रम- 
न्याये प्रापे कदाचिद्यातुर्दोषः कदाचित्स्वामिनः कदा 
चिदुभयोः कदाचिन्न कस्यचिदपीति यो विशेषस्तत्र 
नोक्त दृदैवेष्यते स॒ उच्यते । "अतिवर्तनानि अतिक्रम्य 
दंसादण्डं वतन्ते । नात्र दण्डोऽसि । दण्डनिमित्तानि 
न मवन्तीति यावत्‌ रेषे दण्डः, उक्तेभ्यो निमिततेम्यः। 
अन्यत्र तान्यपि वक्ष्यन्ते । मेधा. 

# मवि,» ममु. मच, नन्द. गोरावत्‌ । 

(१) मस्य, ८।२९० [ यातुश्च ८ गन्तुश्च ) १०६९५ 
४5 घ» ]; ग्यक. १०८ यातुश्च ( यन्तुश्च ); मवि. 
अभिवतनानीति कचित्पाठः5 विर. २८०-८१ स्य चैव 
याठुश्च ( स्यैव हि यन्तुश्च ); ददि. २२४ स्य वैव यातुश्च 
{ स्यैव हि जन्तोश्च ); बाङ. २।२९९; खसु. १६३. 
ग्य. का, २२७ 
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(२) यानस्य गन्त्यादेयांवुश्च सारथ्यादेः यानस्वामिनः 
यत्सब्रन्धियान तेषां छिन्ननासास्यत्वादीनि वक्ष्य 
माणानि निमित्तादीनि अतिवर्तनानि दण्ड चातिक्रम्य 
वतन्ते । तेषु सत्सु यानेन प्राणिहिसाद्रव्यविनाशयोरपि 
कृतयोः सारथ्यादेः इण्डो न भवतीति मन्वादय आहूः। 
तनिमित्तव्यतिरेषु पुनर्दष्डः क्रियते । # गोरा. 

(३) -यानस्य यद्यपि पदवादेनं दण्डस्तथापि शिनिका- 
वाहकमनुष्यादिरूपस्यासीति यानमग्रहणम्‌ । यातु- 
यापयिवुनेठ॒ः सारथ्यादेः । यानखामिनोऽधिकृतस्य । 
वक्ष्यमाणान्यतिवतेनानि दण्डातिवृततर्दण्डातिमावस्था- 
नानि । अमिवर्तनानीति कचित्पाठः । तत्र दण्डार्थ 
-निवत॑न विरोधन नास्तीत्यर्थः | मवि. 


` छिन्ननस्ये भग्नयुगे तियैक्प्रतिमुखारते । 
अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथेव च ॥ 

छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्ररदइम्योस्तथैव च । 
अक्रन्दे चाऽप्ययेह्ीति न दण्डं मनुरत्रवीत्‌ ॥! 

(१) यत्र नास्ति दोषस्तानि तावदाह । नासायां मवे 
नास्य, “शरीरावयवाद्यत्‌ (व्या, ५। १। £); नासिका- 

# ममु.› विर.> मच,; नन्द, गोरावत्‌ । 

(१) मस्म. ८।२९१ नस्ये ( नास्ये )5 मिवा, २।२९९ 
भप. २।२९८ अक्षमदे ( अक्षामाने ) चक्रमे ( चक्रामावे ); 
घ्यक. १०८ नस्ये मग्न ( नासे भिन्न ), स्मच. २२९ चिन्न 
( चने ) मञ्मयुगे ८ युगे भने ); विर, २८१ नस्ये ८ नास्ये ) 
मञ्न(जिज्ञ)चया (ठया); चमा. ४२१ मस्वत्‌; 
दुवि, २२४ भग्न ( भिन्न); सवि. ४८४ स्मृचवत्‌ ; भ्य. 
२७५ स्यचेवत्‌ $ भ्य. ११५ चिच्च ( छिन्ने ) मग्बुगे ( युगे 
भिन्ने ); विता. ७६३ यानस्य ( युग्मस्य ); सेतु. २२५ 
नस्ये मग्न ८ नास्ये भिन्न ); ससु. १६१ स्मृचवत्‌ . 

(२) मर्ष. ८।२९२; मिवा. २।२९९ योक्त. ( योक्त ) 
चाऽप्यः( सत्य ); अप. २।२६९८ योक्त्र ( योक्त ); ग्यक. 
१०्८चा(वा); स्म्य. ३२९ इम्यो(इमे)चा८वा); 
विर, २८१ छेद ( भेद ); पमा, ४२१; दवि. २२४ छेद 
(मेद) चा८( वा) दण्डं ८ दण्डो ); सवि. ४८५ पै (वे) 
दण्डं ( दण्डो ); व्यप्र. ३७५; भ्य. ११५ चाऽप्यपेहीति 
( वाऽपि याहीति ); षिता. ७६३ न्दे चा (न्दने) दण्डं 
( दोषं ) उन्त.; सेतु. २२५ चा (वा); ससु. १६३ 
अपर्वेत्‌ * 
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युटसयोगिनी बरीवदानां रज्जुः, अश्वानां खलीनं, 
इस्तिनामङ्कुरस्तसिन्‌ छनि चरुरिति । युगे च म्भे, 
रथाङ्काष्ठं युगम्‌ । छिन्नं नास्यमस्येति बहुत्रीहिणा रथ 
उच्यते, पञ्यब । उभयोरपि साश्चात्‌ पारम्पर्येण सबधात्‌ | 
ति्यक्प्रतिमुखागते याने, तिर्थीन वा प्रतीचीन वा 
कथञ्चिद्भूवैषम्यात्‌ पञ्ुत्रासाद्वा यानं गच्छेत्‌" कञ्चिद- 
पराध्येन्न दुष्येत्‌ । प्राजको हि समुखीनान्‌ शक्तो रक्षित; 
तिथैकूप्त्यगवस्थितौ त्वहृस्यमानस्य कथ दोक्तो 
रक्षित॒म्‌। प्रतिमुखागतं प्रत्यगाद्त्तिः। अन्ये ठ तिर्यगागत 
हिंस्माने ऋलुगामिन्येव याने न दोषमाहुः । म॒तिमुख 
चामिमुख मन्यन्ते । अमिसुखागतः किमिति चक्रिण 


इष्ट्वा पन्थान न ददाति । अश्चचक्रे रथाङ्गे प्रसिद्धे ।* 


यन्नाणि चर्मबन्धनानि गकटकाष्ठानाम्‌ । योक्त्रं 
पडप्रीवाकाष्ठम्‌ । रदः प्रग्रहो हस्तवेभिः युम्याना 
संचरणनियमनार्थः | आक्रन्दः उच्चैः शब्दः, अपेदीत्य- 
पसरेत्य्थः । इतिकरणो माषाप्रसिद्धतदथंशब्दोच्चारणार्थो 
न त्वयमेव शब्दः प्रयोक्तव्यः । अविधेयेषु युग्येष्वप- 
सरापसररेति कोशतः प्राजकस्य पथो नातिक्रामैन्तं यदि 
हिंस्यान्न दोषः । % मेधा. 
(२) छिन्ननासिकारज्जौ बरीवर्दे, ममे युगाख्ये 
कष्टे, गन्त्यादौ भूमिवेषम्यादिना तिरश्वीनं वा गते 
प्रतीचीन वा, तथा यानस्य गन्न्यादेरश्चप्राविष्टकीरूकादि 
तस्य सङ्के, यन्नाणा च चर्मबन्धानां डेदने, योक्त्राख्य- 
पद्युभ्रीवाकाष्टरणज्जुच्छेदने, अपसरापसरेत्येवं सारथ्यादि- 
संबन्धिमि चाह्ाने सति यनेन प्राणिर्हिसाद्रव्यविना- 
दायोः कृतयोः सारथ्यादेरदण्डो न भवतीति मनुराह । 
गोरा, 
(३) यन््ाण काष्ठसंधिषयनानाम्‌ । योक्त्रे युगादि- 
बन्धनरज्जु । रदिमः अश्वापकर्षणरज्जुः । आक्रन्दे 
सारथिना अन्येन वा आक्रुष्टे । अराक्यनिवततनत्वे 
सतीदम्‌ । ९ मवि, 
(४) नासायां भवं नास्यम्‌ । “शरीरावयवाद्यत्‌! 
( व्यासू. ५।१।६ ) । सा चेह बटीवर्दनासासबन्धिनी 
रज्जुः । छिन्ननास्यरज्जौ बरीवर्दादिके, ममयुगाख्ये 
# स्यच, मेधावत । >९ दवि. मविवत्‌ मुव । 

१ ( रक्तो) २ वियु. ३ मन्यदि, 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


कष्टे, रथादौ मूमिवेषम्यादिना तिरथीनं वा गते, तथा 
चक्रान्तःप्रविष्टाक्षकाष्मङ्खे, रन््राणा चर्मबन्धनाना 
छेदने, योक्त्रस्य पञ्चुप्रीवारज्जोः, रद्मेः प्रहरणस्य च 
छेदने, अपसरापसरेप्युचःराब्दे सारभ्यादिना कते च 
यानेन प्राणिहिसाद्रव्यविनाशयोः तयोः सारथ्यादेर्दण्डो 
नास्तीति मनुराह । %# ममु. 
(५) योक्तरस्य छेदने च यन्तुयानखामिनो याना- 
रूढानां वा दण्डं मनुख्र्वीत्‌ | नन्द्‌. 
यत्रापवरैते युग्यं वेगुण्यासप्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिंसायां दितं दमम्‌ ॥ 
(१) प्राजको यानसारथिस्तस्य वैगुण्यमरिभितत्वं, 
न न॒ प्रमादः प्रमादे हि रिक्षितस्य स्वामिनो न दोपः। 
तस्मद्धेतो्यदि युग्यं सहसा अपवतते स्पष्ट माग॒॑दहित्वा 
तिर्यक्‌ पश्चाद्वा गच्छेत्‌ गतं च किञ्चिननादयेत्तत्र स्वामी 
दण्ड्यः । अशिक्षितः प्राजकः किमित्यारोपितः। (मनुष्य 
मारणे क्षिप्रः (मस्मृ. ८।२९६ ) इत्यादिवक्ष्यमाणेन 
प्राणिभेदेन दव्यमेदेन च दण्डान्तरविधानात्‌ दिरतं 
इति ( न १ ) विवक्षितम्‌ । दण्डनिमित्तमेतदित्येतावतैव 
वाक्यस्यार्थवत्वीत्‌ ; उत्तरत्र न कश्चिदन्योऽथः श्रुयते 
येन वाक्यं तत्र सख्याविधायकमिल्युच्येत । मेधा, 


(र) यत्र पुनः सारथेरकौदाल्छत्‌ यानमन्यथा 
रजति तत्र॒ हिंसायां अङककुशरूसारथिकरणाद्यानस्वामी 
द्विशतं दण्डं दाप्यः । सारथेश्च (मनुष्यमारणे क्षिप" इत्येवं 
वक्ष्यमाणो भवति । एवं च द्विरातग्रहणस्योत्तर शोके 
च शतग्रहणस्याविवश्चितत्वमाहूस्तदसत्‌ । अप्रमादाभि- 
धायित्वादषेः । गोस. 


(२) प्राजकः सारथिः । स्वामी रथी | 

अप,२।२९८ 

# विरे, मचे. ममुवत्‌ । 

>€ "ममु. विर., मच गोरावत्‌ । 

(१) मस्म. ८।२९३ क., युग्य (युर्म); अप. २।२९८; 
व्यक्त. १०८ दातं दमम्‌ (दानो दम ); स्मष्व ३२९; 
विर. २८२ पव (तिव); दवि २२५; सचि. ४८५ पव 
(पिव); वीमि. २३०० भ्रा (घो); व्यप्र. ३७६; 
उरं. ११५ चाप (त्र प्र) युग्यं ( युग्म), बार, २।३००; 
चेतु. २२५ (= ) विरवत्‌ ; सयु १६९ सा (द्रा). 


दण्डपारुष्यम्‌ 


(४) अपवतेते व्यातवेते युग्यं रथादि । | 
शानात्‌ । स्वामी दण्ड्यः ताहक्सारथिकरणात्‌ । अङ्ख- 
भज्गादिरूपाया द्ंखाया मृता द्वितं पणान्‌ दण्ड्यो 
नान्यथा | मवि, 

(५) प्राजकस्य नोदकस्य, शकटादिनेवुरिति यावत्‌ 
दिरातग्रहणं तत्तस्माणिहिंसायां विदोषविहितदण्डोप- 
रक्षणाथंम्‌ । प्राजकस्य वैगुण्यात्‌ प्कहस्तत्वादिकात्‌ 
स्वामिना वेतनलाघवार्थमनुमतात्‌ । स्मृच. ३२९-३० 

(६) यत्र निमित्ते युग्यं यानं रथादिकं प्राजकस्य 
वैगुण्यात्‌ सारथेरसामथ्यात्‌ अपवरवते विषम पवर्ते तन्न 
निमित्ते मनुष्यपशवादिष्िसायां द्विशतं दुम स्वामी दण्ड्यो 

प्राजकस्य “मनुष्यमारणे क्षिप्र 
चोसदित्ादि्ोकदवये वक्ष्यमाणः, सर्वजनसामान्येऽपि 
पव दण्ड इत्यवगन्तव्यम्‌ | नन्द्‌. 
भआजकश्चद्ववेदाप्ः प्राजको दण्डमदैतवि ! 
युग्यस्थाः भाजकेऽनापते सर्वे दण्ड्याः शतं शातम्‌ ॥ 

(१) यदि पुनः सारथिः कुदारुलदा सारथिरेव 
'मनुष्यमारणेः इत्यादिवकष्यमाणं अर्हति दण्डं, न खामी 
द्विशतं, अकुदङे त॒ सारथौ स्वाम्यतिरिक्ता अन्येऽपि 
यानारूढाः अकुरार्सारथिकयानारोणात्‌ सवै शतं दातं 
दण्ड्याः । सारथेस्तु “मनुष्यमारणे” इत्यादिः सित एव। 

# गोरा, 

(२) आतो विज्ञः प्राजको दण्डयः खाम्यपराधा- 
भावात्‌ । तत्रानापते अज्ञे युग्यस्थानरथस्थाः सारथि 
पश्चपूरकतया वि्ञाताः खामिना नियुक्तास्ते दण्ड्याः । 
अनःस्वामी ते च सखव शते प्रययेकं दण्ड्याः । >मवि, 

(३) प्रगुणप्राजकप्रमादादिवा प्रडत्ते युग्ये न स्वामी 
दण्ड्यः; किन्तु प्राजक इत्याह स ण्व - प्राजकशे- 
दिति । आप्तः प्रगुण इत्यर्थः | स्मृच, ३३० 

# ममु, मच. गोरावत्‌ । > भाच मविवत्‌ । . 

(१) मर्ष, ८।२९४; मिता. २।३१०० पू; अप. 
२।२९८; भ्यक. १०८; स्मच. ३३० पू; विर, २८२; 
पमा. ४२२ पृ.; दवि. २२५ केऽनप्ति ( कोऽनाप्तः ); 
चयप्र, २७९ पू; भ्यड. ११६ प्रा (जा) पू.; विता. 
७६२ दाप्तः ( त्रातः) पू.; बार. २।२०० उन्त.; सेतु 
२२५ पू; समु. १६३ प्रा (त्रा)पू. 
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(४) पाजके आतश्चन्मनुष्यपदवादििंसाया प्राजक 
एव दण्डमर्हति न स्वामी । नन्द्‌. 
स चेत्तु पथि संरुढधः पञ्यभिवो रथेन वा । 
प्रमापयेस्राणथतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ 

(१) उक्तो हिंसायां दमः । तत्र विरोषं वक्तुमिद- 
माह । ख प्राजकः पथि सरुद्धोऽग्रजघनावसर्पिणा संश्डधो 
निङ्द्गतिः पश्चास्स्थितेन असुदिक्षितत्वात्‌ परमा- 
दादरा वेगेन घुर्याश्चोदिताः पुनः सिरयतशेन्निकटो 
रथस्तेन च तस्य बेगनिरोधे ते यदि पुरोरथस्था- 
वेगपातात्‌ पञ्चमी रथयुक्तैरश्चादिभिः स्थेन रथावयौै्वा 
प्राणिनो मनुष्यादीन्‌ मारयेत्‌ ततो दण्डस्य विचारो 
पासि । स्थित एव दण्डः | अथवा जवोत्पतिता अश्वाः 
पथि संरोधकसमुखीनरथददीनेन बलाद्िधार्यमाणा- 
स्ति्यग्गत्या गच्छेयुः पाश्चकीयान्‌ प्रत्यगबस्थितत्वात्तथां 
इन्युस्तत्र दण्डोऽविचारितो, नास्ति प्राजके दोषाभावात्‌ । 
अथवा धैथि स्थितो वतमानः, सेखद्धोः विभियमाणः, 
विचारितो विरषेण विहितो विरोषित इतिवत्‌ । 

मेषा, 

(२) स प्राजकः समुखागतयानान्तरादवस्दधैबैली- 
बदादिभिः सरुद्धयानो रथान्तरेण वा मूमिवैषम्यात्परत्य 
गपसपिंणा अङ्कु्चल्त्वात्‌ प्राणिनो रथेन प्रमापयेचत्र 
दण्डो मन्वादिभिर्विचारितः। गोरा. 

(३) अशक्यविषये तु दिंसायामाह--ख चेदिति । स 
युग्यादिः। पद्यभिहंस्त्यादिभिः । उपलक्षणं चेतत्‌ | प्रपात- 
गमनोच्चायोहणति्यग्गमनादिनाऽपीत्यशक्यप्रतीकारागन्तु - 
निमित्तवशादित्य्थः । दण्डोऽविचारतो न निर्णीतो 
मुनिभिः नास्त्येवेद्यर्थः | # मवि, 

(१) मर्ष्ट. ८।२९५ [ ऽविचारितः ( विचरितः, 
विचञ्तिः ) ०५९१ एए ०४४ ]; अप. २।२९८ पथि 
( प्रति ) ऽविचारित. ( विचारतः ) ब्यक. १०८ ऽविचारितः 
( विचारतः )› विर. २८२, दवि. २२६; बा. २।२२९ 
उन्त, : २।३००; सेतु. २२५-६ चेत्तु पथि संरुद्धः ( चेःपथि 
न संर्दधं ) ऽविचारितः ८ विचारितः )., 

१ पथिनोनरस्थि. २ दधो न विभियमाणोऽथवा वि, 

२ चेव्‌। 
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(४) स ॒चेत्पाजकः समुखागतेः प्रचुरगवादिभी 
रथान्तरेण वा सरुद्धः स्वरथगमनानवधानात्‌ प्रयक्‌- 
सर्पणाश्चमः संकेयेऽपि स्वरथतुरगान्‌ भरेरयन्‌ , वरग 
रथेन वा रथावयवं प्राणिनो व्यापादयति तत्राविचा- 
रितो दण्डः कर्तव्य एव | % ममु. 

(५) प्रकारान्तरेण दण्डमाह-स चेदिति । पञ्चभिः 
गजादिभिः स्वरथसंबन्धव्यतिरिक्तेः रथेन रथान्तरेण 
वा बद्धो गन्तुमशक्तः सन्‌ पराब्त्तत्वात्‌ उक्तातिरिक्त- 
पाश्चास्यात्‌ । प्रमापयेत्‌ र्िस्यात्‌ । अङुशरो भूत्वा 
लोभायत्तो यतः अ्रदृत्तः, अतो दण्डाहंः । अविचारितः 
पूवं विचारो न कतः केवलं किन्तु दण्डोऽस्तीति । मच. 

(६) योऽयं स्वामिप्राजकरथस्थाना दण्ड उक्तस्तत्र 
प्राजकं परति नियममाह-- स चेत्विति | स आप्तोऽ- 
नापो बा प्राजकः पथि पथिकैः संरुद्धः पडयुमिः स्वरथ- 
वाहिमिर्बीवर्दादिभी स्थेन वा प्राणश्तः प्रमापयति 
चेत्तत्र प्रमापणे दण्डः अविचारितोऽसदिग्धः, पुनस्त 


दयात्पथोऽपक्रमणनिमित्तरूपपतनादिहेतुके प्रमाभन्न 
दूति । नन्द्‌, 
प्राणििरेषद्िंसामिदेन दण्डभेदाः 


मवुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवकिल्विषं भवेत्‌ । 
प्ाणशरसखु महत्स्वधं गोगजोषहयादिषु ॥ 


(१) तादृशे प्राजके रथपञ्चमिभनुष्यशेन्मार्यते तदा 
चौरवत्तस्य किस्विषं, दण्डः । यद्यपि चौरस्य वेधसर्व- 
स्वहरणादयो दण्डास्तथापीह धनदण्ड प्व गृह्यते न 
वधः | महत्स्वर्धमिति तत्नैवार्ध॑सभवात्‌ । स चोत्तम- 
साहसः कैथिदम्युपगतः, यतश्च क्षते शषुद्रकपशचूला वत्तीय- 


# विर, ममुवद्भावः । 


(१) ,मस्छ. ८।२९६; मिता. २।३०० षं (षी); 
अप. २।२९८; व्यक. १०८; विर. २८३ क्षिप्र शिं ) 
मृ ( वस्य ); पमा, ४२४; ब्यनि. ४९७ गजोष्टहयादिषु 
( खरोषटगवादिषु ) कालायनः ; स्ख. २४ मितावत्‌ ; दि. 
२६६ मृत्यु ( वप्यु); सवि. ४९३ षं (षी) प्राण . 
( प्राणिषु महत्खार्थ ) याश्वस्क्यः ; शष्यम. १०९ मितावत्‌ ; 
विता. ७६४ मितावत्‌ $ बार, २।२२९;, सेतु. २२६ 
दविवत्‌ ; ससु, १६३. 

१ मौनु. २ वध. स. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


स्थानग्राप्ताना दिशतो दमोऽतः प्रथमस्थानां मनुष्याणा- 
मुत्तमो युक्त इति । प्राण्रतः प्राणवन्तो मनुष्यतियक्‌- 
पश्ष्यादयः । महत्सु, महस्य गवां प्रभावतो, हस्या दीना 
प्रमाणतः । आदिग्रहणाद्रदंमाश्चवतरव्याघादयश्च कथञ्चि- 
त्परि्यन्ते । वयं तु ब्रूमः सहम्‌" इत्येवमवक्ष्यत्‌ 
यद्यन्ये चौरबदण्डा नाभिप्रेता अभविष्यन्‌ , तस्मादध- 
ग्रहणाद्वधो मा सूत्‌, धनदण्डास्तु स्वस्वहरणादयः सवे 
चौरोक्ताः पुरषपिश्चया अतिदिश्यम्ते । ननु च मनुष्य- 
मारणेऽन्यस्य चौरदण्डस्यातिदेशो युक्तः! स प्रतिपद्‌ 
मनुष्यहनने विहितः । स च "पुरुषाणा कुीनानाः इति 
( मस्म. ८।३२३ ) वध एव । तत्न किमिति बाक्या- 
न्तरगतार्षशब्दानुरोधेनैव व्याख्यायते । बरमर्धस्यैव 
गुणतः कौचिद्वत्तिरा श्रयताम्‌ । सत्य, ययर्धशब्दो मार- 
णेन सबध्यमानोऽन्यथोपपदयेत, न च चौरबदित्यस्यानु- 
षङ्गागतस्याथौन्तरडत्तिः पूर्वापरवाक्ययोः शक्या । मेधा. 

(२) प्राजकस्याकौराटेन मनुष्यमारणे सत्यपि चौर- 
वत्तस्य उत्तमसाहसो न तु वधादि चौरदण्डः | ्राण- 
शत्सु महत्स्वधं दनात्‌, महत्यु च प्राणिषु प्रभावतो 
गवादिषु म्रभाणतः स्यात्‌, मारितेषु उत्तमस्य साहस- 
स्यारधं पञ्चरातानि दण्डो मवेत्‌ | # गोरा. 


(३) अथ छ्गुडादिना बुद्धिपूवे मारणे दण्डमाह- 
मनुष्यमारण इति । प्राणमरत्सु महत्सु गवादिषु अर्धं 
यस्य चौय यावान्‌ दण्डो धनङ्ृतस्तदर्धम्‌ | मवि. 

(४) सक्दपराधे कीटश ॒दत्याह-- मनुष्यमारण 
इति । मसु. 

(५) एवं यानेन प्रमापणे दण्ड उक्तः| अथ 
पारष्येण मनुष्यपश्वादिमारणे दण्डं शछोकत्रयेणाह-- 
मनुष्यमारण इति । किंस्विषं दण्डः स चार्थविषय एव, 
अथविषयसाम््यात्‌ चोरकिंस्िषर उत्तमसाहसः, गवा- 
दीना. प्रभावतो महत्वम्‌ । नन्द्‌. 

षुद्रकाणां पशचलां तु हिंसायां द्विदातो दमः । 

"पञ्चाशत भवेदण्डः छयुभेषु यृगपक्षिषु ॥ 

# ममु., विर. मच. गोरावत्‌ । 


(१) मस्म. ८।२९७, भिता. २।३०० द्रकाणां (द्राणां च); 
१ कदाचि. २ प्ते न. 


दण्डपारुष्यम्‌ 


(१) अपचितपरिमाणाः श्ुद्रकाः । ते च केचि- 
यसः वत्पकिशोरककरुमादयः । केचिजातिस्वमावतोऽ- 
जेडकादयः । तत्राजाविकानां पञ्च माषान्‌ वक्ष्यति | 
परिशेषाणां गवादीनामेवाय दण्डोऽस्पपरिमाणानाम्‌ । 
द्मा स्रगाः प्षतादयः आकारतो लक्षणतश्च । पक्षिणो 
हंखडकसारिकादयः । अङमाः काको्कशवदूगाखादयः। 
पशुराब्दश्वतुष्पाजातिवचनः । द्िंसामात्रेण दण्डमिमं 
इच्छन्ति । न ॒प्रक्ृतयानविधिहेवु ब्रुवते । (तत्र दण्डो 
विचारित इत्यनेनैव यानप्रकरणं व्यवच्छिन्नम्‌ | विचा- 
रितिः समाक्षविचार इत्यथः । इदानीमेतद्मकरणनियेक्य- 
मुच्यत इति । एव तु श्राणभत्सु महत्स्वरधे इति 
हस्तादिच्छेदो न॒ मारणमिव्य्धशब्दो नेयः स्मृत्यन्तरात्‌ 
[ इयं पड्क्तिः पूेश्छोकमाष्याशः, सेखकप्रमादात्‌ 
ततो भ्रष्टा इति भाति ] | मेघा, 

(२) अजाविकानां वक््यमाणत्वादपवितप्रमाणाना 
वत्सकिशोरादीनां पदूना हिसाया द्विशतो दण्डः कार्यः | 
पुनसूगपश्षिषु वराहादिषु हिंसाया पञ्चाशत्पणो दण्डो 
भवेत्‌ । गोरा. 

(३) शुद्रपदयना गरगपश्यादीनां द्विशत इत्युत्तमदष्डो- 
पदशंनमेतत्‌ । तत्र तत्र वु श्षुद्रत्वे हासः क्रमेगोह्यः । 
एतच्च परिग्रहीतविषये । अपरिगदीतेऽप्याह-पञ्चाश- 
चिति । दयमेषु चित्रमृग्यकादिषु । मवि. 

(४) क्षुद्रकाणां पञ्चूनां जातितो विशेषापदिषटेतरेषा 
वनचरादीनां वयसा च किरोरादीनां मारणे दविदातो 
दण्डः स्यात्‌ । द्यमेषु मरगेषु उद्पषतादिषुं पश्चिषु च 
ञ्युकहससारसादिषु पक्षिषु हतेषु पञ्चाशदण्डो भवेत्‌ । 

ह ममु, 

# दण्डविवेके सवेशनाययणङुल्ल्कादीनामनुवादः । मच, 
ममुत्रत्‌ 1 
अप. २।२९८; विर २७९ (= ) तु भवेद्‌ ८ दुत्तरो द्‌ ) 
उत्त. : २८३ नांतु (नाच); पमा, ४२४; व्यनि 
४९७ नातु (नाच) द्विरतो (दशमो) ₹इत्त॒ (शन) 
कात्यायन. ; स्थचि. २४; दुवि. २२८ नातु (न्च); 
सवि. ४९३ याच्चवक््यः ; भ्यम. १०९ साया (सने) 
दण्डः ( इण्ड ); विता. ७६४; बाक, २।२२९; सेतु. २२४ 
त॒ ममेह ८ दुत्तमो द ) उन्त. : २२६ दविवत्‌; समु. १६३. 
५१ श्द्, २ प्रकृतया न विधि, 
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(५) क्षुद्राणां माजारादीनां, सगपश्चिषु सितेषु । 
नन्द, 

ग॑दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्ञ्रमाषिकः । 

माषिकस्तु भवेदण्डः सूकरनिपातने ॥ 

(१) परञ्च माषाः परिमाणमस्येति पाञ्चमाषिकः । 
माषस्य च द्रव्यजातेरन॒पपादनात्‌ मध्यमकल्यनायाश्च 
न्याय्यत्वात्‌ रौप्यस्य निरदेशोऽयमित्याहुः । हिरण्य वु 
युक्तमेव तत्वमग्ति न बाधितं भवति । अनुबन्धाच्- 
पेश्चया ठु द्रव्यजातिः कस्प्येति सिद्धान्तः । मेषा. 

(२) खरच्छागाविविषयवघे रूप्यमाषकपरिमाणो 
दण्डः स्यात्‌, उत्तरोत्तरमपचितदण्डाभिधानदर्शनादहै- 
रण्यं माषग्रहणं, पूर्वदण्डानूलत्वात्‌ नापि ताभ्रिकस्य 
करण अत्यन्तठघुत्वात्‌ । एवं श्वशुकरमारणेऽपि रूप्य- 
माषकपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ | गोरा. 

(३) पञ्चमाषिकः सुव्ण॑माघाः पञ्च तनिष्पाद्यो 
माषकः स॒वणंमाषकः । सुकरो आम्यः । वराहे त्वधि- 
कम्‌ | मवि, 


(४) गदैमच्छागेडकादीनां पुनमीरणे पञ्चरूप्यमाष- 
कपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ । न चान्न हिरण्यमाषम्रहणं, 
उत्तरोत्तरल्घुदण्डाभिधानात्‌ । श्वसूकरमारणे ठु पुना 
रौप्यमाषपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ | # मयु. 


बोङ्कमारीदेवपशूलुक्षाणं ब्रषभं तथा । ` 
वाहयन्‌ सासं पू पराप्नुयादुत्तमं वधे ॥ 


# मच, मदवत्‌ । 

(६) मस्म. ८।२०८ ख.) तन्न ( त्वान्न) , ग,; माशिकस्तु 
( माषकस्तु ), [ माभिकस्तु ( मािक्स्तु ) भ ८60 ए 
व# ]; भिता. २।३ ०० षिकः ( षकः ) षिकस्तु ( षकस्तु ); 
अप, २।२९८ मितावत्‌, ब्यक, १०८ मितावत्‌, विर. २८१ 
नातु (नां च) षिकस्तु (षकस्तु); पमा. ४१५; व्यनि. 
४९७ भितावत्‌, काल्यायन.; स्यरचि. २४; दवि, २२८ 
विरवत्‌; सवि. ४९३१ श्व (स ) तने ( पिप. ) शेष मितावत्‌ , 
याक्षवस्व्यः ; ध्यम्‌. १०९ काना तु (कान्‌ हन्तुः) रेोषं 
भितावत्‌ ; बिता. ७६४ गरद॑मा ( गवया ) भिक. ( षकः ) 
भिकस्तु ( षकश्च ); बार. २।२२९ अपवत्‌ $ सेतु. २२६ 
नातु(नां च); खञ्यु. १६३ सेतुवत्‌ , 

(२) अप. २।२२६ रीदे ( रदं ); च्यक, १०८; विर. 
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गोकुमारी इषेण संयुक्ता गौः । देवपद्यः देवाय दत्तः 
पञ्चः । उक्षा "उश्च सेचने इत्यनुसारात्‌ बीजसेक्ता 
बृषः । बृषभपदेन जीणेदृष्रोऽत्र उक्तः । विर. २७९ 
भायौपुव्रदास्तदिष्यादीनां ताडने कते दण्डविचारः 

मायौ पुत्रश्च दासश्च शिष्यो भ्राता च सोदरः। 
्राप्तापराधास्ताङ्याः स्यू रज्ज्वा बेणुदरेन वा ॥ 
(९) प्राप्ता अपराध प्राप्तापराधाः, ,अपराधो 
व्यतिक्रमः नीतिभ्रदाः । स यदा तैः कृतो मवति तदा 
ताडयितन्याः । ताडनमपि हिेत्युक्तम्‌ । सा च (न 
दिंस्याद्भूतानी "ति प्रतिषिद्धाऽपराधे निमित्ते भायादीना 
प्रतिप्रसूयते । संबन्धिराब्दाश्चैते । यस्य भायां यश्च 
यस्य दासः स ॒तेनानुश्ासनीयः। मागस्थापनोपाय- 
विधिपरश्ायम्‌। न ताडनविधिरेव । वेन वाग्दण्डा- 
द्यपि कर्तव्यम्‌ । अपराधानुरूपेण कदाचित्ताडनम्‌ । 
सोद्रस्थाने कनीयान्‌ पठितव्यः । भ्राता तथाऽनुजः । 
स॒ हि ज्येष्ठस्य पुत्रवत्ताडनाईः । वैमात्रेयोऽपि चेद- 
पितृको गुणवज्ज्ये्ठतन््रथ सोऽप्युन्मागैगामी ताडनादि. 
पर्यन्तैरुपायेर्निवारणीयः । वेणुदकर वरात्वक्‌ । एतदप्यु- 
पलक्चषणं तथाविधानां मदुपीडासाधनाना शिफादीनाम्‌ । 
मेधा, 


(२) भा्यादयः कतापराधा रज्ज्वा वेणुत्वचा 


. २७९; पमा. ४२४ रुक्षाण ( नक्षमं ) नास्त्ययं छोकः सुद्धित- 
मनुस्छृतिपुस्तवेषु । अस्मत्संगृहीतप्राचीनतमपुस्तके वतेते । तत्र 
द-- “गां ङुमारीं अआम्यपदयूनुक्चाण वाजिनं तथा । दारयन्‌ 
सासं त्वथ प्राप्नुयात्‌ षातने समम्‌ ॥* शपयेवं पाठो दृद्यते 1; 
्यनि. ४९६ दृत ( शयु ); "दवि. ३१८ दुत्तमं ( ष्टम ); 
सेतु. २२४; ससु. १६३ री (री ) रेष व्यनिवत्‌, 

(१) मर्मर. ८।२९९ क. ख. घ. शिष्यो (ग्रेष्यो ); 
गोरा. पत्रश्च दासश्च दिष्यो ( चिष्यश्च दासश्च पुत्रो); 
भप, २।६ च सोदरः ( सष्टोदरः ) : २।२२२; ब्यक १०६ 
ङ्याः स्यु ( ज्यास्तु ); विर. २७१; विचि. ११९ धास्ताव्याः 
स्यू ( धस्ताङ्यः स्याद्‌); स्थचि. २४ नारदः; दवि 
२३ १; भ्यप्र. ३३ अपवत्‌ : ३७८ दासश्च रिष्यो ( रिष्यश्च 
दासो ) ता च ( ताऽथ); भ्यड. २० अपवत्‌ : ११५७ व्यप्र 
( पृ. ३७८ †वत्‌ ; बार, ५।२२९ शिष्यो (ब्रेष्यो ); 
सेतु २२१; विभ. १ भास्ताब्याः ( धा दण्ड्याः) शेष 
अपवत्‌ ; ससु. १६४. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(ह 


वा दण्डनीयाः स्युरिति दिंसादण्डापवादः । साधने 
नियमा्थश्चारम्भः । # गोरा. 
(३) अथ मायांपुत्रादीनामनुशासनप्रकारमन्यथा- 
नुदोसखने दण्डविधानाथमाह-- मायां पुत्रश्चेति । नन्द्‌. 
(४) भायांदयः प्राप्तापराधा रज्ज्वा वेणुदलेन वा 
ताञ्याः ताडनीयाः । सोदरः भ्राता च अन्यमातृजो 
न । भाच, 
पृष्ठतस्तु शारीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन । 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्‌ प्राप्तः स्याच्चौरकिस्विषम्‌ ॥ 
(१) उक्तताडनसाधनाभ्यामन्येन प्रकारेण क्षन्नक्ष्या- 
दिषु ल्गुडादिभिवां चौरदण्ड प्राप्नोति । निन्दैषा। न 
त्वयमेव दण्डः । योऽन्यत्र हिंसाया दण्डः सोऽज्र भवती- 
त्युक्त मवति । मेधा, 
(२) ते पुनः शरीरस्य प्ष्ठदेशे ताडनीयाः न ठु 
कदाचित्‌ उत्तमङ्के न वश्चसि। उक्तप्रकारव्यतिरेकेण 
ताडयित्वा दण्डरूपेण वाग्दण्डरूपचौरदष्डं प्राप्नुयात्‌ । 


' गोय. 
(३) चोरकिस्निषं ताडितस्यामरणे स्तेयदण्डः, 
मरणे तु मूयर्वमृह्यमित्यथः । मवि. 


४) रज्ज्वादिभिरपि देहस्य प्रषटदेगो ताडनीयाः न 
तु रिरसि । उक्रन्यतिरेकेण प्रहरणे वाग्दण्डधनदण्डरूपं 
चौरदण्डं प्राप्नुयात्‌ । ममु, 

(५) प्ृष्ठतोऽमर्मणि, नोत्तमाङ्गे न मर्मणीदयर्थः । 
न्यायसाम्यात्‌ । विर. २७१ 

याज्ञवल्क्यः 
दण्डपारुष्यरक्षणम्‌ 

संप्रति दण्डपासष्यं स्तूयते । तत्खरूपं च नारदे- 
नोक्तम्‌-- " परगात्रेष्वमिद्रोहो हस्तपादायुधादिमि; । 


मस्ादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते ॥; इति । 


# _मसु., मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्र. ८।३००; अप. २।६ वव्र ( कदाच); 
२।२३ २; ्यक. १०६; विर. २७१ अपवत्‌ ; विचि. ११९ 
तस्तु ( तशं ) कथञ्च ( कदाच ); स्मृचि. २४ नारदः ; द्वि, 
२३१ अपवत्‌; व्यप्र, ३३; २३२७८; व्यड. २०-२१ 
११७; बाख. २।२२९ अपवत्‌; सेतु, २२१ अपवत्‌ ; 


समु. १६४, 


दण्डपारुष्यम्‌ 


परगात्रेषु स्थावरजङ्खमात्मकद्रवयेषु हस्तपादायुषैरादि- 
अहणाद्ग्मावादिभियोऽभिद्रोहो हिसन दुःखोत्पादनं तथा 
मस्मना आदिग्रहणाद्रनःपङ्कपुरीषाचैश्च य उपघातः 
संस्पर्शनरूपं ममोदुःखोत्पादनं तदुभयं दण्डपारष्यम्‌ । 
दण्ड्यते-नेनेति दण्डो देहस्तेन यत्पारष्यं विरुद्धाचरणं 
जद्धमादेद्रव्यस्य दण्डपारुष्यम्‌ । तस्य चावगोरणादि- 
करणभेदेन तैविध्यममिधाय हीनमध्यमोत्तमद्रव्यरूपकर्म- 
त्रैविध्यात्‌ पुनचैविध्यं तेनैवोक्तम्‌-- ‹ तस्यापि दष्ट 
विध्य हीनमध्योत्तमक्रमात्‌ ! अवगोरणनिःशड्कपातन- 
क्षतद्दौनैः ॥ हीनमध्योत्तमाना च द्रव्याणा समति- 
क्रमात्‌ । चीण्येव साहसान्याहूस्ततर कण्टकरोधनम्‌ || 
इति । निःराङ्कपातनं निःगड्कप्रहरणम्‌ । चीण्येव 
साहसानि चिप्रकाराण्येव सहसा कृतानि दण्डपारुष्या- 
णीयर्थः | 


तथा वाग्दण्डपारष्ययोखथयोरपि दयोः पत्त 
करहयोर्मध्ये यः क्षमते तस्य न केवरं दण्डाभावः 
किन्तु पूज्य एव । तथा पूर्वं करदे प्रवृत्तस्य 
दण्डगुरत्वम्‌ । करे च बद्धवैरानुसधाठुरेव दण्ड- 
माक्त्वम्‌ । तथा तयोद्र॑योरपराधविरेषापरित्ताने दण्डः 
समः । तथा श्वपचादिभिरायाणामपराधे कते सजना 
एव दण्डदापनेऽधिकारिणस्तेषामश्यक्यत्वे तान्‌ राजा 
घातयेदेव, नाथं ग्ह्णीयादिव्येवं पञ्च प्रकारा विधयस्ते- 
नैवोक्ताः-- ‹ विधिः पञ्चविधस्तूक्त एतयोरुभयोरपि । 
पार्ष्ये सति संरम्मादुतयन्ने क्रुद्धयोद्र॑योः ॥ स मन्यते 
यः क्षमते दण्डभाग्‌ योऽतिवतेते । पवमाश्चारयेचस्तु 
नियतं स्यात्स दोषमाक्‌ ॥ पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूवे 
ठ विनयो गुखः । दयोरापत्तयोसख्वुल्यमनुबध्नाति यः 
पुनः ॥ स तयोद॑ण्डमाप्नोति पूरवो वा यदि वेतरः । 
पारष्यदोषादरतयोयुगपप्संपरबृत्तयोः ॥ विरोषश्वन्न र्श्येत 
बिनयः स्यात्समस्तयोः । श्वपाकषण्डचण्डाङन्यङ्खेषु 
वधड्त्तिषु ।॥ हस्तिपनात्यदासेषु गुर्वाचार्य॑द्पेषु च । 
मयादातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम्‌ | यमेव . छ्यति- 
व्तैरत्रेते खन्तं जनं रषु । सर एव विनयं कुयांन्न तदि- 
नयभाङ्दपः ॥ मला दह्येते मनुष्याणा धनमेषां मला- 
त्मकम्‌ । अतस्तान्‌ घातयेद्राजा नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 
इति । | भिता, २।२१२ 
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दण्डपारुष्यनिणेयेतुः 


असाक्षिकहते चिहैये क्तिभिश्चागमेन च । 

द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूट विहतो भयात्‌ ॥ 

(१) वाक्पारुष्यपूवकत्वाद्‌ दण्डपारुष्यस्यानन्तरमा- 
रम्भः । पाण्यादिना अभिघातादिकं दण्डपारुष्यम्‌ । तच 
निर्जने.ऽभिंहत्य न मयाऽयममिहत इत्येवं मिथ्यावादित्वे 
दोष्टयातिशयाद्वा क्षता्यात्मनः कृत्वा निदोषजनाध्या- 
रोपे कथं स्यादित्ययेश्चिते आह-“भसाक्षिकते चिक्- 
युक्तिभिश्चागमेन च । द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कुटचिहृकृता- 
यात्‌ ॥ असाक्षिकेऽभिहते श्षतादिमिश्चिहैस्तद्न्यमिः 
चारे वी कूटचिह्नकारिदुष्टपुरुषभयाद्‌ व्यवहार एव 
+ प्रारुक्तन्ययेन चदुष्पाद्युक्त्यागमानुसारेणैव विद्रजन- 
समश्च खयं वा राज्ञा द्रष्टव्यः | अयं च सर्वव्यवहारपद 
साधारणः शोकः कायंगौरवप्रतिपत्यर्थमिहाम्नात इत्य 
वसेयम्‌ । विश्व, २।२१६ 


(२) एवम्मृतदण्डपारुष्यनिणंयपूर्वकत्वादृण्डप्रणयनस्य 
तत्स्वरूपसेदेहे निणयहेत॒माई--असाश्चिकेति। यदा कथि- 
दरहस्यहमनेन हत इति राशे निवेदयति तदा "चिद. 
णादिस्वरूपगतैलिङ्खुक्त्या कारणप्रयोजनपर्यांलोचना- 
सिक्या आगमेन जनप्रवादेन चशब्दादिव्येन वा कूट- 
चिहकृतसंभावनामयात्‌ परीश्चा कायां | % भिता, 

(३) अथ दण्डपारष्यनिमित्ते दण्डविधिः । दण्ड- 
पारुष्यं नाम शरीरस्य ताडनेनामेध्यसयोजनेन ताडना. 
मवगुरणेन वा परस्य दुःखोत्ादनम्‌ । तत्रापरयाधसदस- 
द्धावसंदेहे निर्णयहेतृस्तावदाह-असाक्षिक इति । 

# व्यप्र. मितावत्‌ । 

(१) यास्य, २२१२; अपु, २५८।९ तो म ( ताद्ग ); 
विश्व. २।२१६ अपुवत्‌; मिता. ; अप. क्षिकं (क्षिके) 
कृतो भयात्‌ ( तादे ); च्यच्छ. १०७ न च (नवा) शेषं 
अपुवङ्‌ ; स्दटच. २५ क्षिक ( क्षिके ) देष अपुवत्‌ ; विर. 
२७४ अपुवत्‌; पमा, ४० स्मृचवत्‌ : ४१२; रत्न. १२१ 
अयुवत्‌; व्यनि. ४९४ अपुवत्‌ ; चुर. २७२-३ इतो 
( युतो ); चीमि. ; व्यय, २७१ : ३७८ चिदु ( चिह यु ); 
व्यड. ११२ नच (नवा): ११८ अयुवत्‌; विता, 
७३२४-५; राकी. ४९० अपुवत्‌ ; अका. १४ शिक ( क्षिके ) 


| चिद्य ( चिह़े यु ) दषं अपुवत्र.; ससु. १० अपुवत्‌ . 


१ चिदवैवैणोदि, 


१८१४ 


राज्ञा सभ्थैश्च द्वेषादिकृतमिथ्याचिहन वर्जयित्वाऽन्येश्िे- 
युकतिमिरागमेन आत्वाक्येन चकारादिव्येश्च विवादोऽय 
वादी साधुरयमसाधुरयमिति विचार्यं निर्णेतव्यः । चिह्न 
क्षतादि । युक्तिभिर्हन्वृहन्तव्ययोः सनिधान देषहेतुसभव 
इत्यादिभिः । आगम आप्तवाक्यम्‌ । केचिव्यठन्ति- 
“कूटचिहकृताद्धयात्‌`इति । तस्याथः-- न ्रणादि- 
दर्चनमात्रेण विना विचारो निर्णयः कार्यः । यतो 
मत्सरादिवद्यात्‌ कूटं इत्रिममपि चिह कठ शक्यते । 

+अप, 

(४) चिहैदन्तुरसाधारणेखपवीतादिभिः । 


>विर, २७४ . 


(५) असाश्चिक रहसि हते पादायुधादिना ताडिते 
हन्ना विपतिपत्तौ च कृतायां स व्यवहारशिहेनंणादि- 
मिर्दहस्यैरयक्तिभिः म्रयोजनपयांखोचनादिभिः आगमेन 
जनप्रवादेन चकारात्‌ दिव्येन द्रष्टव्यो निणेतव्यः । 
कूटेति कपटचिह्वातिरिकतैरितय्थः । 
ताडित इति वाङ्मात्रेण दण्डप्रणयनादि व्यवच्छिनत्ति | 

वीमि, 
स्यत्यनुक्तपारुष्ये दण्डविधिः 

यत्र नोक्तो दमः सर्वैः अ्रमादेन महात्मभिः । 

तन्न का परिज्ञाय कतैव्यं दण्डधारणम्‌ ॥ 

नानमिधानभरान्त्यानष्यवसायः कार्यः, किं तर्हि 
उक्तमनुक्तं वा दयोगणादिभिरनुबन्धादिभिश्च खर्प- 
मालोच्य पीडानुसारेण सर्व्॑न दण्डमानकतैन्यताध्यव- 
सानमित्यमभिप्रायः । विश्व, २।२१७ 

साधनभेदेन जातितो णतो वा समद्यीनो्तमभेदेन 

च दण्डमेदाः । 

मैस्मपङ्करजःस्प्ौ दण्डो ददापणः स्मतः । 

अमेध्यपार््णिनिष्ठूतसरने द्विगुणः स्रतः.॥। 

# स्मूच.व्याख्यानं अपाक गताथेम्‌ । 

ॐ€ छेषं मितावत्‌ । 

(१) विश्व. २।२१७. 

(२) यास्छ. २।२१३; अपु. २५८।१०; विन. 
२।२१८; भिता. (क ) गुणः स्यतः ( युणस्ततः ); अप, 
मितावव्‌; भ्यक. १०४; विर. २६१ मितावत्‌; पमा, 
१३; रस्न, १२२; विचि. ११२; ग्यनि, ४९०; दुवि 


न्यवदहारक्छण्डम्‌ 
असाक्षिके देरोऽहमनेन हत इति केनचिद्रान्ञे निवेदिते 


समेष्वेवं परखीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । 

हीनेष्वधेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ 

(१) पतदेवोदाहरणमात्रतया प्रपञ्चयति-- भस्मेति । 
मेध्यत्वेऽपि भस्मकरद॑मधूलि्रक्चेपणे निर्दोषस्य कृते दश- 
पणो दण्डः स्मरत इत्यस्पोऽपि स्मरणानसारादविरुड 
इत्यवसेयम्‌ । अमेध्यादिस्परे ठु॒ततो द्विगुणः विदाति- 
पण इत्यथः । निष्ठयुतग्रहण निष्ठयूतसदशामेध्यस्य 
प्रतिपत्यर्थम्‌ । तथा च मूत्रपुरीषादौ दण्डातिरेकसिद्धिः। 

यचेतदुत्तं-- "समेष्वेवं परख्रीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च ! 
हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ कतव्याख्यान- 
मेतत्‌ । विश्व. २।२१८-९ 

(२) एवे निश्चिते साधनविरेषेण दण्डविरोषमाह- 
मस्मेति । भस्मना पड्केन रेणुना बा यः पर स्पर्शयत्यसौं 
दर्पणं दण्ड दाप्यः । अमेध्यमिति अश्वशछेष्मनख- 
केरकणेविटदूषिकाभुक्तोच्छिष्टादिक च गह्यते | पाशणिः 
पादस्य पश्चिमो भागः । निष्ठथूतं सुखनिःसारित जम्‌ । 


उशब्देनाहमनेन | तैः स्प्ौने ततः पूरवदशपणादूद्विरुो विंशातिपणो 


दण्डो वेदितन्यः । पुरीषादिस्परौने पुनः कात्यायनेन 
विदोष उक्तः--छर्दिमूत्पुरीषाचैरापाद्यः स चवुर्गुणः । 
षड्गुणः कायमध्ये स्यान्मूर्धिं त्वष्टगुणः स्मरतः ॥ इति ¦ 
आचग्रहणाद्वसाश्क्राख्खजानो गृह्यन्ते | 

एवम्मूतः पूवोक्तो दण्डः सवर्णविषये द्रष्टव्यः । 
परभायांसु चाविशेषेण । तथोत्तमेषु स्वपिश्चयाऽधिक- 
श्रतडृत्तेषु पूर्वोक्तादशपणाद्विंशतिपणाच्च दण्डादृद्धिगुणो 


२५२. भितावत्‌, नप्र, २७३; सवि. ४८१ पणः ( यणः ›; 
वीमि. भितावत्‌; ग्यप्र, ३७१; व्यड, ११२ मितावत्‌ 5 
ब्यम. १००; विता. ७३५; रादौ. ४९० मितावत्‌ ; 
सेतु. २१५; सखञ्यु. १६२. 

(१) यार्ड. २।२१४; अपु, २५८।११ ष्व ( ष्वर्षं ); 
विश्व. २।२१९; मिता. (क) ब्वेवं (ष्वेव); अप, मो 
मोह (भः प्रोक्तो ); ब्यक. १०४; स्मृच, २२९ उन्त.‡ 
विर. २६१ मितावत्‌ ; पमा. ४१३; रत्न, १२२ मितावत्‌ ; 
विचि ११२ मितावत्‌ ; व्यनि. ४९०; दवि. ३९ ( मोह- 
मदादिभिरदण्डनम्‌ ) एताबदेव : २५२ अपुवत्‌ ; नुप्र, २७३. 
मो्टमदा ( मोहमस्मा ); सवि, ४८१ पू.; बीमि. ; ग्यप्र. 
२७१; भ्यड, ११३; म्यम. १००; बिता. ७३५; राकी. 
४९० अपवत्‌ ; सेतु. २१५ भितावत्‌ $ समु, १६२. 


दण्डपारुष्यम्‌ 


१ 

दण्डो वेदितव्यः | हीनेषु स्वपेश्चया न्यूनब्तश्चुतादिषु 
पर्वोक्तस्याधदमः पञ्चपणो द्दापणश्च वेदितव्यः । 
ोदृश्चित्तवेकस्यम्‌ । मदो मच्पानजन्योऽवस्थाविरोषः । 
आदिग्रहणात्‌ अहवेशादिकम्‌ । एतेरयुक्तेन मस्मादि- 
स्पदोने कृतेऽपि दण्डो न कर्तव्यः । मिता. 
(३) जातितो गुणतो वा ठस्य परं भस्मकर्दम- 
धुलिभियोजयतो दरापणो दण्डः ! यदि पुनरमेष्यादिमिः 
सयोजयति तदा विंशतिपणः । अत्र यदि परल्रीमात्े, 
तथा जातितो गुणतो वो्कृष्टेषु नरेषूक्तमपराध कुर्यात्तदा 
पवोक्तादण्डादुद्विगुणो दण्डः कायां विंशतिपणः स्यात्‌ । 
यत्र विंशतिपणस्तत्र॒चत्वारिंशत्यणः स्यात्‌ । जातितो 
वा गुणतो वा ददीनविषय उक्तश्यार्धं दण्डनीयः | 
मदादिना प्तक्ञानस्यापराधाभावतो दण्डाभावः | 
अमेध्य वसाडुक्रादिदरीरमलात्मकम्‌ । पाण्णिः पादा- 
परभागः | निष्ठ्यूत निष्ठीवनम्‌ । अप. 
(४) पाष्णिश्वरणस्य पश्चिमो मागः । चरण एव 
तात्प्यमस्पेत्यके । # विर. २६२ 
(५) अथात्र दण्डपाडष्यनिश्चयानन्तरङ्ृत्यं दण्डं 
यथायथमाह प्रकरणसमाप्तिपयन्तेन- भस्मेति । मस्म- 
पङ्करजोभिः प्रत्यकं परस्य स्पे योजने तत्कवुरदशपणमितो 
दण्डः | अमेध्यमश्चुप्रखति, पा्िश्वरणस्य पश्चाद्धागः+ 
निष्ठयुतं मुख-छेष्म प्पतैः परस्य स्पशने कृते तत्कठुंखतो 
दश्यपणादृद्धिगुणो दण्डः । प्व दण्डः समेषु सवर्णेषु 
्रष्टम्यः । प्ररभार्यासृत्तमेघु च वरेषु विषये तादद्यापराधे 
कृते समेषृक्तादण्डात्‌ द्विगुणो दमः। हीनेषु वर्णेषु विषये 
वाहशापराधे समेषूक्तस्य दण्डस्याधों दमः कार्यैः | 
मोहोऽनभिक्ञता, मदो मद्यादिभिः। आदिपदेनोन्माद- 
परिग्रहः । प्तैमस्मादिस्प्दने तेऽपि दण्डामावः । 
चकारेणोत्तरोत्तरं ्रिगुणचतुगुणौ दण्डाविति समुच्रीयते । 
वीमि. 

अनादाणङते नाागविषये दण्डपारण्ये दण्डविधिः 

"विप्रपीडाकरं छे्मङ्गमन्राह्यणस्य तु । 


ध १. 


# दोषं मितावत्‌ । 
(१) यास्श. २।२१५; अपु. २५५८११२ वकः (धकः); 
विश्व. २।२२० ससँ ( स्दने ); मिवा. 5; अप; ग्यक. 


श्य, क, २२८ 


१६८९१ 


(१) अयं चान्यो विरोषः-- विप्रपीडाकरमिति | 
उदगूयानिपते प्रथमसाहसो दण्डः । प्रहारायोद्गूरणेनैव 
विचखम्मेणाब्राह्मणस्य ब्राह्मणररीरस्पदनिऽर्दण्डः । स्पड- 
मन्यत्‌ | । विश्च. २।२२३ 

(२) प्रातिख्म्यापराधे दण्डमाह-- विप्रपीडाकर- 
मिति । जाह्मणाना पीडाकरमब्राह्मणस्य क्षत्रियादेर्यदङ्घ 
केस्चरणादिक तच्छेत्तव्यम्‌ । श्चज्नियवैर्ययोरपि पीडां 
कुव॑तः शयूद्रस्याङ्च्छेदनमेव । ध्येन केनचिदङ्गेन 
दिस्याच्छयांसमन्त्यजः 1 छेत्तव्य तत्तदेवास्य तन्मनोरनु- 
शासनम्‌ ॥' इति (मस्म, ८।२७९) । द्विजातिमात्र- 
स्यापरा्रे शूद्रस्याङ्गच्छेदाविधानात्‌ वैश्यस्यापि क्षानिया- 
पकारिगोऽयमेव दण्डस्तुल्यन्यायत्वात्‌ । उद्गूर्णे वधार्थ- 


मद्यते शस्रादिके प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः | 


दूद्रस्य पुनर्द्गर्णेऽपि हस्तादिच्छेदनमेव । पाणिमुद्यम्य 
दण्डं बा पाणिच्छेदनम्हति' इति मनुस्रणात्‌ (भस्य. 
८।२८०) । उदुगुरणाथं राल्नादिस्पदने तु तदार्धकः 
मरथमसाहसादधंदण्डो वेदितव्यः । भस्मादिसंस्पसं पुनः 
श्त्नियवेद्ययोः प्रातिरोम्यापवादेषु द्विरुण्िगुणा दमा 
इति वाक्यारुष्योक्तन्यायेन कस्स्यम्‌ । शूद्रस्य तत्रापि 
इस्तच्छेद एव । (अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदये- 
न्दरपः । अवमूत्रयतो मदमवशाधंयतो गुदम्‌ ॥" इति 
मठुसरणात्‌ (मस्म्र,८।२८२) । + मिता, 
(३) ठरन्दपाठे नाह्यणाङ्खच्छेदन्यवच्छेदः । बीमि. 
उच्चजातिङ्कते सजातीयकृते वा परगात्रविषये दण्डपारुष्ये दण्डाः 
उदुगूणे हस्तपादे तु दरविरतिकौ दमौ । 
परस्परं तु सर्वेषां राखे मध्यमसाहसः 4 
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+ अप,; विर. दवि., वीभि., व्यप्र. भिनावत्‌ 


१०५; विर. २६७ अपुवत्‌ ; . पमा. ४१७; रत्न. १२२ 
कर ( करे ) शेषं अपुवत्‌ ; श्यनि. ४९२ संस्पदँ ( स्पदे ) 
धिकः ( धकः ); दवि. २५० अपुवत्‌ ; नुप्र. २७२ उद्य 
(उवी ) शँ तु ( दोन ) धिकः ( कम्‌ ); सवि. ४८१ खतु 
(ख च ) रेष अपुवत्‌, वीमि. स्यतु (स्यच); ग्यप्र. 
३७३; ष्यड. ११४ धिकः ( कम्‌ ); व्यम. १००; विवा. 
७३२६३ सदु १६२. 

(१) बास्ष्ध. २।२१६३ अपु. २५८।१२ रखे ( शासे ); 
विश्व. २।२२१; मिता. ; भप. ; ष्यक, १०८५ हस्त (हरक) 


९४८१.६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) जपत्यादिशाम्य एव तु-- "पादकेदद्यककराङ- 
ञ्छनेषु पणान्‌ दख । पीडाकर्षाज्ञनावेष्ट्य, धादाध्यासे 
शतं दमः ॥ , पादकेशवस्राणामाड््छने अवधुननि 
साक्षेपं, दद्रापणो दण्डः स्यात्‌ । पीडाक्षाञ्ञनेनं 
त्वाविष्टय ग्रीवादौ .पादन्यासे शतं- दण्ड्यः । आज्ञनं 
ष्यामीकरणे [ ध्यामीकरणे इ्यामीकरणं मखिनी- 
करणमित्यर्थः । श्याम दमनके खन्धतृणे श्यामेऽभिषेय- 
वत्‌ ' इति विश्वः-- इति पादचिप्पण्याम्‌ ]। पीडया 
कषणेनाञ्जनं पीडाकषांञ्जनम्‌ । आज्जनेन ॒ध्यामीकरणन 
त्वावेष्टय वदयां नीत्वेत्य्थः | स्पष्टमन्यत्‌ । 


¡ ,,{₹) अनत्करष्ठविषयत्मे तु-~ '“उद्व्े , इस्तपदे तु 
ददविंदातिकौ दमौ 1 प्ररस्परं ठ सवषा ,शल्ने मध्यमः 
सदसः .॥' तदाब्दः प्रलयेकमबधारणथ४' , | दहंस्त 
ष्वोद्गूणे दशाकः, पाद एव विंशतिकः ।। तथाच 
समुश्चये, समुच्चयसिद्धिः । एवमन्यत्रापि , द्रष्टव्यम्‌ । 
चखतच् सवव॑णीानां तस्यगुणादियोगे स्यात्‌ । शसख्रोद्गुरणे 
च मध्यमसाहसो दण्डः । विश्च. २।२२१ 

(र) एवं प्रातिल्ोम्यापराधे दण्डममिधाय पुन 
सुज्रातिमधिकृव्याह-- उद्गूणं इति. । इस्ते पदे बा 
ताडनाथसुद्गुणे यथाक्रमं दशपणो विंशातिपणश्च दण्डो 
वेदितव्यः । परस्परवधा्थं शच्रे उद्गुणे सवेषां बणिनां 
मध्यमसाहसो दण्डः । >्मिता 

(३) हस्ते परपोडा्थसुद्यमिते ददामो दमः । पादे 
विदातिको दमः । शखरे मध्यमसाहसः । उद्यमन 
ए्वैतन्न त॒ निपातने, तत्र॒ दण्डान्तरविधानात्‌ । | पादाध्यासं तस्मिन्‌ समुचिते दात दण्ड्यः । एतदुक्तं 
परस्परमिति वचनात्‌ सजाति विषयमेतत्‌ । दहीनजाते- | मवति। अडकेनावेष्टच गाटमापीढ्याद्ष्य च यः पदेन 


| विश्व. २।२२२ 
| 
सत्तमजातिं पद्युद्गुणेमानस्य दण्डान्तरविधानात्‌ । अप. । षट्यति त शतं पणान्‌ दापयेदिति | #मिता. 


, (२) पादकेदावस्रकराणामन्यतमं गृहीत्वा य _ उच्छ- 
ति ञ्रित्याकर्षयति असौ दह्परणान्‌ दण्ड्यः | पीडा 
नव कर्षअङुकावेष्टश्च पादाध्यासश्च पीडाकर्षाडुकावेष्ट- 


(४) आद्यतुशब्देन निपातनव्यवच्छेद्‌ः । द्वितीयत- | (३) पादयोः केशानामंद्यकस्य बख्रस्य॒हस्तयोवां 
दब्देनासमानजातीयानासुक्तदण्डव्यवच्छेदः । %वीमि. | समानजातीयस्य पुंस आङ्श्चन आकर्षणे दश पणान्‌ 
पादकेदांशककरोद्ुच्नेषु पणान्‌ दशा । दण्डयः । पीडादीनां समुचिताना करणे पणदातं दमः । 
पीडाकषाडुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ पीडा निष्पीडनम्‌ । आकर्ष आक्रोश आकषेणम्‌ । 
` > विर, पमा., दवि ; व्यप्र. मिताक्द्‌। | अंद्यकवेष्टो ीवादौ वसख्रबन्धनम्‌ । पादाध्यासो मूधादौ 
` # दोषं मितावत्‌ । पादन्यास: । अप. 


रं च॒ (रस्य ) सः (सम्‌); विर. २६३ रं त॒ (रस्य) सः | शोणितेन विना दुःखं छषेन्‌ काष्ठादिभिनेरः। 


(सम्‌ ); पमा. ४१४; रत्न. १२२; विचि. ११४ स द्ात्रिडतं पणान्‌ दण्डथो द्विगुणं ददेनेऽसृजः ॥ 
(सम्‌); दवि. २५० विरवत्‌ ; बभ्र, २७३; सवि. ४८२ | -________________ 
# विर. वीमि. व्यम्र.; व्यउ, च्यम. विता, मितावत्‌ । 


दश्च (परि) सः (सम्‌); वीमि.; स्यम. ३२७२; व्यद 

११३; व्यम. १००, विता. ७३७ विचिवत्‌ ; सेतु. २१७ | ( यने ); वीमि. ; व्यप्र; ३७३; व्यड. ११४; व्यम्‌. 
विरवत्‌; खु. १६२ १००; वित्ता. ७३५, सेतु. २१८ रोच्छच्मेषु { राकरषणेषु )5 

(१) यासद. २।२१७* अपु. २५८।१४, विश्व. | सुञ्मुः १६२ रोल्छत्र ८ राडन्छ ) पणान्‌ ( पणा ) 

२1२२२ केरोच्छक् (करालन्छं ›) कंषीश्ुकावेष्टं ( कैपौजना (१) श्छ. -२।२१८; ˆ जपु+ २,६।१५ दण्ड्यो 
वेष्टय ) मिता. ; अप.सिच्छि ( रा व्यक. १०४ अप ( दप्यो ] विश्व. २।२२३ दुख ढवैन्‌ (कुर्वन्‌ दुख); 
स्च. २२८ दयत ६ स्लुन्छ ); विर. २६२६८ पभा ४६५ भिता ; अप. द-ख.( पीडा ) रेष अपुवत्‌ "पमा. ४१५; 
कडा (पिण्डं ); रत्न. १२२; विर्धिं+ १११ करो.५..५.दद्‌ १२२ दतं (शत्‌) णुंण (युणो };` व्यक्ति, ४९१ 
( कराकषैणेषु पणा दश ); दवि. २५३" सेवय ~ तेनव) | पणान्‌ दण्ड्यो ( पर्णं दाप्यो ); २५४ युवन ( कुर्यात्‌ ); 
वाद्धीष्ये ` “(पार्दन्यास; “नप, २४४; सेवि०५४८ \चह्यक- | स्सननि. . ५८२ (= तिरतं (विरति ). करेनेऽङवद्ः ,( दशने 
भेल शाच्छसरोस्लस्छ ). "पा? पीड ) सि <) वीमि. जुक्‌ ; भ्यम्‌. ; ३४२ मलल्न; ( दरम) 


दण्डपारुष्यम्‌ 


१८१ 


(९) साम्य एव- शरोणितेन बिना कुवन्‌ दुःखं | प्रत्येकं छेदने रूढब्रणस्योद्धेदने मृतकस्पो यथा भवति 


काष्टादिमिनरः । द्वात्रिंशत पणान्‌ दण्ड्यो द्विगुण , 
दरनेऽसृजः ॥' असृजो रोहितस्येत्यथः । स्पष्टमन्यत्‌ । } दिना विषयस्य साम्यम्रापादनीयम्‌ । 


विश्व. २।२२३ 


तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेदितव्यः । अनुबन्धा- 
> मिता. 
(३) मितारीका-- नयु कर्णनासच्छेदाद्यपेश्चया 


(२) यः पुनः शोणितं यथा न इत्यते तथा गृदू- | करपाददन्तमङ्खस्यास्पत्वेनैकरूप्येण सर्वत्र मध्यमसाहस 


ताडनं काष्ठलेोष्टादिभिः करोत्यसौ दवात्रिदातं पणान्‌ दण्ड्यः। 
यदा पुनगाढताडनेन लोहित दश्यते तदा द्ार््रिंदतो 
द्वियुणं चतुःषष्िपणान्‌ दण्डनीयः । त्वङ्मासास्थिमेदे 
पुनर्विशेषो मनुना दर्दीतः-- स्त्वग्मेदकः शतं दण्ड्यो 
रोहितस्य च दशंकः । मासमेत्ता च षण्निष्कान्‌ 
प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥° इति (मस्म. ८।२८४) । 
मिता. 
(३) शोणितमदर्यीयित्वैव काष्टादिभिः परस्य समान- 
जातीयस्य दुःखमुत्पादयन्‌ दवात्रिंदरतं पणान्‌ दाप्यः । 
शोणितदर्शने ठ चवुःषष्टिम्‌ । अप. 
करपाददतो भङ्गे छेदने कणेनासयोः । 
मध्यो दण्डो ब्रणोद्धेदे गृतकस्पहते तथा ॥ 
(१) निङ्ृष्टविषयत्वे ठतु-- † करपाददन्तभङ्गे 
छेदने कणेनासयोः । मध्यो दण्डो बणोद्धेरे मरतकल्पहते 
तथा ॥ साम्ये हि शस््ोदगुरणमात्र एव॒ मध्यमस्योक्त- 
त्वाचिक्ृष्टविषयमेतदिति व्याख्येयम्‌ । ऋञ्चन्यत्‌ । 
विश्व, २।२२४ 
(२) करपाददन्तस्य प्रत्येक भङ्गे कणनासस्य च 


ऋ अप. विर; पमा.; वीमि. व्यप्र; व्यड., वरिता. 
भितावत्‌ 1 
गुण ( गुणो ); व्यड. ११३; व्यम. १०० विना (समं) 
गुण ( गुणो ); विता. ७३७ ऽज ( स्त. ); समु. १६२ 
अपुवत्‌, 

(१) यास्खु, २।२१९; अपु. २५८।१६; विश्व. 
२।२२४ दतो ( दन्त ); भिता. ; अप. विश्वेत्‌ ; ध्यक. 
१०५ विश्ववद्‌; विर. २६५ विश्ववत्‌ ; पमां ४१५; 
रत्न. १२२ छेद (भेद ); विखि. ११६ कल्प ( कसे ) दषं 
विश्ववत्‌ ; दवि. २५७ विचिवत्‌; सवि, ४८२-३ (= ) 
पाददतो भङ्गे ( बहन्तमञ्ञे च) मध्यो (मध्ये); वीमि.; 
इयम. ३५७२; व्यड. ११४; भ्यस. १०० रत्नवत्‌ § 
विता, ७२७; सेतु, २१९ कप ८ कर्ये ); खसु. १६२. 


मी 


दण्डविधानमनुपपन्न स्यादित्यत आह-- अनुबन्धादि- 
नेति । अनुबन्धो दोषोत्पाद्‌ः । ्दोपोत्पादेऽनुबन्धः 
स्यादिष्तयमरः । आदिशब्दात्‌ व्यवहारसौकर्य गह्यते । 
कर्णनासच्छेदनरूढबणेद्धेदनादौ दोषाधिक्य पत्यश्च- 
सिद्धम्‌ | करपादयोस्त॒॒साभाच्छरीरावयवत्वेन तद्धङ्गे 
व्यवहारसौकर्यामावेन अरीरयात्रायाः दुर्छमत्वात्‌ दोपा- 
धिक्यम्‌ । दन्तमङ्खेऽभ्यवहारसौकर्याभावेन परम्परया 
जीवनसकोचादोषाधिक्यं इत्यनुबन्धादिना करपाददन्त- 


मङ्गादिरूपस्य विषयस्य साम्यमूह्यमित्य्थः | सुबो. 
४) तथापदेनाङ्गुखिच्छेदसंग्रहः । वीमि, 


चेष्ठाभोजनवाभोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 

कन्धराबाहसक्भां च भङ्गे मध्यमसादसः ॥ 

(९) चेष्टादिप्रतिरोधकेऽभिघाते अश्यादीन्दरियाधि- 
ष्ानपव्येकभेदने कन्धरादिभेदने चोत्तमसाहसो दण्डः | 
चेष्टानिरोधो मूच्छ । मोजननिरोधोऽ्याभिषाताद्‌ मोक्वु- 
मदाक्तेः । वागु्रारणाशक्तिर्वामोधः | कन्धरा गलस्कन्ध- 
संचारिणी सिरा । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २।२२५ 

(२) गमनमोजनभाषणनिरोधे नेत्रस्य आदिग्रहणा- 
जिहायाश्च प्रतिमेदने । कन्धरा रीवा, बाहुः प्रसिद्धः, 
सक्थि ऊरस्तेषा प्रत्येकं भज्ञने मध्यमसाहसो दण्डः । 

+भिता. 
< अप.; विर. पमा. विचि. दवि. वीमि., व्यप्र, 
मितावत्‌ । 

# देष मितावत्‌ । + पमा. व्यप्र. मितावत्‌ । 

(१) यास्खु- २।२२०; अपु. २५८१७, विश्व. 
२१२२५ मध्यम ८( उत्तम ); मिता.; अप. सक्ां च 
( सक्थ्यदप्रि ); व्यक. १०५ प्रति (प्रवि) सः (सम्‌), 
विर. २६५ प्रपि (षुवि), पमा ४१६; रहन. १२२. 
दुवि. २५७ प्रति ८ म्रवि ), सवि. ४८३ (= ) मोजन 
( भेदन ) षे (ष) मेद (रोव) सः (सम्‌), बीमि; 
व्यप्र. ३७३, व्यड. ११४; विता. ७२८ सद्म, १६२ 
भन्ने ( मेदे ). 
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(३) चेष्ठा गमनागमनमूत्रपुरीषोत्सगीदिः । भोजन- | 
मभयवहारः । वाग्व्याहारः | एषा कस्यचिद्रोधे प्रतिः 
बन्धे, नेत्रादेश्च ज्ञानेन्दरियाधिष्ठानस्य पतिभेदने तदधि- । 


छठानत्वविनादो, कन्धराया ग्रीवाश्रा बाहोः सक्श्रो जघन- 
स्याङ्घेः पादस्य वा भज्ञे मध्यमसाहस एव दण्डः । 
पूर्वमिदं च वाक्यं ब्राह्मणन्यतिरिक्तस्य समानजाती. 
यस्यापरा प्रुवतो दण्डविधायकम्‌ । विष्णुः--चष्टा- 
भोजनवाम्रोधे प्रहारदाने च नेत्रकन्धराबाहुसखक्थमज्खं 
चोत्तमम्‌ ८ विस्प्र. ५।६९-७०) । उत्तममूत्तमसाहसः, 
दण्ड इति दोषः । अत्र क्षत्रियस्य वैद्यमपराथ्लुवतो 
वेद्यस्य भत्रियमपराभरवतो यथाक्रम दण्डदाने मध्यमोत्तम- 
साहसयोर्विषयव्यवसथा । अथवा मध्यमसाहमविधिः 
गद्रस्य समानजातीयापराधे । उत्तमसाहसस्वु समान 
जातीयापराध एव क्षत्रियवैश्ययोः । अप, 

(४) चकारेण पाणिप्रभ्तिसंग्रहः । वीमि. 

एकं च्नवां बहूनां च यथोक्ताद्ष्िगुणो दमः । 

करहापहूतं देयं दण्डश्च दविरुणस्ततः ॥ 

(१) सर्वत्रैवारिमन्‌ प्रकरणे-- “एक श्नता बहूनां 
त यथोक्ताद्‌ द्विगुणा दमाः । क्ापह्ृतं देयं दण्डश्च 
द्विगुणस्ततः ॥ कठहापहतादित्यर्थः । एतज्रामिहतायेव 
देवं राजदण्डव्यतिरेकेणेत्यवसेयम्‌ । तथा च बुहस्पतिः- 
'दण्डस्त्वमिहतायेव दण्डपारष्यकसिितः । हृते तदूद्वियुणं 
चान्यद्‌ राजदण्डस्ततोऽधिकः ॥ इति। यत्त नारदीर्य-- 

# दषं मितावत्‌ । 

(१) यास्. २।२२१; अपु. २२७५९ उत्त. : 
२५८।१८ णो दमः ( णा दमा. ) ण्डश्च ( ण्डस्तु ) णस्ततः 
(णः सृत. ), विश्व. २।र२्६नांच (नांव) णो दमः 
(णादमाः); भिता; अप. नांच (नातु) स्तनः 
( स्तथा ), ब्यक, १०६ दण्डश् स्ततः ८ दण्ड च 
द्विगुण ततः } रेष विश्ववत्‌ ; सुद्र. ६२९ नाच (नातु) 
पू.; विर, २६९-७०; पमा. ४१६ पू. : ४२० स्तत 
( स्तथा ) उन्त ; विवि. ११९ णस्तत ( ण स्पृतेः ); दुवि, 
२२० उत्ते. : २४९ पू.; चूप्र. २७४ णो(ण) पू. 
सवि. ४८३ (=) पू , वीमि ; व्यप्र. ३७३ प्‌. : ३७५ 
छत्त.; व्यड. ११४ पू. : ११५ श्च (श्यत्‌ ) उत्त ; 
७३८ पू : ७४१ उत्त. सेतु. २२१ विचिवत्‌ ; सञ्च. १६२ 
नाच (नातु) पू. : १६३ छन्त. 


विता. | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


ध्यमेव ह्यतिवर्तेरन्नेते सन्तं जन वृषु } स एव विनयं 


। कुर्यान्न तद्विनयभाङ्‌ दपः ॥° इति । एतच्छद्रविषयं 


द्रष्टव्यम्‌ । गूद्राणा द्यत्कृ्टापराधे राज्ञा अथदण्डो न 
ग्राह्मः | किं तर्हि । अनवद्य स्वयमेवोक्कृष्टरथंदण्डेन 
विनयः कार्यः | राज्ञा त्वावेदिते वध एव । तथा चान- 
न्तरमेवाह-“मला दह्येते मनुष्येषु धनमेषां मखात्मकम्‌। 
अतस्तान्‌ घातयेद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ इति । 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २।२२६ 
(२) यदा पुनवब॑हवो मिक्ता एकस्याङ्गमङ्गादिकं 
कुर्वन्ति तदा यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ अपराधे यो 
यो दण्ड उक्तस्तत्र तस्मादृद्विगुणो दण्डः प्रत्येकं वेदि- 
तव्यः | अतिकरूरत्वात्तेषा प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधयो- 
रप्येतस्यैव सवर्णविषयेऽभिदहितस्य दण्डजातस्य वाक्या- 
रुष्योच्तक्रमेण हानि बृद्धि च कल्पयेत्‌ । वाक्पारुष्ये 
य एवोक्तः प्रातिरोम्यानुखोमतः । स एव दण्डपारुष्ये 
दाप्यो राज्ञा यथाक्रमम्‌ ॥ इति स्मरणात्‌ । 
किञ्च । ककरहै वर्तमाने यच्येनापह्तं तत्तेन प्रत्यष- 
णीयम्‌ । अपहृतद्रव्यादृद्वियुणश्चापहारनिमित्तो दण्डो 
देयः । र #मिता. 
(३) यदा पुनरेकं प्रति बहबो हन्तारो दण्डपारष्य- 
कतौये भस्मकर्दमपाससयोगकतांरो मवन्ति तदा तेषा 
तस्मिन्‌ विषये यो दण्ड उक्तस्तस्मादृद्विगुणो दण्डः प्रत्येकं 
कार्य; । कट्डे च वतमाने येन यस्म यदपद्तं तेन 
तसे वदत्वा ततो द्विगुण धन रान्ञे देयम्‌ । अप. 
(४) बहूनां प्रत्येक द्विगुणो दमो न पुनः समुदा- 
यस्य प्रहारकस्य, प्रत्येकमेवापराधाभिक्यात्‌ । अत एव 
विष्णुः-- “एकं न्नता बहना प्व्येकस्योक्तदण्डो दविरुणःः 
इति ८ विस्प्र, ५।७३ ) । मयेकस्य प्रत्येकमित्य्थः । 
भ्स्मृच, ३२९ 
(५) एकं बहवो यत्र प्नन्ति तत्रैकस्य हन्त्य यो 
दण्डो गत्रोक्तसदद्धिुणस्तसिन्नपरे दण्ड इत्यर्थः, न 


। हीनोत्तमभेदे । न चात्र दण्डाधिक्यन्यूनते द्रष्टव्ये | 


>्वीमि. 





॥. निर्‌. 3 पम. | विचि, 9 दवि, न्यप्र, | व्यड. | वित्ता 
मिताबत्‌ { ॐ शेषे अप्रनत्‌ । ५ 


दण्डपारुष्यम्‌ 
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4 ५९ । 9 
` दुःखमुत्पादयद्यस्तु स॒ समुत्थानजं व्ययम्‌ । | दोपो नपिदहीति प्रमापतः । काषरुष्टेषुपाषाणनाहुयुद्धङते 


दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्‌ कहे समुदाहृतः ॥ 
(१) यो दुःखमुत्पादयेत्‌ , तेन यावत्‌ सम्यगस्यो- 
स्थानं निदुःखता भवति, तावद्‌ यो व्ययः स समुत्था- 
नजो व्ययः, स॒ देयः । चकारात्‌ राजवेदनपरवृच्युप- 
क्षयश्च | राज्ञे च यथोदाद्ृतो दण्डः । स्वयं चाददद्‌ 
रज्ञा दाप्यः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२२७ 
(२) यो यस्य ताडनादृदुःखमुलादयेत्‌ स॒ तस्य 
ब्रणरोपणादौ ओषधा्थं पथ्यार्थं च यो व्ययः क्रियते तं 
दद्यात्‌ । समुत्थानं ब्णरोपणम्‌ । यस्मिन्‌ कलहे यो 


तथा ॥ ` ‹ दुशेऽय बलीवर्दादिः, अपस्पणाय त्वर्यताम्‌ 
इत्येववादिनः स्वामिनश्वतप्पादक्तेऽपराधे न दोषः । 
एवमेव चास्यासावथः । काष्ठादि क्षिपतोर्बाहुयुद्धेन वा 
संरन्धयोः । तथारशब्दादनभिक्रुष्टे सदोपतेवेति गम्यते । 
विश्च. २।३०१ 
(२) विषयविरेषे दण्डाभावमाह-- चतुष्पादेति । 
चतुष्पादेर्बोगजादिभिः कतो यो दोषो मनुष्यमारणादि- 
रूपरोऽसौ गवादिस्वामिनो न भवति अपसरेति प्रकर्षेणो- 
च्चैभाषमाणस्य । तथां ल्कुटलोष्टसायकपाषाणोसक्षेपणेन 


दण्डस्तं च दद्यान्न पुनः समुत्थानजन्ययमाजम्‌ । मिता. | बाहुना भ्युग्येन च युगं बहता अश्वादिना कतो यः 
(३) यस्तु शख्रादिताडनेन परस्य दुःखमुत्पादयेत्‌ । पू्वक्तो दोषः सोऽपि काष्ठादीन्‌ प्रास्यतो न॒ मवत्य- 


स ॒व्रगारोपणादौ समुत्थाने यो धनन्ययस्तं दद्यात्‌ | 
यश्च यस्मिन्‌ कके दण्डपारष्ये दम उक्तस्तं च राज्ञे 
दयात्‌ । अप. 


(४) दुःखमुत्पादयेत्‌ मनुष्यम्राम्यग्शूनामिति शेषः । | स्परुक्षणाथंम्‌ । 
स्टव. २२९ , 


(५) चकारेण च समु्रयाथेकेन विकल्यं वार- 
यति । + वीमि. 
यानययुग्यगोगजाश्वादिनिमित्तेषु प्राणिषिसाद्रव्यनारशेषु 
स्वाम्यादीना दण्डविचार. 

चतुष्पादकृतो दोषो नापैदीति प्रजल्पतः । 
काष्ठष्ेषुपाषाणवाह्युम्यद्ृतस्तथा ॥ 
(१) अकामतस्तु प्रवृत्तत्वात्‌ -- “ चतुष्यादङ्खते 


+ शेष मितानत्‌ । 

(१) यास्ख २।२२२; अपु. २५८।१९; विश्व. 
२।२२७; मिता , अप स समुत्थानजं ( ससुत्थानधन ); 
अ्यक, १०६ दाहृत. ( दीरितः ); स्च. २२९ पू; 
विर. २७०; पमा. ४२० नज ( न); व्यनि. ४९५ पू; 
वीभि.; व्यप्र. ३७५; च्य. ११५ जं न्ययम्‌ (जो व्ययः); 
विता, ७४१; सञ्यु- १६३. * 

(२) यस्स. २।२९८; विश्च. २।३०१ कृतो ८( कृते } 
चै (पे) जद्प (माप) युग्यज्ृत. (युडक्ते ); भित; 
अप. २।२९७ बाहु ( बाह्य ); च्यक. १०८ जख ( भाष) 

१ खयैदीति पाठोऽपाणिनीय. । बहुनिबन्धम्रन्भरेव दृष्टत्वात्त- 


-थव स्थापित । 


परेति प्रजस्पतः । काष्टाच्ुतक्षेपणेन हिंसायां दोषामाव- 
कथनं दण्डाभावप्रतिपादनाथम्‌ । प्रायश्चित्तं पुनरुदधि- 
पूवैकरणनिमित्तमस्त्येव । काष्टादिग्रहणं च शक्तितोमरादे- 
# मित. 

(३) विष्यविदोषरे दण्डापवादमाह-- चतुष्पादेति । 
चतुष्पादैरगोगजाश्वादिभिः कतरे मनुष्यमारणादिरपराध- 
सद्वाहकस्यम दण्डनिमित्त मवति ¦ यद्यसादुच्चैरयेददीति 
पर प्रति ब्रूयात्‌ , काष्ठादि न्यापारयतश्ापिदीतयुजर्माप- 
माणस्य काष्टादिकृतोऽपराधो दण्डनिमित्तं न मवति । 
लोष्टे मृषिण्डः । इषुबौणः । युग्ये यानम्‌ । अप. 


(४) अस्या्थः-- अमनुष्यैः पद्यपक्ष्यादिभिः खत 
एव कृतो दहंसादिदोषः तत्स्वामिना तेषु बल्वर्धन- 
धासादिदायिव्वेऽपि न भवति ! तथाऽन्यपेरितकाष्टलेष्ट- 
पाषाणघ्ृष्ठयानवाहादिक्ृतो दिखादिदोषः प्रेरकस्यापसरेति 
पुनः पुनख्च्चैख्ज्चरितुः न भवतीति । ततोऽज ॒दष्डोः 
नास्तीलयसिपायः। स्व, ३२५ 


(५) काषटोेष्टपाषाणबाहूयोग्याङ्तः काषटलेषटेष्ट- 


# वित्ता, भितावत्‌ । 
षु (ट ) युग्य ८ योग्या ); सख. १२५ चतुष्पाद (अमनुष्य) 
बहुयुग्य ( यद्टायुध ); विर, २८० व्याद ( ष्यद) देष 
व्यकवत्‌ , दवि, २२३ ष्पाद (ष्पद) जक (माष) श्छ 
(षु ) चुग्य ( योग्या )› बीमि. प (पे); विता. ७६३ ना 





| ८ बा ) इतस्त ( छने त ); सञयु. १५८ युग्य ( कम ). 


१८२०. 


पाषाणबाहुभिरम्यासकरणे यः परमो धातो दण्डौचिल्य- 
खश्चणो दोपः प्रथममेव अपैहीति माप्रमाणस्य न मवती- 
त्यर्थः । एतच्च एवविधुस्यान्यस्याप्यभ्यासकरणस्योप- 
ठक्चणं न्यायसाम्यात्‌ । 
,(&) चतुष्यदमश्चगवादिकमारह्यान्यथा वा नय- 
तस्तथा काष्ादिना न्यायसाम्यात्‌ अन्येवां द्रव्येयोग्यम- 
भ्थासं कुर्वतः परोपघातशङ्कया प्रथममेव दूरमपेदीति 
प्रजस्पतः प्रक्षेणोच्ैर्माषमाणस्याश्वादिकृतणनुष्यादिः 
दोषोऽश्वादिनेतुरम्यासकतंश्च न मवतीत्य्थः | 
दवि. २२२३-४ 
(७) अयेदीति प्रक्षणोच्चैर्जस्पतः चमुष्पादेन 
हस्तिदपादिना कतो मारणादिरूपो दोषो ऽपराधस्तस्स्वा- 
मिनो न मवति । तथा अपेहीति प्रजल्पतः शकंटस्थिते- 
्युग्यभिन्नैः सर्वैरेव व्यापार्यमाणेर्वा काष्ठादिभिः कतो 
दोषो न भवति । तथापदेन तथोक्तच्छेदसंग्रहः । वीमि, 
° छिन्ननस्येन यानेन तथा भभ्रयुगादिना । 
पश्चाच्चैवापसरता हिंसने स्वास्यदोषभाक्‌ ॥ 
(१) अनमिप्रेतत्वदेव च-- ‹ छिन्ननास्येन यानेन 
दथा भग्नयुगेन च । पश्चाच्चैवापसरता हिंसिते खाम्य- 


दोषभाक्‌ ॥› नस्तादिरदितबलीवदांदियुक्तं 9न्न- 
नास्यम्‌ । तथाशब्दः प्रकारार्थः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
विश्व. २।३०२ 


, (२) नसि मवा रज्जुन॑स्या छिन्ना शकयादियुक्त- 
बटीवदेनस्या रज्जुरयस्मिन्‌ याने तत्‌ छिन्ननस्यं शकयादवि 
तेन । तथा मग्नयुगेन आदिग्रहणात्‌ मग्नाश्चचक्रादिना 
चर यानेन पश्चाद्यृष्ठतोऽपसरता, च शब्दात्तिर्यगपगच्छता 
प्रतिमुखं चागच्छता च; मनुष्यादिर्हिसने स्वामी 
म्राज्ञको वा दोषमाङ् न मवति | अतत्मरयत्नजनितत्वा- 
डिखनस्य । तथा च मनः-- ‹ छिन्ननस्ये भग्नयुगे 
ति्वक्प्रतिमुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे 
तथेव च ॥ छेदमे चैव यन्त्राणा योक्तुरदम्योस्तथैव 
च । आक्रन्दे सत्यपेदीति न दण्डं मनुखरवीत्‌ ॥ ` इति 


(१) यास्खु, २।२९९; विश्व. २।३०२ नये ८ नास्ये ) 
युगादिना ८ युगेन च ) सने ८ द्िंसिते ); मिता., अप. 
२1२९८; विर. २८० नस्ये ( नास्ये ) सरता ( सरता ) दोष 
( दण्ड ); वीमि.; वित्य. ७६३ परस ( युस ); सञ्ु. १५८. 


विर. २८०' 


एकक 1 क 9 -यणपगथपिषिणौषणषौ षणी 
| 11 1 काक कक ग वा व र गणाणणणिििरणीणगिगिणणरिरीकीषयषयषििरीयोी 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


( मस्म. ८२९१-२ )। # मिता. 
(३) चकारात्पश्चादपसरणव्यतिरिक्ता अपि यानस्य 
मतयः परिगृह्यन्ते | अप. 


राक्तोऽप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंटिणां शृङ्गिणां तथा । 
प्रथमं साहस दब्यादिक्कुष्टे दिगुण तथा ॥ 

(१) हिंसतः परिग्रहीतस्य बटीवददेः-- “शक्तोऽ- 
प्यमोक्षयन्‌ खामी शृङ्गिणो दष्िणस्तथा । प्रथम साहसं 
दाप्यो विक्रष्टे द्विरुण तथा ॥' तथाशब्दोऽपराधविरोषा- 
नुसारेण दण्डविरेषकस्पनाप्रतिपच्यर्थः | प्रसिद्धमन्यत्‌ ४ 

विश्व. २।३०३ 

(२) उपेक्षाया खामिनो दण्डमाह-- राक्तोऽप्य- 
मोक्षयन्निति । अप्रवीणप्राजक्येसितरदधिभिगजादिमिः 
दङ्किमिगगवादिमिर्वध्यमान समर्थोऽपि तत्छामी यद्य 
मोभ्यन्नुपेश्चते तदा अङुशख्पाजकनियोजनमिमित्तं 
प्रथमसाहसं दण्डं दद्यात्‌ । यदा तु मारितोऽहमिति 
विक्रृष्ेऽपि न भोश्चयति तदा द्विगुणम्‌। यदा पुनः प्रवीण- 
मेव प्राजक प्रेरयति तदा प्राजक एव दण्डयो न खामी। 
यथाह मनुः- 'प्राजकश्चेद्धवेदास्तः प्राजको दण्डमर्हतः 
इति ( मस्म्र-८।२९४ ) । प्राजको यन्ता । आप्तोऽभि- 
युक्तः । पाणिविरोषाच दण्डविशेषः कल्पनीयः । यथाह 
मनुः-- “मन॒ष्यमारणे शिग्र चौरवत्किस्निषी भवेत्‌ । 
माणग्त्ु महत्स्वधं गोगजोष्टयादिषु ॥ शुद्राणा च 
पुना तु हिंसाया द्विशतो दमः । पञ्चादात्तु भवेदण्डः 
शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ गद॑मानाविकाना वु दण्डः स्यात्प- 

# वीमि. मितावत्‌ । > हषं मितावत्‌ । 

(२) यार्थ. २।२००; अपु. २५८।७६-७ ऽप्य (क्च ) 
णां शूङ्गिणां ( णः दुङ्गिणः ); विश्च. २।३०३ दं्टिणां शृक्जिणा 
( द्गिणो दष्टिणः ) दबाव ( दाप्यो वि ); मिता.; अप. 
२।२९९६ व्यक. १०६; स्मृच, ३२५ ऽप्य {ष्य )$ विर, 
२७६ ऽप्यमोक्ष ( दयमोच ) दष्ट. . तथा (पक्षिणां 
दू्गिणामपि ) दबादि (दण्ड्यो वि); बिचि. १२० ऽय (श्य) 
दादि (दण्ड्यो वि), व्यनि. ४९४ मोक्ष (मोष), दवि. २२३ 
ऽप्यमोक्ष (द्यमोच) दब्मादि ( दण्ड्यो वि ); बीमि ऽप्य (द्य) 
दष्टिणा शृङ्गिणां ( शु्गिणो द॑ष्िण. ); व्यम. १०९ विचिवत्‌ > 
विता. ७६३ ऽप्य (ष्य) द्वियुणं (मध्यम), राकौ. 
४९४ विचिवत्‌; सेतु. ३०१ स्छचवत्‌; ञ्चु. १५८ 
ऽप्य (द्य) णं तथा ८(णतत.). 


दष्डप्रारष्यप्‌ः ९८३? 


माघकः] माषकस्तु भबेदण्डः शवदकृरनिपाक्तने ।" |. (२) कल्यस्यापदता' पञ्च यणीर्‌ - दाप्य; } छेत्ता 
इति ( मस्मृ. ८।२९६-८ ) | `, कमिता | दशा ॥ मत्ता विंशतिम्‌ 1. पातयिता, चु. कुख्यन्ययं 

(३) दंिणां गजादीना इ्गिणां बलीवदीदीतता | स्वामिने दाप्यः । अप. 
स्वामी प्राणिच्यापादने -प्रवतंमानाना. तन्निवारणे शक्तः (४) अभिधात्रो रन्धयिथिरीकृरणहेठुः, मेद 
-सन्‌ यो न निवासयति, तस्य प्रथमसाहसो दण्डः । | कापि बन्धादिविधटन; छेदो द्वैधीकरणं; एम्यो चक्वान्‌ 
यस्तु व्यापाद्मानेन जायस्वेति विक्रष्टेऽपि न निवार- ! विमदोंऽभिधातन एषु कुञ्यामिषातादिपु यथाक्रम पञ्च- 





यति तस्य पूर्वाक्तादृष्धिुणो दण्डः । अप. | ददशर्विंशतिचत्वारिंशत्यणा दण्डाः । अभिषातादौ वु 
“ («) सखीयं शुङ्गिणमपसासयेत्यसङृदाक्रोशे . छते | यावक्कुब्य मन्दीमूत, तावदपेश्चमाऽपि खाइसकतंपाशच 1 
विक्तुष्ट इति । ॥ विर.२७३ |, विर. ३५२ 

्रव्यविनादे दण्डविषि (५) परकीयकुड्यािघाते शिथिलीकरणे पञ्चदश 


अभिघाते तथा छेदे भेदे कुख्यावपातने । | पणाः ७ मेदे बन्धरिथिटीकरणे विद्यति, छेदे" दिषा- 

पणान्‌ दाप्यः पद॒ ददा विरि त्यं तथा॥ , करणे तथा विमद अवधातने उभयत्रापि चत्वारि 

(१) . दर्गैव च-- “अभिघाते तथा भेदे छेदे | शत्पणदण्डः । तत्जीकरण च “ स तस्योलादयेच्ि्‌ 
कुड्यावपातने । पणान्‌ दाप्यः पञ्च दश विंशति तद्व्ययं | इति मदुवचनात्‌ । # विचि. १५१ 
तथा ॥' प्रातिवेशिकयहाणा दौरात्म्यात्‌ पाषाणादिना | (६) तद्ञ्ययं कुड्यस्य पुनः करणा व्ययितं धनम्‌ | 
अभिघाते कते पञ्च पणान्‌ दाप्यः । तथा मेदेऽमिषात- | तथाशब्देन सादित्यं विवक्षितम्‌ । + वीमि 
संत्रासाज्जाते दश्च पणान्‌ दाप्यः । छेदने ठ तदद्वैषी- | दुःखोत्पादि गृहे द्रव्य॑॑श्िपन्‌ ाणहरं तथा । 
मावे ऊुड्यावपातने वा विंशतिम्‌ । व्यय लु व्याप्न- | षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ॥ 
समाधाना गरहिणे दयात्‌ सर्वत्र सौहसिकत्वात्‌ । (१) परकीये-- दुःखोत्पादि षेः द्रव्यं क्षिपन्‌ 
विश्व. २।२२९ प्राणहर तथा । षोडशा पणान्‌ दाप्यो दितीये मध्यमं 

| 





(२) मुद्रादिना कुड्यस्याभिघाते विदारणे द्विधा- | दमम्‌ ॥ दुःखोत्पादि द्रव्ये कण्टकादि । प्राणहरं 
करणे च यथाक्रमं पञ्चपणो ददापणो विंशतिपणश्च दण्डो | सपांदि । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२३० 
वेदितव्यः । अक्पतने पुनः, कुब्यस्थैते तरयो दण्डाः | (२) परे दुःखजनकं कण्टकादि दभ्यं भश्िपन्‌ 
समुचिता ग्राह्याः । पुनः ऊुब्यसंपादना्थ च घनं | षोड्पणान्‌ दण्ड्यः । प्राणहरं गुनविंषु्ुजङ्गादिकं 


स्वामिने दयात्‌ । __ ________ >मिता. / * दण्डवकै तु रलनाकवव्‌ मिश्राः शुक्तम्‌ । 
# बीमि. मितावत्‌ । ‡+ शेषं परितावस्‌ । | 


> पमा., सबि. न्यम. व्यड, विता, मितावत्‌ । , दण्ड- ¦ विता- ७४१० सेतु २५५५ पूवो ( अवाति तथा.भदे छेदे 
विवेके भिताक्षरारत्नाकरयोर्धार.» हकायुषमतं च मितावत्‌ । | छच्यादिातने ) त्यय ( ति ); सञ्च" १९४ विश्ववतू. 

(१), यास्म, २।२२३; अपु. २५८।२१ छेदे भदे (१) यास्छ. २। रर; अपु. २५८।२२“ द्वितीयो 
„भेदे छेरे ) तयं ( तदुद्रयं ); विश्च २।२२९ ददे जेत्रे | ( दिष्णो ),लिन्व. २।२द० राचः ( श्वे ) तीतरी (तीये $ 
(भेदे छेदे ), मिता ; अप ; व्यक ११९ तबयं (नद्रय्‌.) | भिता; अप. व्यक. ११९; विर. २५२ दाप्यो (दण्ड्यो) 
शिवं दिश्वत, विर. २५१ छेदे भेदे (भेदे छे ) पात धान) | पमा..४२८ विचि..१५२ दृप्यो;( दृण्ड्यो ). तीयो प्रीये) 
तन्मयं ( तदद्य}; पमी.-४२६; विचि. १५१ पणान्‌, (पणा) | वरि २९६ विरच्‌} सवि. ४८३ ( =) चीमि.; व्यप्र 
दषं दिवत्‌; दवि ९९ दाप्यः ८ दण्छ्मः शेषै परिरवत्‌ | ३४० व्रिरक्व्‌ ; व्यु. ११७ .विरवद्धः क्ता. ४४१ दाप्यो 
ऋमयेन्वादावपि सदययमिति प्राठः श्वराहः.सत्रि- .४# ३/ (=), | (दण्ड्यो }" दमवषा ११ धतु. ५68) विपद, { किरम 
लीमिः ' व्यय. र७७;. च्यठ १७ ब्व < तत्य ); | दप (द्वो) (सयु 98०५ तड (74, }; 


१८२२ 


अक्षिपन्‌ मध्यमसाहसं दण्ड्यः । # मिता. 
(३) इुःखेतद्रन्य कण्टकविष्ठाग्रावास्थ्यादि 
विता, ७४१ 
प्ुविषयदण्डपारेष्थे दण्डविधिः 

दुःखे च दोणितोस्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 

दण्डः श्ुद्रपश्यूनां तु दिपणप्रथतिः क्रमात्‌ ॥ 

(१) द्विगुण इति शेषः । शोणितोत्पादशाखाङ्ज- 
च्छेदनेषृत्तरोत्तरो द्विगुणः । शुङ्गकणंपुच्छादीनि 'शाखाः। 
व्वक्षुरादीन्यङ्खानि । श्चुद्रपशवदछागादयः स्पष्टमन्यत्‌ । 

विश्च, २।२३१ 

(२) श्श्वभिद्रोहे दण्डमाह -- दुःखे “चेति । 
्षुद्राणा पद्यूना अजाविकहरिणप्रायाणा ताडनेन दुःखो- 
त्मादने अखक्खावणे शाखाङ्गच्छेदने । शाखाशब्देन 
चात्र प्राणसंचाररदितं शूङ्गादिक रक्ष्यते! अङ्गानि 
करचरणपरथ्तीनि । साखा चाङ्गं च शाखाङ्खं तस्य 
छेदने द्विपणप्रतिर्दण्डः । दवौ पणौ यस्य॒ दण्डस्य स 
द्विपणः । द्विपणः प्रश्यतिरादिर्यस्य दण्डगणस्यासौ दि 
पणपर्तिः । स च दण्डगणो द्विपणः चतुष्पणः षटू 
पणोऽष्टपण इ्येवंरूपो न पुनपणन्िपणश्चतुष्पणः 
पञ्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते । अपराधगुरुत्वात्ता- 
वत्‌ प्रथमदण्डाद्गुखतरमुपरितनं दण्डजितयमबगम्यते । 
तत्र॒ चाश्रुतश्रित्वादिसंख्याश्रयणाद्वर श्तद्विसंख्याया 
ए्वाभ्यासाश्नयणेन गरत्वसपादनमिति नैरवद्यम्‌ । 

४<मिता, 

# अप.> विर; पमा. विचि.) दवि.> सवि. वीमि. 
ग्यप्र,; व्यउ. मितावत्‌ 1 

> अप,; पमा. सवि) वीमि.; व्यप्र; पित्ता. मिताववत्‌। 
दण्डविवेके हकायुषमतं विरवत्‌ ; मिताक्षरा चोद्धता । 

(१) यास्दछ. २।२२५; अपु २५८२२ ठ ( स्यात्‌ ) 
तिः (वि); मिता.; अप. खे च ( खेऽथ ); व्यक, १०७ 
खे च ( चिते ) दविपणप्रसृतिः " ( दविषणा दिगणाः ); "शिर. 
२७८ खे च ( दषु ) ह ( च ) पणप्ररृतिः ( पणात्‌ द्विगुणः )5 
पसा. ४२२; रहन. १२३; दीक. ५२ दि... .°"मात्‌ 
( द्ियणात्‌ दवियुणकमः ); व्यति. ४९६ तु (च); द्वि, 
२२१ खे च ( देषु ) पणपमूतिः ( प्रणाद द्वियुणः ); सवि. 
४८३ (=) तु (च) पण (यगुण); वीमि. तदे (ददे) 
तु (स्याव); म्यप्र, २७६; भ्बड, ११६; भ्यस्‌, १००; 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(३) शाखा अनारम्मकरुङ्गादिरूमा, अङ्खमारम्भकं 
करचरणादि । तेन क्षद्रपश्चूनामजादीना शोणित विना 
दुःखोत्पादे, शोणितोत्पादे, शाखाच्छेदे, अङ्खच्छेदे 
यथाक्रम दिपणचतुष्पणाष्टपणषोडशरपणा दण्डाः | 

विर, २७८ 
` िङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मृल्यमेव च । 
महापञ्यूलामेतेषु स्थानेषु द्िगुणो दमः ॥ 

(१) परकीयानां ठ-- लिङ्गस्य छेदने मृघयौ 
मध्यमो मूल्यमेव च । महापद्यूनामेतेषु स्थानेषू 
द्विगुणा दमाः।॥ खकीये द्विपणादिमध्यमान्ता थथास्थानं 
दण्डाः, परकीये तु दण्डो मूल्य चेति योज्यम्‌ । महा- 
पद्यवो गवादयः । तेषा प्रागुक्तशोणितट्ःखोत्पादादिषु 
स्थानेषु द्विपणादयुक्तदण्डाद्‌ द्विगुणा यथास्थानं दण्डाः 
कार्याः । विश्व.२।२३२ 

(र) तेपा श्ुद्रपयुनां सिङ्गच्छेदने मरणे च 
मध्यमसाहसो दण्डः | खामिने च मूस्यं दद्यात्‌ । 
महापशुना पुन्गोगजवाजग्रश्रतीनामेतेषु स्थानेषु ताडन- 
रोदहितस्ावणादिषु निमित्तेषु पूरवोक्तादण्डादृद्धियुणो 
दण्डो वदितव्बः। # मिता, 

वनरपपिवृक्षरतायुल्मादीनां छेदनादौ दण्डविधिः 
भरोदिकाखिनां शाखास्कन्धस्ैषिदारणे । 
उपञीन्यटरुमाणां च विशते््विगुणो दमः ॥ 

# अप.; निर.) पमा, दवि.; बीभि,; व्यप्र, ; व्यड, 
मिता. मितावत्‌ । 
विता. ७४३, ससु. १६३. 

(१) यास्म. २।२२६; अपु. २५८।२४ च (वा) णो 
दम. (णा दमाः); विश्व. २।२९२ णो दमः (णा दमाः); 
मिता. अप.; ष्यक. १०७, विर. २७८; पमा. ४२२; 
रत्न. १२३; व्यनि. ४९६ मध्यमो ८ मध्यमे ), द्वि. २२१ 
मध्यमो ( अधमो ); घ्वीमि.; व्यप्र. ३७६; ध्यड, ११६; 
स्यम. १०९ पद्यूलामेतेषु ( पशुषु चैतेषु ); विता. ७४३; 
ससु. १६३. 

(२) यारु. २।२२७; अपु. २५८।२५ च (तु) णो 
दमः (णा दमाः); विश्व. २।२३३ शि्ालिनां (दासिका) 
च (तु) तेद्युणो दमः (तिद्िणा दमाः); भिता. 
भप. णो दमः (णा दमाः); ष्यक, १०८ च (तु) शेषं 
अपवत्‌ ; विर. २८४; पमा. ४२६; विचि, १२२ च (तु) 


` दण्डपारुष्यम्‌ 


' * (१ आरामारोपितानां सपरिप्रहाणां-- “प्ररोह- 
शाखिकाराखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्ुमाणा तु 
विंरातिदिगुणा दमाः ॥' उप॑जीव्यटुम आभ्नादयः । तेषां 
परोहच्छेदने रविंशतिपणो दमः । शाखिकादिच्छेदेनेषू- 
तरोत्तरद्विगुणकस्पना । प्ररोहः पवः । अव्पाः राखाः 


शाखिकाः | स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व, २।२३३ 


(२) प्रोह्य अङ्कुरास्तद्वन्त्यः शाखाः प्ररोहिण्यः 
यारिछन्नाः पुनखप्ताः प्रतिकाण्ड प्ररोहन्ति ताः शाखाः 
येषा वटादीना ते प्ररोदिदाखिनस्तेषा शाखाच्छेदने । 
यतो मृढशाखा निर्गच्छन्ति स स्कन्धस्तस्य छेदने 
समृखबृश्चच्छेदने च यथाक्रमं विद्यतिपणदण्डादारमभ्य 
परवस्मात्‌ पूर्वसादुत्तसोत्तरो दण्डो द्वियुणः। एतदुक्तं 
मवति | विंशतिपणश्रत्वारिंशत्यणोऽशीतिपण इत्येवं चयो 
दण्डा यथाक्रमं शाखाच्छेदनादिष्वपराधेषु भवन्तीति । 
अभ्रोहिशाखिनामप्युपजीव्यद्क्षाणामाभ्नादीनां पूक्तेषु 
स्थानेषु पूर्वोक्ता एव॒ दण्डाः, अनुपजीन्यापररो- 
िशाखिषु पुनब्शचेषु कस्प्याः | # मिता, 

(३) प्ररोदिणा न्यग्रोधादीनामुपजीन्यानां च टङ्काम्रा- 
दीनां शाखिनां इक्षाणा च शाखायाः स्कन्धस्य सवस्य 
चृक्चस्य च मेदने यथाक्रमं चयो दण्डा भवन्ति } तत्र 
शाखाया भेदने विंदातिः | स्कन्धस्य द्वियुणाश्चत्वारिदत्‌। 
सरवैस्य द्वियुणा अशीतिः । प्ररोहो न्योधः । स्कन्धः 
प्रभानशाखामूरम्‌ । अप. 

(४) प्रोदिराखिनो येषा शाखा अपि प्ररोहन्ति 
ते बयदयः । उपजीव्यद्रुमाः येषा छायाद्युपजीनग्यते ते 
आम्नादयः। विर. २८४ 

(५) चकारेण प्ररोदिणामेव आमादिस्थैरपवेरानादयर्थ- 
मुपजीन्यत्वे तद्विदारणे पुनसदुदरगुण्यमिति समुच्ीयते । 


श्म 


ध्वैयहमशानसीमासु पुण्यस्थाने सुराख्ये । 

जातद्रुमाणां दिशुणो दमो वृक्षेऽथ विश्चुते ॥ 

(१) उपजीव्यानामेव च-- व्वैत्यश्मशानसीमान्त- 
पुण्यस्थाने पास्ये । जातद्रुमाणा द्विगुणा दमा इष्चे च 
विश्रुते ॥' चादुथिकाद्यपनोदनसमथः पिष्पङादिवश्चो 
विश्रुतः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।२३४ 


(२) बृश्चविेषान्‌ परत्याह-- चेव्येति । चैत्यादिषु 
जातानां ° बृक्षाणा शाखच्छेदनादिषु पूरवोक्तादण्डाद्‌- 
द्विगुणः । विश्रुते च पिप्यर्पलाद्यादिके दिगुणो दण्डः । 

मिता. 

(३) चैत्यादिस्थानजातानां दमाणा शाखास्कन्ध- 
सर्वविदारणेषु विश्रुतद्वुमविषयेषु पूर्वोक्ता विंशत्यादयो 
दमा द्विगुणा वेदितव्याः । चैत्यं मनोहरस्थानम्‌ । अप. 

(४) चकारेण समुत्थानन्ययदानं समुच्ीयते | 

#वीमि. 
गल्मगुच्छष्षुपङताम्रतानोषधिवीरुधाम्‌ । 
पूवैस्परतादधेदण्डः स्थानेषुकतेषु कतेने ॥ 

(१) चैत्यादिजातानामेव ठ॒-- "गुल्मगुच्छष्चपर्ता- 
ग्तानौषधिवीरुधाम्‌ ¡ पूर्वस्मृतादधंदण्डः स्थानेषूक्तेषु 
कृन्तने | गस्मादीनासुक्तेषु चैत्यादिस्थानेषु जाताना 
कृन्तने प्रागुक्तमरोहादिक्रमेणेव स्मृतदेकरुणादर्धदण्डाः 


# शेषं मितावत्‌ । 

(१) यस्स. २।२२८; विश्व. २।२३४ सीमा 
( सीमान्त ) सुरा ( खरप ) णो दमो वृक्षेऽथ (णा दमा बके च); 
मिता. (क) क्षेऽथ (क्षेच); अप. णो दमो वृक्षेऽथ 
(णादमा वृक्षे च); भ्यक. १०८; विर, २८४ णो दमो 
(णा दमा); परमा. ४२७; विचि. १२२ विरवत्‌ ; दवि. 
दर भितावत्‌ , चमर. २७४ सीमासु ( स्थानेषु ); सवि. 
४८४ (= ) पुण्य ( अन्व } कषेऽथ (षु ), वीमि. मितावत्‌ , 


° ¦ व्यप्र २७७; व्य. ११७ मितावत्‌ ; विता. ७४४ स्थाने 


न मद ज 


# पमा.; सवि.; व्यप्र. विता, भितावत्‌ । 
~+ दोषं मितावत्‌ । विचि.; दवि. व्रिरवव । 
दवि. ३२३; व्रमर. २७४; सवि. ४८४ (=); वीभि.; 
ग्यप्र, २७७ च (तु ); भ्यङ. ११६ रोषि (रोह) च (तु); 
विता. ७४३; राकौ. ४९० रोहि ( रोद ); सेतु. २९३ 
च (तु); समु, १६३. 
न्यर्का, २२९ 


( स्थान ) कषेऽथ (क्षे च ), सेतु. २९३; ससु. १६४. 

(२) यास्य २।२२९; विश्व. २।२२५५ कने (कृन्तने); 
मिता; अप.; व्यक. १०८ विश्वत्‌ ; विर. २८४ पूक्तेषु 
( ष्वेतेषु ); पमा. ४२७; विचि. १२२ विश्ववत्‌; दवि. 
३२४; नुप्र. २७४; वीमि › ग्यप्र. ३७७२ व्यड, ११७; 
विता. ७४४; सेतु, २९४-५ वृत्तछु (षुचवि); ससु. 
१६३ 


२९६२४ 


कल्प्या; 1". गुल्मः “मुज्ञादि । . गुच्छः न्दादि 1हिश्चपो 
जाल्मा्दिविटपः । छता, ` मसिद्धा । भताना , बहरी । 
शस्या ओप्रधयः । आरण्या वीरुधः । विश्व. २।२३५ 
` (२) 'शुस्मादीन्‌ मत्माह--गुस्मेति । गुल्मा अनति- 
दौधनिनिडर्ता मारूत्यादयः ।. गुद्छा अ्रह्छीरूपाः 


असरढ्प्रायाः करण्टकादयः । क्षुपाः करबीरादयः सरल- 


प्रायाः । , क्ता दीर्धयायिन्यो द्राक्चातिषुक्तयप्रश्रतयः | 
प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः सरख्यायिन्यः सारिवापरथ- 


तयः । ओषध्यः फल्पाकावसानाः शाद्प्रशतयः ] ' 
वीरुधः छिना अपि या विविध प्ररोहन्ति ताः गुड्ची- 
प्रभ्तयः । एतेषां पषक्तिषु स्थानेषु विकर्तने छेदने 


पर्वोँक्तादण्डादर्धंदण्डो वेदितव्यः । % मिता. 

(३) बृ्षेभ्यो न्यूनपरिमाणा उद्धिजा गुल्माः कुख- 
वकादयः । ततो न्युनपरिमाणा गच्छाः । ततोऽपि -हसी- 
यासः क्षुपाः । रता वल्ल्यः] ता एव स्थूलाः प्रतानाः। 
्रीहियवादयः फरूपाकान्ता ओषधयः । ब्रीजकाण्डप्ररो- 


हिष्यो बीख्धः । आसां पूर्वोक्तेषु दण्डनिमित्तेषु पूर्व- ' 
अप, ' 


क्तदण्डानामधम्धं आद्यम्‌ । 
(४) स्थानेषु स्कन्धशाखामूरेषु । >(विर, २८५ 
(५) समुस्थानन्ययदानं चात्रापि द्रष्टव्यम्‌ । वीमि, 
नारदः 
दण्डपारष्यलक्षण तस्मकाराश्च 
पैरगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः। 
अस्मादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्ययुज्यते+- ॥ 


# पमा , दवि.; व्यप्र. भितावव्‌। >< रेष मितावत्‌ । 

+ भिताक्षरान्याख्यान “असाक्षिकहते चि इति याह्वस्क्य- 
वचनादौ (प, १८ १३) द्रटम्यम्‌। पमा.» रत्न.» न्यप्र. मितावत्‌ । 

(१) नासं. १६, १७।४, नास्ष्. १८४ दिभिश्चोप- 
धातो ( द्ीनासुपक्षेवै. ); अपु. २५२।२८ भस्मा . . घातो 
( अरन्यादिमिश्चोपवातिः ); भिता. २।२१२; अप. २।२१२ 
मस्मादि ( तरणदे ) घातो ( घाते ); च्यक. १०४, स्मृच. 
७, विर. २६० श्चोप (श्चाव), पमा ४०९ नास्मृवत्‌; 
रत्न १२१, स्वि. २३ श्चोप (श्वाप); दवि ३३ शोप 
( श्चामि ); चुप्र. २७१० सवि. ४८०; वीमि २।२१२; 
ठ्यभ्र ३६९; व्यड. १११ भृर्मा ( अदमा )° व्यम १००; 
विता..७३१ व्यउवत्‌; राकौ. ४९०; सेतु. २१५ विरवत्‌ ; 
सञ्यु. १६१. 





उयवदात्शष्डम्‌ 


५ (१) -परगात्रषु सधावरजज्गममूर्तिषु षण्डो रोदः । 
पारष्वं निष्ठुरता, , * †}*;,' स्मृच, ७ 
(२) अभिघातृस्ताडनैम्‌ । ' दवि. ३९ 
ˆ (३) वाक्यार्ष्यं निरूप्य दण्डपारष्यं पर्ौति-- 
पगात्रेष्विति । रोषात्‌ परदारीरेष्वमिद्रोहः प्रहरणं 
हस्तादिभिः मस्मादिभिश्चोपघातो रज्खुपाषाणादिभिश्च 
मस्मरधूटीपानीयाद्चच्यादिना, दण्डपारष्यसुच्यते । 
नाभा. १६५,१७।४ (पर, १६५) 
तस्यापि द त्रैविध्यं दीनमध्योत्तमक्रमात्‌ । 
अवगोरणनिःशङ्कपातनक्षतददीनैः, ॥1} › , 
हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणां समतिक्रमात्‌ । 
, त्रीण्येव सादसान्याहस्तत्र कण्टकदोधनम्‌ ॥ 
(१) निःशङ्कपातनं निःशङ्कप्रहरणम्‌ । , त्रीण्येव 
सादसानि निप्रकाराण्येव सहसा कृतानि दण्डपारुष्याणी- 
र्थः | +-मिता, २।२१२ 
# भिताक्षरान्याख्यानमपि सुदधूतम्‌ । 
+ पमा , रत्न.; व्यप्र मितावत्‌ 1 
(१) नार. १६, १७।५ तस्या (तत्रा ) दीन (मृदु) 
गोरणनि.दङ्क ( गूरणनि.सड्ग )› नारद. १८।५ हीन ( गदु ) 
त्तमं ( त्तम )› मिता २।२१२ (क ) नि. ( नि.सडग ), 
( ख ) स्यापि ( स्योप ) निशङ्क (नि संडग ); अप. २।२१२ 
"उत्तरां ८ अवगूरणनि सडगपातक्चतजदश्चनैः ); व्यक. १०४ 
तस्या (तत्रा) दीन (खदु) ,गोर तन ( मृूरणनि.-सग- 


.पीडना ); स्रव. ७; विर. २६० हीन (खदु) गो (ग्‌); 


पमा ४१०्गो (गृ); रत्न. १२१; व्यति ४९० हीन 
( खद्‌ ) निःशङ्क ( नि सङ्ग )› स्ष्टचि. २३ दीन (मृदु); 
दवि. २१९ हीन (गदु) गो (गृ) रद्र (रास्क); 
२७१; सवि. ४८० तस्या ८ भस्या ) अव (अप) नि. क्षुन 
( नि"सञ्जपातक्षतज ) मनु ; व्यप्र. ३६९; व्यड. १११ 
षिन ( क्षम ); विता ७२३१-२; सेतु २१५ हीन (मृदु) 
गोरण ८ गृहन )› स्यु १६१ नक्षत ( क्षतज ). 

(२) नासं १६. १७।६ इसत ( इ परोक्त )› नास्य. 
१८।६* समतिक्रमात्‌ ( अपकषणात्‌ ); अप. २।२१२ द्रव्याणां 
(वणौना) पू ; व्यक १०४ द्रन्याणा (त्रयाणा) सीदता 
( सार्धना ) धनम्‌ ८ धने ), स्थन. ७ पू , विर. २६० तु 
(च ) धनम्‌ (धने); पमा ४१० सम (अन); .रत्न 
१२१ पू. › द्यनि. ४९० द्रव्याणां (त्रयाणां ),धनम्‌ ( धने ); 
स्रुचि रदरपु(च)पू. ; द्वि २१९ तु.(च) पू. ; 


ऋ्डव्राल्क्त्रष्मः 


॥. 

¦ ~ (२); कू्व्यीपारवीर्रम्यात्‌; कमी मूतद्रव्यवैरिषटध- 
तारतम्यात्र, परथममध्यमोत्तममावेन , बरेविष्वमित्यर्थः ¦ 
ननु प्रार्क्रदढयस्य साहसविशोषत्वात्‌ पदान्तरत्वेनोक्तिर- 
युक्ता | ..त्वत्यम्‌ । सहसा क्रियमाणस्य साहसाविरोषत्वं 
छलेन पुनः क्रियमाणस्य पदान्तरत्वमेव ।` साहसरकषणा- 
भावात्‌ । तथा चोक्तं तेनैव-- ' तस्यैव भेदः स्यं 
स्यादिशेषस्तत्र तूच्यते । आधिः साहसमाक्रम्य स्तेय- 
माधिद्लेन तु || आधिः ङ्खेशः । स॒ आक्रम्यार्थ- 
इरणद्वारा क्रियमाणः साहसम्‌ । छेन पुनर्थंहरणद्ारां 
क्रियमाणः स्तेयमित्यर्थः | नन्वनेन स्तेयस्य भेद उक्तो 
न पारुष्यस्य । सत्यम्‌ । अघ्रथगुदिस्यापि मेद॒ उक्ते 
परथगुद्िषटस्य सुतरामेव मेदो छश््यत॒ इति स्तेयमान्- 
स्योक्त इत्यविरोधः । अतः पदान्तरत्वेनाप्युक्तिरयक्तैव । 
अत प्व सम्रहकारः-- "मनष्यमारणादीनिं कृतानि 
मरसमं यदि । साहसानीति , कथ्यन्ते यथाख्यान्यन्यथा 
पुनः ॥ ` अन्यथा पुनः यच्प्रसमं कृतानि तदा यथा- 
ख्यानि सेयसनीसंग्रहणवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याख्यानी- 
व्यथं; । नन्वेवं स्तेयञ्नीसंग्रहणयोरपि साहसात्‌ प्रथगुदे- 
दानं कार्यम्‌ । सत्यम्‌ । अत प्व मनुना स्तेयं च 
साहसं चैव ख्रीसग्रहणमेव च ` ( मस्म. ८।६ ) इति 
पुथगुदिष्टम्‌ । नारदेन तु तयोश्छटठेनैव क्रैयमाणत्वात्‌ 
पदान्तरत्वं स्छुय्मेवेति साहसरन्तमांव एवोदेशदशायां 
ददितः । पारुष्यद्वयस्य ठु प्रायेण प्रसभं क्रियमाणत्वात्‌ 
पटान्तरत्वमव्यक्तमिति पएरथगप्युपदेशः कत इति सर्व॑- 
मनवद्यम्‌ । स्मृच. ७ 

(३) अवगूरणं शस्नाद्युह्ासनम्‌ । निःराङ्कपातनं 
निदैय शस्रादिना घातनमरखधिर मध्यममेव । निःशङ्क 
पातन सरुषिरं क्चतददौनपदेन विवश्ितसुत्तमम्‌ । 

नारदीय एवावगूरणादिभेदेन तरविध्यमाभिधाया्षेष्य- 
द्रन्यमेदेन म्रव्येकमेषां चैविध्यमाह-- ° हीनमध्यो्माना 
च द्रव्याणा समतिक्रमात्‌ । च्रीण्येव साहसीन्याहुस्त् 
कण्टकदोधने | ` कण्टकरोधने दण्डे कतव्ये साहसानि 
अनगूरणादिद्रव्यमेदेन न्रीणि भ्येकमधममध्यमुोत्तम- 





नृप्र. २७१-२; सवि. ४८० इस्तत्र क॒ ८ हस्तदक ) मनुः ; 
व्यग्र. ३६९ तु (च); व्यड. १११ ठु (च); विता, 
७३२ सम्‌ ( अन ); सद्यु. १६१. 
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मात्रत व्रीष्ड्ाहूसियथः । एष रच पारो -मितीकैरा-~ 
्काश-हलटथिध-पारिजातेषु इष्टः । रक्ष्मीधरेण ठं ्रयापां 
समतिक्रमात्‌ त्रीण्येव साधनानीति पित्र तस्यापि 
त्रीण्येव .साधनान्याहूरिति पाठतस्जयाणां चित्वमेव 
विवश्चितम्‌। ˆ विर, २६० 
४) अवगूरणं रशसत्राद्युस्थापनं निःशस्कपातनम- 
रुधिरं श्रादिधातनम्‌ । अत्र प्रहरणस्य प्रारम्भो 
निष्पात्तिः, फलानुबन्ध इत्यस्य वैचित्यात्‌ तैविध्यमुक्तं 
मुदुमध्यमोत्तमक्रमादित्यनेन यथोत्तर बङवत्वसुक्तम्‌ । 
सर्वविध चैतत्‌ स्वयंकृतमन्यद्वारङृतं चेति दिवि- 
धम्‌ 1. तथा इयोः परस्परेण प्रवर्तितमेकतरेण चेति 
दिविधम्‌ । पहता चैकानेकभावादुत्तमादिमेढाच्चानेक- 
विधः स्थावरजङ्गममेदादृद्विपदचवुष्पदमेदाच्चास्य 
देविष्यमधिकम्‌ । 
 एवमाढ्यत्वानाब्यत्वादयोऽपि द्रष्टन्यास्तत्र ते विशेषा 
दण्डविदेषोपयोगिनः प्रमुख एवानुसंधेयाः । तथा 
स्वामिने इतमग्नदानमपहरतंर्दण्डदवैगुण्यं गादगप्रहर्वः 
समुत्थानव्ययदानमित्यादिक च दण्डोपदेडकारु एवा- 
कल्पनीयम्‌ । ठि. २१९-२० 
(५) तननापीति । दण्डपारुष्येऽपि त्रैविध्ये त्रिमकारत्वं 
इष्टमधममध्यमोत्तमक्रमेण । अवगूरणेन मन्दः । 
निःसङ्खमहरणै्मध्यमः । शोगितोत्पादनेख्तमः । 
हीनेति । निङृष्टमध्यमोत्तमानां द्न्याणां हरणात्‌ 
ज्रीणि साहसान्युक्तानि 1 तान्येवैतानि दण्डपाखष्याणि । 
तेषां च दोधनसुक्तं पूवंस्मिन्‌ विवादपदे “ सहोट- 
ददौनात्‌ स्तेयमित्यादिना । दण्डश्चोक्तः । तस्य॒ चास्य 
चैकत्वमुक्तमेतेन । नाभा. १६,१५७।५-६८धर.१६५-६) 
दण्डपारुष्ये दोषरादित्यदण्डभाक्त्वविचार , पच्चप्रकेस्तवा- 
पक्ृतविचारश्च 
बिधिः पञ्चविधस्तृक्तं एतयोरुभयोरपि । 
विश्ुद्धिदण्डमाक्त्वं च तत्र संबध्यते यथा ५॥ 


# पञ्चविधनिषेः मिताक्षराव्याख्यानं “असाक्षिकदपे*शति 
याश्ट्वस्क्यवचने ८ ए १८१३ ) द्र्टन्यम्‌ । पमा. दवि, व्यभ, 
भितावत्‌ । 

(१) नासं. १६, १७।७; नास्ष्ट. १८७; भिता. 
२।२१२ पू. ; ष्यक. १०७, विर्‌, २७४; पमा. ४१० प्‌; 


९९८२६ 


(९) विधिः क्रिया 1 अत्र वाक्पारुष्यं निघा 
निष्टुयशछीरूतीनत्वात्‌ । एवं दण्डपारुष्यं द्विधा अभि- 
दरोहाघातसूपत्वात्‌ । विद्ुद्धिः दण्डाभावः | यथा तथा 
वक्ष्यते इति रोषः । विर, २७४-५ 

(२) अथवा पूव्॑छोके यथा ब्रीणि साहसानि कण्टक- 
शोधनमिति, नच दण्डपारष्यसाहसयोरेतयोख्मयो- 
रप्युपरुग्धो विधिः पञ्चविध उक्तः । असजनैकाथ्यादीनां 
विदयुदधिश्च, प्रथमसाहसरादिना दण्डभाक्त्वं न्वाकार्य- 
कारिणां यथा भवति * भक्तावकाशदातारः इत्यादिना, 
तदेवाच्राप्युक्तं द्रष्टव्यम्‌ । नाभा. १६,१७।७ (ध.१६६) 

पारुष्ये सति संरम्भादुत्पन्ने क्षुब्धयोद्रैयोः । 

स मान्यते यः क्षमते दण्डभाग्‌ योऽतिवतेते ॥ 

(१) क्षुन्धयोः क्रुद्धयोः । मान्यते पूज्यते न 
दण्ड्यते इत्यर्थः  श्चमते पारष्य नानुब्राति, अतिवर्तते 
पारुष्यं तनोति । विर. २७५ 

(२) [ रत्नाकरव्याख्यानोद्धारानन्तरयुक्तम्‌ |-- 
वस्तुतस्तु यः श्चमते सहते न तु खयमपि प्रतिपुष्यं 
प्वतंयति स मान्यते वाचा पूज्यते, यस्तु तादशमप्यति- 
वतैते पुनराक्षारयति स दण्डभाग्‌ दण्ड्यते । 

दवि, २१६ 

(३) संरम्भात्‌ श्चुभितयोः पारुष्य उत्पन्ने सति यः 
श्षमते स पूज्यो न दण्डयः । यस्त्वतिवतेते आक्रोशः 
प्रहरणेन वा, स दण्ड्यः | 

नाभा. १६.१७८ (पर, १६६ ) 
पारुष्यदोषावरतयोयुगपत्संम्रशृत्तयोः । 
विरेषश्चेन्न दृश्येत विनयः स्यात्समस्तयोः ॥ 
दवि. ३३प्‌.; वचृभ्र. र७्रपू.; व्यप्र. ३७०्पू.; 
व्यड. ११२प्‌ ; विता. ७२२ प्‌. ; ससु. १६१ प्‌. 

(१) नासं. १६, १७८; मिता. २।२१२ क्चग्ध ( करद ) 
मान्य ( मन्यः); अप. २।२१२ रम्मा ( बन्धा ), ब्यक. १०७ 
न्ने ( क्र); धिर. २७५; पमा. ४१०-११; रत्न. 4२१; 
द्वि, २१५ न्ने क्षुब्ध (च्रक्रोष), सृप्र. २७२ न्ने योः 
( न्तेनूध्वैमूदर्ध्वयो ) ऽतिवतैते ( निवतैते); ब्यप्र. ३७० 
ब्ध ( क्रुढ ); व्यड ११२ व्यप्रवत्‌; विता. ७३२ ्चब्ध 
(करढ ) योऽति (यो नि ), सञ्ु. १६१ छब्ध (कुद ) योऽति 
८ योऽ ). 


(२) नासं. १६,१७।९ पादृत॒( षधुत ); नास्श. 


ठघवद्धरक्मण्डय्‌ 


(१) विशेषदर्शने तु तदनुसारेण विषम टव दमः 
स्यादित्यमिग्रायः । स्मृव. ३२६ 
(२) विरोषोऽयमेव पूर्वं कृतवानित्याद्याकारः । 

विर, २७५ 
(३) यद्यपि प्रहारयोः पू्ांपरभावेऽक्ाते वादिनोः 
रापथादिना निणयात्तयोर्निश्चयः; अन्यथा विवादाना- 
रोहात्‌ । तथापि महछयोरिव मेषयोरिव वाऽवास्तवं यत्र 
यौगपद्यं यत्र च प्रधानयोः कलहे तत्तदेश्याना संम 
प्रहारप्राथम्यं दुबंधं तद्विष्यमिदम्‌ । 
उपलक्षण चैतत्‌ , नेन यत्रैकस्यारम्भकत्वेऽन्यस्यानु- 
बन्धित्वे यत्र चैकस्यास्पेऽपि पारुष्ये प्राथमिके अन्यस्य 
पश्चात्तनेऽपि तसिन्नधिके अपराधसाम्यं तत्रापि सम 
एव दण्डः । एतदभिप्रायकमेव रलनाकरीयमादिपदम्‌ । 
दवि. २३२ 
(४) परष्यदोषधुतयोवाग्दण्डपारष्यदोषध्ुतयोः रोषा- 
विष्टयोरन्यतरोऽपि न श्चमते । युगपद्‌ धाताधातादि 
कुवेतोर्विंशेष्ाभावे घाते प्रतिघातः आक्रोशे प्रत्याक्रोः, 
उभयोस्तुस्यो दण्डः । नाभा. १६,१५७।९ (धर. १६६) 


पूवैमाश्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ । 
पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्व तु विनयो गुरुः ॥ 


१८।८, मिता, २।१० पारु. तयोयु (पारुष्ये साहसे वाऽपि यु) 
वृष्येन ( कभ्ग ) . २।२१२ दृष्येत ( रुक्षयेत )› अप. २।१० 
दृक्येत ( रभ्येत ) : २२१२, व्यक. १०७; स्मृच ३२६ 
स्परलन्नरम्‌; विर. २७५ बन (च्चवत); पमा. ४११ 
दृदयेत ( रक्ष्येत ); रसन. १२० स्प्रतयन्तरम्‌ ; स्श्चि. २४ 
दोषा ( दोष ) शेषं पमावत्‌ , द्वि. २३२ विरवव्‌, कालयायनः; 
नृप्र. २५७२ पमावत्‌; ष्यत २०२ पार्‌ तयोयु ( पारुष्ये 
साहसे चैव यु ) दृष्येत ( रुग्ेत ); सवि, ४७६ वृत ( दुम ) 
यः स्यात्‌ ८ यश्चेत्‌ ) सुमन्तुः; व्यसौ. २८ मिता, २।१० 
वत्‌ ; भ्यप्र ९. न्यतवत्‌ . ३२५७० पमाव्व्‌, व्यड. ११२ 
अपवत्‌ ; व्यम ९९ स्प्त्यन्तरम्‌, विता. १०० मिता. 
२।१० वत्‌ : ७२५ पार्‌ तयोग ८ पारुष्ये साहसे चैव यु) 
याक्षवल्क्य . ७३३ वृन ८ दुभ ) दरयेत ८ रुभ्येत ), सेतु. 
१०१-९ मिता. २1१० वत्‌ ; ससु. १६१. 

(१) नास. १६.,१७।१०; नास्प्न. १८।९; भिता. 
२।१०,२१२; अपं. २।१०,२१२, व्यक. १०७; स्मच, 
३२७; विर. २७५; पमा. ८६ कात्यायन. ˆ ४११ क्षार 


कण्डप्रारुत्यम्‌ 


(९) पूवं त्वाश्ारणे निमित्ते तन्निमित्तको विनयः 
"पश्चादाक्षारणनिमित्तकविनयादम्यधिको भवेदित्यर्थः | 
स्यच, ३२७ 
(२) पूवं प्रथममाश्चारयेत्‌ पारुष्यं कुर्यात्‌ । दोष- 
भाक्‌ दण्ड्यः । असत्कारी अपराधवान्‌ । पू तु विनयो 
गुखरित्यनेन तदन्यसिन्‌ छ्ुर्विनय इत्युक्तम्‌ । 
विर, २७५ 
(२) यः पृवमक्रो्येनातिक्रमेत्‌ तर्जनादिना, स 
नित्यं दोषमाक्‌ । पश्चादपि य आश्चाययेत्‌, न श्चमेत, 
सोऽप्यसत्कारी अरोमनकारी दण्ड्य इत्यथः । तयोः 
पूवस्य महान्‌ दण्डः प्रथमातिक्रमात्‌ । इतरस्य प्रथमं 
श्षमणादस्पः, पश्ादप्यतिक्रामन्‌ दण्ड्यः । 
नाभा. १६, १७।१० ध, १६६) 
हयोरापन्नयोस्तुल्यमलुबध्राति यः पुनः । 
स तयोदेण्डमाप्रोति पूर्वो वा यदि बोत्तरः ॥ 
(१) वर्णादितः समयोर्निबन्धे त॒ विरेषदने 
तन्निमित्तमपि बिनयगौरवे भवतीत्याह स एव ~ द्वयो- 
रापजयोरिति । तुस्यमापन्नयोः समत्वेनैव आक्षेपकरयो- 
रिति यावत्‌ । तयोरदण्डमवाभोति तुस्यमाषन्नयेोद्रेयोः । 
दण्डो मिकितयोयांवान्‌ तावन्तमाभ्नोतीत्यथः । 
स्मृच, ३२७ 


# देवि, विरवत्‌ । 
(क्षर); रस्न. १२०्वेंतु (वेच); विचि १२० प्यसत्‌ 
< प्यतत्‌) यो (ये); भ्यनि. २१,४९२; दवि २३२ 
दोष (दण्ड); नृप्र, २७२ क्षार (कार); ष्यत. २०२; 
सचि. ४७७ थ. सोऽप्य ( स्यो ); व्यसौ. २७-८; 
स्यप्र. ९७,२७०; ज्य. ११२, न्यम. ९९; विता, 
१००,७२५-६.७३२; सेतु. १०१ स्यात्स ( स्यान्न ); 
सस्रु. १६१ 

(१) नास. १६,१७।११ वोत्तरः ( वेतर ); नास््. 


१८।१०; भिता. २।२१२ नासंवत्‌ ; अप, २।२१२ वोत्तर. | 


अनुबध्राति असङ्त्‌ कठं करोति । 








१८७ 


(२) दयोरापन्नयोस्तुस्यं पारुष्ये तुल्य भड्त्तयोः । 
ॐ< विर, २७५ 
(३) इयोः सरम्भादुपशान्तयोः यः पुनः पुनरनु- 


द्रवति, अपप न ददाति, ख दण्ड्यः, यदि पूर्व 
मारयति यदि पश्चाद्वा | इतर उपशान्तो न दण्ड्यः | 


नाभा. १६,१७।१ १८१. १६६) 
शपाकपण्डचण्डाङव्यङ्गषु वधवृत्तिषु । 
हस्तिपत्रायदासेषु गुवोचायोतिगेषु च ॥ 
मयोदातिक्रमे सद्यो धात एवानुरासनम्‌ । 

न च तदण्डपारुष्ये दोषमाहूमेनीषिणः ॥ 

(१)* श्वपाकः श्षजरियायामम्राजातः, उम्रस्तु- 
श्युदरायां श्षत्रियाजातं प्राहुस्मरमिति दविजाः" इति देवेन 
दह्यिष्यते । पदशब्दः ज्खीनपरः । चाण्डाठः शद्रात्‌ 
ब्राह्मण्यां जातः । वधकडृत्तिः परवध एव वृत्तिजींवनं 


> दवि, विरवत्‌ । 

(१) नासं, दासेषु ( दारेषु ) तिगे (न्ते), अयं शेकरो 
मूके नोपकभ्यते, परन्तु माष्यस्योपरूभ्यमानत्वात्‌ अयं शोको 
मूढे वतत इत्यनुमीयते, पाण्मेदास्तु माष्यानुसरेण निर्दि. 
नास. १८।११ पण्ड (मेद ), मिता. २।२१२ पण्ड (पण्ड) 
यौतिगेषु ( यैच्पेषु ); अप. २।२१२ व्यङ्धषु ( वेश्या ) दासेषु 
( दारेषु ); श्यक. १०७ व्यङ्गेषु ( वेदयासु ) वध (बक ); 
विर. २७६ पूर्वाँ ( शपाकपशुचाण्डाठ्वेर्यावधकवृत्तिषु ) 
पमा. ४११ पूवार्थे (षपाकषण्डपाखण्डव्यङ्गेषु बधिरेषु च) तिगे 
( न्तिके ); विचि. १२१ व्यङ्गेषु वध (वेदयावधकः) तिगे (न्तगे); 
दवि. २१७ विरवत्‌ : २६१ तिगेषु ( तिगमेषु ) उ्त,; नुप्र, 
२७२ पण्ड ( मेद [चण्ड] ); व्यग्म. २७० भितावत्‌ ; ष्यड. 
११२ पण्ड (शिखि) तिगे (न्वये); विता. ७३३ पण्ड ( षण्ड ) 
जाल ( बाह्म ), बार. २।२१२ तिगे (नगे ) : पण्ड ( पद्यु ) 
व्यङ्गेषु वेध ( वेदयासुक्तर ) इति करपतरो पाठः; सेतु. २२२ 
व्यङ्ञेषु वध (बेदयावधक ); सञ्यु. १६१ दासे (देशे ) तिगे 
( न्तके ). 

(२)* नासं, अयं शोको मू नोपकभ्यते, परन्तु माष्यस्योप- 





(वा परः ), अ्यक. १०७. स्म. ३२७ पुनः ८ पुमान्‌ ) | ठभ्यमानल्वात्‌ मूढे तैत इत्यनुमीयते; नासु. १८।१२ दोष 
स नयोदेण्डमाभ्रोति ( तयोदैण्डमवाभोति ), विर. २७५ य. | (स्तेय ); मिता. २।२१२ पू. अप. २।२१२ तवा 


पुन. ( योऽभिकम्‌ ), पमा. ४११ विरवत्‌ ; दवि २३२ 
विरवत्‌ ; चप्र. २७२ पुनः ८ परः ), भ्य, ३७० नामवत्‌ ; 
उ्यड. 4१२ नापतवत्‌ ; विता. ७३२ नासंवत्‌ › ससु. , १६१ 
स्प्रचवत्‌ , छ 








( तयेचा )› च्यक. १०७; विर. २७७; पमा, ४११ पू; 
विचि. १२१; दवि, २१७ : २६१ पू.; शप्र. २७२प्‌.; 
ग्यप्र. ३७० पू.; व्यड. ११९ पू; विवा. ७३३ पू; 
सेतु. २२३; समु. १६१ पू. 


"८ व्यनह्रकाण्डम्‌ 


। यस्य स-वधकदृततिः स्वाथ कन्‌ [हस्तिपको हस्रधि- | शर्व दिष्यादितिं नियमोऽस्ति. ,. 7, “~ (^) 
“हकः. [ दाद्ोऽत छएहजाताद्विः । गुवौच्रायोतिगः गुता ; 2८, “ नाभा, १६.१७।१२ (र. १४ ७.7 
व्वाव्रचनल्क्षनकर्तां । प्रमादा धर्म्यय । स्योऽ- । - ^ मखा श्चेते मनुष्याणां धनमेषां मढात्मकम्‌ । 
विम्नितम्‌ ।*आत पत्र ताडदमेव ,॥ , चिर. २७७ , .. अतस्तीन्‌ घातयद्राजा नार्थदण्डेन “वण्डग्रत्र्‌ ॥ 
(र) कामधेनौ कल्पतरौ च वैश्याञ वधकः | . (१). तंषामसरामभ्ये तु राज - ्रातरूपमरवः दर्डं 
इति श्यषटमरैव पितम्‌ । अत्र मिताक्चराया ्यज्घेषु बध- | कुयनाथदण्ड,.अूच हेवुः-- मल येते इ्यादि | 
कर्तृषु इतिपाठ्रः । . द्वि. २१७ |, # विर, २७७ 
(३) श्वकः सौबलः । पण्डः षण्डः । व्यङ्गो | . (२) धात एव्‌, षनदण्ड' नेत्यत्र कारणमाह-- 
हीनाङ्गः वधटृत्तयो वधकारिणः घात्यघातकाः। हस्तिपा | मनुष्येषु मदाः पापा प्ते शास्या प्व । तद्धत्रं पापः 
हस्त्यारोहा: । नाव्याः सस्कारदीना द्विजातयः । मरवः | करम्‌ । तस्माद्‌ घात एव दण्डः । । ० 
पिठ्ब्यतिरिक्ता ' मातुलदयः । अन्तगाः शिष्यां „ नाभा. १६१७] १३. ( प्र, १६७ >) 
एतेषा द्रेषु मयादातिक्रमेण गमने सद्यो वघ प्नं हीनवणते नाहयणत्रिषये दण्डपारुष्ये दण्डविभिः 
दण्ड; । तेऽपि " यदि ताडनमारणादि. कुर्युः, न दण्ड- | ` येनाङ्गेनावयो वर्णो ब्ाह्मणस्यापराभ्नुयात्‌ । 
 पारम्यदीषमाण्नुयुः, न दण्ड्याः न साधुकृतमिघयनु- | तदङ्गं तस्य छेत्तव्यमेवं शयुद्धिमवाप्ुयात्‌ ॥ 
ज्ञातव्या राज्ञा । एवं व्रता अन्यैः स्वय निग्रहोन (९) अवरो हीनवर्णः। विर. २६७ 
करणीय इत्युक्तं भवति । अंग्रमत्ाथः--“श्वपाकपुण्ड- (२) येनाङ्गेन -हस्तेन पादेन .वा चद्रो ब्राह्मणं 
चण्ड ङेष्वन्तस्थवधकारिषुः इति श्वपाकादयो मयादा- | प्रहरेत्‌ तदेवाङ्खं छेत्तव्यम्‌ । एवं शुद्धिः; न धनदण्डेन । 
मिगम इति इस्तिपकादिदारेषु गच्छेयुः । -गुवाचायांति- नाभा. १६,१७।२७ ( घ. १७० )} 
कमे च तथा वाग्दण्डपारुष्येषु हन्तव्याः । एतेन दण्ड- | सैद्यसनमभिप्रे्युर्छृष्टस्यापङ्ष्टजः । 
पाष्यदोषः । एतेषु दण्डपासष्यनिगहो बध एवेति । | कठ्यां कृताङ्को निवांस्यः स्फिचौ वाऽस्यावकतेयेत्‌ ॥ 
[ नामा. ( ए. १६७ ) | . * दवि. विरवत्‌ 1 
यमेव हयतिवर्तेरजेते सन्तं जनं सुषु । (१) नासं. १६,१७।१३ व्याणां (ष्येषु); नास, 
खं पव विनय कुयोज्न तदिनयभाङ्‌ चपः ॥ | १८।१४ ष्याणां ( ष्येषु ) अतस्ता ( अपि ता); विश्व, ३।२२१ 
(९) श्वपाकादयो .येपु पार्ष्यं कवत, त एवैषां | नासवत्‌ ; मिता. २।२१२ शप. २।२१२ धनमेषां मला 
चातस्पं दण्डं कुर्युः । , विर, २७७ | (मल्मेषां धना) अतस्ता (अपि ता); व्यक, १०७ अतस्ता (अपि 
(र) यमेव सजनमेतेऽविवरतेरन्‌ संसगवागदण्डपारु- ता); विर. २७७ ग्यकवत्‌ ; पमा. ४१२; विचि. १२१; 


दुवि; २१७ व्यकवत्‌ , व्यप्र. ३७०; व्यड, ११२; विता. 
सं एव विनयं वधादि कुयात्‌ | न तत्र त 
ष्यादिना, & ७३३ चेते ( एते ) धन (रव्य )› सेतु. २२३; ससु. १६१. 


0 
# शोषं विरवत्‌ 1 < दवि. विरवत्‌ । (२) नासं. १६,१७।२२ ज्ञं तस्य (ज्जमेव ); नासर. 
(२) नासं. १६.१७।१२, नास्ख १८।१३ तेरतरते | १८।२५ वरो ( व्र ); “व्यक, १०५; विर. २६७; 

( तेत नीच. ); विश्व. २।२२६; मिता. २२१२ अप विचि. ११७; व्यनि. ४९२ येनङ्गेना ( येन येना ); व्यप्र 

२।२१२ जनं (जना ) माद्‌ नृपः (भाग्भवेत्‌ ); अ्यक, | २७ शद्ध ( बुद्धि) ; व्यड. ११४; सेतु. २१७,२२०. 

१०७६ विर. २७७; पमा, ४११ नास्छ्वव्‌ ; बिचि. १२१ (३) नासं. १६,१५७।२४ उत्तरां ८ कटिदिेेऽङ्कय 

पूर्वो ( यमेते इतिवतेरजोततमसता्दपं नयेद्‌); दवि. २१७ | निरयः सिफष्देश बस्य कतैयेत्‌ ); नास. १८।२६ समाप 

षु ( मति ); व्यभ्र. ३७० पू; भ्य. ११२ इति ( तवति); | ( स्याव ); श्यकं, १०५ नास्छवत्‌ मनुनारदौ; विर 
विता. ७३३; सेदु. २२२ विचिवद ; सञ्च. १६१ , ति | २६८ स्फिचौ वाऽस्याव ८ स्फिचं वाऽस्य भ) मनुनारदौ 

{ व्यति). | व्यनि. ४९३ र्फिचौ......येत्‌ ( स्फिचं वाऽस्य निङ्न्तयेव्‌ )" 





7 (श-सहोसमममिप्रध्युरेकासनोपवेरी, मम्परिप्यु- 
पदस्य , -अभिप्रपिपर्वात्‌ |> वथा चै बिष्णुः- 
श्कासनोरषवेशी ` कखां कृताङ्को . निर्वास्य इति । 
एरल्कृषटो बाह्मणः । -अपङ्टजः दुद्रः 3 कताङ्कः तस्त- 
रोह्ल्ाकयाः ईतचिह 4 स्फिक्‌ शरोण्येकदेरः.। 


४ विर, २६८ 
(२) एकमासनं य .इच्छति,, सहासन इत्यथ 
उत्कृष्टस्योत्कृषटस्यावरावरवर्णजः । अङ्कयित्वा कषद 


निर्वास्यः स्फिजं वाऽस्य छित्वा ( 
नामा, १६,१७।२४ ( प्र. १७०) 


अवनिष्ठीवतो दपौद द्वावोष्ठौ छेदयेन्मुप 

अवमूत्रयतो मेद्मवशधेयतो गुदम्‌ ॥ 

(९) अवनिष्ठीवतो द्पादुपरि निष्ठीवन दपा 
कुर्वतः । अवम्‌्रयतः मूत्रेण सेकं ऊुर्वतः । अवशार्ध- 

गुदं, गुदेन ऊुस्ितशाब्दं कुर्वतः 1 विर, २६९ 

(२) दपांदवमस्योपनिष्ठीवतः द्रस्य द्विजातेरोष्ठ 
द्वयस्य छेदः, तथा मूत्रयतः शिभस्य, तथा पातक- 
कर्मादि कुर्वतो गुदस्य छेदः । 

नामा. १६,१७।२५ (षर. १७१ ) 
केटेष गृहतो हस्तौ छेदयेदिचारयन्‌। - - 
पादयोदौढिकायां च ग्रीवायां बरुषणेषु च ॥ 

(१) हस्ताविति द्विवचनं एकेनापि करेण ग्रहणे 
इस्तच्छेदनाथम्‌ । दादिका शमश्च | विर, २६९ 

(२) प्तेषु ग्रहतस्ततक्षणमेव स हस्तौ छेदयेदिति । 

, नामा, १६,१७।२६ ( प. १७१ ) 
मनुनारदौ; दवि. ३२१ स्फिचौ... ...येत्‌ ८ स्फिचं चारेयाव- 
कभयेत्‌ ) 

(१) नासं. १६,१७।२५ तो मद्‌ ( त, रिश्च ); नास्ख 
१८।२५७ नासंवत्‌, ब्यक. १०५ मसुनारदयौ, विर. २६८ 
मनुनारदौ, श्यनि. ४९३ इषै ( छदं ) मनुनारदौ , दवि 
२५३ शध ( शब्द ) मनुनारदौ, ग्यप्र ३७४ मनुनारदौ 
श्य ड. ११५ वतो ( कृतो ) मनुनारदौ 

(२) नासं. १६,१७।२६ दौडिकाया च (नौसिकायां ना); 
नारष्. १८।२८ या च (या तु ); ष्यक. १०५ मनुनारदौ 
विर, २६८ मनुनारदौ; व्यनि. ४९३ षुभ्व (तथा) 
वमननारदौ; दवि. २५४ मनुनारदौ; व्यभ्र. ६७४ मनुनारदो 
उ्यड. ११५ मनुबारदौ.. `. 


> 


त्वश्छेद कशतं ,दण्ड्यो -डोदिवस्यं चेः. ददेकः । 
मांसभेत्ता, तु -षण्िष्काम्‌ प्रवास्यरत्रस्थिमेदकः ॥ 
। , ९,, राजनि रण्डपाङ्ष्ये दण्ड द 
राजनि प्रहेरेयस्तु छतागस्यपि दुमैतिः 
दस्यं तमम्नौ विपचेदन्रह्महत्याङतातिगम्‌ ॥ 
(१) योऽब्राह्मणैः । कृतागसि कृतापराधे । शक- 
मारोप्य यत्संस्ियते तत्‌ शस्य तर्नं प्रथमतस्तस्य शल- 
भेदेन पीडा विधाय अग्निविपाकेन पीडा कतंव्येत्यथैः । 
विर, २६्‌}०-८ 


र) यो राजनि कृतापराधेऽपि प्रहरेत्‌ „. , शके 
प्रोयैनमश्नौ विविधं पन्ेद्‌ ब्महत्यारातादम्यधिकं 
पापम्‌ नाभा. १६,१७।२८ ( ए. १७१ ) 

अज्ञस्वकीयङ्तापराधे तस्ममोर्दण्डविचार 
पुत्रापराधे न पिता अवान्‌ छ्ुनि न दण्डभाक्‌ । 

न मकेटे च तत्खामी तेनैव प्रहितो न चेत्‌ ॥ 

पुत्रे दोषवति न पिता दण्ड्यः, शुनि च दोषवति 
तत्स्वामी । मरककटे चैवम्‌ । न चेत्‌ ते पित्रादिभि 
प्र्॒क्ताः | प्रयुक्ताश्चेत्‌ पित्रादयो दण्ड्याः । 

नामा. १६,१७।२९ (ए. १७१) 
अप्रकारादण्डपारुष्ये परीक्षाबिधिः 
कश्चितत्वाऽऽत्मनथिहं दवेषाद्यरमभिद्रवेत्‌ । 
हेत्वथेगतिसामर््यैस्त्र युक्तं परीक्षणम्‌ ॥ 

(१) नास्द्. १८।२९ 

(२) नासं. १६,१७।२८ चयूल्यं ( दये ) तिगम्‌ (धिकम्‌ )$ 
नास्थ. १८।३१ नासंवत्‌; व्यक. १०५; विर. २६७; 
विचि ११७; दवि. २५८; ब्यप्र. ३७४ तिगम्‌ ( नि च )$ 
व्यड. ११४; सेतु. २२० 

(३) नासं. १६,१७।२९ श्ववान्‌ छनि न (न श्ववान्‌ 
श्यनि) तेनैव (तैरेव ); नार्ष्ट, १८।९२ वान्‌ शुनि न 
( नाश्वे न शुनि ); अप. २।२२२ युनि न (न शुनि ) हितो 
न (हनौ [तो] तु); व्यक. १०६ शुनिन (न्यनि); 
सच. १३२० श्ववान्‌ शुनि न ( न स्वामीति ) तेनैव (तैरेव ); 
विर. २५७३, विचि. ११९-२० श्ववान्‌ जयुनि न (श्वव्मश्च 
हनि) च (तु); भ्यनि. ४९४ श्ववान्‌ शुनि न ( नश्विन 
इनि)देच (टेन) प्रतो (प्रेषिता); द्रवि, २२३ रथे 
{ रदे); सेतु. १०१ च ( ठ ); खु. १६३ नारसंत्रव 

(४) अप. २।२१२ हेत्व यस्त (-दुरिित- 








१८ 


आत्मनश्चिहं ब्रणादिसूपं, परमभिद्रवेत्‌ अहमनेन 

जणवान्‌ कृतोऽयं दण्डयतामित्यनुयुञ्ज्यात्‌ । हेदर्गद्रद- 

स्वरादिः, अर्थः प्रयोजन, गतिः संनिधिगमन, सामथ्यं 

प्रहारश्वमता | विर. २७४ 
बृहस्पतिः 


दण्डपारष्यरक्षणम्‌ 
हैस्तपाषाणरगडैर्भस्मकदैमपांसुभिः। 
आयुश्च प्रहरणं दण्डपारुष्युच्यते \। 


(१) परगात्रेष्विति शेषः । स्मृच. ७ 


(२) अत्र भस्मादिमिर्दण्डादिभिरायुधैरिति करण- | 
जैविध्यात्‌ प्रहरणस्य त्रिविधत्वमुक्त॒ तत्र ° यथोत्तरं , 


बख्वत्‌ | द्वि, २१९ 
वाक्पारष्यापेक्षया दण्डपारष्यस्य दण्डविधौ विदोष. 


वाक्पारुष्ये कृते यस्य यथा दण्डो बिधीयते । 

तस्येव द्विगुणं दण्डं कारयेन्मरणादते ॥ 

विविधदण्डपारुष्येषु समाथिकविषयेषु दण्डविधिः 
चैस्मादीनां प्रक्षेपणं ताडनं च करादिना । 
म्रथमं दण्डपारुष्यं दमः कार्योऽत्र माषिकः ॥ 

(१) माषिकः माषमितः । विर. २६१ 

(२) माषिको राजतः माषमितः । विचि. ११२ 

(३) ताडनमन्रोच्मनमात्रमिति अहेश्वरमिशाः । 
पवमेव हरिनाथोपाध्यायाः । एवं व्याख्याने कामं 
म्रथममिति धरते दण्डगौरवं ठ दुर्घटम्‌ । “ उदृगूरणात्तु 
संबन्पैस्त); व्यक. १०७ नारदङ्हस्पती; विर. २७६३-४ 
तत्र युक्तं ( युक्तं तत्र ); ब्यभ्र, ३७८ गति ( मति ) नारद- 
बृहस्पती; व्यड. ११८ ग्यप्रवत्‌ ; सेतु, २२२ विरवत्‌. 

(१) अप. २।२१२ रण ( रणैः )$ च्यक. १०४; 
स्परच. ७; विर. २५९०; दीक. ५१ इस्त ( दण्ड); 
व्यनि. ४८९; दवि. २१९; सेतु. २१४-५, ससु १६१. 

(२) मभा. १२।६; गौमि. १२।६. ॥ 

(३) भप. २।२१४ क्षे (क्षि); व्यक. १०४; स्स. 
३२८ दीना रक्षे ( दिना प्रक्षि ) षिकः ( षकंः ) विर. २६१; 
विचि. ११२; ववि. २५१ कार्योऽ ८ कर्षोऽतर ); सकि. 
४८१ दीनां प्रक्षे (दिनाम्र [षि] क्षे) षिकः (षकः); 
सेतु. २१५ प्रक्षेपणं (श्षेपणं च ); सु- १६१ स्छचवत्‌ ; 
विभ्य. ५० माषिकः ( आर्थिकः ). 


ङ्यवहारकाण्डम्‌ 


हस्तस्य कार्यो द्रादंशको दमः । स एव द्वियुणः प्रोक्तः 
पातनेषु सजातिषु ॥ ` इति कात्यायनविरोधात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रहरणमेव ताडनपदार्थः प्रत्युत ताडनं चेति चकारः 
समुचयाथः । न्यूनश्च ताडयिता । प्रथममित्यस्य तु 
मुख्यमिदं पारुष्यमिव्य्थं इति भाति । दवि. २५९१-२ 
इष्टकोपलकाद्चैध ताडने तु द्विमाषकः । 
द्विगुणः शोणितोद्धेदे दण्डः कार्यो मनीषिभिः। 
एष दण्डः समेपूक्तः परल्ीष्वधिकेषु च । 
द्विरुणसिगुणो ज्ञेयः प्राधान्यापेक्षया बुधैः ॥ 

समेषु जात्यादिभिस्वुल्येषु | विर. २६२१ 

ईंदयतेऽदरमशिङाकाष्ठि कतैव्यः प्रथमो दमः । 

परस्परं हस्तपादे दृशार्षिदातिकस्तथा ॥ 

(१) अयं चोभयोरेव समानजा््योर्दण्ड इति मन्त- 
व्यम्‌ | विर, २६३ 

(२) उमयोरिदं हस्ते दश पादे विंशतिः काष्ठादौ 
द्वादश । इदमपि समयोरेव । विचि. ११३ 

मध्यमः शक्ञसंधाने सयोज्यः श्चुब्धयोदधैयोः । 

कायेः क्षतानुरूपस्तु उने धाते दमो बुधैः ॥ 

यदा तु 'शब्ञेण क्षतमेव करोति, तदा शक्चतगौरवा- 

(१) अप. २।२१६ षक. ( षिक. ); स्च, ३२८ पू. 
विर. २६४; विचि. ११५ हश्च ता ( ्चैस्ता ); भ्यनि. 
४९१; दुवि. २५५ श (स्तु) तु (च) बिक. (षक. ); 
सवि. ४८१ इष्ट ,..श्च ( इष्टकाफठ्काथेश्च ) पृू.; व्य. 
३५७२ श्च ( छेन ), भ्यड. ११२ व्यमवत्‌ ; सेतु. २१८ 
विचिवत्‌; सञ्यु. १६१ पू - १६२ उत्त. 

(२) भप २।२१४; ब्यक. १०४; स्थच. २२८; 
विर, २६१ विचि. ११२; दवि. २५१ पृक्तः ८ युक्तः ); 
सवि. ४८१, सेतु २१५ प्राधान्या (प्रधाना); सयु. १६२. 

(२) व्यक. १०५ पू; विर. २६२; विचि, ११३; 
व्यनि. ४९१ तेऽदम (तेतु); दवि. २५० कष्ठे ( काष्ठैः ) 
पू. भ्यध्र. २७२ पू.; ष्य. ११३ प; सेतु. २१६ पादे 
( पतिं ); सनु. १६२ तेऽद्म ( तेऽ ) कस्तथा (कौ दमो ). 

(४) अप. २।२१६ कता (कता); स्ष््च, ३२८ 
अपवत्‌, उन्त.; विर २६४, विधि. ११४-५; दवि- ' 
२५५ रूपस्तु (रूप तु ) उत्त.; संवि. ४८१ क्षता (क्ता) 
पस्तु (पस्तु ) उत्त.; ष्यप्र. ३७२ धाने ( पति ) क्षता (कृता); ` 
ग्यड. ११३ ग्यप्रवत्‌ ; सेतु, २१८ रन्त. 


दण्डपीरध्यम्‌ 


गौरवानुसारेण दण्डः कार्यं इत्युत्तरखण्डार्थः ¦ 
विर, २६४ 
त्वग्भेदे प्रथमो दण्डो मांसमेदे तु मध्यमः । 
उन्तमस्त्वस्थिमेदे तु घातने तु भ्रमापणम्‌ ॥ 
घातने वधे, प्रमापण बध एव । विर, २६५ 


कणेनासाकरच्छेदे दन्तमेदेऽङ्धिभेदने । 
कतेव्यो मध्यमो द॒ण्डो द्विगुणः पतितेषु च ॥ 
पतितेषु खस्थानात्‌ च्यावितेपु | विर, २६५ 
दण्डपारुष्येण पीडकः पीडापरिहारव्यय अपहतं च दाप्यः 


अङ्गावपीडने चैव मेदने छेदने तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः कर्हापह्तं च यत्‌ ॥ 
समुत्थानव्ययं मभसघटना्थं मेषजपथ्यादिजनक- 
घनन्ययम्‌ | विर. २७० 
पीडिताय दण्डदान राशे च 
दण्डस्त्वभिहतायैव दण्डपारुष्यकस्पितः । 
हते तद्द्विगुणं चान्यद्‌ राजदण्डस्ततोऽधिकः ॥ 
पड्युपीडाया दण्डविधिः 
भ्रान्तान्‌ ्षुधातीन्‌ ठृषितानकाठे वाहये्तु यः । 
स गोघ्नो निष्कृति कार्यो दाप्यो वा प्रथेमं दमम्‌ ॥ 


(१) अप, २।२१८ तु घातने ( स्याव घातेन ), व्यक 
१०५ नेतु(नेच); विर, २६४ (=); विचि. ११५ 
मस्त्व ( मश्वा ) तने ( तके ); व्यनि. ४९१, दुवि. २२७ 
नवतुथेपाद. २५६ स्थिभेदे ( स्थिभ्डे), सेत २१८-९ 
देतुधा (देनघा); समु. १६२तुषा८(च षा); विष्य. 
४७ मस्त्व ( मश्चा ) तु घातने ठु ( च घातके च ) 

(२) व्यक. १०५, विर २६५; विचि. ११५; 
व्यनि. ४९१ मेदेऽदधि ( मेदाङ्ग ) घु च (सति); द्वि. 
२५६ मेदे (ग्ध) च (तु); सेतु. २१९; समु. १६२ 
ऽड(्रि ( इङ्ग) षु च ( सति ); विव्य. ५० 

(2) अप. २।२२२ पीडने ८ भेदने ) मेदने ( पीडने ); 
व्यक. १०६; स्च. ३२९ चैव ( ष्वेव ) त्थान ( त्थानं ); 
विर २७० भेदने छेदने ( छेदने भेदने ) च यत्‌ ( तथा ); 
पमा. ४२० भेदने छेदने ( छेदने पीने ); रत्न. १२२३ 
विचि. ११८; व्यनि. ४९४; व्यप्र. २७५; विता. ७४०; 
सेतु. २२१ च यत्‌ ( तथा ); ससु. १६२ चेव ( ष्वेव ). 

(४) विश्व. २।९२६ 

(५) ब्यर्क. १०८; विर. २८०; दुधि. ३१८ वा प्रथमं 


च्य, क, २३० 


९८३१ 


वृषाधिकारे बृहस्पतिः ~ शभ्रान्तानिति । एवञ्च 

दण्डग्रायधित्तयोर्विकस्पदर्चनात्‌ दण्डेनापरि पापं क्षीयते 

इत्याहुः । विर, २८० 
शद्ृते द्विजातिविषयके दण्डपारष्ये दण्डविधिः 


` येनाङ्गेन द्विजातीनां शूद्रः अ्रहसे रुषा । 
छेत्तव्यं तद्धवेन्तस्य मनुना समुदाहृतम्‌ ॥ 
` परस्परं दण्डपारुष्ये कृते नीचङ्ते च विदेषतः दोषराहित्य- 
दण्डभाक्त्वदण्डद्ापयितुविचारः 


देयः प्रहरतो्द॑ण्डः समयोस्तु समः स्यतः । 
आरम्भकोऽनुबन्धी च दाप्यः स्यादधिकं दमम्‌ ॥ 
परस्परपारष्यकारिषु दममाह बहस्पतिः-- दयो- 
रिति। स्मृच. ३२९ 
जह्ुषटस्तु समाक्रोरोस्ताटितः प्रतिताडयन्‌ । 
हत्वाततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
पश्ात्कारिणि योऽस्पदण्ड उक्तो नारदेन असावनु- 
बन्धकट्हे, अननुबन्धे ठ॒बृहस्पतिनाऽनपराधाभिधानं, 
तदपि तन्न्यूनसमानौ प्रति मन्तव्यम्‌ । अधिकं प्रति 
एवविधेऽपि अपराघस्योक्तत्वात्‌ । तथा च ---'वाक्पा- 
खष्यादिना नीचो यः सन्तममिल्ङ्घयेत्‌ । स एव 
ताडयस्तस्य नान्वेष्टव्यो महीश्रता ॥` विर, २७६ 
बीक्पारुष्यादिना नीचो यः सन्तमभिरङ्घयेत्‌ । 
स॒ एव ताडयंस्तस्य नान्वेष्टव्यो महौमुजा ॥ 

(१) नीचोऽनत्तमः, सन्तसुत्तमम्‌ । स एव उत्तम 
( वाऽप्यथवा ), सेतु, ३०१ प्रथमे ( मध्यम ). 

(*) स्च. ३२८; सञ्ु. १६२. 

(२) अप. २।२१२; ख्डच. ३२९; विर. २७५; 
व्यनि ४९२; दुवि. २३३; समु. १६२. 

(३) अप. २।२१२ आक्रु्टस्तु {८ पूवकरुष्टः ); ब्यक. 
१०७, विर. २७६; पसा. ४१२ कुष्ट ( ङ ) हत्वाततायिने 
( इत्वाऽपराधिनं ); १२१ हत्वाततायिन ( इल्राऽ- 
पराधिन ); विचि, १२०-२१; व्यनि, ४९२,५१९; 
द्वि. २१५ प्रथमचतु्ेपादो : २२३; व्यत. २०१ स्मा 
( यदा); व्यप्र, १२७१ रत्नवत्‌; न्य, ११२ ताडयन्‌ 
( दापये ) दषं रत्नवत्‌ ; च्यम. १०० रत्नवत्‌ ; सेतु. ९९ 
समा (यदा): २२२; ससु. १६२ रत्नवत्‌ * 

(४) अप. २।२१२; व्यक. १०७; विर. २७६ युजा 
( शता); विचि. १२१; दवि. २१६; सतु. २२२. 


१८३२ 


एव, तस्य ताडयन्निति हिंसाथे षष्ठी, न॒ अन्वेष्टव्यः न 
तस्य दण्डः करणीय इत्यथः | विरे, २७६ 
(२) नीचः शुद्रादिः। सन्त बाह्मणादिकम्‌ । स 
एव ब्रा्मणादिस्तस्य दूद्रादेः। दिंसाथं पष्ठी । नान्वे- 
ष्टव्यो न दण्ड्य इत्यर्थः | विचि. १२१ 
(३) दण्डश्चाय द्विधा प्रसक्तः । वाक्पारुष्ये तस्थै. 
वौचित्यादनुचितस्य दण्डपारप्यस्य प्रणयनात्‌ राज- 
कर्तव्यस्य तस्य॒ स्रयंकरणाच, तदुक्त ताडर्यन्निति, स 
एवेति, एतच्च श्वपाकादिपरं नारदवचमेनैकमूलकत्वे 
सखघवात्‌ । अस्तु वा तदितरपरमपि न्यायसाम्यात्‌ | 
दविः २१६ 
्रातिलोम्यास्तथा चान्त्याः पुरुषाणां मठाः स्मृताः। 
जआदह्यणातिक्रमे वध्या न दातव्या धनं कचित्‌ ॥ 
दातव्या दापयितव्या इत्यर्थः । विर, २७७ 
अप्रकाशदण्डपारुष्ये परीक्षाविधि 
मचिषिक्ते ताडितो यस्तु हेतिरैश्यो न वा भवेत्‌। 
हन्ता तदनुमानेन विज्ञेयः इपथेन वा ॥ 
अन्तर्वेदमन्यरण्ये वा निशायां यत्र ताडितः । 
रोणितं तत्र दृश्येत न प्रच्छेत्तत्र साक्षिणः ॥ 
विविक्ते ताडितो यस्तु ताञ्येन ताडकेऽहद्यमाने 
मध्यखेऽसति अदद्रयमाने वा ताडित इत्यथः । अनु- 
मानेन अविनाभूतेन धर्मेण । शोणित ताडकत्वाविना- 
भूतम्‌ । विर. २७६ 
कैथित्छृत्वात्मनश्चिहनं देषाल्यरमभिद्रवेत्‌ । 
हेत्वथेगतिसामर्थ्येस्तत्र युक्तं परीक्षणम्‌ ॥ 


काल्ययनः 
सजातीयेषु दण्डपारुष्ये दण्डविधिः 
ईदगूरणे तु हस्तस्य कार्यो इादरूको दमः । 


स एव द्विगुणः प्रोक्तः पातने तु सजातिषु ॥ 


(१) ब्यक, १०७ धनं ( दम ), विर. २७७. ˆ 

(२) च्यक. १०७ [ व्यवहारकरपतरौ इमौ छोकौ नोप- 
ङभ्येते, व्याख्यानस्योपरभ्यमानत्वात्‌ स्थरनिर्दे श॒ समुद्धिखित. ]; 
विर. २७३. 

(३) ब्यक. १०७ नारदब्रहस्यती; ब्यप्र. ३५७८ गति 
(अति ) नारदब्हस्पती. 

(८४) च्यक. १०४; विर. २६२नेतु (नेषु); पमा. 


ठ्य्बहारकाण्डम्‌ 


उद्रूरणे हस्तस्य प्रहारार्थं हस्तीमे, पातने हस्तस्यैव 
यथाक्रमं द्रादरापणः चतुर्विंशतिपणो दण्ड इत्यर्थः | 
विर, २६२-२ 
छर्दिमत्रपुरीषायैरापाद्यः स चतुयणः। 
पड्गुणः कायमध्ये स्यात्‌ मूर्भिं त्वष्टगुणः स्मृतः ॥ 
(१) पुरीषादिस्पदंने पुनः कात्यायनेन विशेष 
उक्तः-- छर्दिमत्रेति। आयग्रहणाद्रसाद्यक्रासंख्लानो 
गह्यन्ते | मिता, २। २१४ 
(२) आदिग्रहणाद्साद्यक्रादयो ग्राह्याः, आपाद्यः स 
चतुरगुणः, कायमध्यरिरोव्यतिरिक्तिसरवाङ्गस्परौने चतुरण 
इत्यथः । चतुरो दरपणात्‌, एव षड्गुणादिकमपि । 
न्विर, २६२ 
(३) वान्तमून्नादिना समस्य परस्याधःकाये योजने 
दाप्यो द्चपणश्चतुरयुणः । एवं मध्याज्गादौ षड्गुणादि, 
रित्यथः विचि. ११३ 
कैर्णो्ठघ्राणपादाक्षिजिहाशिश्रकरस्य च । 
छेदने चोत्तमो दण्डो भेदने मध्यमो श्रगुः ॥ 


> दवि. विरवत्‌ । 
४१४नेतुसं (नेषु स्व); विचि. ११३गहु (णेच) 
नेतुस (नेचि); व्यनि. ४९०; द्वि, २५१गतु 
(णत्तु) नेतु (नेषु); व्यम्र. ३७२; व्यड, ११३३ 
सेतु २१६नेतुस (नेषु द्वि); सञु- १६२ उदग्‌ (उदो). 

(१) भिता. २।२१४; अप. २।२१४; व्यक. १०४ 
स्यात्‌ (तु); विर. २६२ स्यात्‌ (ठु) वष्ट ( चाष्ट )$ 
पमा. ४१३ चैरापा. स चै. पादादौ च) स्यात्‌ (तु); रत्न. 
१२२; विचि. ११२-३ रापाद्यः स॒ (रथच) स्यात्‌ 
( तु); अ्यनि. ४९० रापा्य स ( रधोनाभेः ) स्यात्‌ ( तु ) 
स्मृतः ( दमः ); द्वि. २५३ विरवत्‌ ; सवि. ४८१; वीमि, 
२।२१४ व्यकवत्‌ ; व्यप्र, ३७१ चैरापा्ः ‹ चैः स्पर्भने ); 
व्यड, ११२; व्यम. १००; विता. ७३६; सेतु. २१६ 
रापा्यः स"( राच स स्यात्‌ ) स्यात्‌ ( त॒ ); सञ्जु, १६२. 

(२) अप. २।२१९ (=) गयु. ( गुरु. ); व्यक. १०५ 
स्य च (स्यतु); स्षच. १३२८; विर. २६५ पादा (नासा) 
शष भ्यकवत्‌ : ६५८ मो दण्डो ( मं दधात्‌ ) ध्यमो ८ ध्यं ); 
पमा. ४१५७ दाक्षि ( दादि) शिश्च (नासा); रत्न. १२२; 
विचि. ११५; व्यनि. ४९१; दुवि, २५६ व्यकवत्‌ 
खवि. ४८० रिश्च (युख) श्रय. (यरः) यमः; व्यप्र. ३७३; 


। 


दण्डपारुष्यम्‌ १८३दद 


छेदने खस्थानात्‌ च्यावन, र्मेदने विदारणे 1 | सारेण कव्यिता दण्डाः पात्याः, भनन्तव्यक्तिषु परति. 
विर. २६५ | व्यक्ति दण्डनिणयस्मरणायोगात्‌ । सत्यम्‌ । अत एवो- 


आभीषणेन दण्डेन प्रहरेदयस्तु मानवः । क्तमुरानसा-- ध्यत्र नोक्तो दमः सरवैरानन्तयात्त 
पूवै वा पीडितो वाऽथ स दण्ड्यः परिकीर्तितः॥ | महात्मभिः । तत्र कार्य परिज्ञाय कर्तव्य दण्डधारणम्‌ || 

आभीषणेन खड्गादिना । विर, २७६ स्मृच. ३२८ 
रिष्ये कोधेन हन्याशेदाचार्यो कतया विना । । अस्पदयधूतेदासानां म्डेच्छानां पापकारिणाम्‌ । 


येनात्यन्तं भवेत्पीडा वादः स्याच््छिष्यतः पितुः ` प्रातिलोम्यभ्रसूतानां ताडनं नाथेतो दमः ॥ 


दण्डपारुष्ये प्रतिरोमानुरोमनीचेषु दण्डविधि | पापकारिणोऽतिशयेन प्रातिखेोम्यग्रसूता निषादादयः। 

वाक्पारुष्ये यथैवोक्ताः ्रतिखोमानुखोमतः। | विर, २७८ 
तथेव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम्‌ ¬+ | पीडिताय पीडापरिहारबग्ययहृतमस्ना्दानविभि 
कात्यायनस्तु वाक्पारुष्योक्तप्रतिव्यक्तिदण्डनिर्णय । वादण्डस्ताडनं चैव येपूक्तमपराधिषु । 

इहानुक्तदण्डविषये कचिद्नुसधेय इति दशेयति-- | हृतं भ्न प्रदाप्यास्ते रोध्यं निःखैस्तु कैणा ॥ 


वाक्पारुष्य इति । एवं चात्र प्रतिव्यक्ति दण्डनिणयः | (९) निःखै्निधनैः, कर्मणा सेवादिरूयेण, बोध्यं 





मरातिखोम्यादावपि कात्यायनेन स्रत इति न कचिद- | पूरणीयम्‌ | विर. २७० 
स्मृता दण्डाः पात्याः । नन्वेवमपि कचिदचापराधानु- , (२) भम ग्षरथ्यादि । द्वि. २२० 
वमल >देहेन्दरियधिनारो < ५९ 

# स्थलादिनिदेँ श व्यवहारस्वरूपप्रकरणे (ए ५) न इ यथा दण्ड प्रकल्पयत्‌ । 
दर्टन्य । तथा तुष्टिकरं देयं समुत्थानं च पण्डितैः | 

+ मिताक्षराव्याख्यान “एक श्वता बहूना इति यावस्क्य- समुत्थानव्ययं चासौ द्द्यादाब्रणरोपणम्‌ ॥ 
वचने ( प १८१८ ) द्रटन्यम्‌ । ह | 
व्यड ११३; व्यम. १०० कणौ . . दाक्षि ( कर्णव्राण- । (१) अप. २।२१२ प्रातिलोम्य ( मतिलोम ); व्यक. 
पदाक्षीणि ); सेतु. २१९; स्यु. १६२ घ्ाणपादा (पादश्राणा) ॑ १०७) विर २७८ : ६५५ म्लेच्छानां ( नराणा ) शेषं 
चोत्त ( ततत). अपवत्‌ ; विचि, १२२; दवि. ५८ ताडनं ८( ताड्येव्‌ ) $ 


(१) अप. २।२१२ वा पी ( चाऽऽपी ), व्यक. १०७ | सेठ. ३१२ भ्छेच्छाना ( नराणा ); ससु. ६९ सेतुवच्‌ ; 
आमी ८ अभी ); विर, २७६; पमा. ४१२ आमी ( अभी ); विष्य. ५०. 
विचि. १२०; दवि. २३३ उत्तरां ८ पुवं वाऽपक्नो वाऽय ¦ (२) अप, २।२२१, भ्यक. १०६, विर २७० राधिषु 
सोऽपि दण्ड्योऽथिक भवेत्‌ ). (कारिषु) प्रदा (तुदा); दवि. २२० प्रदा (चदा) 

(२) मिता. २।२२१ यथै ,. , . लोमा (य फवोक्तः । स्स (स्वै, ख ). 
प्रातिलोम्या ) तथेव (स एव ) पीला दण्डा ( दाप्यो रान्ना) | (३) अप. २।२२२ पणम्‌ ८ पणात्‌ ); च्यक. १०६; 
स्मरणम्‌ , व्यक १०६; स्षच. २२८ प्रति. ...-..-मत | स्च. ३२९ देय (चेयं ) त्थान ( त्थानं ) पणम्‌ ( पणात्‌); 
( प्रात्तिरोम्यानुोम्यत. ); विर. २६९ क्ताः ( क्त. ) पात्या | विर. २७१ पण्डिते. ( पीडतिः) दा (दा); पमा, ४१९ 
दण्डा ८ पात्यो दण्डो ), पमा. ४१८ विरवत्‌ ; रत्न. १२२ । यथा (यदा) तथा (तदा) वतीयाधं विना : ४२० त्थान 
भतिरोमा ( भातिरोम्या); विचि. ११८ क्ताः (क्त ); ' ( स्थान) तृतीयाधेः, रत्न १२२; व्यनि. ४९५ पणम्‌ 
व्यनि. ४९३; सवि. ४८१ ययै . लोमा ( यथा प्रोक्ताः , ( पणात्‌.) ठृतीयाधे.; दवि. २२१ प्रणम्‌ ( णात्‌ ); सबि. 
भाप्तिलोम्या ) दण्ड ८ दण्डे ); भ्यभ्र. २७४ रत्नवत्‌ , ध्यड. | ४८४ चासौ .. - पणम्‌ ( दाप्य. कङडाय कृतं "च यत्‌ ); 
११४.५ रत्नवच्‌ ; व्यम १०० रत्नवत्‌, विता. ७३८ | अ्यभ्र. ३७४ तृतीयाथ विना : २७५ तूनीयाषैः; व्यड. ११५ 
तथैव ( त व ) पाल्या दण्डा ( राशा कायौ › मनुः; सेतु. | तथा ( रणि ) चासो ( वासौ ); व्यम. १०० वृपरीयाध वनाः 
२२०२१; सञ्यु. १६२ स्ष्चवत्‌, विता. ७४०; सयु. १६६ अपवत्‌, 





२८२४ 


(१) त्रणादिदुःखेषु अतिदुःसहेषु जतिष्वाह कात्या- 
यनः--ठेन्दियेवि । व्टिकर दुस्सहबणतुष्टिकरं देयं 
इुस्सदवणादिकारिणा देयम्‌ । समुन्थान व्यय पण्डितैः 
ब्रणगुडत्वानुसारेण कल्पितमिति रोषः। समुत्थान च 
आन्रणरोपणाद्देयम्‌ । “समत्थानव्ययं चासौ दन्यादा जण- 
रोपणात्‌ः इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । समुत्थानव्यय भिषग्भे- 
पजपथ्यपानाद्य्थं क्रियमाणे व्ययम्‌ | स्मृच.३२९ 

(२) चणपदमत्र पीडाहेतुमुपरश्चयति । ^ रोपणपदं 
शान्तिपरम्‌ | विर. २७२१ 

प्रमापणे प्राणश्रतां भतिरूपं तु दापयेत्‌ । 

तस्यायुरूपं मूल्यं वा दाप्य इलयत्रवीन्मक्छुः ॥ 

(१) प्रतिरूप प्रमापितस्य गुणादिना समम्‌ । एतत्तु 
स्वामिने प्रतिरूपादिदानम्‌ । विर, २८४ 

(२) परकीयाणा द्विचतुष्पदाना दण्डपातनजनिता 
या हिंसा या रथाद्यभिघातप्रभवा तदुभयसाधारणमिदं 
वचनम्‌ । प्रतिरूप प्रमापितस्य गुणादिना सहद्ाम्‌ । 
यत॑च्न प्रतिरूपादिदान प्रमापितस्वामिनः । 

द्वि. २२९ 
पड्युपक्चिवनस्पतिषु दण्डपारुष्ये दण्डविधिः 

श्रान्तान्‌ श्चुधातन्‌ ठषितानकाङे बाहयेत्तु यः । 

खरगोमद्िषोष्टादीन्‌ प्राप्लुयादपूवेसाहसम्‌ ॥ 

त्रिपणो द्वादशपणो बधे तु सगपक्षिणाम्‌ । 
सपेमाजोरनकुरश्वसृकरवबधे नृणाम्‌ ॥ 
अचरात्यन्तापकृष्टमृगपश्षिघातेषु जिपणः , उत्कटतद्धा - 

(१) ध्यक. १०८; विर. २८४, पमा. ४२५ प्रति. . 
येत्‌ ( दद्यात्‌ तव्मतिरूपकम्‌ ) दाप्य ( दयात्‌ ); दवि २२९; 
सेतु. २२६ दाप्य ( दण्ड ), सञ्यु. १६३ पमावत्‌ . 

(२) भप. २।२२६ पुवार्थे ( अन्तान्‌ तृषातौन्‌ क्वधितान- 
काडे वाहयेन्नरः ); यक. १०८ क्वधातान्‌ तृषितान्‌ ८ ठृषातान्‌ 
भितान्‌ ) क्तु य. (चर ); विर. २८०; व्यनि. ४९६ 
अकाडठे ( नाकाले) न्ुय (त्रः); दवि. ३१९,ससु. 
१६९ क्षा तृषितान्‌ ( तृपातौन्‌ ्वधितान्‌ ) येत्त॒ य. 
{"्यन्लर. ) मसुः. 

(३) ब्यक. १०८; विर २७९ वधे तु (घत्तितु) 
गग (प्च); पमा. ४२४ ति (दि), व्यनि, ४१९६; 
दवि. २२३ वथेतु (घते तु); व्यप्र. ३७७ त्रिपणो 
( पण › पणो ( पणा ) शक्र ८ शराश्च ), ब्यड. ११६ 


व्यवद््काण्डम्‌ 


तेषु द्वादशपणः । विष्णूक्तस्तु पञ्चारत्पणोऽत्यन्तोत्कृष्टमृग- 
पश्चिवधविषयः । पञ्चाशदुत्तरो दण्डः ञ्यमेषु मृगपक्षिषु 
इति वचनात्‌ । विर. २७९ 
, गोडुमारीदेवपद्यसुश्षाणे वृषभं तथा । 
वाहयन्‌ साहसं पू प्राप्लुयादुत्तमं बधे ॥ 
गोकुमारी षेण सयुक्ता गौः । देवपद्युदेवतोदेशे- 
नोत्सुष्टपञ्यः । उश्वा ‹ उभ सेचने ` इति धात्वर्थायुसारा - 
द्वीजमोक्ता इषः । इषमो जीणेबृषः | दवि. ३१८ 
वनस्पतीनां सर्वेषायुपभोगो यथायथा । 
चथातथा द्मः कार्यो हिंसायामिति धारणा # |) 
वनस्पतिशब्द्‌ उपयुक्तसवैस्थावरोपल्क्षणार्थो न्यायं 
साम्यात्‌ । तथातथा उपयोगगौरवल्यधवानुसारेण । 
विर, २८४ 


मनुष्याणां पदानां च दुःखाय प्रहृते सति । 
यथायथा महद्दुःखं दण्डं कुयोत्तथातश्रा * ॥ 
अप्रकाादण्डपारुष्ये परीक्ष।विधि. 
` हेत्वादिभिन पद्येच्चेदण्डपारुष्यकारणम्‌ । 
तदा साक्षिछतं तत्र दिव्यं बा विनियोजयेत्‌ ॥ 
साक्ष्यभावे च दिव्यम्‌ | विचि, १२० 


व्याक्षः 
दण्डपारष्यलक्षणम्‌ 

भस्मादिना प्रक्षिपणं ताडनं च करादिना । 

अवेष्टनं चां्युकाथेदेंण्डपारष्यमुच्यते ॥ 

# अन्यन्याख्यामहः स्थनादिनिदेशश्च मनौ अस्मिन्नेव 
शेके ८ प १८०४-५ ) द्रष्टव्य । 
त्रि (द्वि) श्वसुक्ररवधे ( शुक्रश्वपचे ); सेतु, २२४ त्रिपणो 
(तरियुणो) वधे च्ठु (धाने तु), ससु. १६३. 

(१) उयप्र २७७, यङ .११६. [अपराककपतवौदिगन्थेषु 
मनोरयं शोक. , मनुररतौ तु मोपरुभ्यते ।] 

२) अप. २।२१२ तदा . तत्र (तत्र साक्षीकनं चैव); 
व्यक १०७ तदा (तद) वा वि (वाऽथ); विर २७४ 
वावि (चापि), बिचि. १२०, ग्यनि ४९५ हेत्वा हेत्या) 
तदा साक्षि ( तदसाक्षी ) वा विनि ( वाऽध्वनि); व्यप्र ३७९ 
वार्विं(नवि), व्यउ ११८; सेतु २२२; सभु. १० 
तदा ( तद) वा वि (चैव) नारद. 

(३) स्खरच. ७,३२८; रत्न १२१ भस्मादिना पर्षि 
( हरतादिना प्राक्षि ) चाद्य ( वाद्यु ); ग्यप्र. ३७० भस्मादिना 


दण्डपारुष्यम्‌ १८३५ 


आदिग्रहणिनोपरि प्रश्चपणाद्‌ दुःखकरं कद॑मपाुमत्यदि सुमन्तुः 
दरव्यं गह्यते । करादिनेत्यनेनादिदाब्देन ल्गुडपाषाणेष्टका- परस्पर पारुष्ये दण्डविधिः 
युधादिद्रव्ये, आचग्रहणेन रज्जुखुञ्खलादि द्रव्यम्‌ । पारुष्यदोषादुभयोयगपत्संग्रबृत्तयोः । 
स्मृच. ३२८ | विशेषश्चेन्न हृरयेत विनयश्चेत्समस्तयोः ॥ 
यमः वृद्धकात्यायनः 
मायापुत्रदासदासीश्िष्यानां दण्डपारुष्यविचार. दण्डपारुष्ये स्वयं प्राणत्यागे न दण्डः 


भायो पुत्रश्च दासश्च दासी िष्यश्च पद्मः । | क्त्वा परुषमुक्तस्तु ताडयित्वा तु ताडितः 
भराप्तापरधास्ताङ्याः स्यू रज्ज्वा बेणुद्रेन वा ॥ | यमुदिश्व लयजेत्ाणान्तेन न स्यात्स किल्विषी ॥ 


अधस्तात्तु महतैव्यं नोत्तमाङ्गे कथञ्चन । परिष्कारः 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तस्तु यथोक्तं दण्डमहेति ॥ दण्डपारुष्यलष्षणम्‌ 
= वधङ्कदुद्धिजदण्डः डःखं रक्तं व्रणं मङ्गं छेदनं भेदनं तथा । 
वध्ये कमेणि तिष्ठन्तं समग्रधनसंयुतम्‌ । यादयः प्राणिनां तद्धि दण्डपारुष्यमुच्यते ॥ 
विवासयेत्‌ द्विजं राजा दोषं विख्याप्य संसदि ॥ स्थावरजङ्खमप्राणिना प्राण्यन्तरङृतं नखादिना त्वग्भे- 
वृद्धहारीतः दादिभवं दुःख रक्तव्रणादिक च दण्डपारष्यमुच्यत 
देवताब्राह्मणय॒रूणा पादादिना प्रहारे दण्डविधिः इत्यथः । स्मृच, ३२८ 
“दैवतं बराह्मणं गां च पिठ्माव्गुरूस्तथा । अभ्िपुराणम्‌ 
पदेन ताडयेयस्तु तस्य तच्छेदनं स्मृतम्‌ ॥ अन्यजातिहिजाति तु येनाड्योनापराध्लुयात्‌ 1 
तेषामुपरि हस्तं तु दोष्णोदछेदं तु कामतः ॥ तदेव छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाषिष्वारयन्‌ ॥ 


( मस्मादीना ); व्यड. १११ भस्मादिना ( दस्ादिना ) चाश्च | सतछृष्टासनसंस्थस्य नीचस्याधो निच्ृन्तनम्‌ । 
{ वांश्च ); विता. ७३२ मस्मादिना ( हस्तादिना ) सखु. | यो यदङ्खं च सुजयेन्तद ङ्ग तस्य कतेयेत्‌ ॥ 
१६१ भ्यमबतु अधंपादकराः कायो गोगजा्ोष्टघातकाः । 


(१) व्यमा. २८५; चिर. २७२; व्यनि. ४९५ न त्‌ विफलं 
सिव (यव) पद, व्वा, २०८२ व्यड. ११०१ | _ इ ठ विणं छता सवं दण्डमदेति ॥ 


बार. २।१३५ ( पृ. १८५ ) ( = ) पूवे (पुत्र. रिष्यस्तथा | (१) सवि. ४७६. 
मायां दासी दासस्तु पचम. ); सेतु. २२१. (२) श्यनि. ४९२. 

(२) व्यमा. २८५ कथन्न ८ कदाच ); विर २७२ तेभ्य (३) स्खरच २२५७; रत्न. १२१; खवि. ४८० रक्तं 
८ तन्या ) कथन्न ( कदाच ); विचि ११९ उन्त.; व्यनि | बण (व्रण रक्त) च (चत्‌); व्यप्र. ३७०; व्यड. १११; 
४९१ तैव्य (तैन्या ) मनु ; व्यप्र, २७८; व्यड ११७; | विता. ७२२; समु. १६१. 
सेतु २२१ तैव्य ( तैन्या ). (४) अपु २२७२९. 

(३) व्यनि. ४९८. (४) बुहास्ष्, ५।२०३-४. (५) अपु. २२७।३ १, ३२. 


खीसग्रहणम्‌ 


ननित ००----- 


वेदाः 
आतृभगिनीविवाह. तज्निषेधश्च 


| 


रात्रीभिरस्मा अहमिदेशस्येत्सूयेस्य चश्षुहुर- 
न्मिमीयात्‌ । दिवां एथिव्या मिथुना सबन्धू यमी- 


अओ चित्सखायं सख्या ववृदयां तिरः पुरू | येमस्य बिश्रयादजामि ॥ 


चिदणैवं जगन्वान्‌ । पितुनैपातमा दधीत बेधा 
अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥ 

न ते सखा सख्यं वध्ट्येतससटक्ष्मा यद्धिषुरूपा 
भवाति । महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिषो धतीर 
इर्विया परि ख्यन्‌ ॥ 

उरान्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्त्यजसं 
मयस्य । नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः 
पतिस्तन्वमा बिषिरयाः ॥ 

न यत्पुरा चचछमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अचतं 
रपेम । गन्धर्वो अप्स्वप्या च योपा सा नो नाभिः 
परमं जामि तन्नौ ॥ 


गमे चु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूपः । नकिरस्य म्र मिनम्ति तानि षेद 
नाबस्य प्रथिवी उत योः ॥ 


को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई दद्दी क इह 
भ्र वे चत्‌ । बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु त्रव 
आदनो वीच्या नन्‌ ॥ 


यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनौ 
सदरोय्याय । जायेव पटे तन्वं रिख््यां वि 
चिदेव रथ्येव प्वक्रा 

न तिष्ठन्ति न नि भिषन्येते देवानां स्र शह ये 


चरन्ति । अन्येन मदाहनो यादि तूये तेन ॒वि बर 
रथ्येव चक्रा ॥ 


# “ओ चित्‌ सखायं शतयाद्यारभ्य (“अन्यमू षु शइत्य- 
न्ताना चतुद॑श्चमन्त्राणा सायणमाष्य ॒स्थरनिदेशश्च खीपुषम- 
प्रकरणे ८ ¶. ९७५-७८ ) द्रष्टव्यः । 


आ घाता गच्छादुत्तया युगानि यत्र जामयः 
कृणवन्नजामि । उप बढृहि वृषभाय बाहुमन्य- 
मिच्छस् सुमगे पतिं मत्‌ 

किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु खसा यन्नि 
कतिर्निगच्छात्‌ । काममूता बहेतद्रपामि तन्वा मे 
तन्वं सं पिप्रग्ि ॥ 

न वा उ ते तन्वा तन्वं सं पृच्यां पापमाहूयैः 
सखसारं निगच्छात्‌ । अन्येन मसपरमुदः कल्पयस्व 
न ते भाता सुभगे बष्टथेतत्‌ ॥ 

बतो बतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
अन्या किर त्वां कक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते 
िद्युजेव ब्रक्षम्‌ ॥ 

अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते 
सिजेव ब्ृक्षम्‌ । तस्य वा त्वं मन इच्छा सवा 
तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥ 

पिनापून्रीविवाह 
प्रथिष्ट॒यस्य॒बीरकमेमिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो 
अपौहत्‌ । पुनस्तदा . इति यत्कनाया दुदिुरा 
अनुश्रततमनवा ॥ 

यथा स्वाशेन मगवान्‌ सद्रः प्रजापति्ास्तोष्पतिं खद्र- 
मसजत्‌ * तदेतदादिमिसिसभिर्वदति । यस्य प्रजापते- 
रिष्णदेप्रणवद्‌ वीरकमम्‌ । लिङ्गव्यत्ययः । वीरकर्म । 
रेत इयर्थः । येन रेतसोत्न्ना वीरा मवन्ति तादयरेतः 
प्रथिष्ट प्रथितमासीत्‌ तद्रेतोऽनुष्ठितं ग्रजापतिनापत्याथं 
निषिक्तं न्यो नरेभ्यो हितो यद्रा नेवरभ्यो देवेभ्यो दितो 


(१) चरस, १०।६१।५. 


दण्डपारुष्यम्‌ 


श्द्रोऽपौहत्‌ अपोहति । तदैवाह । पुनस्तदरेत आ बृहति । 
सर्व॑त॒ उत्खिदति । उद्रमयति पुरुषाकारेण स्रयमुत्प्नः 
सन्‌ । कीटश रेतः । यद्रेतः कनायाः कान्ताया दुहितुः 
स्वपुज्याः । तस्यामित्यथः । तन्न प्रजापतिनानुग्डतमाः 
आसीत्‌ । कीटो शद्रः । अनवान्यस्मिन्नप्रत्युतः । 
श्रजापतिवे स्वां ुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य माहुरुषस- 
मित्यन्ये ॥ ( जा. ३।३३ ) इति ब्राह्मणम्‌ । ऋसा. 

मध्या यत्कत्वेमभवदभीके कामं कण्वाने पितरि 
युबलयाम्‌ । मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं 
सुकृतस्य योनो ॥ 

कामं यथेच्छं कृण्वाने कुर्वाणे पितरि प्रजापतौ 
युवत्या दुहितयषसि दिवि वा । दिवमित्यन्य इति हि 
जाद्यणे प्रदर्ितम्‌ । मध्या तयो्मध्येऽन्तरिभमध्ये वाभीके 
समीपे यत्कत्व॑कर्मांमवत्‌ मिथुनीमावाख्यं तदानी 
मनानगल्प रेतो जहतुः त्यक्तवन्तो । किं कुर्वाणाविति 
तत्राह । वियन्तौ परस्परमभिगच्छन्तौ । प्रजापतिना 
सानौ समुच्छिति स्थाने सुकृतस्य यज्ञस्य योनौ निषिक्त- 
मासीदित्यर्थः । ततो रुद्र उत्पन्न इत्यर्थः । ऋसा, 


पिता यत्स्वां दुदितरमधिष्कन्क्मया रेतः संज- 
ग्मानो नि षिद्त्‌ । खाध्योऽजनयन्‌ ब्रह्म देवा 
वास्तोष्पतिं तपां निरतक्षन्‌ ॥ 
पिता प्रजाप्रतिर्यद्यदा स्वां ठदहितर दिवसुषसं वाधि- 
ष्कन्‌ अध्यस्कन्दत्‌ तदानीमेव क्ष्मया परथिव्या सह संज- 
गमान; संगच्छमानः प्रजापतिरर्समिष्टोके रोहितो 
मूत्वा रेतो नि षिञ्चत्‌ निषेकमकरोत्‌ । ^तामृहयो मृत्वा 
-रोहितं मृतामम्यैदि'ति बाह्यणं ८ रत्रा. ३।३३ ) | 
तदानीं खाध्यः सध्यानाः स॒कमौणो वा देवा ब्ह्माजन 
यन्‌ उदपादयन्‌ । किं तद्रद्येति तदाह । वास्तोष्पतिं यज्ञ 
वास्तुस्वामिनं व्रतपां व्रतस्य कमणो र्ःममुतिम्य 
पारकं निरतक्षन्‌ समुदपादयन्‌ । यज्ञवास्वुस्वामित्वं 
दत्त्वा कर्मरक्षकत्वेन निर्मितवन्त इत्यथः । त्सा, 
जातृभगिनीविवाहं 
यैसत्वा भ्राता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नादरयामसि ॥ 


(२) ऋसं. १०।६१।७. 
असं. २०।९६।१५; 





(१) ऋसं. १०।६१।६. 
(३) ऋस. १०।१६२।५; 


१८२७ 


हे योपित्‌ यो यसो भ्राता भ्राव्ररूपो भृत्वा पति- 
भतृरूपो वा मत्वा त्वां निपद्यते अभिगच्छति । अथवा 
जार उपपतिरूपो वा मृत्वाभिगच्छति । एवंभूतो यो 
रा्षसादिस्ते तव प्रजा जिधासति हन्तुमिच्छति । स्प- 
मन्यत्‌ । क्षसा. 

शदरक्ृनायेखीसमहणम्‌ 

शद्रा यदर्यजारा न पोपाय धनायति । 

यद्यद्‌? शूद्रा काचिद्ासी कदाचिदरयः स्वकीयः स्वामी 
जारो यस्याः सेयमर्यजारा भवति, तदानी सा दासी 
स्वामिस्वीकारमान्रेणात्यन्त हृष्यति, न तु स्वकीयकुटुम्न- 
पोषाय छनायति धनमात्मन इच्छति । न हि स्वामि- 
स्वीकाराद्नं अधिकं मन्यते | तेसा. 

. लिया. व्यभिचारदोषः 

ते" बे सय यज्ञोऽच॒त” यन्त वा 
एषा करोति या पत्युः क्रीता सत्यथान्यैश्वरत्यनृत- 
मेव निरवदाय ऋत ` सत्यञुपैति यन्मिथुया भ्रवि- 
नूयास्मियतमेन याजयेदथ यह्याचयति मेध्यामेवेनां 
करोदयामपेषा भवन्ति सवेस्या हसोऽवेयै यदञ्- 
ज्येयुरनवेष्टम हः स्यात्पत्रेभ्यो वै ताः प्रजा 
वरुणोऽग्रहयाद्यत्पात्राणि पत्रेभ्य एवैना वरणा- 
न्मु्ति प्रतिपुरुषं भवन्ति प्रतिपुरुषमेवा होऽव- 
यजयेकमधि भवनि गर्मेभ्यस्तेन निरबदयतेऽन्नावै 
ताः मजा वरुणोऽगहाब्छर्येणान्नं बिभ्रति तस्माञ्छयु- 
पेण जुहुतः श्रीपु"सौ जुहूतो भिथुना एव प्रजा 
वरुणान्मुच्तः पुरस्तासरलच्नौ तिष्ठन्तौ जुहुतः 
पुरस्तादेवा ` होऽबयजतो यत्मात्राणि य एव द्विपादः 
परावो मिश्युनास्तेषामेतव्पुरस्ताद ` होऽबयजवोऽथ 
यन्मेषश् मेषी च य एव चतुष्पादः परावो भिथुना- 
स्तेषामेतदुषरिष्टाद ` होऽवयजत उमयत णवा - 
दोऽबयजतः पुरस्ताश्वोपरिष्टाचच । 


माग. २।१८।२. 
(१) तैस. ७।४।१९।२-३; सैसं. ३।१३।१; कासं. 
४१८; शुमा. २३।३०; तैव्रा. ३।९।७।३;. शवा. १३। 
९।२।८; श्ञाश्रनौ. १६।४।४. 
(२) मैसं. १।१०।११, कासं ३६।६; तेजा, १।६।५।४ 
माश्रौ. १।७।४. 


१८३८ 


शद्रकृतायंखीसंगरहण आयेङ्ृतसुद्रलीसंग्रहण च 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट पड मन्यते । 

दद्रा यदयंजारा न पोषाय धनायति ॥ 

(८१) भत्ता पालगलीमभिमेथयति-- यद्धरिणः । 
यदा हरिणो मृगः यवं सस्यं अत्ति भक्षयति । अथ 
तदा धरी । न पुष्ट पयु । पशुमिति प्रि. विभक्ति- 
रोपः } पष्ट॒पर मन्यते अवगच्छति । मम कें 
मक्षितमिति यथा । एवं दद्रा यत्‌ यस्य चद्रस्य भदः | 
अर्यजारा अर्यः वेश्यः जारो यस्याः सां अर्यजारा भवेत्‌ 
तदा स शद्रः क्त्री न पोषाय ममैतदिति मन्यते। न 
नच तस्या धनायति धनमिव च ता न मन्यते श्ररस्योप- 
भोग्यत्वात्‌ । सुख, 

(२) वैद्यो यदा शूद्रा गच्छति तदा शुद्रः पोषाय 
न धनायते पुष्टिं न इच्छति मद्धा्यां वैद्येन युक्ता 
सती पुष्टा जातेति न मन्यतेकिं ठ व्यभिचारिणी 
जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थः । दम, 

यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते । 

शूद्रो यव्योये जारो न पोषमलुमन्यते ॥ 

(१) प्लगरी मत्याह-- यद्धरिणो यवमत्ति न 
युषटं बहु मन्यते क्षेत्रीति । यदुक्त मवतोऽप्येतदेवमिति 
सोल्लुण्ठमाह । इयास्तु विशेषः । शूद्रो यत्‌ अयाय 
अर्यायाः वैद्यायाः जारः जारयिता । तदा क्षेत्री वैद्यः 
आत्मनः पोषं नानुमन्यते । न हि सा तस्य पोष्या 
निङ्गष्टशच शद्रः उक्कृष्टा वैद्या इति | छठ. 

(२) यत्‌ यदा द्रः अयाय अयौया वेश्याया 
जारो मवति तदा वैद्यः पोषं पुष्टिं नानुमन्यते मम चरी 
पुष्टा जातेति नानुमन्यते कं ठ श्दरेण नीचेन सुक्तेति 
द्विदयतीदयर्थः | दयुम. 

। बाह्मणीसमहदोषः 
"तेऽवदन्‌ प्रथमा जह्यकिस्बिषेऽकूपारः सखिल 
मतरिश्वा । बीद्ुहरास्तप उग्रो मयोभूरापो देवीः 
मथमजा ऋतेन ॥ 


(१) छमा. २३।३०,२१; तेस. \।४।१९।२; सेस. 
चेव्रा. ३।९।.१ २३ द्ाश्रो. १६।४।४१६. 


(२) असं. ५।१७।१ षेऽकरू (षे दू ) उग्रो (उदरं ) ऋतेन 


उ्यकहारकाण्डम्‌ 


अन्नेविहासमाचक्षते | जुहूरिति वाङ्नाम । सा ब्रह्मणो 
जाया च । बुहस्पते्वा चस्पतित्वादुनृहस्पतेजदूनांम माया 
बमूव । कदाचिदस्य किस्बिषमस्या दौमोग्यस्येणा- 
साचक्रे । अत एव स एनां पर्यत्याश्चीत्‌ । अनन्तर. 
मादित्यादयो देवा मिथो विचायनामकिल्निपां कत्वा 
पुनबहस्पतये प्रादुरिति । तदन्न वण्यते। प्रथमा मुख्यास्ते 
देवा ब्रह्मकिद्विषे। ब्रह्मणो बृहस्पतेः किल्विषे पपे जुहूदौ- 
माग्यस्ये विष्येऽवदन्‌ । निष्कृत्युपायमवोचन्‌ । क ते |, 
अकूपारः । अत्र यास्कः -आदित्योऽप्यकूपार उच्यतेऽकरू- 
पारो मवति दूरपारः } इति (नि. ४।१८ ) । अकरुख्षित- 
पारो महागतिरादित्यः सखिरोऽब्दवता वरणो मातरि 
वायुर्वीद्धहराः। हरतेरसुनि रूप हर इति | हरति विनाश- 
यति तमासीति हरस्तेजः । प्रमूततेजस्कः । तपः । तपसा 
तापनेनोग्र उद्गृर्णोऽश्निमयोभूः सुखस्य भावयिता सोमो 
देवीरदेन्य आपः । कीदद्यः । ऋतेन सत्यभूतेन ब्रह्मणा 
प्रथमजा आदित एवोलखादिताः । एत उपायमुक्त्वा 
प्रायञ्चित्तमप्यकारयन्निति भावः| ऋसा. 
श्षोमो राजा प्रथमो बह्मजायां पुनः भायच्छ- 
8 दह्णीयमानः। 
अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसीदभिर्होता 
हस्तगृह्या निनाय ॥ 
प्रथमो मुख्यः सोमो राजादृणीयमाणः । पापापगमने- 
नाक्जमानः संस्तामेनामकिल्विष्रा बह्मजाया पुनर्बृहस्यतये 
प्रायच्छत्‌ । ततो वख्णोऽन्वर्तिता । ऋतिः सौरो धातु- 
धणाया बतैते । तस्य तृचि रूपम्‌ । सोममनुमोदयितासीत्‌ | 
सर्वथा त्वं परिगहाणेति दयामकार्षीत्‌ । तथा मिश्च । 
अनन्तरं होता देवानामाह्वाता मनुष्याणा होमनिष्पादको 
वाभिरहस्तण््य ता हस्ते गहीत्वा निनाय आनैषीत्‌ 
प्रादादित्यथः | ऋसा, 
हस्तेनैव म्राह्य आधिरस्या बद्मजायेयमिति 
चेदवोचन्‌ । न दूताय प्रह्ये तस्थ एषा तथा राष्ट 
गुपितं क्षज्नियस्य ॥ 


( ऋतस्य ); ऋसं. १०।१०९।१; कसु. ४८।११. 

(१) असं. ५।१७२; ऋसं. १०।१०९।२. 

(२) असं. ५।१७ ३ येयमिति ( येति ) वोचन्‌ ( वोचत्‌ ) 
ह्ये ( प्रहेया ); चरस. १०।१०९।३. 


प्लीसन्रः 


। (~ 


देवा बृहस्पतिमूदुः"# हे बहदसयते अस्परा आध्रि;, ! वदनं \ इयं पापरदितेत्युदादिषुः }-तथा ये सुत्षयः 


आधीयन्त आमरणान्यत्रेति आधिः शरीरम्‌ । अस्याः | 


डारीर हस्तेनैव राह्म ग्रहितव्यमेव । पुनस्ते देवा इदा- 
नीमिये ब्रह्मजायेत्येवावोचन्‌ अवादिषुः । चखब्दश्वेदर्थ | 
एषा ब्रह्मजाया पुरा प्रह्ये । हि गतौ इद्धो च । प्रहिताय 
त्वया मायौन्वेषणा्थं प्रेषिताय दूताय तथा न तस्थे । 
स्वात्मानं न अरकादायति | तत्र दृष्टान्तः । यथा क्षत्रियस्य 
राज्ञो गुपितं रक्चितं राष्ट राज्यं दात्रवे यथा न प्रकांरायति 
तद्रदसौ दौमाँम्ययुक्ततया तस्मै स्वात्मानं न प्रकाशित- 
वती । इदानीं ठत तद्राहित्येन प्रकाशमानेयं बह्मजायैवे- 
ल्यत्रुबन्‌ । कसा, 


यआमाहुस्तारकैषा षिकेरीतिं ` दुच्छुना भाममव- 
पद्यमानाम्‌ । सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट यत्र 
भपादि शश उल्कुषीमान्‌ ॥ 

नेहयचारी चरति वेविषद्विषः श देवानां भवये- 
कमङ्गम्‌ । तेन जायामन्वबिन्ददु बहस्पतिः सोमेन 
नीतां जुहं न देषाः ॥ 

एवं स्वपतिमौमर्मतेति जुहूः परोक्षतया बदति । हे 
दवाः पूर्वं स ब्रह्मचारी जायाभावेन ब्रह्मचारी चरति । 
अत एव विषः स्वेषु यशचेषु व्याप्तवान्‌ देवान्‌ वेविषत्‌ 
स्तुतिमिहैविर्भिश्च व्याश्रुवन्‌ देवानामेकम्गं भवति । 
जायापती यज्ञस्य दे अङ्के खट । तेन देवानां परि्विरणेन 
बृहस्पतिजायां जहूनामिकां मामन्वविन्दत्‌ अनुगम्या- 
ङमत । नदान्द उपमार्थे । पूर्वं यथा सोमेन नीतां 
खोमो ददद्रन्धवौय ( ऋसं, १०।८५।४१ ) । इत्यादि- 
करमेण नीता जह जुहू यथा रुन्धवान्‌ तद्रदिदानीमपि । 

र ऋसा. 

देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तछषयस्तपसे ये 
निषेदुः । भीमा जाया जाद्मणस्योपनीता दुधौ 
दधाति परमे व्योमन्‌ ॥ 

पूव चिरन्तना देवा आदिव्यादय एतस्यां विषयेऽ 





(१) असं. ५।१७।४; कौसू. १२६।९. 

(२) असं. ५।१७।५; ऋसं. १०।१०९।५. 

{१) असं. ५।१७।६ देवा+ बा ) पपे ( परसा ), कसं. 
१०।१०९।४. 
षद, क, २३१ 


ससप्रंख्याका ऋषयस्तपसे तपश्चरणोय निषेदुः निषण्णा 
बभूवुः । तेऽग्यवादिषुः । ततो भीमा शान्नुरूपाणां 
पापाना , मयङ्करी खुकृतवत्येषा जाया ब्राह्मणस्य 
बृहस्पतेख्पनीता समीपे देवैः खापिता । तथादि । 
तपःप्रमावो दुधा दुधानामपि पसे व्योमन्‌ न्योमन्युत्तमे 
स्थाने दधाति विदधाति खदु | तस्मादेनामपि देवता- 
परि्रहरूपस्तपोमदिमा बुहस्पतेरन्तिके स्थापयति । 
ऋसा, 

` ये गभौ अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापटुप्यते । 
वीर ये वृह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया नसि तान्‌ ॥ 


उत यत्पतयो दक ल्ियाः पूरवे अब्राह्मणाः । 
` जह्या चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ 

राह्मण एव पतिन राजन्यो न वेदयः । 

ततं सूयः ्रहुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ 

चुन्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या उत । 

राजानः सर्त्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनदेदुः ॥ 

लामेठमाह । देवा ब्रह्मजायां जुहूं ब्हस्यतये 
पुनरददुः । वैशब्दः परसिद्धिवान्वी । उताप्ययं । 
मनुष्या अपि पुनरददुः । एवं देवमनुष्यैः कतं दानं 
सत्ये यथाथ ङण्वानाः कुर्वाणा राजानोऽपि पुनस्स 
ददुः । एतमवब्यवहार्यनिमित्तं पापमपि व्यनाशयनिति 
मावः। सा, 

पैनर्वाय जद्यजायां छत्व देवेर्निकिल्विषम्‌ । 

उजं परथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपासते ॥ 

देवैः देवा मिकिस्िष तस्याः किल्विघाभावं, कृत्वी 
कृत्वा, ब्रह्मजाया ब्रह्मणो वबृहस्पतेमाया, पुनदाय 
पुनर्द्वा । पृथिव्या ऊने रसभूतमनं हवीरूपं, भक्त्वाय 
भक्त्वा विमल्य, उरूगायं बहुकीर्तिं बहुभिः स्तोतव्ये 
वा बीैस्पतये यज्ञमुपासते सेवन्ते । ऋसा. 





(१) असं. ५।१७७-९. 
(२) असं. ५।१७।१० उत ( अददुः ) कण्वा ( गृह्ञ ); 
चस. १०।१०९।६. | 

(३) असं. ५।१७।११ ङृत्वी ८ ज्ृत्वा ); ऋं. 
१०।१० ९७. 


९८९४० 


नास्य जाया शतवाही कल्याणी तस्पमा शये । 
यस्मिन्‌ राष्ट निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ 

न विकणैः प्रथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
यस्मिन्‌० ॥ 

नास्य श्चन्ता निष्कभ्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । 


यस्मिन्‌ „ ॥ 
नास्य शतः छृष्णकर्णौ धुरि युक्तो महीयते । 
यस्मिन्‌० १) 


नास्य कषत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसम्‌ । 

यस्मिन्‌८ ॥ 

नास्मै पूर वि दुहन्ति येऽस्या द}हुपासते । 

यस्मिन्‌० ॥ 

नास्य धेनुः कल्याणी नानडवान्त्सद्ते धुरम्‌ । 

विजानियेत्र ब्राह्मणो रात्रि बसति पापया ॥ 

परदारसग्रहो दोषः 

यस्मा ऋणं यस्य जायाशुपैमि यं याचमानो 
अभ्थमि देवाः । ते बाचं बादिषूर्मोत्तरां मष््वपत्नी 
अप्सरसावधीतम्‌ *॥ 

पितापुत्री-ज्ातृमगिनीसङ्गः 

यैवा स्वपर निपद्यते भाता भूत्वा पित्व च । 

बजस्तान्त्सहतामितः छीबरूपांस्तिरीटिनः ॥ 

हे गर्मिणि यो राक्षसादिः त्वा त्वा स्वम निद्रावस्थाया 
भ्राता सहोत्पन्न इवे मृत्वा विश्रासं जनयन्‌ निपद्यते 
निपतति अभिगच्छति । तथा यश्च पितेव जनक इव 
तदूपधायी मृत्वा स्वप्ने त्वा निपद्यते । यद्वा तान्‌ इति 
बहुवचनेन निर्देशात्‌ यः कश्चित्‌ स्वभे स्वकीयसहजरूपेण 
निपद्यते यश्च भ्राता मूत्वा यस्तु पितेव भूत्वेति योज्यम्‌ । 
्राज्नादिख्येणागत्य गमैष्वंसनं अन्यत्राप्याम्नायते -- 
“यस्त्वा भ्राता पतित्वा जारो भूत्वा निपद्यते । प्रजां 
यस्ते जिघासति तं इतो नाशयामसि |” इति ( ऋतं. 
१०।१६२।५ `) । तान्‌ सर्वान्‌ बजः श्वेतसषंपः सहता 
अभिभवतु इतः अस्माद्‌ गभिणीसकाशात्‌ । तथा 
द्ीबरूपान्‌ षण्टसूपं धुत्वा आगतान्‌ तिरीयिनः अन्तधो- 


# सायणमाष्यं ऋणादानप्रकरणे ( प्र, ६०३ ) द्रटन्यम्‌ । 
(१) असं. ५।१७।१२-८. ' 


(२) असं, ६।११८१३. (ई) असं. ८।६।७. 


= 


नेन अतश्च । सहतां इति संबन्धः । 
पितापुत्रीविवाहनिषेधः 

म्रजापतिर्व स्वां दुदितरमभ्यभ्यायदिवमियन्य 
आहुरुषसमियन्ये तामृश्यो भूत्वा रोहिते 
भूतामभ्यैन्तं देवा अपद्यननकरतं वै प्रजापतिः 
करोतीति ते तमैच्छन्य एनमारिष्यति । 

पुरा कदाचित्यजापतिः स्वकीया दुदहितरममिश््य 
भायौत्वेन ध्यानमकरोत्‌ । तस्या दुहितरि महर्षीणां 
मतभेद आसीत्‌ । अन्ये केचन मद्यो दिवं द्य॒लोक- 
देवता ध्यातवानित्याहुः । अपरे तु महषैय उषसशुषः- 
काण्देवतां ध्यातवानित्याहुः । ऋश्यो मृग विरोषः ! 
तथा चाभिधानकार भआष्ट-- गोकणपृषतेणदर्यरोहिताश्च- 
मरो मृगा इति । स प्रजापतिस्तथाविध ऋश्योऽम्‌त्‌ | 
सा च दुहिता रोहितं छोहितं मृता प्राप्ता । दमती 
जतेतयथः। तादृशीं ता दुहितरमभ्वैदमिगतवान्मिथुनधम 
प्रा्तवानित्य्थः । तं दुिव्रगामिनं प्रजापति देवाः 
परस्परमिदमन्नबन्‌ । अये प्रजापतिरङृत वै, अकतैव्यमेव 
निभिद्धाचरणं करोतीति विचार्यं यः पुरुष एनं प्रजापति- 
मार्ष्यिति, आर्तिं प्रापये श्वमस्ताहृशं पुरुषभैच्छन्न- 
न्वेषणं कृतवन्तः । एत्रासा. 

सयाः व्यभिचारदोषः 

पैत्नीं वाचयति । मेध्यामेभैनां करोति । अथो 
तप एवैनाज्ुप नयति । यल्नार ~ सन्तं न अनयात्‌ । 
भियं ज्ञाति रुन्ध्यात्‌ । असौ मे जार इति 
निर्दिशेत्‌ । निर्दिरयैवैनं वरुणपादेन भाहयति । 

पित्तापुत्रीनिवाहनिषेधः 

वरैजापतिर्दि यै सख्ां दुदितरमभिद्ध्यौ । दिवं 
बोषसं वा भिथ्ुन्येनयां स्याभिति ता संबभूव । तद्वै 
देवानामाग आस । य इत्थ ~ खां दुहितरमस्माक ~ 
स्वसारं करोतीति । ते ह देवा उतु: । योऽयं देवः 
पद्यूनामीष्टेऽतिसन्धं बा अयं चरति य इत्थ स्वां 
दुहितरमस्माक ~ स्वसारं करोति विष्येमभिति त~ 
रुद्रोऽभ्यायय विव्याध तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द 
तथेन्नून तदा । तस्मादेतदृषिणाभ्यनुक्तम्‌ । 

(१) रजा. ३।३३. (२) तैव्रा १।६।५।२. 

(२) शब्रा १।७।४।१-४. 


असा. 


खीसम्रहणम्‌ 


पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्‌ क्ष्मया रेतः संज- 
ग्मानो निषिश्छदिति तदाभिमारुतभित्युक्थं त्िमि- 
स्तदवथाख्यायते यथा तदेवा रेतः प्राजनयंस्तेषां 
यदा देवानां कोधो व्यैद्थ प्रजापतिमभिषञ्यंस्तस्य 
त~ शस्पं निरञ्कन्तन्त्स वे यज्ञ एव अजापतिः। 
जियाः व्यभिचारदोषः 

अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपैति। स पत्नीयुदाने- 
ष्यन्पृच्छति केन चरसीति बरुण्यं वा एतत्श्ी करोति 
यदन्यस्य सलन्येन चरत्यथ नेन्मेऽन्तःशल्पा जुहव- 
दिति तस्मात्परच्छति निरुक्तं वा एनः कनीयो 
भवति सलय५ हि भवति तस्माद्वेव प्रच्छति सा यन्न 
मतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्यै तददित५ स्यात्‌ । 

ओत्रियदारसमरहदोष. 

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्‌ । तं चेदुष्िष्या- 
दामपात्रेऽ भ्रिमुपसमाधाय भ्रतिखोम९ शरबर्दिस्तीत्वी 
तस्मिन्नेतास्तिखः शरभृष्टीः भ्रतिरोमाः सर्पिषाक्ता 
जहयान्मम समिद्धेऽद्यौषीरशापराकाशौ त आददेऽ- 
साविति नाम गृह्णाति मम समिद्धेऽद्ौषीः पुत्र 
परशस्त आददेऽसाविति नाम गृह्णाति मम समिद्धेऽ- 
हीधीः भाणापानो त आददेऽसाविति नाम गृह्णाति 
स वा एष निरिद्धरियो बिसुकदस्माह्लोकाटयैति यमेवं 
विदन्नाह्मणः शपति तस्मादेवविच्छोत्रियस्य जायाया 
उपदासं नेच्छेदुत श्येवंवित्परो भवति । 

पितापुत्रीचिवाहः 
 श्रैजापतिरषसमध्यैत्‌ स्वां दुदितरं तस्य रेतः 

परापतत्‌ तदस्यां न्यषिच्यत वदश्रीणादिदं मे मादु- 
षदिति तत्सदकरोत्‌ पशूनेव । 

पूर्व भरलापतिः सखदुहित्रमेवोषसमष्येदध्यगच्छत्‌ 
तस्य रेतः परापतत्‌ तदस्या एथिन्या निषिच्य च तद्‌- 
ओणात्‌ अपचत्‌ केनामिग्रायेण मादुषदिति इष्ट मा मू- 
दिति तत्पक्र रेतः सदकरोत्‌ तदेव विद्रणोति प्रश्चूनकरो- 
दिति एतत्‌ श्रायन्तीयमभवदिति शेषः । तासा. 


क 
# । 


परदाराभिमर्शे दण्डसामान्यविधि 
परदाराभिमृष्टः स्तन्धश्येद्‌ मह्यः । 
(१२) शबा, २।५।२।२०. (२) श्ना. १४।९।४।११. 
(३) ताब्रा, ८।२।१०. ४) सवि. ४६८. 


१८४९. 


स्तम्धः स्परने श्चमते । तथा च मनुः--लियं 
स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मषयेत्तदा । परस्परस्यानुमते 
सव संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ इति । सवि. ४६८ 
भरतिषेधे पुमान्‌ दण्ड्यः तद्ध ञी । 
अस्यार्थो विद्तो निनन्धनकारेण-- पतिपित्रादि- 
मिर्येन संमाषण निषेध्यं तत्र परवतंमाना ल्ली शतपणं 
दण्ड्या । पुरुषोऽप्येवं निषिद्धः सन्‌ प्रवर्तमानो द्विदातं 
दण्ड्य इन्नि | सवि, ४६८-९ 
आ्यंख्यभिगाभिसुद्रदण्डः 
आयैर्यमिगमने !रुज्गोद्धारः सवैस्वहरणं च । 
(१). शुद्र इति प्रकृत षञ्यन्तमपेश्चते । आयस्त 
व्णिकाः । तेषां चेत्यं शुद्रोऽभिगच्छेत्तस्य लिद्ञो- 
द्धारो लिङ्गोत्पारनं कार्यं यच यावच स्वं तस्य च हरणं 
दण्डः । आर्यामिगमनमिव्येव सिद्धे स्रीग्रहण आर्य- 
गीताया शुद्रायामपीति सूचनार्थम्‌ | तत्र वैद्यन्निया 
स्वहरण क्षत्रियाया शिङ्खोद्धारः । बाक्षप्यामुभयमिति । 
गोमि. 
(२) आयाणा ब्ाद्मणादीना आर्यबृत्ता चेत्‌ खी । 
कुत एतत्‌, स्व्यभिगमन इति वक्तव्ये आर्यरत्यमि- 
गमन श्त्यारम्भात्‌ एवं च वेच्यारूपेण र्थितायाम- 
दण्डयः | जियामेवाभिगमनप्रसिद्धेरायांगमन इत्येव सिद्धे 
खरग्रहणमार्यपरिग्दीताया सशुद्रायामपीत्येवम्थम्‌ । 
अभिगमने कते अभिराब्दो बुद्धिपूवांथः । ततश्च 
स्वभरादाबबुद्धस्य तथैव कृतस्य रूघ॒तरो दण्डो द्रष्टव्यः । 
छिङ्गस्योद्धारः उत्पाटनं सर्वंखहरण च कतव्य, तद्िङ्खो- 
द्वारो धनस्य चेति वक्तव्ये खषरणं चेतयमिधानात्‌ 
चकारः समु्चयाथ॑ः, विकस्यो मा मूदित्यसमासः, क्षत्रिय- 


(१) सवि. ४६८. 

(२) गौध. १२।२; मेधा. ८।३७४; अप. २।२८६; 
ध्यक. १२६ सव॑स्व ( स्व }, मभा. व्यकवत्‌ ; गौभि. १२।२ 
व्यकवत्‌ ; ड. २।२७।९ व्यकवत्‌ ; स्च ३२२, भसु. 
८।३७४ (च० ); विर. ३९१ च्यमि (खी); पमा, 
४६६; रत्न, १३१, विचि. १७९ ममुवत्‌ ; दुवि १७२ 
हरणं ( गहणं ); वीमि. २।२८६ (च० ); व्यम. १०६ 
आय ( आचाय ); बा. २।२८६ सवसव ( सवं ); सेतु. 
२६८ स्त्यमि (सखी ) ( स्सखहरणं च० ) : २६९ (च०)3 
समु. १५५. 


१८४२ 
वैदयस्रीगमने यथासंख्येनैकेकं, ब्राह्मणस्य तूभयमिति । 
भ्मभा. 
गप्रा चेद्रधोऽधिकः। 1 
स यदि शृद्रस्तासा गोता रक्षिता भवति तदा वधः 
कायः । अधिकग्रहणातवृबोँक्तदण्डद्रयमपि भवति । 


| , म्लीभि. 
अराप्रामप्युखृष्टवणौ शूद्रो गच्छेलिङ्गच्छेदन- 
महेति । 


अनापिशब्दो व्युत्रमेण संबन्धनीयः । सिङ्गच्छेदन- 
मर्हतीति तेन स्व॑खापहारसमुयः सिद्धः । सवि, ४७० 
वधः सवेस्वापदारो गुप्रां तु ब्रजतोऽस्यश्च । 
अस्य शुद्रस्येत्यर्थः | सवि, ४७० 
हीनपुरुषस्य उच्छलियाश्च व्यभिचारे दण्ड 
श्रभिः खादयेद्राजा निदहीनवणैगमने सिय प्रकाकम्‌। 
अत्र निहदीनवर्णगमने लियाः पातित्यमुक्तम्‌ । तस्याः 
सामान्यतः पतितप्रायश्चित्ते प्राप्त आह-धमिः खाद- 
येदिति । निहीनवर्णो व्याख्यातः श^भ्रुणहनि हीनवणे- 
सेवायां चः इत्यत्र । तद्रमने ता श्वभिः खादयेद्राजा 
प्रकाश जनसमक्षम्‌ । तथाह मनुः-- “भतरं 
रुङ्घये्या ठ जातिसख्रीगुणदर्पिता । ता श्वभिः खादयेद्राजा 
सस्थान बहुसस्थिते | इति । अबुद्धिपूर्वे अयं राजदण्डः) 





# गैमिवद्धावः । >< मभा. गौमिवत्‌ । 

(१) गौध, १२।३; मेधा. ८।३७४ गुप्ता ( गुप्तं ) 
( बधोऽधिक-० ); ब्यक. १२६ इधोऽधिकः ( दषादिक. ); 
ममा. रक्षा (गोष्ठा); गौमि. १२।३ मभावत्‌; उ, 
२।२७।९; स्च, २२२; मसु. <८।३७४ यप्ता ( गुप्तां ); 
विर. ६९१, ३९५; रत्न. १३१ मसुवरत्‌ ; विचि. १७९ 
ममुवत्‌ $ दवि, १७२ दषो (दरो); वीमि. २।२८९६; 
ध्यम्‌. १०६; बाल. २।२८६ ममावत्‌; सेतु. २६९ 
भमावत्‌ ; खञ्यु- १५५ ममुवत्‌ . 

(२) सवि, ४५७०. (३) सवि, ४७०. “ 

(४) गौध. २३२।१४, व्यक. १०६, ममा.; गौमि. 
२३१४ श्वभि, सा (श्वभिरा); विर, ३९७ निहीन 
{( दीन ); विचि, १८५ भिः+( दु) निद्ीन ८ दीन) 
{ भकाशम्‌० ); द्वि. १७३ भि" + ( च ) निद्दीन ( हीन ); 
सेतु. २७२ गमने ८ गमे ) देष विचिवत्‌; विभ्य. ५५ 
विनिवत्‌ , 


व्यवदयरकाण्डं रिकं प्रू 
बुद्धिपूर्वे वसिषटोक्तं व्रटव्यम्‌-रद्ध ब्राह्मणीमुपगच्छेत्‌ 


वीरणैरवे्टयित्वा शृद्रम्रौ प्रास्येत्‌ 1 बाह्यण्याः शिरसि 
वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नमा इष्णखरमारोप्य 
महापथमनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते । वेदयश्येत्‌ 
ब्राह्मणीमुपगच्छेहछोहितदभवटयित्वां वैस्यममौ परास्येत्‌ | 
ब्राह्मण्याः रिरसि वपन कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नम्रा 
गौरखरमारो्य महापथमनरसत्राजयेत्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते । राजन्यशेत्‌ ब्राह्मणीपुपगरच्छेच्छरपत्रवेष्टयित्वा 
राजन्यमनौ प्रास्येत्‌ | बाह्यण्याः शिरसि वपन' कारयित्वा 
सर्पिषाऽभ्यज्य नम्रा शवैतखसरमारोष्य मशपथमनसंत्राजयत्‌ 
पूता भवतीति विज्ञायते । प्व वैश्यो राजन्यार्या शुद्रश्च 
राजन्यवेक्षययोः इति। निदीनवर्णगमन इत्युक्तत्वात्‌ 
शन्नियवैश्याभ्या शुद्धिपूर्वगमने ब्राह्मण्याः कस्प्यम्‌ । यथाह 
मनुः-जघन्य सेवमाना तु संयता बासयेद्रहे । उत्तमा 
सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति ॥` इति । अयमेक क्षज्निया- 
वेदयागमनेऽपि, द्रष्टव्यः, सामन्येनोक्तत्वात्‌ । एव 
निदहीनवणे इत्ययमपि दण्डो द्विजातिख्ीणा सामान्यः, 
सामान्यनोक्तत्वादेव । अनुरोमसपकं तु व्या आह-- 
'व्णौनामनुखोमाना परस्परसमागमे । व्युत्रमेणम ततो 
राजा खादयेद्वानरेः ल्यम्‌ ॥ खगारेषुदिपूय चेत्‌ पुरुषो 
वधमर्हति । अयमेवानुख्ेमाना खजातिन्यु्रमे्वपि ॥ 
इति । प्रतिरोमसमागमे बुद्धिपुरवे चावुद्धिपूवे च मनुनो्त 
दरष्टव्य-श्रतिरोमे बधः पुसां जीणा नासादिकवैनम्‌ः 
इति । ननु च~-“एतदेव विभि कुर्याद्योषित्स॒ पतितापि 
इति, "यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेदूत्रतमः इति च 
सिद्धे अयं दण्डविधिरनथक इति । अत्रोच्यते या खय- 
मेव राजानं गच्छति तस्या दण्ड एव, यया त॒ बलादानी- 
यत तस्या दण्डश्च " प्रायश्चित्तं च, या स्वयमपि 
न॒ गच्छति न बलादानीयते तस्याः प्रायश्चित्त 
मेवेति । अयमेव न्यायः स्वैत्र॒दण्डप्रायशित्त 
यो्द्र्टव्यः । अन्न प्रतिलोमाना स्वजातिन्युत्रमे 
श्रतिकीमास्तु ध्मद्ीनाःः इति प्रायश्चित्तामावा- 
दन्येषा सकरदोषपरिदाराथ दण्डः करप्यः । एवं च 
धप्रतिलोमे वधः पुंसा ज्ञीणा नासादिकतंनम्‌ः इति 
तेषामपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा प्रातकोपपातकविषयेऽपि. 
ब्राह्मण्या अनुरोमानन्तरजस्य यो दण्ड उक्तः तस्यां 


'सीसथहणेम्‌ःः 


द्व्य, तथेकान्तरद्वयन्तरयोश्च, कुतः ? "चण्डस्य 
समीपे वु नाध्येतम्ये कदाचन } तथां पारशवध्यापि 
चण्डाखाधों हि स स्मृतः ॥" इति न्याघधर्मलिङ्गात्‌ | 
9. 4 ष , , >ममा, 
` पुमांसं धातयेत्‌ । | 
(१) अनन्तरोक्ते विषये गन्ता पुमान्‌. राक्ञा धत. 
यितव्यः । वधप्रकारश्चानन्तस्मेव वसिष्टवचनेन दररित, | 
गोमि, 
(२) अकाशमित्यनुबतेते । घातनगप्रकारश्च वसिषटोक्तो 
दर्टव्यः । उदाहृतश्च विषात्‌ । बुद्धिपूर्वे ऽबुद्धिपूवें 
सङ्ृद्रमने अभ्यासे च विरोषवचनान्तराभावाच्च स्वन्न 
हननमेव द्रष्टव्यम्‌ । एवं ब्णानामनुलोमानां रतिलोमाना 
नच खवगेबव्युक्रमे परस्परब्युत्रमे च हननमेव द्रष्टव्यम्‌ | 
तथा च स्प्रत्यन्तरवाक्यानि चोदाह्ृतानि । प्वञ्च 
खीणामपि सङ्ृद्रमनेऽभ्यासे च पूर्वोक्त एव दण्ड इति 


द्रष्टव्यम्‌ । ममा. 
यथोक्तं वा । 
(१) लिङ्खोद्धार इत्यादि यथोक्त वा ॒दण्डप्रणयन 
कतैव्यम्‌ । सप्रत्ययाप्रत्ययाभ्यासानम्यासापेक्चोऽय 
विकल्पः | गौमि. 


(२) लिद्ञोद्धार इत्यादि यथोक्तं वा शद्रस्य 
द्रष्टव्यम्‌ । तन्न॒ सच्छुद्रस्म यथीक्तमितरस्येदमिति 


द्रव्यम्‌ । ममा, 
कस्या कनकन्यादूषणदण्डः 
कन्यैव कन्यां दूषयति तदङ्गच्छेदो वा मौण्ड्यं 
च| 
हारीत. 


हीनपुरुषस्य उश्चियाश्च व्यभिचारे दण्डः 
*भ्रेयसः दायनशायिनं राजा बद्ध्वा शभिः 





॥, 


> गौमि. ममावत्‌ । 

(१) गौध. २३।१५; व्यक, १२६; मभा.; ओमि. 
२३।१५; विर. ३९७; दवि. १७३. 

(२) गौध. २३।१६; व्यक. १२६; मभा.; गभि, 
२१।१६,.विर. ३९७; दवि. १७३. 

(३) सविं, ४७२. 

(४) व्यक, १२६; विर. ३९६; विधि, १८५ 


१८४३ 


खादयेत्‌ काष्ठिैनां दहेत्‌ । 
भेयस्र उत्कृष्टव्णस्य शयनदश्ायिन शखीगामिनम्‌ । 
एनामुक्करष्टव्गल्ियम्‌ | विर. ३९७ 


आपस्तम्बः 
| कन्यापरदारसंनिकष्ैकरणे दण्डः 
अबुद्धिपूर्वमरङ्कृतो युवा परदारभनुप्रविदाम्‌ 
कुमारीं वा वाचा बाध्यः । बुद्धपूर तु द्टमावो 
दण्ड्यः ॥° 
(१) य॒त्र परदाय आसते कुमारी वा पर्तिवरा, तक्र 
युवा अर्ङ्कृतः अबुद्धिपूवेमज्ञानादमुपविन्‌ वाचा 
नाध्यः-*'अन्नेयमास्ते, माऽत्र प्रवदति । बुद्धिपूर्वमिति । 
यस्तु जाननेव दुष्टमावः प्रोमनाथीं परविशति स दण्डयो 
दरव्यानुरूपमपराधानुरूप च । दुष्टमावग्रहणमाचायांदि- 
परषितस्य प्रवेशे दण्डो मा भूदिति । उ. 
(२) यद्यदुष्टाशाय एवाश्ञानादकडकृतः परलियाः 
परकन्यायाश्च समीपमुपसपंति, स वाचा बाध्यः मत्स 
नीयः । विर, ३८५ 
परदारमैथुने दण्ड 
संनिपाते वृत्ते शिदनस्य छेदनं सवृषणस्थ । 
सनिपातो मेथुन, तस्िन्‌ इत्ते रिर्नच्छेदने दण्डः । 
सवृषणस्थेत्युपसखजंनस्यापि शिदनस्य विशेषणम्‌ । सबृष- 
णस्य शिच्नस्य छेदनमिति । उ. 


( काष्ठैश्चैनां दहेव्‌० ); दवि. १७३ श्रेना ( श्चैता ); वीमि, 
२।२८६ श्चैना देव ( चैन दाद्येव्‌ ), सेतु. २७१ वेत्‌ 
( दादयेत्‌ ). 

(१) आध. २।२६।१८-९; हिध, २।१९; नप. 
२।२८४ वाचा बाध्यः ( ऽवाच्यः ) दौखङिसितो; भ्यक. 
१२५; निर. ३८५ युवा परदारमनु ( वा परदारेषु ) बा 
वाचा ८ वाचा ) ( दु्टमावो० ); ध्यनि. ३९९; दवि. १५ 
( ङमारी वार ) ( दुष्टमागो० ); तेतु. २६६ दारभलु् 
( दारशेप ) वाचा बाध्य. ( चावध्यः ) ( दुष्टमावो° ); खय. 
१५४ दारम ( दारान ) बाध्यः ( ताञ्यः) तु (व्चैत्‌ ) 
(२) आध. २।२६।२० रिश्चस्य छेदन ८ रशिच्छेदन } 
दिध. २।१९ आधवत्‌ ; व्यक. १२५; विर. ३८९; दवि. 
१६० संनिपाते धृते ( पूर्वसंनिपाते ); सेतु. २६७ ( बचे > 
सदृष ( दृष ). 


१८४४ 


कन्यादूषणे दण्डः 

मायो तु स्वान्यादाय नाश्यः । 

(१), कुमार्या ठु सनिपाते इत्ते सर्वखहरणं कत्वा 
देश्चाचिर्वास्यः, न शिदनच्छेदः । उ, 

(२) स्वानि धनानि आदाय नाद्यो निवीस्यः । 
एतच्च दीनायामकामायाम्‌ । विर. ४०२ 

कन्यादूषणे परदारदूषणे च राक्चः कतेग्यम्‌ 
अथ भृत्ये राज्ञा । 
अथ सनिपाताव्प्श्ति ते परदारछुमार्यो राज्ञा भव्ये 


आसाच्छादनप्रदानेन भतव्ये | उ. 
रेके चात उभ्व मैथुनात्‌ । ॥ 
अथ प्रथमात्‌ सनिपातात्‌ ऊर्ध्व मैथुनाच्च रश्ये 
यथा पुनः मेथन नाचरतः तथा काव । उ. 


` निर्वेषाभ्युपाये तु खामिभ्योऽवसजेत्‌ । 

यदि ते एवं निरद्धे निर्वेषणमभ्युपेतः अभ्युपगच्छतः 
तदा निर्वषाम्युपये ठ स्वामिहस्ते अवसजेत्‌ दद्यात्‌ । 
परदारे मत्र श्वद्यराय वा, कुमारीं पित्रे भ्रात्रे वा। 
अनभ्युपगमे ठ पायश्ित्तस्य यावज्जीव निरोधः} उ 

मायश्चित्तोत्तर कन्या परदाराश्च धमार्हसबन्धा. 

चरति यथापुरं धमौद्धि संबन्धः । 
~ चरिते ठ॒ निर्वेषे यथापुर यथापूव धमात्‌, तृती- 
याथ पञ्चमी । धर्मेण सबन्धो भवति । हिशब्दो हेतो । 
यष्मदेवं तस्मात्‌ अवयं मायश्चित्त कारयितव्ये } ततो 
यज्चविवाहादौ न कश्चिद्दोष इति । उ. 

आयस्य शद्रागमने दण्ड 

नाश्य आयेः शद्रायाम्‌ । 

(१) आर्यैः त्रैवर्णिकः, शूद्रायां परभार्याया प्रसक्तो 
राशा राष्ठानास्यः निवाखः। __________ उ. निवस्यः । उ. 

(१) जाध. २।२६।२१० दिध. २।१९ नाद्यः 
{ वास्यः ); व्यक. १२७; विर. ४०२; दवि. १८४. 

(२) आध. २।२६।२२, हिध, २।१९ मृतये" र्चा 
ई राज्ञा ष्ये ). 

(३) आध. २।२६।२३; हिध. २।१९. 

(४) जाध. २।२६।२४; हिध. २।१९. 

(५) आध. २।२७।१; दिध. २।१९. 


(६) आध. २।२७९; हिध. २।१९; विर. ३९३; 
विचि, १८४ वैः ( आस्तु ); दवि, १७१. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) आर्यो ब्राह्मणादिः; नाद्यो निवौस्यः } 
बरहस्पतेर्हानायामार्धकस्तत इति वाक्ये अन्यपूवां शूद्रा 
विवक्षिता, इह ॒त्वनन्यपूर्वा, तेन न निबौसदण्डाविधि- 
विरोध इति, सूद्रायामनन्यपूबीयामिति विदयषयतः कस्प- 
तरख्कारस्याभिप्रायः । शूद्राव्यतिरिक्तदीनविषयमेव बृह- 
स्र'तेवाक्यामित्यन्ये | विर, ३९३ 

आ्सत्यमिगामिशाद्रदण्ड 

वध्यः शुद्र आयोयाम्‌ । 

द्रस्तु जैवर्णिकलिया प्रसक्तो वध्यः | एतच्च 
योऽन्तःपुरादिष्वधिकृतो रश्चकः सन्‌ खय गच्छति, तस्य 
भवति । अन्यस्य ठु पूर्वोक्तं रिरनच्छेदनमेव । तथा च 
ययुद्राधिकारे गौतमः- “आ्यंर्यमिगमने लिङ्गोद्धारः 
खहरणं च । गोप्ता चेद्धधोऽधिकः” इति । याक्ञवस्क्येन 
प्रातिरोम्येन गमनमात्रे वध उक्तः- “खजाताबुत्तमो 
दण्डः आनुखोम्ये व॒ मध्यमः । प्रातिरोम्ये वधः पुसा 
ख्रीणा नासादिकृन्तनम्‌ ॥ इति । सोऽनुबन्धा- 
भ्यासाद्यपेश्ो द्रष्टव्यः । तथा भनाच्य आर्यद्चयुद्रायामिः. 
त्याचार्यवचनमन्यम्बासापेश्षं, ब्राह्मणादेः क्रमविवाहे या 
दद्रा तद्विषय वा द्रष्टव्यम्‌ | ड, 

परभुक्तखिया. प्रायश्चित्तम्‌ 

दोर चास्य करयेत्‌ । 

अस्य शूद्रस्य या दारभूता तेन शक्ता चरवर्णिकल्री 
ता च कर्यित्‌ त्रतनियमोपवासैः । या प्रजाता न 
मवति तद्विषयमेतत्‌ । श्राह्मणक्चतरियविश्ा लियः 
शूद्रेण संगताः । अप्रजाता विद्यदधयन्ति प्रायश्चित्तेन 
नेतः ॥° इति स्मरणात्‌ | उ, 


बोधायनः 
शूद्रादीनां उ्चवणखीगमने दण्ड 

श्रं कटाभिना दहेत्‌ । 

(१) आध. २।२७९; दिध. २।१९; विर. ३९५४ 
विच्ि.*१८५; दवि. १७३ 

(२) आघ. २।२७।१०; हिध. २।१९; विर ३९५ 
दारं .५.येत्‌ ( दाराश्चास्य चाकषयेव्‌ ); विचि. १८५ दारं ... 
येत्‌ ८ दाराश्वास्यापकर्षयेत्‌ ), दुवि, १७३ विचिवत्‌, 

(३) बौध. २।२।५९; विर, ३९५; विचि. १८५; 
वीमि, २।२८६; सेतु. २७१. 


सीरंग्रहणम्‌ 


(१) द्विजल्रीगमने इति शेषः । कटो बीरणः | 
विर. ३९५ 
(२) राज्ञोऽयमुपदेशः । मरणान्तिकं चेतत्‌ । कटः 
कटग्रक्ृतिद्रव्यं वीरणानि । उक्तं च---शृद्रश्ेदु्राह्यणी- 
ममिगच्छेत्‌ वीरणर्वष्टयित्वा शूद्रौ प्रास्येत्‌ ” इति । 
बौवि. ( पृ. १३९६ ) 
अथाप्युदाहरन्ति- 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 
सर्वेषामेव वणानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥ 
अब्राह्मणः श्चन्नियः वैदयश्च । तयोः शारीरो दण्डः 
अग्नौ मक्षपः कर्तव्यः । क १ संग्रहणे पारदा । निगुत्त- 
जाह्मणीगमने मतिपूर्े वैद्यो रोहितदरमरे्टयित्वाऽभौ 
पकषे्व्यः । राजन्य; रारपत्रैरिति । अथ परपन्चः- 
सवेषामिति । अपीति शेषः । बौवि. (पु. ९१३६-७) 
चारणदाररक्गावतारसखीषु गमने दण्डाभावः 
न तु चारणदारेषु न रङ्गावतारे बधः । 
संसजेयन्ति ता ह्येतानिरप्ता्ार्यन्त्यपि ॥ 
अब्राह्मणवध उक्तः | अत्रापवदति- न चिविति। 
च्चारणदाराः देवदास्यः । रङ्गावतारः पण्यल्ञियः । तास 
संग्रहणे वधो न कर्तव्यः । येन ताः संसजंयन्ति संबन्ध- 
यन्ति आत्मना निगुसान्‌ रश्चितानपि पुंसो द्रव्यङ्प्खया | 
तानेव श्चीणद्रन्याश्चाख्यन्ति उत्दजन्ति च | एवस्वभाव- 
त्वादासा तद्रमने परायश्ित्तमप्यस्यमेव । पद्यु वेश्यां च 
यो गच्छेत्‌ य्राजापव्येन शुद्धथति' इति । तथान्यत्रापि 
---+जात्युक्तं पारदायं च गुरुतस्पत्वमेव च | चारणादि- 
सखीषु नासि कन्यादुषणमेव च ॥ इति । बौवि, (पृ-१३७) 
खीणा परपुरुषदूषिताना अदुष्टत्वम्‌ 
ञज्जियः पवित्रमतुठं नैता दुष्यन्ति कर्िचित्‌ । 
मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकंषेति ॥ 
अथ नानाबीजायतनत्वादपवित्ं खीक्षेघम्‌ | त॒तस्तत्रो- 
त्पनेमपि क्षे्रजगूढोतयन्नकानीनसदहोटपौनर्भवाख्यमृपतय- 
मप्यपविनमेतन्मूज्नच्छर्दिवदसंन्यवहार्यमियाराङ्बाह- 
लियः पवित्रमिति । परपुरुषसखगविषयाणि मानस्मनि 
वाचिकानि च दुरितानि पापानि। न पुनर्दिखादि- 
(१) बौध. २।२।६०-६१. (२) बौध. २।२।६२ 
(३) बौध. २।२।६३. 
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निमित्तान्यपकष॑ति | बौवि. ( प. १३७) 
सोमः शौच ददन्तासां गन्धर्वः दिष्षितां गिरम्‌। 
अभिश्च सवेभक्यत्वं तस्माननिष्कत्मषाः जियः ॥ 

तासां ख्रीणा सोमः शौचे दत्तवान्‌ ¡ यत एव देवता 
ताभ्यो वरं ददौ तस्मात्तामि्यदशौच क्रियते वद्धा 
नैवाऽवेक्चणीय्म्‌ । देवताप्रसादप्रसडगादिदमन्यदुच्यते- 
गन्धववेः शिध्षिता गिरं भाषणप्रकारम्‌ । अतोऽनुचित- 
माषणेऽपि, तासु श्चान्तेन मवितव्यम्‌ । तथा चोक्तं पाच्र- 
श्चणे “ल्रीषु क्षान्तम्‌ इति । अभनिश्च सर्वभक्ष्यत्वं सर्वै- 
भोग्यत्व दत्तवान्‌ , यत एवं देवताभ्यो छन्धवराः जियः 
तस्मात्‌ नेष्कस्मषाः विगतकल्मषाः काञ्चनस्माः, अप- 
राधेष्वपि न त्याज्या इत्यमिप्रायः | 


जौवि, (धर, ९१३७-८) 
वसिष्ठः 


शूद्रादीना उच्ववणैखीगमने दण्डः 

शुदरशेद्जाह्यणीममिगच्छेद्रीरुणर्विष्टयित्वा शूद्र 
ममन भासयेत्‌ । जाह्मण्याः रिरसि वपनं कारयित्वा 
सर्पिषा समभ्यज्य नप्रां कृष्णं खरमारोप्य महापथ- 
मनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते । वैश्यश्चेद्‌- 
जाद्मणीमधिगच्छेहोदितदरभवेष्टयित्वा वैश्यमभ्नौ 
मास्येत्‌ । जाह्मण्याः दिरसि वपनं कारयित्वा सर्षि- 
षाऽभ्यसञ्य नम्रां गोरं खरमारोप्य महापथमयुसं- 
त्राजयेत्‌ पूता भवतीति चिज्ञायते। राजन्य्ेद्‌ जराह्य- 
णीमभिगच्छेच्छरपतरर्वष्टयित्वा राजन्यमग्नो प्रास्येत्‌; 
जाह्यण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा सम- 
भ्यञ्य नम्रां ओतं खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेत्‌ 
पूता भवतीति विज्ञायते । एवं वैश्यो राजन्यायां 
शूद्रश्च राजन्यावैदययोः। 


(१) बौध. २।२।६४. 

(2) बस्खु. २१।१-६ ( ख ) वपन ( वापनं ) समभ्यज्य 
न्ना कृष्णं . सना ( अभ्यज्य नभा खरमारोप्य महा- 
पथमनुता ) वैश्यशद्राह्मणीमधिग ( वेदयशचदूजाह्मणीमभिग ) गौरं 
खर ( गोरथ ) राजन्यम . .. वपनं ( राजन्यमन्ञौ श्रास्येत्‌ 
ब्राह्मण्या, शिरोवापन › समभ्यज्य नभ्रा श्वतं ... ... निज्ञायते 
( अभ्यज्य न्मा रक्तखरमारोप्य महापथमनुव्राजयेत्‌ ); ्यक्छ. 
१२६ वपनं ... .. नँ कृष्णं ( वापनं कृत्वा सर्पिषाय्युष्ष्य 


१८४६ 


नां ) सव्राज ( जाज ) मधिगच्छे ( माभिगच्छे ), वपनं ... ... 
नग्ना गौर ८( वापनं कृत्वा सपिषाभ्युक्ष्य नग्ना ) संब्राज 
{ व्राज ) शरपत्रै ८ दै ) वनप. नग्ना श्रेत ८ वापन 
छृत्वा सर्पिषाभ्युक्ष्य नग्नां ) संत्राज ( त्राज ) वपनं कारयित्वा 
{ वापनं इत्वा ); मभा. २३।१४ शुद्रश्ेद्‌ ( दद्रो ) 
मभिगच्छे ( सुपगच्छे ) समभ्यज्य ( अभ्यस्य ) कष्ण खर 
{ कृष्णखर ) मविगच्छे ८ सुपगच्छे ) गौर खस ( गौरखर ) 
मभिगच्छे ८ सुपगच्छे ) समभ्यज्य ( अभ्यज्य ) श्रतं खर 
( शेतखर ) राजन्यावैदययो. ( राजन्यवैदथयोः ); गौभि. 
२३।१४ वीरणै ( वृणै ) प्रास्येत्‌ ८ प्रास्य ) समभ्यज्य 
( अभ्यज्य ) ८ कृष्ण ० ) मथिगच्छे ( मभिगच्छे ) ( गौर ०) 
समभ्यज्य ( अभ्यज्य ) ( श्रेत ) राजन्यावैइययोः ,( राजन्य- 
वेदेथयोः ), मसु. ८।३७७ ८ वैदय ठोहितदभैः क्षत्रियं शर- 
पतरैवौविप्व्य ) एतावदेव, विर, ३९४७-८ आभेगच्छेदीर ( गच्छे- 
रीर ) वपनं कारयित्वा ८ वापनं त्वा ) समभ्यज्य नग्ना 
कृष्णं नुस ( अभ्युक्ष्य नग्ना खरमारोप्य महापथं ) 
अथिगच्छे ८ गच्छे ) गौर स्रा ( खरमारोप्य महापथमनुत्रा) 
समभ्यज्य नग्ना शेत. ...सव्रा ८ अभ्यज्य नरना खरमारोप्य 
महापथमनुत्रा ) राजन्याया शुद्रश्च ( राजन्यायां मेशुनमाचरन्‌ 
शूद्रस्तु ); विचि. १८० ८ वैद्यो लोहितदभैः क्षत्रियः 
दारपत्रैराबेष्य्य ) एतावदेव : १८५५-६ अभिगच्छेदरीरणै 
( मच्छेदधीरणे ) बपनं कारयित्वा ८ वाप््नं॑ङत्वा ) समम्यज्य 
नग्नां ईष्णं .. सत्रा ८ अभ्युक्ष्य नग्नां खरमारोप्य 
मष्टापथमनुतरा ) अथिगच्छेहछोदितदगै ( गच्छेच्छरपतै ) भ्यज्य 
नग्ना गौरं भ्यश्च नग्नां ) मनुं ( मनु ) पतै ८ पर्णं ) सम- 
भ्यज्य नरना शवं ( अभ्युक्ष्य नग्नां ) राजन्यायां शुद्रश्च 
८ राजन्या, मैथुनमाचरन्‌ श्वस्तु ); दवि, १७० 
(८ बीरणैः श्रं दोहितवमैर्विश्यं शरपत्रैः क्षुतियं येष्ट- 
चित्वाऽग्नौ भ्राद्येव्‌ ) पताबदेव; म्व. ८।१७७ 
८ लोहितदर्मैः सवेष्व क्षत्रियः वैदयस्तु शरपत्रैः ) 
पताबदेव; न्यम १०७ ( राजन्यशयद्राह्यणीमभिगच्छेच्छरपतै- 
वेधयत्वा राजन्यमग्नौ प्ा्येदेवं वैदयो राजन्यायां मैथुनमाचरन्‌ 
शु्सतु राजन्यवैश्ययोः ) एतावदेव; विता. ८०५ ८ राजन्य- 
ओद्ाहयणीमभिगच्छेच्छःपतरवै्टयित्वा राजन्यमग्नौ श्रासवेदेव 
वेदयो राजन्याया श्द्रो राजन्यवैश्ययोः ) एतावदेव, बाक. 
२।२८६ अभिगच्छ ( अधिगच्छे ) कारयित्वा ८ कृत्वा ) सम- 
स्यज्य ( अस्यञ्य ) ( कृष्णं ) मनुसं ( मनु ) ( नैरं* ) 
( शतं ) न्यायां ( न्याया मैथुनमाचरन्‌ ); सेतु. २७२ 
मनुसं ( मनु ) अभ्यज्य ( अभ्युक्ष्य ) ८ गैर ) ( भतं ०) 
शेषं विरवत्‌; सञु. १५५ व्यमवत्‌ , 


व्य्गहुरकाण्डम्‌ 


आर्थस्ीणा शूद्रदूषितानां शुद्धेविधिः 
ब्राह्णक्षत्रियविां सयः शूद्रेण संगताः । 
अभ्रजारता बिश्चुदधयन्ति प्रायधित्तेन नेतराः ॥! 
प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छं चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥ 
विष्णुः 
रीसमदणलक्षणानि 

` संलोभनापाङ्गददनविहसनसदैकत्रनिवासाः 
संमहगमकाः । 

मोह्ादियं मया मुक्तेति यो बदति स तु भाह्यः। 

मोहो दर्पादीनायुपलश्चकः । सति. ४६८ 

वणोनुसारेण परललीगमने दण्डविधिः 

प्रतिषिद्धे भवसंमानयोः स्लीपुसयोः संग्रहणे 
वणोनुसारेण दण्डः । 

एतच्रावरोधस्नीविषयमिति भादचिः ] सवि. ४६९ 

गु्परदाराभिगमने साशीतिपणसाहसम्‌ । 

एतच्र गुखखसलीमा्यादिव्यतिरिक्तविषये द्रष्टव्यम्‌ । 
सवि. ४६९ 
राजन्यवैश्यौ जाह्मणीं गुप्ां सेवमानौ कटाभिना 
दग्धव्यौ । 
आनुलोम्येन वा असवणे वा ब्रजन्याः नासादेः 
कतेनं बधदण्डो वा कर्प्यः । 
पीरजायी सबणोगमने तृत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
हीनवणोगमने मध्यमम्‌ । गोगमने च । अन्यागमने 

वध्यः । उन्तमागमने च । 

(१) वस. २१।१४ जास्ता ( जाता ); ड. २।२७।१० 
वस्छवत , स्मरणम्‌ ; स्च. २४६; दवि. २३७ सखियः 
( भायः ) स्मरणम्‌ ; विभ १६ दविवत्‌, स्प्रयन्तरम्‌ ;. 
समु, १२२. 


५, 
) 


(२) सवि. ४६८. (३) सवि. ४६८. 
(४) खवि. ४६९. (५) सवि. ४६९. 
(६) "सवि, ४७०. (७) सवि. ४७०. 


(£) विस्ख. ५।४०-४२ ( उत्तमागमने च ० ); ब्यक. 
१२६ ध्यमम्‌ ( ध्यमः ) ८ अन्द्या ...ने च०); विर. ३९० 
वर्ण्यः (च वधः ); विचि. १८३ (पार ... मध्यमभ्‌० ) च } 
न्त्या (वा। अन्त्या) वध्यः (वा वधः) दुवि. १९४ 
जायी सवणौ ( जातीया सवगमि ); सेतु, २६८ च । जन्मा, 
( अन्त्या ) वध्यः (वा वधः ), । 


सखीसंग्रहणय्‌ 


चै 
अन्त्यागमने अस्द्याभिगमने, पारजायी पार- 
दारिकः | विर. ३९० 


` सियमशक्तमदैकां तदतिक्रामणीं च । 


१८४७ 


शङ्खः शङ्करिखितो च 
खदारलियमाद्यतिक्रमे दण्डविधि. 
सर्वेषां स्वदारनियमः स्वकर्मग्रतिपत्तिश्च, येन 


(१) हन्यादित्यनुडृत्तौ विष्णुः - ल्ियमिति ¦ अव- | येनाङ्गेनापराधं यात्‌ तत्तस्य छन्तव्यमष्टसहसं वा 


शक्तमवका अनुपयुक्तम्रका तदतिक्रामणी अन्यपुरुष- 


गामिनी, मिल्तिमिदं हनननिमित्तम्‌ | विर. ३९९ 

(२) असक्तमवरकामनुपखक्तभवरैकाम्‌ । कचिद- 

शक्तेति तारुव्यपश्चोऽपि दश्यते ><दवि, १७५ 
गुरूतद्पगमने दण्डः 


अथ महापातकिनो ब्राह्मणवजं सर्वे वध्याः । न 
शारीरो नाह्मणस्य दण्डः । स्वदेदात्‌ नाद्यणं ताक 
विवासयेत्‌ । भगं गुरुतल्पगमने % । 

सकामदीनख्रीगमने न उच्चपुरुषो दुष्यति 
अयुलोमासु कामतो न वोषः 
अयमथः--हीनव्णां सानुरागा कन्यां योऽपहरति 
तस्य न दोषः । दोषाभावादेव दण्डामाव इति दण्डापू- 
परिकया मम्यते । अयमेवासुरबिवाहं इव्याहुरखहाय- 
अश्वतः । यथाह याक्तवस्क्यः- “सकामास्वनुरोमासु न 
दोषस्त्वन्यथा दमः, इति । सवि. ५४७१-२ 
कन्यादूषणे दण्डः 

कन्यादषको मिथ्यावादी द्विदातं तदं वा । 

दण्ड्य इति शेषः! अयमर्थः- मिथ्याभिदयसमेर्ितं 
दण्डयः । नित्यदूषणे शतं दण्डय इति । अपस्मारराज- 
गकषमादिदीर्घरोगकुस्ितरोगसंखष्टमैथुनत्वादिदूषणानि । 

सवि, ४७६३ 
पञ्युगमने दण्डः 

पडुगमने काषोपणरातं दण्डथः। 

ॐ< शेष विरवत्‌ । 

# स्थलादिनिर्देशः दण्डमातृकायां ( ए, ५७१ ) द्रष्टव्यः । 

(१) विरुद. ५।१८ कराम (करम ); भ्यक. १२७ मक्त 
{ मसक्त ) ऋाम (क्रम); विर. ३९९ मदाक्त (मवशक्त ); 
विचि. १८६; दवि. १७५ मदरक्त ( मस्त ); खेतु- 
२७२ दविनत्‌ * 

(२) सवि. ४७१. 

(३) सवि. ४७६३. 

८४) विस. ५।४४ दण्ड्यः ( दण्डः ); विर. ४०५७. 
ज्य, क. २३२ 





दण्डोऽन्यत्र ब्राह्मणात्‌ । अदण्ड्यो हि ब्राह्मणः । 

येन येनाङ्गेन हस्तादिना, ब्रह्मणवजमय दण्डः 
सवषा, ब्राह्मणवर्जमित्यन्वयात्‌ । विर, ३८८ 

† बणीनुसारेण परखरीगमने दण्डविधि. 

अनिवेदितप्रवेशे तव्ोत्तमयुत्तमायां, विपये 
मध्यमसाहसं, अतिरोमेकान्तरावस्कन्दने सवेस्वं 
वधो वा, विपये संनिरोधः स्वैस्वं वा । 

अनिवेद्य खरीगृह प्रविद्य उत्तमा ब्राह्मणल्ियमभि- 
गच्छतो ाद्मणस्योत्तमसाहसो दण्डः । विपर्यये ब्राह्यणस्य 
क्षन्नियादिगमने मध्यमसाहसो दण्डः | ्रतिरोमैकान्तराव- 
स्कन्दने प्रतिरोमस्य॒शूद्रोदेरेकान्तरितद्विजातिच्रीगमने 
वधः सवैस्वापहारसदहितो दण्डः । वाद्यब्दः समुच्चये । 
°आय्लीगमने लिङ्गोद्धारः सर्वस्वहरणं च, गुसा चेद्रधोऽ- 
धिकः" इति गौतमवचनात्‌ । विपर्यये संनिरोधः, जा्चण- 
स्यागु्तपत्नीगमने वैश्यस्य संवत्सर बन्धनागारे तिरो- 
हितस्य सर्वस्वापहारो दण्डः, वेदये सर्वस्वदण्डः स्यात्सं- 
वत्सरनिरोधतः› इति मनुवचनादिति र्श्मीषधेरेण व्याख्या- 
तम्‌। इखायुधस्ु यो हीनजातिख्त्तमजातीयल्नीगृहमनिवेद्य 
पविदाति, तदासौ दुष्टत्वसुन्नीय उत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
यदि तृत्तमजातीय एव हीनजातीयायाः पूवर हं पविति, 
तदासौ मध्यमसाहसं दण्ड्यः । यदि ठु प्रतिलोमो हीनः. 
एकान्तरितासुन्तमजातीयां लियमभिगच्छति, यथा नाह्यणो 


(१) ध्यक, १२५ पातश्च + ( धर्मो ) तत्तस्य ८ तत्तदे- 
वास्य ) सहस्तं ८ दतं ); विर. ३८५७-८; विचि. १७४ 
( सर्वेषां... पच्तिश्च० ) विष्णु.; ववि, १५९ स्वकर्म 
( स्वकायै ) पत्तिश्च + ८ धमो ) तत्तस्य ( तदेवास्य) दण्डोऽन्यत्र 
( दण्ड शत्यन्यत्रवं ); भ्यम. १०७ (येन येनाङ्गेनापराधं 
कुपयौत्तत्तदस्य छन्तव्यमन्यत्र ाह्मणात्‌ ) एतावदेव; विता. ८०६ 
व्यमवत्‌ ; सेतु. २६३ (सवेषां ... पत्तिश्च ०) ( दण्डो ° ); समुः 
१६२ व्यमवत्‌ , शंखः ; विभ्य. ५४ ( सर्वेषां ... पचचिन्च० ) 
घं कुयार्‌ तन्तस्य देत्तव्य ( धस्तस्य कतंन ) सद { साह › शंखः 

(२) भ्यक. १२६ प्रवेशे + ( ज्ञीगृदेषु ); विर, ३९०, 


९६४९ 


वेश्या, श्चनियः शूद्री %तदा तस्य संनिरोधो बन्धनं सवै- 
स्वहरणं वा अपराधमहत्वामहत्वाम्या व्यवस्था कायां । 


व्यवहार्ण्डम्‌ 


| खीकृतकन्यादूष्णे दण्डः 
या स्री योन्यङ्गुङिवेशेन कन्यां दूषयेत्‌ तां 


सवत्सरनिरोधितस्य सर्वस्वापदरणं दण्डो वेश्य -“वेष्ये | रिरसो मुण्डनं त्वा गदेभेन राजमार्गे गमनं 


सर्वस्वदण्डः स्यादिः ति मनुवचनात्‌ । विर. ३९०-९१ 
क्षचियतैदहययोरन्योन्यसयभिगमने दण््यावुभौ । 
अन्र विन्ञानेशः-यथाक्रमे सहखसतपणात्मकौ दण्डो 

वेदितव्यौ । यथाह मनुः-विद्यश्चत्‌ श्चन्निया गु्ा वेया 


कारयत्‌ । 
कौटिरीयमर्थल्ाद्खम्‌ 
कन्याप्रकमे 
केन्याप्रकम । सवर्णामप्रा्तफटां कन्यां भकुषैतो 


वा क्षरयो त्रजेत्‌ । यो ब्राह्मण्यामगुस्ाया तावुभौ दण्ड- । हस्तवधघश्चतुःशतो बा दण्डः । शृतायां वधः । 
महतः ॥' इत्याह । माख्चि्त्वन्यथा व्याचष्टे -- | प्राप्रफला प्रकर्षतो मध्यमप्रदेिनीवधो द्विशतो वा 


वैद्यस्य भार्याया यः भ्नत्रियः व्रजति तस्यैव 
भार्याया वैद्यो ब्रजति चेच्छतपणात्मको दण्डो वेदितव्यः 
तथा अन्यस्य यस्य कस्यचिदधैस्यस्य मार्याया क्नियो 
गच्छति सहखपणान्‌ दण्ड्यः । क्षत्रियाया वैश्यो गच्छन्‌ 
सहस्रपणान्‌ दण्ड्य इति । सवि, ४७१ 

॥ कन्यादूपणे वणनुमारेण दण्डविधिः 

केन्यायामसकामायां ग्यङ्गुखुच्छेदो दण्डः । 
उत्तमायां वधो जघन्यस्य । समायां श्युस्कमाभरणं 
द्विगुण च खीधनं दत्तवा प्रतिपद्येत । 

सक(माया दण्डः षटदातरूपो मनुक्तो दुढ्यङ्नगुल- 
च्छेठसहकारी आसुरविवाहोक्तदानवत्‌ , द्विगुण खरीधनं 
दयल्क च कन्याये तटन्धुम्यश्च दत्वा ता ग्रहणीयात्‌ , 
समायामिच्छन्त्यामिति देषः । इदमप्यडगुकिसाध्य- 
मेथुनविषयम्‌ । हरिहरस्तु दृष्यङ्गुरपरिमाणलिङ्गच्छेद 
इत्याह । >< विर. ४०३ 
ॐ उतर ब्राह्मणी वैदय.., क्षत्रियां द्र इति वक्तव्यम्‌ । 

>< विचि , दवि. विरवत्‌ । 

(१) सवि. ४७१. 

(२) अप. २।२८८ दण्डः + ( च ) समायां +( सका- 
मायां च.) पथेत + ( ख [ स ] कन्याम्‌ ); ब्यक. १२७ 
दण्ड. + ( च ) पचेत + ( खकन्याम्‌ ); विर्‌. ४९२, द्वियुण 
न्व ( च द्विथुणं ) पचेत ( परेत ); विचि, १७६ ( क्या 
जघन्यस्य ° ) समायां ... पेत ॒ ( समा श्ुरकमामरण भिगुगं 
खीधनं च दत्वा प्रतिपद्यते ) चख ; दवि. १८२ दण्डः + 
( च ) ( समापा .. पदचेत्त० ) \. १८४ ( कन्या ... जघन्यस्य ० ) 
परतिपत ( शपेत कन्यास्‌ ); वीभि. २।२९४ ( क॒न्या ... ... 
जन्यस्य ० ) समायां ( समां ) दराखः ; सेतु. २७५ ( कन्या ... 
जघृन्यस्य०,) समायां ( समां ) च खीष्रनं ( खीघन च ) इंखः; 


दण्डः । पितुश्चावद्ीनं दद्यात्‌ । न चं प्राकाम्यमका- 
मायां ङभेव । सकामायां चतुष्पच्ारात्पणो दण्डः, 
स्ियास्त्वधेदण्डः। परश्ुस्कावरुद्धायां हस्तवधश्चतुः- 
रातो वां दण्डः, शुर्कदानं च । 

सप्तातेवप्रजावां बरणादृध्वेमरुभमानां भ्रत्य 
मकामी स्यात्‌, न च पितुरवदीन ददात्‌ । ऋलतु- 
अतिरोधिभिः स्वाम्यादपक्रामति । त्रिवषेप्रजाताते- 
बायास्तुल्यो गन्तुमदोपः। ततः परमतल्योऽप्यन- 
टङ्छतायाः । पितृद्रव्यादाने स्तेयं भजेत । 

क्रन्याप्रकमंति सूल्नम्‌ । कन्यायाः योनिक्चतेन दुषण- 
मिव्य्थः। दण्डप्रस्ाचात्‌ तन्निमित्तो दण्डविधिरिदोच्यते, 
सवणामित्यादि । अप्राप्षफल्य अनुद्धिन्नपुष्पाम्‌। मृताया 
योनिक्षतवकेन प्रमीताया सत्याम्‌ । प्रा्फल्मित्यादि । 
मध्यमाप्रदेशिनीवधः च्येष्ठातजन्योश्छेदः । पितुश्च, अव- 
हीन नष्ट तत्पराथित, दव्यात्‌ 1 न चेत्यादि } अकामायां 
कन्याया, प्राकाम्य इच्छापूति, न च ठभेत । अतो दण्ड- 
मा्रणशभमफल तद्रमणमिद्युप्रदेशः । सकामायामिति। 
इच्छन्त्या तस्या, चवुष्रञ्चाशत्पणो दण्डः । ल्ियास्तु, 
अधदण्डः सक्तविरातिपणः। परद्स्कावरुद्धायामिति । पर- 
द्स्कप्रहणप्रतिबद्धाया कन्याया, हस्तवधः, चदुःखतो वा 
दण्डः, अथात्‌ प्रकुवंतः । शुस्कदान च पूवैदत्तञयुस्काय 
परस्मै "कर्तव्यं, पकद्रयेऽपि। 

सतसातवमरजातामिति । सप्त आर्तवानि प्रतानि 
विष्य. ५४ ( कन्या ... जघन्यस्य ० ) च खीधनं ( खीधननं च ) 
पद्येत ( पादयेत्‌ ) इाखः , 

,{१) विभ्य. ५५ इङ्खः. (र) को. ४।१२. 


॥ 


खीसंब्रहणम्‌ + 


्स्यास्तां तथाभूतां, वरणादुरध्वं अरूममानां कृतवरणं 
पुरुषं तावन्तं काठ्मनासादयन्तीं, प्रत्य, प्राकामी 
प्राकाम्यवान्‌ यथच्छमोक्ता, स्यात्‌ । न च पितुः, 
अवहीनं शल्कं, दद्यात्‌ । कुतः, ऋऋदुप्रतिरोधिभिः 
अआतैवस्पैस्तस्करेर्निमित्तूतैः, खाम्याद्‌ अपक्रामति 
खामित्वादपैति, पिता । निवर्ष॑प्रतात॑वाया इति । 
वषत्रयोपजातरजस्काया विष्ये, वस्यो गन्द अदोषः 
सजातीयस्तां गच्छन्‌ निदोंषः । ततः परं वर्ष॑त्रयादुषध्व, 
अतुल्योऽपि गन्तुं अदोषः, अनलङ्कृतायाः पितृद्रव्य- 
रहितायाः विषये । पितृद्रव्यादाने स्तेयं मजेतेति । पितर- 
न्यसहितायाः ग्रहणे चौर्वदण्डं प्राप्नुयात्‌ । श्रीमू. 

परमुदिदयान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः न च 
भ्राकोम्यमकामायां भेत । कन्यामन्यां दरोयि- 
त्वान्यां प्रयच्छतः शत्यो दण्डस्तुल्यायां, हीनायां 
द्विगुणः । भ्रकमेण्यकुमायाश्चतुष्पञ्ाशत्पणो दण्डः 
युल्कन्ययकमेणी च म्रतिदद्याद्‌ अवस्थाय । 
तज्नातं पश्चात्‌ कृता दिगण दद्यात्‌ । अन्यश्चोणितो- 
पधाने द्विरातो दण्डः, भिथ्याभिरदंसिनश्च पुसः । 
| णी च जीयेत । न चै प्राकाम्यम- 
कामायां ङभेत । 

खी प्रक्रेता सकामा संमाना द्रादश्चपणं दण्डं 
इदात्‌, प्रकरी द्विगुणम्‌ । अकामायाः शात्यो 
दण्डः आस्मररागाथ, छ्त्कदानं च। खयं भ्रकृता 
राजदास्यं गच्छेत्‌ । 

परमुद्िद्येत्यादि । योऽमिप्रेतः स ॒एवीहमित्यात्मानं 
च्यपदिद्य तदन्यस्य कन्या 'विवहतो द्विशतो दण्डः } न 
चच कोमचारमकामाया कस्या . विन्देत । “ कन्यामन्या- 
मिदयादि ! ठ॒स्याया सजातीथाया सत्याम्‌ । हीनाया 
इीनजाततीयाया सत्याम्‌ । गरकर्मण्यकुयांयां इति । अकु. 
मर्याः दत्ताया अश्चतयोनेः * क्षतंयोनीकरणे, "चवुष्पञ्चां 
शत्पणो 'दण्डः"। शुस्कव्यथकमंणी च पूर्व॑परतिप्रहीतृदतं 
शयल्कंः तत्कृतं“ कर्मन्यर्य य प्रतिंदधीत्‌ , * अवस्थां 
विवाहपतिथुवे । पश्चात्‌ कृता द्वितीयानन्तई व्रतीयेन 
स्वी कृता, तजातं .दण्डं, दिगुणं अष्टोर्चरशतधणं, दधात्‌ 
अन्यश्लोभितोपंधंन..इति १ श्चतयोनित्वषदद्नाैःन्य 
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रुधिरस्य स्ववस्नलेप्रने, द्विरातो' दण्डः, लियाः। मिथ्या- 
भिदयोसिनश्च पुंसः अश्षतयोनिमेव श्चतयोनिरिति 
मिथ्या वदतः पुरुषस्य च, दिशतो दण्डः । द॒ल्क- 
व्ययकर्मणी च जीयेत शुल्कं कर्मव्ययं च दाप्येत + 
न च प्राकाम्यमित्यादि प्रतीतम्‌ । 

सीति । सकामा, समानां तुस्यजातीया स्री, प्रकृता 
क्षतयोनिता नीता, द्वाददपण दण्डं दद्यात्‌ } पक्त्र 
तद्योनिधतिकर््री, द्वियुणं चतुर्विदातिपणं दव्यात्‌ + 
अकामायाः शत्यो दण्ड इत्यादि ।! अनिच्छन्त्या एकं 
पुंसा स्वरागार्थ॒प्रकर्मणि कायंमाणे, कारयितुः शात्यो 
दण्डः ¶ छस्कदान च । स्वयं प्रकृता स्वयं कतयोनि- 
क्षतिः, राजदास्यं राजदासीभावं, गच्छेत्‌ । भीमू. 

बंदहिरामस्य भरकृतायां मिथ्याभिकंसने च 
द्विगुणो दण्डः । प्रसद्य कन्यामपहरतो दविरतः । 
ससुबणामुत्तमः । बहूनां कन्यापदयारिणां घ्थग्‌ 
यथोक्ता दण्डाः । गणिकादुहितरं ्रङ्बेतश्चतु- 
ष्पद्धादातसणो दण्डः, शुर्कं मातुर्भोगः षोडरागुणः। 
दासस्य दास्या वा दुहितरमदासीं प्रञ्ुवेतश्चतुर्वि- 
रातिपणो दण्डः शुल्काबन्ध्यदानं च । निष्कया- 
नुरूपां द्रासीं भ्रकुवेतो दादशषपणो वण्डः वखा- 
बन्ध्यदानं च । साचिव्यावकादादाने कठसमो 
दण्डः 

परोषितपतिकामपचरन्तीं पतिबन्धुस्तत्पुरुषो वा 
संगृह्णीयात्‌ । संगृहीता पतिमाकाङ्श्षेत । पतिश्चेत्‌ 
क्षमेत, विसखभ्यितोभयम्‌ । 'अक्षमायां सिया: 
कणेनासाच्छेदनम्‌ । वधं जारश्च ्राप्लुयात्‌ । जारं 
चोर इत्यभिहरतः पञ्चशतो दण्डः । हिरण्येन 
मुक्छेतेस्तदद्गुणः । 

हरिति 1 आमस्य, वहिदेशे विजने, मकतया 
सत्या, शिगुणः वदुविशतिपणेः दण्डः, जिया! । मिथ्या 
भिदौसते च प्रकृत्य 'न"धकंतेति मिथ्यावदे च ग्रिगु्णो 
दण्डः, पुंसः ! प्रसह्य कन्यामित्यादि । उत्तमः सादसः 
दण्ड, | "पथक्‌ मत्यर्म 'णणिकाटहितरमिति | ता 
परढुर्व्ता चदुष्पञचाङेध्यणो दप्डः । दछत्कं भादमोमः 
पोडशरुणः छुल्कं माने देयं उक्तदण्डपोडदागुण च॑तुप्पष्टवैः 
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धिकीष्टरतपणात्मकं भवति । दासस्य दास्या वेव्यादि। 
दस्काबन्ध्यदान च छस्कामरणयोदनि च । निष्कया- 
जरूपा दास्यमोक्षणानुरूपा रूपादिमत्तया । साचिव्या- 
चकारादान इति । कन्यादुपणं प्रति साहाय्यदाने प्रदेश- 
दाने च, कर्तरसमः दषकदण्डतुस्यः, दण्डः । मोपरितपति- 
कामित्यादि । अपचरन्ती व्यभिचरन्तीम्‌ ।, तत्पुरुषः 
पतिशन्यः | संग्ह्णीयात्‌ नियम्य रभेत्‌ ¡ आकाड्क्नेत 
प्रतीक्षेत । उभय वियुज्येत जारो जारिणी च न दण्ड्येत ¦ 
जारमित्यादि । अभिहरतः व्यभिचारगोपनाथममिवदतः। 
हिरण्येन मुञ्चतस्तद्गुण इति । दिरण्यम॒त्कोच ग्दीत्वा 
जारं मुखतो रभिपुखुषस्य गृहीतदिरण्याष्टगुणो दण्डः । 
श्रीमू 
*केराकेशिकं सं्रहणम्‌। उपलिङ्गनाद्‌ बा शरीरो- 
पभोगानां, तञ्नतेभ्यः, स्मीवचनाद्‌ वा । 


परचक्राटवीहतामोधप्रव्यूढामरण्येषु दुर्भिक्षे वा 
त्यक्तां प्रेतभावोत्सष्टां आ परशि निस्तारयित्वा 
यथासंभाषित समुपथुञ्जीत । जातिविशिष्टामकामा- 
'मपत्यवतीं निष्कयेण दद्यात्‌ । 


चोरहस्तान्नदीबेगाद्‌ दुर्भिश्चाद्‌ देदाविश्रमात्‌ । 
निस्तारयित्वा कान्तारान्नष्टां यक्ता मृतेति बआ॥ 
भुञ्जीत सियमन्येषां यथासंभाषितं नरः । 

न तु राजप्रतापेन प्रमुक्तां स्रजनेन वा ॥ 

न चोत्तमां न चाकामां पूवोपदयवतीं न च । 
इंटशीं त्वनुरूपेण निष्करयेणापवाहयेत्‌ ॥ 


संग्रहणज्ञानोपायमाह-केाकेदिकं सग्रहणमिति। पर 
स्परकेशग्रहणपुरस्सरारम्धा कामकेडि; केशाकेशि तदेव 
केशाकेशिकं, तत्प्तयश्चदष्टं कतुमूतं, संग्रहणे, बोधयतीति 
शेषः ! उपडछिङ्गनाद्वा शरीरोपमोगाना कस्तृयादयुप- 
-मोगकिङ्गददौनाद्‌ वा, संग्रहणं जानीयात्‌ । तजातेभ्यः 
तद्विषयेङ्गितज्ञेभ्यो जानीयात्‌ । ज्ीवचवनाद्‌ वा पराभृष्ट- 
सीवाक्याद्‌ वा जानीयात्‌ ¦ 

दण्डान् परल्लीग्रहणप्रकारमाद- परचक्रायवीहता- 
मिति । परचक्रापह्तां आटविकं च, ओषपव्यूढा 
नदीप्रवाहनीतां, अरण्येषु दुभिश्चे वा त्यक्तां, पेतमावो- 
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त्ख वा रोगोन्मूच्छनात्‌ मतत्ववुद्ध्या परियक्तां बा, 
परलय, निसारयित्वा विपद्न्तीणा कत्वा, यथासंभा- 
षित समुपम॒ञ्जीत परस्परसविदनुरोधेन भार्यीकत्य 
दासीक्रत्य॒वा सम्यक्‌ उपमुज्ञीत । इह निस्तारयित्वेति 
समासाकरणमाषरम्‌ 1 जातिविशिष्टा जा्युकर्षवती, 
अकामा सजातित्वेऽप्यकामा, अपत्यवतीं, रिक्कयेण 
दद्यात्‌ निस्तरणश्चमवेतनग्रहणिन तत्स्वाभिनेऽपयेत्‌ । , 
अध्यायान्ते श्छोकानाह- चोरहस्तादित्यादि । राज- 
प्रतापेन स्वजनेन वा प्रमुक्ता राजकोपत्यक्ता स्वजनपरि- 
त्यक्ता वा । न व॒ सुड्धीतत्यत्र सबन्धनीयम्‌ । एवे तृतीयः- 
श्ठोकपृवाधंऽपि न च भज्ीतेति योजनीयम्‌ । ईच 
उत्तमजातिं अनिच्छन्तीं पुवापत्यवतीं च । अपवाहयत्‌ । 
अपनाययेत्‌ । प्रदापयेदिति कापि पाटः। श्रीमू. 
अतिचारदण्डः 
कामं भायोयामनिच्छन्त्यां कन्यायां बा दारा- 
्थिनां मतेरि भायौया वा संवननकरणम्‌ । अन्यथा 
हिंसायां मध्यमः साहसदण्डः । 


माचापित्रोभगिनीं मातुखानीं आचायौरनीं स्नुषां 
दुदिवरं भगिनीं बाधिचरतस्िलिङ्गच्छेदनं वधच्य । 
सकामा वदेव रमेत । दासपरिचारकादितकयुक्ता 
च । 

ाह्मण्यामगुप्रायां, क्षत्रियस्योत्तमः, सचैस्वं 
देदयस्य । शद्रः कटाभिना दयेत । सवत्र राज- 
मायोगमने कुम्भीपाकः । 

धपाकीगमने छतकबन्धाङ्कः परविषये गच्छेत्‌ , 
श्वपाकत्वं वा शूद्रः । आपाकस्यायोगमने वधः, 
श्जियाः कणेनासाच्छेदन्तम्‌ । प्रजजितागमने चतु- 
विंशतिपणो दण्डः। सकामा तदेव खमेत । रूपाजी- 
वायाः भ्रसष्छोपभोगे द्यादकपणो दण्डः । बदहूनामे- 
कामधिचरतां प्रथक्‌ चतुर्विशतिपणो दण्डः । 
शियामयोनो गच्छतः पूवैः साहसदण्डः । पुरुष- 
मधिमेतश् । 

येथुने द्यादशपणः तियेग्योनिष्वनात्मनः । 

दैवतप्रतिमानां च गमने हिगणः स्मृतः ॥ 
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अदण्ड्यदण्डने राज्ञो दण्डस्िशद्गुणोऽम्भसि । | 


वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परम्‌ ॥ 
` तेन तत्पूयते पापं राज्ञो दण्डापचारजम्‌ । 
शास्ता हि वरुणो राज्ञां मिथ्या व्याचरतां नृषु | 


मार्यायामनिच्छन्त्या विष्ये मठः संवननकरणं, 
कन्यायामनिच्छन्त्या दारार्थिना संबननकरग, भतरि 
अनिच्छति मायायाः सबननकरणं चाभ्यनुजानाति- 
कामे मायायामित्यादि । अन्यथा उक्तातिरिक्तविषये, 
हिंसाया संबननादिना हिंसने, मध्यमः साहसदण्डः | 

मातापित्रोर्मगिनीमित्यादि । माद॒खनीं माठल- 
मार्याम्‌ । आचायीनी आचा्यपत्नीम्‌ । तरिलिङ्च्छेदन 
मेदूयुष्कच्छेदनम्‌ । सकामा तदेव छमेतेति । मातापितर- 
मगिन्यादिः सकामा चेत्‌ निलिद्गच्छेदन सस्तनभग- 
च्छेदन, वध च, लभेत । दासपरिचारकाटितकञुक्ता च 
तदेव रमेत तुस्यन्यायात्‌ दासादिरपि तदेव रूभेत । 

ब्राह्मण्यामगुत्तायामिति । तस्या स्वतन्त्राय, क्षत्रियस्य 
गन्तुः, उत्तमः साहसदण्डः । सर्वस्वं स्ैस्वहरणं, वैदयस्य 
दण्डः } राद्रः ब्राह्मणीगन्ता, कयाभिना द्यत अभिप्रदी 
पनेन नगर परिगमय्य दग्धव्यः । सनैत्र क्षत्नियादिषु 
सर्वेषु विषये, राजमायागमने, कुम्भीपाकः तत्त्राष्टुमजन 
दण्डः । 

श्वपाकीगमन इत्यादि पुखषमधिमेदतश्त्येतदन्त 
वाक्याष्टकं सुबोधम्‌ | 

मैथुन इत्यादि । तिर्यग्योनिषु गवादियोनिषु । अना- 
त्मनः दुरात्मनः । द्विगुणः चदुविदशतिपणः । 

अदण्डयदण्डन इति| दण्डानहस्य दण्डने, राज्ञो 
दण्डः त्रिदद्गुणः, गदीताद्‌ दण्डात्‌, स कर्मे दातव्यः, 
अम्भसि बरुणाय प्रदातव्यः जडे वरुणसुद्िद्य प्रश्चेसव्यः। 
ततः परं बराह्मणेभ्यः, प्रदातव्यः । 

तेनेति । तेन तथा अरदानेन, राज्ञो दण्डापचारज 
दण्डान्यथाप्रणयनजनिते, तत्‌ पापं; पयते शोध्यते । 
लूयत इति पाठे छिद्यत इत्यथेः। कस्माद्‌ वरूणाय दानेन 
राजपापं पूयते, हि यस्मात्‌ कारणाद्‌, वद्णः, रषु 
मिथ्या अद्रत, व्याचरता विधिमाचरता, राज्ञा; 
-शासता ओआसकः । भमिथ्या च चरताम्‌ इत्यपि 
"पाठः | भीम्‌, 


क, 


१८५५१ 


मनुः 
सम्महणलक्षुणानि 
परख्षिये योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा ! 
नदीनां बाऽपि सभेदे स सग्रहणमाघ्रुयात्‌ ॥ 


(१) परस्य पल््येति प्रकते पुनः परख्रीप्रहणं 
मातृभगिनीगैख्पल्यादीनामप्रतिषिधार्थंम्‌ | न हि ताः 
सत्यपि परसबन्धित्वे परश्नीव्ययदेदयाः । तीथमुच्यते येन 
मागेण नदीतडागादिभ्यो जल्मानेवमवतरन्ति, स हि 
विजनप्रायो भवति । नानुदकाथन तत्न सनिघीयते । 
सकेतस्थान तादृखमनत्र कल्ितायामवश्यमेव गन्तन्यमह 
मपि सनिधीयमानो नाशङ्क्यो मविष्यामीति उदक्छर्थी 
दिवा ओचाचारं वा करिष्यन्‌ प्रतिपाख्यतीति जना 
मस्यन्ते । प्रदेान्तरे ठु किमत्रायं प्रतिपाख्यतीति यङ्का 
स्यादतस्तीथं प्रतिषेधः । अरण्य हि ग्रामाद्विजनो देशो 
गुस्मब्श्चरुतादिगहनः । वैनं वृ्षसततिः, नदीना संभेदः 
समागमः । सोऽपि दहि स्केतस्थानम्‌ । स संग्रहणं 
प्राग्नुयात्‌ । परल्नीकामत्वं संग्रहणम्‌ । अतश्च यस्तन्न 
दण्डः सोऽस्य स्यादित्युक्त मवति । अनाश्वारितस्यापि 
सत्यपि कारणेऽयं मतिषेधः ¡ यत्वापस्तम्बेनोक्तं “नास 
माष्य ल्ियमतित्रजेदि'ति तदन्येषु सनिहितेष्वेवच्छाख्- 
ञेषु प्रकौसे एतच्छाल्, भगिनी नमसे इत्या्यमिदादन- 
मविङम्बमानेन कर्तव्यम्‌ | मेषा. 

(२) उदकावतरणे भ्रामाद्रहिनिंजेने पदेशे बृ्च- 
गुल्मरूताकी्णं बा देद्य नदीना वा सयमे, यः परिव 
अनाश्चारितोऽपि पूवं कारणादपि संभाषेत, स वक्ष्यमत्थं 
दोषं प्राप्नुयात्‌ । सम्यग्गृह्यते ज्ञायतेऽस्य लिया खबन्ध 
इति येन तत्सग्रहणम्‌ । गोरा. 

(३) सब्रहणं समीचीनं ग्रहणं पर्या आत्मीयता- 
करणं तत्र य उक्तो दण्डः परस्य परल्येत्यन्न पथम्‌ 





(१ मस्म ८।२५६; स्यच. ९ ( =) श्यं ...दे्ी 
( स्ियाऽभिमाषेत ती ) वने ( गृहे) वाऽपि ( चेव ); विचि. 
१७२ वने (गृहे); स्यचि. २९; मश्व. वने शस्यव 
गृहे त्यपि पाठः; बा, २।२८४; सेतु. २६४ 
विचिक्व्‌; ससु. १५३ खयं योऽभिक्देत्ती (सिया ख 
अवित ती ) बने ( गृहे }. 


 यद्धिति, र, बनदु, ड दास्ये प, 


१८५२ 


साहसः ते प्राप्लुयादित्यथंः | मवि. 
(४) तीर्थारण्यवनादिकं निजनदेशोपटक्षणमात्रम्‌ । 
यः पुरुषः परल्ियमुदकावतरणमारयेऽरण्ये आमाद्वदिर्यस्म- 
ठताकीर्णे निर्जने देशे बने बहुदृश्चसंतते नदीनां संगमे 
पू्वमनाक्चारितोऽपि कारणादपि सेमाषेत स संग्रहणं 
सहखपणदण्डं बक््यमाणं प्राप्नुयात्‌ । सम्यग्गुहयते ज्ञायते 
येन परल्लीसमोगाभिखाष इति सम्रहणम्‌ । ><मसु, 
(५) अथ खरीसंग्रहणं, प्रथम ताक्तस्य लक्षणमाह 
परली योऽभिमाषेतेति । अरण्ये कान्तारे, वने उपवने । 
नन्द्‌. 

उपचारक्रिया केिः स्प्यो मूषणवाससाप् । 

सह खदट्वासनं चैव सवे संग्रहणं स्तम्‌ 1 
(९) संग्रहणं स्मृत, या न केनचित्संबन्धेन 
संबन्धिनी तस्या वल्रमास्यादिदानेनोपकारकरणं, तदाजो- 
पक्रान्तं मोजनपानादिना, केछिः परिहासो वक्रमणिता- 
दिना । भूषणं हारकटकादि तदङ्गं, तदीयमेतद्ेति 
ज्ञात्वा बिनाप्रयोजनेनान्यग्हीतमपि, स्पृश्यते । एकस्यां 
खटबायामसंसक्ताङ्गयोरपि सासनं, सवेमेतततस्यदष्डम्‌ । 
मेधा. 
(र) अङ्गानुरेपनाद्युपचारकरणं कीडा, अल्ङ्करण- 
वाससां स्प्॑नं एकखटृबासनं एकयानगमनं इत्येतत्सवं 
सग्रहणं मन्वादिभिः स्प्रतम्‌ । गोरा. 
(३) उपचारक्रिया उद्वतेनादि । भूषणवाससामज्ञ- 
स्थानाम्‌ । संग्रहणं तावदण्डविषयः । अज्र ठ्‌ व्यापाश- 


षिक्येन दैगुण्यादि कल्प्यम्‌ । मवि. 
(४) उपकारक्रिया हिताचरणं, केखिनम, उत्तम- 
पिति शेषः । : +-विर. ३८१ 


(५ संप्रहणान्याह-उपचरिति दाभ्याम्‌ । उपचार 
किया खकसुगम्धानुखेपनकैकशप्रसाधनजल्श्चेपादि । केङि- 
# दषं गोरावत्‌ 1 ' आच ` छ सेषं गोर्सवत्‌ 1 भाच. मविवद्‌।'  * ‡ "` 
मच. भृसुवत्‌ । , 
< मसु. गोरावत्‌ । + विवि, विरवत्‌, $} 
(१) मस्य. , ८1२५७; य्यक्र," १२४ चौर (काट) 
नारदः; मनुश्च; स्थ. ९२, .( =.) , ्यकदृत्‌ \+ विर. ३८१ 
वाद्‌, ( क्रार ) खट्वा ( रय्या ) "विचि. १७१ विरवत्‌ » कमेण, 
ष्यासः; व्यनि, ३९९ न्यकवत्‌ ; स्णचि, २६; सेषु. २६३, 
बरवद; स्म. १५२ व्यकवत्‌, , , 


॥ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


सतडुचितपरिदालादिः । मूषणवाससां स्पर्शोऽन्योन्याककषे- 
णम्‌ । सर्वं संग्रहणं सम्यक्‌ गृह्यते ज्ञायतेऽनेनेति परलनीष 
संभोगामिलाष इति । मच. - 
+ सयं स्परशोददेरो यः स्पृष्टो वा मरषैयेत्तया । 
धरस्परस्याुमते स्वै संग्रहणं स्थतम्‌ ॥ 

(१) अदेश्स्यशस्तु यत्र विनैव तत्स॑नं समना-- 
गमनादि संसिध्यति | महाजनसंकुडे न दोषः ॥ तथा 
दारीरावयवोऽपि देशस्तज्, हस्तस्कन्ध्पष्ठमाण्डाव्ररोपणेः- 
तत्स्परोँ न दोषः ! ओ्टविद्वकस्तनादिषु दोषः ॥ तया - 
वा स्तनादिस्य्शेनोत्पीडितो यदि कं्चित्सहते, (भवति 
मा कार्षीरित्यादिना न प्रतिषेधति | परस्परस्यानुमते, - 
मतिपूर्वमेतसिन्‌ कते दोषोऽयम्‌ | न पुनः कर्मादौ ।' 
तत्रै खट पुरषं कण्ठेऽवलम्बते, पुरुषो वा सरनान्तरे 
लियं, तद्धस्तगृहीतद्रव्यादानप्र्र्चः । शष्के पतिष्यामीति - 
कर्दमे पततीतिवत्‌ , तावपि न दुष्येताम्‌ |, मेधा, 

(२) योऽदेशे स्तनयोरङ्ञे वा, निजने प्रदेशे वा 
स्पृेत्‌ । तया वा अपदे श्रौण्यादौ निजने वा देशे 
सृष्टः तृष्णीमासीत, तदेतदन्योन्यस्याङ्खीकरणे सतिं 
सं्रहणं मन्वादिभिः स्मृतम्‌ । #गोरा. 

(३) परस्परस्याजुमते न त्वज्ञानेऽपि । मवि, 

(४) अदेशे विविक्तदेशे अख्ये स्तनादौ वा । 


नन्द. 
(५) एतत्सव संग्रहणं स्म्रृतं दप्डस्य अहं 
स्मत्‌ । मार्च. 





॥ 


# ममु., मचः गोरावत्‌। “ `" 


(१) भस्छ, ८।३५८ [ मते (मतेः) ०0 ण 
114 “मिता. २।२८४ त्या ( तथा ); व्यक. १२४ 
मितोवत्‌ “नारदः भगुश्च, पमा.*४६२, रत्न, १३२ मितावत्‌; 
विचि. १७१ सपृरेद ("खरं") टो.. त्तया, ( य 
चासर्ध्धेत या करमेण ध्यासः, स्द्वि.'६ मितावल्‌; ` दैवि 


` । १५३ मते, (मते तृच्च ), शप्र.“ २०७३ सवि. ४६८ 


ग्रा, (्तद्रा )४ ग्यप्र ५२९८ मितावत्‌; व्यड, १२५ मिता- 

वतु ; (वित्‌६७०९ भित्प्वत्‌ + सेतत, २६ दः मित्रावत्‌ ; .सञु-.“ 

१५ कि} } +, 
, १ स्थ यु„+।; २कस्वत्सषढे -धरवेभे श्रा." 
,%,;साद्यव्के प. 


| ¶ १५ # 4 + 
ह, 'खरं 1 पुर₹२,१.* 
0. 


डीसंपहणवै 


दषो यदि बा मोहाच्छरावया वा स्वयं वदेत्‌ । 
श मथ्यं 9 9 
पब मयेयं भुक्तेति तञ्च संग्रहणं स्मृतम्‌ >‹ ॥ 
परखीस्षभाषायां दोषविचारः 
रस्य पल्या पुरुषः संभाषां योजयन्नहः । 
पूवैमाक्षारितो दोषैः प्राघरुयाृवंसाहसम्‌ ॥ 


(१) समाषौ समाषणं, तेत्लिया आखापं कुवन्‌ 


संग्रहणादिदोपैः तत्लीपरार्थनदिमिः पूर्वमाक्षारितोऽभि- 
शस्तः अयमेनामुपजपतीति अन्यत्र दष्टदोषः शङ्कय- 
मानदोषो वा चपकः रहः उद्वातादौ निषिद्धसंभाषण 


इति केचित्‌ । स॒ कारणादप्यन्यपल्या संभाषणं कुर्वन्‌ 


प्रथमसाहसं दण्ड प्राण्नुयादापयितव्य इत्यथः । मेधा. 


(२) परदारगमनपूर्वदोपेः पूवैमुलन्नामिशापः पर- | 


मार्यया सह संमाषण कुयात्‌ स प्रथमसाहसं दण्डं 
म्राप्लुयात्‌ । गोरा. 
(२) तत्जलीप्राथनादिदोषैः पवम॒त्पननैरपवाद- 
प्रार्थनाभिशापादिभिः पुरुषः उचितकारणव्यतिरेकेण 
रभार्यया सनापणे कुर्वन्‌ प्रथमसाहसं दण्डं प्राग्नुयात्‌ | 
+मम. 

चैस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्‌ । 
न दोषे प्राप्नुयाक्किच्चिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः।। 





> भमिता, व्याख्यान “ नीवीस्तन ` इति यान्चवक्क्यवनचने 
दष्टग्यम्‌ । . 

# मवि. विर गोरावत्‌ । + मच-› माच म॑मुवत्‌ । 

. १) मिता. २२८४ (ख ) मयेयं ( ममेयं); पमा. 


- श८५द्‌ 


| (१) पूर्वस्य प्रव्युदाहरणमेतत्‌ ! अनाक्चारितोऽप्य- 
कारणात्‌ संमाषयन्‌ मिश्रयन्‌ पूर्वदण्डमाक्‌ । मेधा. 

(२) यः पुनः पू्वाभिशापरदितः कारणेन केनः 
चिजनसमक्न अभिभाषण कुर्यात्‌ स न दण्डं भाप्नुयात्‌ 
' यस्मान्न कशचिदपराधोऽस्ति । + गोरा. 

(३) अनाक्षारित इत्यसंभावितपरदारगामित्वमिष्टम्‌ । 
सोऽपि कारणादावदयकनिमित्तादेवाभिमाषेवान्यथा वु 
पूर्ववदण्डेयः | मवि. 

४) समाष्रणमात्र न दण्डावहमित्याह - यस्त्विति । 
| ' कारणात्‌ क्रयविक्रयमिक्नादिभ्यः । व्यतिक्रमोऽपराधः । 
| प मच. 
भमिश्चका बन्दिनश्चैव दीक्ठिताः कारवस्तथा । 

। संभाषणं सह सीभिः कुयुरपरतिवारिताः ॥ 

(१) भिक्षुका भिक्षाजीवनो भिश्चायाचनारू्पं संमा- 
पणमवारिताः कुर्युयदि स्वामिना न निषिद्धाः । अथां 
| नैते वारयितव्याः । बन्दिनः स्तावकाः । दीक्षिता यत्ते 
। ृतिवचनाथे संभापेरन्‌ । कारवः सूपकारादय पे 
' तीर्थादिष्वपि न निवार्याः । मेघा. 
| ` (२) भिक्षाजीविनः स्तावकाः य॒ज्ञाय कतदीक्चाः 
¦ सूपकारादयो भिभादिस्वसू्पा्थ गहे खरीभिः सह संभा- 

प्रण अनिवारिता एव कुर्युः । तेषा निवारणात्‌ नास्त्येव 
संग्रहणाभावः | गोरा, 

(३) केपाञ्चित्परदारासभाषमे देहयय्रादिकायोनुत्पत्तेः 
प्रतिप्रसवतया तत्स॑भाषणमाह ~ भिक्षुका इति । भिक्षवो 








४६४; सवि. ४६८; नूप्र. २०७ द्पौ (देषा ) च्छुषया | -ब्रह्मचारिसन्यासिनः (मवति भिषा देहीति तेद्धिना 


( च्छलाचयो ), म्यप्र. २९८ मनुनारदौ; व्यड. १३६; विता. , 


७९०. 


(२) मस्म. ८।३५४; गोरा. मापा योजयन्रह, `( भाषं 
योजयेत्‌ सह ), अय. २।२८४ युर. ह. ( समाष पुरुषो 


योजयन्‌ सह ), व्यक. १२५ भाषां . रहः ( माषं यो मजे- 
द्ह* ); विर. ३८४ गोरावत्‌ ; रत्न. १३१० भागा... --. रहः 


( माषं योजयेद्रहः ); विधि. १५२ प्रस्य पल्या ( परपलन्या 


तु ); ब्यम. १०६ साषां योजयत्रहः ( मापे योजयेत्सह ); 


-विता. ७९९ गोरावत्‌ ; सेतु, २६४ विचित्‌, बहस्पतिः; 


समु १५४. 
(२) भस्ष्. ८।३५५; मिता. २१२६८४३ अप. २।२८४ 


१ षृ: सं. २ तमारपितुं कुवन्‌ सं. .३ नादिहिष्‌. ,. 











` + मघ. गोरावत्‌ ।  # मसु. मेधावत्‌ । 
| रिवः पूवैममि (रिनो दोषैरभि ); व्यक. १२५; विर. ३८४; 
रत्न. १३०; विचि. १५७२-२, सवि- ४६८ क्षारितः पू 
मभिमपित ( कारितः पूर्वं विभाषेतापि); व्यप्र. ४०१ 
"विता" ७९९ क्किञ्चिन्न,( त्कच्ि्च ) क्रमः ({ कमम्‌ ) सेतु. 
२६४) समु. १५४. । । 
(१) सस्य. ८।३६०; अप. २।२८७५; व्यक. १२२ 
, सह ८ गृहे ); विर. ३८६ व्यकवत्‌, दीक. ५५; विचि. 
१७१ व्यकवत्‌ ; श्यनि. २९९३ वचि. २७; दि. १५६ 
राह ८ गृह ); बार. ,२।२८४; सेतु. २४६२ व्यकवत्‌; खसु, 
१५४. 


£ ^= & 


१८५४ 


भिक्षाऽलन्धेः } तिः बन्दिनः स्वुतिपाटकाः 4वदान्या 
त्वमसि कमख्नयने विष्णुमित्रस्य पुत्रीव्यादिनाऽमि- 
मुखीकृत्य वस््रान्नादि प्रा्थयमानाः । दीक्षिता यज्ञे बृता 
ऋत्विजः हविष्कृदेहीत्याह्वानं कुर्वन्ति हविष्टृद्यजमान- 
पत्नीति । कारवः शुर्पकारादयः । मच. 
(४) अप्रतिवारिताः स्रीबन्धुभिरनिषिद्धाश्चत्‌ । 
| व 
नं संभाषां परल्लीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सवण दण्डमदेति ॥ 
(१) केचिद्धिश्चकादीना निवारिताना संभाषणे 
दण्डोऽयमिति मन्यन्ते । तदसत्‌ । नैव ते निव्यां इत्यु- 
क्तम्‌ । कुतश्च भिश्षकाणा सवर्णो दण्डः | तस्मात्कोऽपि 
मकारामनाक्षारितोऽपि कथंचिनिषिद्धः खामिना, समा- 
चरन्‌ सवर्णं दण्डयः | मेधा. 
(२) स्वामिना निषिद्धः सन्‌ स्रीमिः संभाषणं न 
चयात्‌ । निषिद्धः संमाषमाणस्त॒ राज्ञे सुवर्णं दण्डं दद्यात्‌ । 


# गोरा. 

(३) प्रतिषिद्धः मिष्षुकादिरपि । सुवणैमेकम्‌ । 
>मवि, 

चारणदारादिखीभिः सद संभाषणे उपकारादौ च दोषविचारः 


` चैष चारणदारेषु विधिनोत्मोपजीविषु। 
सञ्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥ 


ऋ ससु.; विर,; दवि.; नन्द, गोरावत्‌ । 

ॐ मच.; भाच, मविवत्‌ 

{१) मस्ष्ट, ८।३६१; गोरा. भाषा पर ( माषं सह ); 
अप, २।२८५ गोरावत्‌ ; व्यक, १२५ संमाषां ( भाषण ); 
विर. २८६. गोरावद ; विचि, १७३; व्यनि, ३९९ पर 
¢ स ); स्दरचि. २७ गोरावत्‌; दवि. १५७ न ॒संमाषां 
संभाषणं ) समा ( न चा ); बार. २।२८६; सेतु. २६४; 
खद्यु, १५४ ग्यनिवत्‌ 

(२) मस्र. ८।१६२ [ नारी ८ दारान्नि ) }{०४९१ 
क ४० ]; मिता. २।२८५ नासीनं (नारी नि ); 
२५२८५ भितावत्‌ ; ष्यक. १२५; विर. ३८७; रत्न. 
१३०३ विचि. १७४-५ भितावत्‌; दवि. १५८ भितावत्‌ ; 
चीमि. २।२८५३ व्यप्र, ४०१ नात्मो ( रात्मो); विवा. 
८०१ च (वा ) शेषं मितानव्‌ ; खेतु, २६० मितावत्‌ ; ससु. 
१५३, 


ब्कृकष्ण्णोदे 


| नैष 


| 


ल्यवहयारक्ाण्डम्‌ 


(९) यः संभाष्रणप्रातिषेध उपकारक्रियाप्रतिषधश्च 
चारणदारेषु स्यात्‌ । चारणा नटगायनाद्याः परेक्षण- 
कारिणः । तथा आत्मोपजीविषु वेषेण जीवत्सु, ये दाराः, 
अथवा आत्मा जायेव “अधो ह वा एष आत्मेति! ता य 
उपजीवन्ति, उत्कृष्टमाकार सज्जयन्ति संशछेषयन्ति ते, 
चारणपुरुषेण निगृढाः प्रच्छन्नमापणमूमौ प्रतिष्ठन्ते | ग्ह- 
वेषत्वादेव ताः प्रसिद्धवेद्याभ्यो मिदयन्ते । चारयन्ति च 
ता मैथुनं प्रवतैयन्ति, नेचभ्रविासपरिहासादिभिः पुरुषा- 
नाकषंयन्ति तदनुज्ञाताः । सज्जनं चारणं संप्रयोग एव | 
अथवा स्वा नारीः सज्जयन्ति अन्याश्च स्लीभिश्चारयन्ति 
म्वतेयन्ति, वेश्यात्वं कुहटिनीत्वं च खदाराणा कारयन्ती- 
त्यर्थः | मेधा. 
(२) परलयं योऽभिवदेदित्यादिकः संमाषणनिषेध- 
विधिः नरगायनादिदारेषु वेशजीविदारेषु च नासि । 
यतश्चारणा आत्मोपजीविनश्च स्वमाया परपुरुषे सं- 
-ऋछेषयन्ति प्रच्छन्नाश्च भूत्वा नैतक्किखास्माभिः ज्ञातमिति- 
कृत्वा वेदाकमीणि सूचयन्त्यतस्तदाराणा वेदयागप्रकारत्वात्‌ 
नासि संभाषणे निषेधः | #षगोरा, 
(३) चारणा नरादयः । ते चारणाः नारीः स्वदारान्‌ 
निरूढानिङतनयभार्यात्वादिस्वरूपाः चारयन्ति भ्राम- 
यन्ति तत्र तत्र॒पुखुषल्मभाथमतस्तेषा तद्वुत्तित्वान्न 
दोषः | मवि. 
(४) प्रलयं योऽभिवदेत्‌ इत्यादिसंमाषणानेषेध- 
विधि्मैटगायनादिदारेषु नास्ति | तथा “मायां पुरः 
स्वका तनुः इत्युक्तत्वाद्धार्येवात्मा तयोपजीवन्ति 
धनलामाय तस्या जारं श्वमन्ते ये, तेषु नदादिन्यतिः 
रिक्तेषु अपि ये दारास्तेष्वप्येवं निषेधविधिर्नास्ति ¢ 
यस्माज्ारणा आत्मोपजीविनश्च परपुदषानानीय ते 
स्वमार्यौ सं्ेषयन्ते | स्वयमागतांश्च परपुखषान्‌ प्रच्छन्ना 
मूत्वा स्वाज्ञानं विमावयन्तो व्यवहारयन्ति । मसु. 
(५) चारणो नटः । मायां पुरः सिका तनुः 
इत्यादिस्मरणादिह आत्मा भार्यां तेनात्मानं मायं 
जीर्वनार्थमुपजीवतीति, आत्मोपजीवी चैदटषादिः । प्तौ 
हि स्वां ल्ियमप्यठङ्कृत्य व्यमिचास्यत इत्यतो 
# मसु; विर, निचि, गोरावत्‌ । 
१ सनाराणां, 


` खीसंग्रहणम्‌ 


१८५५५ 


॥, 
नैतत्संग्रहे दण्डः। अभिगमदण्डस्त्वत्रापि, स त॒ बन्धक्य- | भिरख तन्त्रत्वात्‌ ¦ परकायं ठु श्यन्तीनां गायन्तीनां वाऽ- 


मिगमप्रकरणे वक्ष्यते । >+दिचि, १७५ { भिनयताखदिविरूपणावसरे कीदशमेतदित्यादिग्रश्रद्रारं 
(६) आत्मोपजीविषु वेदयाजनेष्विति नारायणः + । | समाषणमनिषिद्धम्‌ । प्रेष्या दास्यः सतमिदांसयोनि- 
दवि. १५८ | भिखुपनताः । एकं भजन्ते एकभक्त एकेनावरुद्धाः । 


८७) परदाररतानां खीविरेषे उक्तदण्डामावमाह-- 
नेष इति दाभ्यम्‌ } एष उक्तदण्डविधिर्नं॒पञ्चसु 
परदारेषु चारषनरगायनाद्यात्मोपजीविषु, आत्माऽ 
आत्ममाया तां मोगार्थं॒ विक्रीय जीविनस्तेषु | त्र 
दष्टार्थतामाह-सजयन्तीति । सज्जयन्ति परपरषैः सद 
स्वल्ियः केषयन्ति, चारयन्ति स्वागता्‌ पुरुषान्‌ 
निगूढाः स्वयं प्रच्छन्ना मूत्वा अज्ञानं विभावयन्तो 
मैथुनादिना स्वपरस्िया सह । मच. 

८) चारणदारेषु रङ्खोपजीविनां दारिषु, रुंमाधिते- 
ष्विति विपरिणामः, एष पूर्वोक्तः सुवणदण्डविधिनं 
स्यात्‌ } आत्मोपजीविषु सूपाजीवासु वेश्यासु कस्यचिदा- 
रत्वेन सथितास्वित्यर्थः । ते चारणा नारौः पुरुषेषु 
सजयन्ति अभिसारयन्ति । एवं तेषां शील तस्मानेष 
दण्डविधिरिति नन्द्‌, 

(९) एष विधिः आत्मोपजीविषु चारणदारषु 
नयरिखरीषु न कतभ्यः । माच, 
"किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संमाषां ताभिराचरन्‌ । 

्रष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रत्रजितासु च ५॥ 

(१) रदोऽप्रकाद्यं विजने ददौ चारणनारीभिः 
संमाषां कुर्वन्‌ किञ्चित्युवणदेयन्तास्यं स ॒त्रिशद्धागा- 
दिकं जातिप्रतिष्ठाने अपेक्ष्य दण्ड्यः ] यतो न परिपूर्णं 
तायु वेद्यत्वम्‌ । मतृभिरनुज्ञाता हि ताः प्रणयन्ते । तत्र 
मदविज्ञानार्थ दूतीमुखेन व्यवहतव्यम्‌ । न त॒ साल्लात्ता- 

ॐ मसुवद्धावः । ॥ 

+ स्प अं उपरुब्धसवंह्ननारायणदीकायां नास्ति । 

# सस्य शमकस्य नन्द.व्याख्यानं अश्यद्धिसंदेदाशरोदधतम्‌ ! 

(२) मस्ष्. ८।२६३; गोरा. त्संमाषां ताभिरा ९ द्रहः 
संमाषणं ); अप. २।२८५ तु ( हि ) सावां ( माषं) प्रे (प्रे) 
चनास ( क्तास्तु ); भ्यक. १२५ आषां ( माषं) परे (तर); 
विर. २८७; विकि. १७३२-४ तु (हि) मे (म); दवि. 
१५८ ( तु ° ) माषा ( माष); बा. २।२८५; सेतु. २६५ 
विचिवव; खसु. १५४ परे (त्रे). 

१ चलयन्ता. २ गिक. 
च्य. कं. २३२ 





तत्रान्योऽप्यस्ि दण्डल्शः | करि पुनरयं दासीशब्द्‌ः 
संबन्धिखब्दो य ष्व यस्याः स्वामी तस्यैव दासी उत 
सूपकारादिञब्दवत्‌ कर्ममूलकः | इह तावदाच्ा एव 
सतिः, विदोषेणोपादानेऽसामथ्यौत्‌ | या यस्य दासी 
वेदयावच्चान्येः सृज्यते । राजदासीव दासी बा सा 
निगृह्यते । सा चेनावरद्धा न॒ दोषः संग्रहणे । अव- 
शुद्धायमनेन दण्ड उक्तः । रिक्थविभागे वचैतननिपुणं 
वक्ष्यामः } प्र्रजिताः अरश्चकाः शओीटमित्रादयः | ता 
हि कासुक इव लिङ्गपरच्छनाः । मेधा. 
(२) चारणात्मोपजीविखीभिः रदोऽप्रकादं समाघ्रणं 
कुर्वन्‌ किञ्चिदेव स्वस्यं दण्डं दापनीयः । दासीभिरव- 
सद्धाभिरबौद्धामिव्रतचारिणीमिश्च सह॒ समाप्रणं कु्बन्‌ 
क्राञ्चित्‌ दण्डमात्रा दाप्यः स्यात्‌ । शर गोरा. 
(३) किञ्चिद्दाप्यः शक्त्यनुरूपम्‌ । मवि. 
(४) ब्रेष्यासु दासीषु, एकमक्तासु एकपुखषमाना- 
वरद्धासु, अ्रजितायु बोद्धादिब्रह्मचारिणीषु । किचि- 
न्मनुनैव द्दितसुवर्णोपेश्चया अल्पम्‌ । विर. ३८७ 
(५) तामिः सह व्यवहरन्नपि किचिद्दाप्य इत्याह- 
किचिदिति । ख्रीपणं विना पनः प्रसक्तिवारण्मय ! 
तासामपि परदारत्वात्‌ । प्रेष्यास॒ दासीषु म्राकाराव- 
सद्धास । एकमक्तास॒ युजिष्यासु । तदुक्तं या्ञवस्क्येन~- 
अवरुद्धासु दासीषु युजिष्यासु तथेव च । गम्यास्वपि 
पमान्‌ दाप्यः पञ्चादात्यणिकं दमम्‌ ॥ इति । प्रनरजित्तासं 
बौद्धादित्रतनह्न्वारिणीषु नित्यंबजनरीखसु कुर्टासु 
वा| मच. 
॥ परदाराभिमशंदोेषु दण्डः तत्मयोजनं च 
परदाराभिमरेषु भ्रवृत्तान्नन्मदीपतिः । 
उदेजनकररैण्डैः विहयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 
# सवि. मस,, विर › विचि , माच. गोरावद्भावः । 
(१) मर्ष. ८।२५२ चिड ( चछ ) [ पूपं ( परदारोप- 
सेवायां वचेष्टमानान्नराधिपः ), चिदवित्वा ( परिपिहय ) 
ए ०४९त ए च> ], अप. २।२८३ त्ान्नृन्‌ ( तपु); 
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(९) विवाहर्सस्कृताया च्या दारसनब्दो वतते ! ¦ (१) समुत्थानमुलत्तिः तततः परदारागमनात्‌ , 
अत्मनोऽन्यः परः, अभिमर्घः संभोग आलिद्नादारभ्य, , सकरोऽकान्तरवर्णरूपो जायते { भेन जातेन अधर्मो-- 
माटिद्गन जनद्यखमवा्यः मोगजन्यायाः प्रतेः पततिः , मूलमस्य खोकस्य॒दिवः प्रतिता इदस्ता-- इरति । 
मारम्मस्तननिर्ैच्यथं दूतीसप्रेमणादिना पोत्खाहनम्‌ । ¦ अधमः-- धमं हि सति “अदित्याजायते इष्टिः, 
अथ च सम्रहणमभिमर्घन पमचक्नते। अयमर्थः-- न. च सकरे सत्यपि कारीरीकमो, नापि पात 
परभार्यागमने प्रदत्तं पुरुप ॒ज्ञात्वोद्धेजनकरैस्तीशष्ाग्रेः दान अक्तो दानयागहोमानाः सस्योतपत्तिदिठमनानाम- 
रक्तिदादखादिभिरङ्कयित्वा नासच्छेादिमिर्दिवासयेत्‌ । ' भावाप्सर्वजगन्नाशसमथो भवति । तस्माव्यारदारिकान्‌- 
सर्वच्नात्र॒ विरोषदण्डस्योक्तत्वादस्य विपयमावरो, न , अधर्ममूलवर्णसकरः स्यादिति, सस्यादिनिष्पत्तिमूखा का 
सामान्यदण्डोऽयं, किं तर्हि, पनः पनः प्दृत्तौ । इद ¦ दि रश्चन-प्रवासयत्‌ । , मेधा. 
ठ॒युक्तम्‌ । अकभ्यमानस्य विषयान्तर प्रवासस्य धन- ¦ (२) यस्मातरदारसंगमनसमुटूभूतो खोकस्य वणे- 
दण्डस्य च कार्यभेदात्समुचयः । तथा दर्चयिप्यामः । ` संकर उत्पद्यते येन ॒वर्णसकरेण यामाद्यधिङ्तयजमाना- 

मेधा. , मावात्‌ “अयौ प्रास्तेःत्येतद भावे सवि इष्याख्यजगन्मू- 

(२) स्मीसग्रहणमिशनीमाह--परदाराभिमर्थेष्विति । ¦ र्विनादशोऽधर्मो मूखच्छेदेन विनाद्य सप्ते । >मोरा. 
परदारसभोगेषु बहुषु प्रदृत्तान्‌ मनुष्याच्‌ पीडाकरे- ¦ (३) ननु तदूद्रन्यस्य तथेव खाने किमिति 
दण्डेनासौष्ठकर्वनादिभिरङ्कयित्या राजा देशान्निवीसयेत्‌ । | दण्डनीय तत्राह-- तदिति । वणैसकरो शद्रादि- 

+ गोरा, ¦! मिश्रणम्‌ । सकरोऽपि किं स्यात्त्राह-- येनेति । 

(२) दण्डैः शिभच्छेदादिमिः । मवि. ! “अभौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपविष्ठत्रे । आदिं 

(४) चरन्‌ ब्राहणितरान्‌ । उद्धेजनकर्ः कणनासि- | त्याजायते बृषटिदष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।॥ इति परजोत्पत्तिः 
कादिच्छेदस्यैः । विचि. १७४ ¦ हेतुराहुतिः । खा च संकरजेन हता न फल्दीति 

(५) परदाराभिरतस्य स्वजातौ दण्डमाह षटूर्रिशता मूकहसोऽधर्मः । मूर ब्राह्मण्यादि वा । मच 
शोकैः-- परदारेति । नृनिति विदेषणादेवतियक्ष॒ । (४) दण्डप्रकष हेत॒माह-- तत्खमुत्थो हीति । 
न दोषः । उद्वेगजनकैः नासौष्ठकतैनादिभिः । सर्वत्र , तत्समुत्थः परदारामिभर्य॑नसमूतः, येन॒ वणसेकरेण, 
जाक्मणं तु विवासयेत्‌ । मच. | अधर्मं इति पदे, मूर हरेद्मस्य मूलहरः । द्द्‌ 

तत्छमुर्थो हि द्योकस्य जायते बणसंकरः (५) तत्समुत्थः असत्छ्ीपुखुषखयोमात्‌ समुत्थः इ 

येन भूकद्दरोऽधमे सवेनाराय कस्पते ॥ | वणसंकरः येन वणैसकेरण मूलं धर्मः तस्य हरः अधर्मः 
` + ज्बु नोखवत्‌ । । सवेनाद्याय कृस्यते । | माच. 
-अयक. १२५ चिह्न ( चित्र ); विर. ३८८ मर्दषु (मर्षेतु) वरणमेदेन परदाराभिमर्ेषु दण्डविधिः ! तत्र अब्राह्मण- 
जनकरैः ( गजनके ); रस्न. १३१ षु मदृान्नृन्‌ ( च प्रवृत्त तु ) स्यैव शारीरदण्डः, ब्राहमिसय द मौष्डयभवसनादिः । 
दस्यति: › विचि. १ षु ( = क ५ ( च सीन्‌ ), | अनाद्मणः सं्रहणे प्राणान्तं दण्डमदहेति 
उयनि ४००; दुवि. १५९ ( मष तु) चान्नन्‌ । कण्परनां तमाः स्मृताः 
( त्तास्तान्‌ ); सूचि. २६ रामि ८ राप ) प्रवासयेत्‌ ( विर. । चतुणोमपि बणोनां दूस रह््यतमाः * ॥ 
येव ) रषं विरवत्‌ ; मच. जनके ( गजनके ); व्यम. १०७ | > मयु. गोरावत्‌ । 
रप्नवत्‌, ब्षटस्पतिः; विता. ८०५ घु म्रवृत्तान्नुन्‌ ( तु | 2०४6० 0 49 |; अप. २।२८३३ च्यक, १२५; 
प्रव्षन्तं ) इदे... ... चिड़ ( ददेगजनकैदिचदैरङक ) बृदस्पतिः ; । विर. २८८; दवि. १५९ लोकस्य ( चो कस्य ); स्णचि- 
ससु. १५४ घु ( तु ); विन्य. ५४ विचिवत्‌ २६ 

(१) मस्र. ८।३५२ { शोकस्य जायते ( जायेते कोकानां } | (१) मस्म. ८।३५९ स्छताः ( सदा ); मेषा. ८।२३७५ 

१ नार. २ यमो | चतुणौमपि ८ सर्वेषामेव ) स्छताः {सदा ) उत्त. अद. 
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: -(९) उक्तं सेयहणस््ल्पम्‌ } दण्ड ॥,^ 
हीनोत्तमजातिमेदमनपेश्य, प्राणान्तं प्राणत्याजने मारणे ; म ड । ततश्च परीसल्मपादिमिः व्यादीपित- 
पयवसितं, ठ न वा | 1 ध व शरीरनिखक्ष सजनिग्रहं न 
सचहीस्य समो दण्डः ! अत्र हेवुस्वरूपरमश॑माह । । (1 वे 
दाय क्यवमाः खदा} सर्व॑ कस्यचिद्राहञा दारा धन- । युक्तः । इ नू महादण्डो 
दापीरेभ्योऽतिरयेन रक्षाः  वल्यश्च सकरे गद्रस्यापि | ४ ड ४. ह [ए दण्डेन भमवि- 
व एतटक्तं मवति । वाचनिकोऽयमर्थोऽ्र ¦! भाणान्तस्तावसयातयितव्यो कु व 
हत्ववतव्यः । "छक्तोऽसौ । अत्र पद व्यात्वख्यः न  सरव॑स्वमहणाज्गचछेदाचप्युक्त यावत्‌ प्राणेप्रं पतति । तेन 
सनैस्म्‌ स्ह ्रागुक्तदण्डोऽयम्‌ । किं तरि रय | 7 ज्ञात र ०५ भन 
सलवियसजन्यीतिविदेषात्मके गमने । कथ हि ¦ अतिष स समुदाये दण्ड्यते ¦ इति बहुदष्डेष्वः 
ती्ादिष्वभिक्दन गमन च समदण्डावपपदयेयाताम्‌ । | इति युक्तैव ॥ कन नन 
चस्मादब्ाह्मणः शूद्रो द्विजातिजीगमने ग्ाणच्छेदाो । च्छन्तीमिः 1 १ 1 तत्र कुरुललीभिरनि- 
ल । नहि व न्याय्यमतश्च प्रागक्तेयु ¦ दीनजातीयामिरपि । । त 1 
इेष्वनुबन्धाचपेश्चया दृष्डः करम्यः । धवं निशित. ¦ न 4 
गमनाथं एवायसुपकारक्रियादिरुपक्रमस्तत्र न | 0 नाङण्यामनिः 
एव युक्तो न ह्यत्र यैषम्यमस्ति । इष्ट॒ यैतदप्यहत्वाऽ । धनपुत्रादीनां मध्यात्‌ अत 
पीति (£ । यज्ेदमुक्तं, यद्त्रायं दण्डो, मुख्ये दरो अती छ नः रश्चणीयाः । अत 
किं करिष्यतीति । तेव्यनुक्यसनमन । न ह्यस्य (२) अब्राह्मणः नकु 
लौकिकः पदा्थोऽवधृूतो येन॒ परस्य श्रोपचारादौ (थ : सप्रहण इत्यत्र ब्राह्मण्या इति 
पुक्त इत्येवमस्यैव, यं च भवाम्‌ मुख्यं संग्रहणं मन्यते ॑ व्यक. १२५ 
तज महान्दण्डः | यिद 1 निति | ००५५ ¢ = न 
मिति चेत्‌ उपकारादावपि { व अ मवि. 
मनिष्टापत्तिः । किन्तु प्रसज्येत यदा संग्रहणशब्देन | | विर, ३ ८८ 
येत, सिक्ते हि रेतसि रच्छब्देनाभिषानं, यत्र, 1 1 
यादो दण्डस्तत्र तत्समानं दःखं सि मिव्याचितं । = 1 
न्विपर्यये सतखेकनिमित्त ए । वो दु 
| भधानस्वरसात्‌ तत्समत्थो 
| टु । उमयत्र॒दण्डगौरवाच्च 
१२१ पू. 5 । सयम परदार विति सर्व्ीय 
1 9 ४ ) ५ 1). मि वनिते ; 
7 1 न पूवंसनिपाते शिश्नस्य छेदनं 
(व्व) पू., सतिः ; विता ध ५ ५ ॥ । संभाविते येन येनेति वीप्तान त 
"यवु ॥ पू., ब्रहस्पतिः 5 । त वीप्सानुपपत्तेनांधकत्वादङ्गेनं 
१ ज २ दस्यवनुकारादौ ई न 
वि - ई दुच्यतेसि. | # मसु.+ मच. गोरावत्‌ । ~+ विचि, विरवत्‌ । 
। 9 प्दिभूतेनान्येनाभिवसता व्या, , 


२१२८५ मस्प्वत्‌ , उत्त. ; व्यक. १२५५; विर. ३८८; रत्न. 
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देवाभिधानात्‌ दण्डगौरवे व्यवस्थाया वश्यमामप्वात्‌ । 
दारा रक्यतमा इत्युपखहारस्यातिप्रसङ्खवारणपरतया- 
ऽग्युपपत्तेरुभयोरपि वाक्ययोः स्वेषु पूर्वनिबन्धेषु 
संम्रहप्रकरण अवतारणाज्च सम्रहविषयत्वं निशितम्‌ । 
किन्तु हस्तादिच्छेद्‌-सहखदण्ड--परवासन--वधानाम- 
वुस्यरूपाणा सम्राह्मख्रीप्रातिखोम्यमात्रेण समञ्ञयितवुम- 
दाक्यत्वादियमत्र व्यवस्था । ब्राह्मणस्य संग्रहमस्य गौरवे 
तदभ्यासे च सचिहृप्रवासनमन्यत्र सहस्तपुणात्मको 
दण्डः | अब्राह्मणस्य तु प्रतिखोमोत्तमसंग्रहे तदभ्यासे 
चच वधः । अन्यत्र धनिकस्य सहस्तदण्डो निर्धनस्य 
दस्तच्छेद्‌ इति । ><दवि, १६९-६१ 
सहस्रं जाह्यणो दण्ड्यो रुप्रां विभां बखादूत्रजन्‌ । 
छतानि प्च दण्डयः स्यादिच्च्छन्त्या सह सगतः-॥ 
(१) गुप्ता भ्रष्टशीखाऽपि यदि केनचिद्र्यते पित्रा 
-भ्राचा बन्धुभिर्वा ता हगद्रच्छन्‌ सदहस्चं बाद्यणो दाप्यः । 
, गुसा शीलवती चेत्पवासनाङ्कने चाधिके । अथापि 
शीख्वत्यपि गुसशब्देनोच्येत । तथापि सहखमात्राद्‌- 
जाद्यणो जै सुँच्येत । अङ्कनप्रवासने सर्वत्र सुखीक्रियेते 
परदाराभिमरं । मेधा. 
(२) ब्राह्मणो रचितां बाह्मणी हठात्‌ गच्छन्‌ ससं 
दण्ड्यः । इच्छन्त्या तु पुनः सह॒ मेथुने पञ्चदातानि 
दण्डनीयः । गोरा. 


>< व्यक, मवि.» मसु. व्याख्यानानि च सञुद्धतानि । 

> भिताक्षराव्याख्यानं “सजातावुत्तमो दण्डः इति याङ- 
वस्वयवचने द्ष्टन्यम्‌ । # मसु. मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्र. ८।३७८, मिता. २।८१ पू. , स्मरणम्‌ : 
२।२८६, स्मुच. ३२० गुप्ता विप्रां (किप्रायुप्ता) पू. : 
३२१ उत्त. ; विर ३९३; पमा. ४६४; विचि. १८०; 
च्यनि. ४०१ र्ठ विभ्रा (विप्रा युपा); दवि. १६७; 
सवि. १५१ (= ) पू. . ४६९; वीभि. २।२८६; व्यप्र. 
३९६ र््नवत्‌ , पू. : २९९; व्यड. १३४ स्यरचवत्‌ , पू. : 
११६ पन्न दण्ड्यः ( पच्र.दण्ड. ) गतः ( गते ) उत्त. ; व्यम. 
१०५ रमूचवत्‌ , पू, : १०६ उत्त. ; विता. १८७ व्रजन्‌ 
( भजन्‌ ) पू, , स्णति- : ८०२; बार, २।८६ पृ. , स्मृतिः 
: २।२८ ६ “जेत्‌ इति पाठ. ; सेतु. २७० संगतः (सगगः), 
समु. १५४ स्छचवत्‌ ; विव्य. ५५ क्रमेण स्यति . 

१ नोच्यते । , २ (न°). ई मुच्यते ।. 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


(३) यु स्वनियमेन रश्चिवाम्‌। स्मच. ३२० 
यत्त॒ मनुना सानुरागया ब्ाह्यण्या खह सगवस्य 
मध्यमसाहसमुक्तं “दतानीवि वदरक्षितचारिवशालिनी- 
विषयम्‌ । स्मृच. ३२१ 
मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो जाद्यणस्य विधीयते । 
इतरेषां तु वणोनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ६1 
(१) यत्र श्चच्ियादीनां वधं उक्तस्तत्र ब्राह्यणस्य 
मोण्डय, यथा-'अनाह्यणः सग्रहणात्‌ पाणान्तं दण्डमहतिः 
तथा तु पुमा दाहयेदिति । प्राणानामन्तं गच्छति 
प्राणान्तं वा करोति प्राणान्तकः | “अन्येष्वपि द्यते 
(व्यासू. ३।६।१०१) इति दण्डः । अन्ये तु प्राणान्तिक 
इति पाटान्वर, प्राणान्ते भवः प्राणान्तिकः अध्यात्मा- 
दित्वाहञ्‌, इतरेषा ब्राह्यणादन्येषां क्षत्रियादीनां 
वर्णाना प्राणान्तिकं एव, श्रुत मारणादि पृवमेव, 
तदनन्तरमिदमुच्यते, उच्यमाने मौण्ड्य, तच्छेषतया 
सह दण्डो 1वधीयत इति मन्यन्ते । अन्यथ 
ब्राह्मणस्य प्राणान्तदण्डविधानात्‌ कः प्रसङ्गो ब्ाद्यणस्व 
येनैवमुच्यवे “मोण्ड्यं प्राणान्तिक इवि, 'पुमाख 
दादयेदि* ति सामान्यविघानग्रसक्तमिति चेत्तत्रैव कर्तव्यं 
स्यात्तथा हि स्फुट तद्विषयत्वं प्रतीयते । मेषा. 
(२) बाह्मणस्य वधदण्डस्थाने शिरोमुण्डनं शाखे- 
णोप्दिदयवे । क्चज्नियादीना पनर्क्तेषु वधदण्डो भवति ] 
#गोय. 


( ३ >) उत्तमसाहस इति दोषः । स्थुच, १२५ 
न जातु बाह्मण हन्यात्सबेपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ादेने बहिः कयोत्‌ समग्रधनमश्षतम्‌ ॥। 


[र ीणणरणणरणिणपिषाणपपिणणणीपपोपपिपयिी थे 


# मवि. ममु., विर ., विचि. मच., नन्द. गोरावत्‌ 4 


(१) मर्ष्ट. ८।३७९ ख., दण्डः प्राणान्तिको ( दण्डः 
प्राणान्तक ); अप. २।८३; स्यच, १२५; विर. ३२९३५ 
पमा. २०९, विचि. १८०; व्यनि ४०१; द्वि. १६४ 
न्तिको दण्डो (न्तिके दण्डे); नूप्र. १०५ (=) पूवो 
( जाह्मण्य वधस्थने मोण्ड्य { दण्डो } विधीयते ); सवि. 
४९५ प्राणान्तिको ८ पभ्राणान्तको ); व्यप्र. १६३९; विता. 
८८३ आर. २।२६; सेतु. २७०; भका. ७८; ससु. ६८; 
विव्य. ५५ पू ~, करमेण बृहस्पतिः * 


खीसं्रहणम्‌ 


न तब्राह्मणवधादूभूयानधर्मौ विद्यते सवि । 
तस्मादस्य बधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌-+ 
सवंपापकारिणमपि जाद्यण कदाचिदपि न हन्यात्‌ । 
-अपि सवेधनर्सयुक्तमक्चतयरीरं राष्टानिवांसयेत्‌ । बाद्यण- 
-चधादपि अधिकोऽन्यः परथिव्यामधमो नास्ति | नाह्यणं 
सवैपापकारिणमपि राजा मनसाऽपि न हन्यात्‌ । 
+गोरा. 
*वैशयश्ेत्शषत्रियां प्रां बेरयां वा क्षत्रियो बजेत्‌ । 
यो बाहमण्यामराप्रायां तावुभो दण्डम्ैतः >‹॥ 
(१) अगुप्ताया ब्राह्मण्या गमने वैदय पञ्चते 
कुर्यात्‌ क्षत्रिय तु सहसिणमिःति। तत्र वैद्यस्य पञ्चरातः, 
-य एव परिपाख्यति सर एव चेन्नाद्यति युक्तं तस्य दण्ड- 
महत्वम्‌ । मेघा. 
(२) वैद्यो यदि रक्चितायां क्षत्रियायां गच्छेत्‌ 
श्त्रियो वा वैद्यं तदा यो ब्ाह्मण्यामरक्षितायां गमने 
श्षत्रियवैर्ययोः दण्डो ` वैश्य पञ्चरातं कुर्यात्‌ श्चज्िय तु 
-सहल्िणम्‌ः इति तं॒दण्ड तौ क्षत्रियवैच्यौ चार्हतः । 
अतश्च वैद्यस्य क्षत्रियागमने पञ्चदयातानि क्षत्रियस्य 
चैदयापिगमने रक्चाधिकृतत्वादधिकरुणत्वात्‌ दण्ड 
-सहखलमिति । गोरा. 
(३) वेश्यं पञ्चशतं कुयात्‌ श्चत्रियं तु सदख्िणम्‌' 
इति उक्तं दण्डमर्हत इत्यथः । प्रातिलोम्येऽप्यस्पदण्डा- 
त्वाय अत्यन्तनिशुणपतिपत्नीविषय एव वैद्मदण्डोऽयं 
-- छोक्दयस्य स्थलादिनिर्देशः व्याख्यानान्तराणि च 


दण्डमातृकायां ( ए ५७९ ) द्रष्टव्यानि । 
+ ममु. मच. नन्द., माच. गोरावत्‌ । 


> भिताक्षणन्याख्यान ‹ सजातादुत्तमो दण्डः शति 
याङ्गवस्क्यवचने द्र्टग्यम्‌ । ॥ 

# मवि , पमा. व्यप्र , भाच. गोरावत्‌ 1 

(१) मस्र. ८।३८२, भिता. २।२८६; अप. 


२।२८६; स्यच. ३२२ तजत्‌ ( जन्‌); विर. १२९३ 
जजेत्‌ ( जजन्‌ ) ताबुभौ ( तत्समं ); पमा. ४६५७; विचि. 
१८१६ दवि. १६७ तावुभौ ( तत्ममं ); सवि. ४७१; 
चीमि २।२८६; व्यग्र. ४००; व्यड १३६ यो जह्धिण्याम 
( जाह्यण्या यथ्च ); व्यम. १०६; विता. ८०५; बार. 
२।२८६, सेतु. २७१ दविवत्‌; समु, १५५ स्षचचत्‌ 5 
विव्य. ५५. 


[1 


१८५र्‌ 


द्रष्टव्यः । आनुलोम्येऽपि गुख्दण्डाहत्वायात्यन्वखगणपकि- 
पत्नीविष्रय एवाय श्षत्रियदण्डो द्रष्टव्यः । एवञ्च पारि- 
ष्यात्‌ `“ वैद्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्‌ इत्यनेनो््े 
गर्दण्डः स्वजातावेवात्यन्तसखगुणपतिपलनीविषय पएवाव- 
विष्ट इत्यवगन्तव्यम्‌ । स्च. ३२२ 
४). अय च गद्यस्य रश्चितश्चनियागमने पञ्चत- 
रूपो दण्डो ख्घुत्वाद्गुणवदेश्यस्य निमरणजात्तिमान्रोप- 

जीविश्चत्रियायाः शचद्राभ्रान्त्यादिममनरिषयो ऋओदधनव्यः 

श्षत्रियस्य रक्चितमैद्यायां ज्ञानवो युक्तः खं दण्डः । 
+पयु, 

(“> दण्डमदेतः इत्यत्र दण्डो मध्यमसाहसः 1 

विर. २३९३३ 
भियां चेव वैश्यां च गप्रा तु जा्यणो जभ । 
न मूत्रसुण्डः कतेव्यो दाप्यस्तूत्तमस्पहसम्‌ ॥ 
न मून्मुण्ड इति ¦ मोण्डयमज विधेयं तद्धिषौ च 
क्त्नियकन्मूत्रेण तन्या भृदित्येवदथं मूजरूपवि्ेषण- 
निषेधः. । वथा च मूत्राद्रिरस्वस्य विदयेषएणमात्रस्य 
निषेधो मण्डना त॒ कतंव्यैव । भवि. 
सहस्रं जाह्मणो दण्डं दाप्यो गुपरे तु ते रजन्‌ 4 
चाद्रायां क्ष॒तरियविदोः साहस्रो वै भवेदमः % ॥ 
(१) गुते क्षत्रियावैद्ये गच्छन्‌ जाद: सख 
दण्ड्यः । प्रवासनाङ्कने स्थिते एव । बृद्रायां गमने 
्षत्रियवैरययोः साहसो दण्डः । सखेव स्यहखं 


+ यथाश्रुतव्याख्या गोरावत्‌ । विचि.» मच. मसुवत्‌ 1 
# मिताक्षखनव्याख्यान “ सजातादुत्तमो दण्ड > इति खन्न 
वसक्यवचने द्ष्टग्यम्‌ । 


(१) मस्र. <।३८२ शत्यस्योपरिष्टसमक्िषठश्येकोऽयस्‌ ॥ 

(२) मस्ख्- ८।२८३; भिता. २।२८६ साहो वै 
( सहन्त त॒ ); अप. २।२८६; स्यच. ३२१ पू. [ भ्देदर- 
सुद्धिपीस्शतिचन्द्िकाया (षृ. ७४६ ) "दण्डोऽगुप्ते" इति पाठः ]; 
विर. ३९३; पमा. ४६४ मितावत्‌; दीक. ५५३ विचि. 
१८१; दवि. १६७ ससं ( साहस्र ) साहस्रो ( साहसो ); 
सवि. ४६९ मितावत्‌ ; वीमि. २।२८६ दण्ड...ते ( दाप्यो 
गृहं गुं ततो ) द्राया ( द्राणा ) इसरो ( दलं ); व्यप. ३९९ 
मितावत्‌; न्यम. १०६ पू. ; विता. ८०२ भितावत्‌, उन्त.‡ 
सेतु. २७१ दन्नो ( इल ) उत्त, ; सयु. १५द भितावत्‌. 


१६६४ व्यत्रह्मस्कण्िडम्‌ 


स्ारथक्रोऽम्‌. ¡` सहल त्रा अयसि सादो वण्डोऽन्पै- ' (१) ब्रह्मण्य क्षतिधा्रगुतास्जीगसन उमयोर्दण्डः ! 
पदार्थः } मत्वशौयोऽणू  , ` मेधा, ` अन्त्यजश्रण्डाङश्वपचादिस्तत्र सदख्म्‌ । तत्राय सख - 

६२) श्चचरियाविच्ये रध्िते ब्राह्मणो गच्छन्‌ सहं पणदण्डसंग्रहः ब्राह्मणेस्य । चतुर्ष्वपि वणेषु गुसतागमने 
दण्ड्यः |. क्र्जियेश्यौ 'रक्वितां शूद्रा गच्छतोः सहल. ' सहस, शरोत्रियदारेषु प्रवासनाङ्कने, अन्यत्र भरवासनमेव, 
परिभ्राणो. दण्डः स्यात्‌ । |. ,“ ज्गोय, , भो्रिबरदारेषु प्रायश्चित्तमहष्त्वादेव कस्प्यते । अगुप्तागमने 

(३) यत्तु बराह्मणस्य ` श्द्रेतरानुरोष्ये , तेनोक्तम्‌-- ` प्रचशतानि पवासनाङ्कने च. यद्यप्ययुक्ठापरदाराव्यपदेद्या 
“सहस ब्ाह्मणो द्रण्ड द्राप्योशुप्ते तु ते जन्‌ इति } मवति विवाहसस्कारे सति तथापि स्वैरिणी भर्तृस्वता- 
ते क्चन्नियावेच्ये । .अन्र गुते मानसन्यभित्रारानत्रका्माय मतिक्रान्ता, अन्राह्मणस्य प्राणान्तो गुप्तागमने दण्डो 
हल्बाप्रासस्क्तचित्तत॒या सुरक्षिते विवक्षिते । न ज्र ' ब्रस्त्‌, सकामागमरने साहस्रो दण्डः प्रवासनाङ्कने च 


। 
# 
॥ 


स्व्हेवस्द्धे गुरुतरदण्डत्वात्‌ । स्मृच, ३२* , अगुप्नागमने ¶वेङ्थं पञ्चश्चत क्रयात्‌ क्चचिय तु सहखिण 
(#) तापि पूरव श्चनियञुक्तायां वेद्यस्य. गमने ! भिति! , ,' मेधा. 
सादः सहखपणनियतः । +मच.  , (२) वश्या. श्चत्रिया चूद्रा रभिता ब्राह्यए़ो त्रजन्‌ 
, क्षितियान्रामराप्ताया वेदये प्रातो दमः, पञ्चदातानि दण्ड्यः स्यात्‌ । चण्डालखादिल्िय गच्छन्‌ 
मूत्रेण 'मोण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ | पः उव बेष्नयः} , गोर, 


(१) वेश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः । अगुत्ता च । (३) अन्त्यजातयः रजकचर्मङृन्नरबुरुडकवतमेद 
श्चन्निया गच्छतं क्षत्रियस्य स॒ एव, यदि वा मौण्ड्य । मिह्छाः स्मृत्यन्तरोक्ताः । एव खीसग्रहणान्त समथित 
स्डनस्च्छेत्पराप्लुयाद्रदंममूत्रेण, एष एव वैदयागमन | उत्तरे चाध्याये रोषं वाच्यम्‌ । मवि, 
उमयोदण्डः । भ्मिषाः (४) क्षत्रियावेदये इति द्वितीयाद्विवचन, अन्त्रुन- 
, (२) अरश्ितक्षत्नियागमने , वै्युस्य॒पञ्चदातानि | खी रजकादिल्री । एवञ्ान्त्यागमने वधोक्तिरंहञण- 
दण्डः स्यात्‌ । क्चनियस्य त्वरक्चितागमने ग्दभमूत्रेण ¦ व्यतिरिक्तविपया । विर, ३९४ 
मुण्डनं पञ्चरातसरूप्र वा दृण्डमाग्नुयात्‌ | ममु (५) शद्रा गुस्तामयु्ता वेति मारायणः | अत्र 

(३) (वैसे ) ब्रजति, इति विपरिणामः । नन्द्‌. | शद्रामित्य्र श्ीनायामर्धिकः इति ब्रृहस्पतिवाक्ये 
अगु कषत्रियावेर्ये शूद्रां वा ब्रह्मणो व्रजम्‌ । दीनायामित्यत्र चान्यपूर्वा शूद्रा विवक्षिता, अनन्यपूवौया 
छतानि पतन दण्ड्यः स्यात्सदस्रं तन्त्यजस्ियम्‌ ॥ | निर्वासनस्मरणात्‌ । तथा चापस्तम्बः-- (नाद्य आर्यः 

> ममु. भाच.› नन्द. शोरावत्‌ । + शेषं गोरावरच्‌ । ¦ शूद्रायाम्‌ ' तद्भाक्चणपरिणीतानन्यपूवांदूद्राविषयम्‌ । 

# अस्मन्‌ शे गोविन्दराजीया नोपठम्यते । । आयोँ ब्राह्मणादिनांस्यो निवोस्यः । अत एवात्र शूद्राया- 

~~ विर., दवि. मच,, माच. ममुवत्‌ । मनन्यपूर्वायामिति कस्पतरुकृता व्याख्यातम्‌ । यत्त 

(१) मस्खछ. ८।३८४ दतो ( रतं )› मेधा. ऋतो ( शतं) ¦ > मसु. गोरावत्‌ । 
मिच्छे (सच्छे ); विर. ३९६ रष्मीथरेण तु दण्डमेवेत्यस्यं स्थाने , शषत्नियावैद्ये ( नेदयराजन्ये ) जल्ञियम्‌ (ज, स्मृतः); विर. 
मौण्ड्मेनेचि पठितम्‌ 5; विवि. १८१ वैद्ये ८ वैदयस्य ); । २९४; पमा. ४७१ चतुर्थपादः ; दीक. ५५ त्सहस्र 
दवि. १७० मिच्छे ( मृच्छे) वा ( च); बार. २।२८६; | ( त्साह )“ विचि. १७८ अयु.. इये (अगुपता क्षत्रिया वेद्या ) 
सेतु. २६९ मिच्छे ( सच्छे); सयु, १५४ सेतुवत्‌ ; भाच, | सर त्व ˆ(्षम) : १८१-२; व्यनि. ४०१ कषत्रियावेदये 
सेतुवत्‌ . ( वैदयराजन्ये ) वा ( च ); द्वि. १७१; वीमि. २।२९४; 

(२) मल्द्- ८।३८५ | पूवा ( विप्रः क्षवियविद्दद्रकी- | भ्यग्र.“ ४०४ चतुथः पाद. ; व्यम १०६ क्षत्रियवैद 
गयु: परिक्जय्‌ ) त ०४९१ 1 २29 ]; अप. २।२८६ | (वैदयराजन्ये ); बिता. ८०२ व्यमवत्‌ . ८१२ चतुर्थ“ पादः; 
_खनियावैस्ये { वैद्यराजन्ये ) दण्ड्यः ( दाप्यः); स्च. ३२१ | बार. २।९८ ६५ समु. १५४ व्यमवत्‌ . 

३ दण्डोऽस्ति. २ त्रषदा. ३ तिक्ष. १ गुप्ता, 


| 
| 
| 
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ंद्राव्यतिखितहीनाबिषयं बृहस्पतिवचनमिति केन. प्रतीयते अस्ति तच मुख्ये, इहारुमव इति चल्ासंभव- 
निदिष्युक्त, तन्न, दण्डविसंवादात्‌, नि्ासनपिश्चयां । भाचनिबन्धना गौणी प्रतीतिः । किं तरिं ? सकन्घमपरम- 
मध्यमदण्डस्य ख्शुत्वात्‌ । , दवि, १७१ , पेक्य मतेदुपनयनदाब्डो विवाहे गौँगेः । बात्यराव्दैस्वु 
, (६) अरुप्ततिखष्वपि ब्राह्मणं, ग्रति दण्डमाह-- ` गोण इति को देठः । गोपव्वेऽप्रि विबाहानायनिवन्धन 
अमुत ` इति । अन्त्यजल्रिय चण्डाखदिजातिमिति । इति दुरुपपाद ।, वासनाऽपि काकौल्यातः कर्कैः 
अन्त्यजगुतारु्तसाधारणविषयं, चवुरणां संनिधेः अकर- ` ्येनाजातः द्येन इति त्रात्येति शङ्क्यते । .बहुरवन्ध- 
णस्य बलीयस्त्वात्‌ । ,  « ` मच. ' प्रत्यसच्या हि तत्र रूयातिदेद्यप्रतिपत्तिः } बात्यभार्या 
(४) शद्रा च, अगुसामिति विपरिणामः । नन्द्‌. , य॒ प्रत्यपि खवन्धे न 'त्रात्यशब्देन रक्याभिधातु, 
, क्व॑वत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो . कमः । सोऽय्रमित््रभिसंबन्धे हि ुयोगादारभायिति तथा 

ब्रायया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ` भवितव्य, तावतश्चाय मेदविवक्चाया. तद्धितेनेति १ 

(१) अभिास्तस्तत्पापकारीत्यभिशब्दितः \ यो यस्या ` तसाद्यटि गौणो तात्यगब्दो अरहीतन्यस्तन्नाताः 
निया सग्ृह्ीतः सोऽभिशस्तो दण्डितः । स चत्सकव्त्छर , प्रत्यग्राः । अथ चब्दार्थे, जातमहतीति । विवाहश्रष्टा 
प्रतिपाल्य अतीते सवत्सरे पुनस्तस्यामेव संगह्यते तदा , तरुन सुख्याग्न गोगीति |, न च विवाहकालः स्रीणा 
तस्थैक वारममिशस्तस्य संबत्सरे गते पुन्य द्विगुणो , नियतो यत्कालाद्धष्टा ब्ात्याः स्युः, यदपि ग्रागृतोर्विवाह्याः 
दण्डः | संवत्सराभिशस्तस्येति समासपाठे कथञ्चिवोजना | । तदपि खयवर् कऋतुमत्याः, विना तत्‌ परेणामभ्थनुज्ञातं- 
नात्यया सह सवासे तावदेव, किं यावदेव पृनदुष्टस्य, ¦ मेव काममामरण तिष्ठेद कन्या इति ! मेषा. 
नेति ब्रूमः, तत्रापयुत्तमाधममध्यमानामनेकबिधो दण्डः । | , (२) परल्ीगमनदोषेण पुसो दण्डितस्य युन 
तत्र॒ कोऽसाचिह १ द्विगुण इति न श्ञायते । किं | सवत्सरेऽतीते , वस्यामेवाभिशस्तस्य तस्य यथोपदे्यस्य 
ति १ चाण्डाल्या सवासे यावदेव तावदेव ब्रात्ययेति । ! द्विगुणो दण्डः कतव्य व्रात्यागमने दण्डः कल्पते । इं 
‹सदसतं त्वन्त्यजल्ियमिःति। बातः पूगः संघः तेन च॑रति | चाण्डाल्या सह निदेशात्‌ “सदसत त्वन््यजल्ञिये' इति 
पशचरी, करव्यं, अथवौ ब्रातम्ैति नययत्यस्तु यकारो | चण्डाटीगमनवुल्य व, स पुनः संवत्सरेऽतीते तामेव 
दण्डादिः | का च त्रातमर्ईति १ याऽनेकपुरुषोपभोग्या | तात्यां च्छो द्विगुणो दण्डः काये इति । चण्डाखी- 
पश्चली सा हि पुरख्पत्रातमैति । अथवाऽनेकपुखुष- | गमने दण्डः “उहं॑त्वन््यजल्ियमिं ति चण्डाङी 
सखामिका प्रामस्य दास्यश्च त्राल्याः । ये तूदराइदीना | संवत्वरेऽवीते तामेव चण्डां पुनगेच्छति तदा 
जात्या मन्यन्ते, तेषा मते न मुख्यः शब्दाः । अय [ द्विगुणः कतेन्यः । >गोय. 
हि वरातयशब्द्‌ः स्पतिकौरेः सावित्रीपतितेषु भ्रयुक्तः, । , (३) वस्तो दुष्टस्य ोकैरमिशस्रस्य संवत्सरपयेनवे 
न च स्रीणां तत्संभवः। अथ स्रीणा विवाहश्च तदाप्ति- | तच्छोधनमङवतस्तदोषाईदण्डादृदिगुणो दमः १ चाव्यया 
वचनादुपनयन, तद्धीनपुखषवदव्रात्या, गौणस्त्िं न योषिदुपनयनस्थानीयविवाहकाटेऽपरिणीत्या कन्यया 
मुख्यः । यदि नामोपनयनच्न्दोऽनुपनयने विवाहे ¦ प्रृत्तरजखा खज्रत्सयोगे तेन ॒त्रात्यया सङ्खत्संबन्धमात्रेण 
प्रयुक्तः वथाप्युपनयनद्ीनो व्रात्य इत्युक्ते न विवाहहीन तज्जातीयगमनदण्डादुद्विमुणो दण्ड इत्यपेक्चितम्‌ । न तु 
इति प्रतीयते । यथाऽसिदोऽयं देश इत्युक्ते न॒चिह- सवत्रामिदास्तस्येत्यत्राप्यन्वयः । प्रायश्चित्त तु परथगे- 
गब्दस्य माणवके पयुक्तस्यापि देशस्यामाभवकल्वं { वाचरणीयम्‌ । प्व चाण्डास्यापि संवासे तावदेवेदिं 
- यावान्‌ व्रात्यया सह स्वासे सवोतिरायितो द्िगुणीमके 


दण्डस्वावाचरव दण्डः | प्रायश्चित्तं स्वन्यदेवेतयर्थः। कमि. 


॥ ति + | 


1 





. (१) भस्स्‌. ८1३७३; मेधा. राभि (रेऽमि ); *विर. 

३९४; विचि. १७८ तावदेव ( क स णवं ); व्यनि. ४०१; 

दवि, १६१ : १७८ उत्त. ; खघ्यु. १५४ चाण्डा ( चण्डा). > मच. गोरावत्‌ ! ` # साच, मविक्त्‌ । 
१ चरितं पुं. २ (कर), १ तण, २ (इति०). 





२१८६२ 


८४) पर्ीगमनेन दृष्टस्य पुंसो दण्डितस्य च सव 
स्सरातिक्रमेणाभिरस्तस्य पूर्वदण्डादृद्िगुणो दमः कार्यः । 
क्था नात्यजायागमने यो दण्डः परिकिस्पितः चाण्डाल्या 
ख निर्देराच्चाण्डाटीगमनरूपः, तथा चाण्डालीगमने 
यो दण्डः “सह त्वन्त्यजलियम्‌ः इति । संवत्सरे त्वतीते 
यदि. तामेव तऋत्यजायां तामेव चाण्डा पुनर्गच्छति 
तदा द्विगुणः कर्तव्यः । प्ततपूवस्यैवोदाहरणद्वय 
जत्यजायागमनेऽपि चाण्डालीगमनदण्डप्रदर्छुनार्थय्‌ । 
स्वस्यैव ल पृवौभिशस्तदण्डितस्य संबत्सरातिक्रमे पुन- 
स्तामेव गच्छतः पू्वस्मादुदवियुणो दण्डो बोद्धन्यः। ममु. 

(५) खंवत्सराभिदास्तस्येति यक्राभिगमे यो दण्ड 
उक्तः, संवत्सरब्यापकश्ेत्‌ तन्मुखो दण्डो द्विगणो आह्यः। 
एवञ्च स्मयाधिक्यमादायैव तदनुसारेणेति परमार्थः । 
तथा श्बात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ¢ 
जात्या धर्मभ्रष्ठाचारा 'भवसन्नकर्मधम्् च बाधयति 
हारीरोक्तेः । इल्मयुधस्वु तऋत्याऽतिक्रान्तविवाहकाल 
कन्येत्याह । विर, ३९४ 

(६) आदौ परलरीगमनदोषेण दुष्टस्य सेबत्सरोपरि 
तस्यामवाऽभिशस्तस्य प्रथमदमादद्वियुणदमः । ऋत्यये- 
त्यादि । बात्या ब्रात्यजाता । गात्यश्च भ्रष्टधर्माचारः। 
“अवसुन्नक्मधर्माचाये बरात्यः" इति हारीतवचनात्‌ । 
न्रात्या अतिक्रान्तथिवाहकाला कन्याः इति हव्ययुधः | 
नात्यागमने चाण्डालीगमने च दमः सहलपणरूपः, स 
एव पुनगमने द्विगुणः कार्यः । तेन सर्वत्रैव सजातीय- 
व्यभिचारे सत्यभ्यासे तीये मरथमद्ण्डदरेगुण्यमित्यर्थः | 

विचि. १७९ 

(७) य्ाभिगमे यो दण्ड उक्तः सवत्सरव्यापके 
तस्मिच्‌ द्विरुणो म्रह्मः । एत समयाधिक्यमादाये- 
तदनुसारेणाधिको दण्ड इति परमाथ इति रत्नाकरः । 
कस्पतयौ तु व्याख्यातम्‌-- संबत्सरमनेनोपयुक्ता पर- 
खीति यस्यामिद्ापः स॒ संवत्छरामिरास्तस्तस्य संबत्छर 
सुपञुक्तायां यो दण्ड उक्तः स दिरुणः स्यात्‌ । दुष्ट- 
स्येति न केवरुमभिशस्तस्य किन्तु दुष्टस्य स्वरूपतो 
दोषमाज इति । मनुरीकायां ठ-- परस्नीगमनंदोपेण 
इष्टस्य पुं दण्डितस्य संवत्सरातिक्रमे पुनस्तस्यामेवा- 
भिदास्तस्य पूर्वदष्डात्‌ द्विगुणो दण्डः कायं इति 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


व्याख्यातम्‌ । तत्या प्रभ्रष्टधमीचारा । (अनुपपन्नकर्म-- 
धर्माचारया व्रात्याः इति हारीतोक्तेरिति रत्नाकरः |! 
लक्ष्मीधरोऽप्याह नात्या अत्यन्तदुराचाया; वधवन्धोप-- 
जीविप्रशूतय इति । अतिक्रान्तविवाहकाख कन्येति 
इस्मयुधः । एवमेव मनुटीकाया नारायणः । इल्टूक- - 
महस्त ब्रात्यजाता ब्राव्येत्याह । व्रात्या चाण्डालीं च 
गत्वाऽदण्डितस्य वत्सरान्त एव॒ गच्छतः सहस 
त्वन्त्यजल्नियम्‌? इति मनृक्तो दण्डो द्विगुणः कार्यं इति 
मनृक्तस्यैवेदमुदाहरणद्यम्‌ । तच्र-- व्रात्यागमने 
चाण्डाखीगमनदण्डप्राप्त्यथमिति कुल्ट्कमट्ृः । नारायण- 
स्त्वाह-- विवाहकाठेऽप्यपरिणीतया कन्यया प्रवृत्तरजसा 
सकृत्‌ सयोगमात्रेण तजातीयगमनदण्डात्‌ ध्ियुणो दण्डो 
न त्वन्यत्रापि सवत्सराभिशस्तस्येत्यस्यान्वय इति । यः 
स्वरूपतो दुष्टो वर्षावच्छिन्नपरख्रीगमनेनाभिरस्तः 
सकृदपि ब्रात्या चाण्डाटीमभिगच्छति तस्य वपरौवच्छिन- 
परदारगमनदण्डादृद्टिगुणो दण्ड इति कस्पतरस्वरसः } 
तथा-- “मौण्ड्य प्राणान्तिके दण्डे बराह्मणस्य पिधीयते! 
इतरेषा ठु वर्णाना दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ 
यत्नराभिगमे प्राणान्तिको दण्ड उक्तस्तत्र ब्राह्मणस्य 
रिरोमुण्डनमेव दण्ड इत्यथः । दवि. १६१-३ 
शूद्रो गप्नमराप्ं बा द्वैजातं बणेमावसन्‌ । 
अगुप्तमङ्गसवेखेगोप्त सर्वेण दीयते ॥ 


(१) मस्ख. ८।२७४ [ गुपतमङ्ग ( युपे चाङ्ग ) 1०४९१ 
ए ४४ ], मेधा. संसग ( सव॑स्वी ग ), मिता, २।२८६; 
अप. २।२८६ अगु यप ( अयुतैकाङ्क्वस्वी राते), मवि. 
अगु ,..सयैस ( अगुेकाद्नसर्व॑स्वी गु), स्मृच. ३२२ सर्वसै 
( सर्व॑स्ली गु ); विर. १९६ अपवत्‌ , पमा. ४६६ मविवत्‌ ; 
रत्न. १२१, विचि. १७९ (= ) वसन्‌ ( विशन्‌ ); दवि. 
१७२ अयु .. यपत ( अयततेऽबैकपर्वसैयैते) कल्पतरौ वुं 
“अयुप्तमद्गतभैस्वी गुप्त सर्वेण हीयते" इति पाठ.; सवि ४७० 
वसन्‌ (विरेए) उत्तराभ ८ गुपौ लिज्ञाङ्गसभेसे अगु दव्यमात्र- 
कम्‌ ) हारीतः , ब्यप्र. ४०० अपवत्‌, च्य. १३६ जातं 
(जालं) वसन्‌ ( विशेत्‌ ) शेषं अपवत्‌ ; व्यम १०६ प्तमङ्सवे- 
सय ( पं शिङ्धपवैसवं यु); विता. ८ ०४-५ अगु , यप्र (ग्युपै- 
काञ्गतरमसवं गाते); आरु, २।२८६ उत्त. ; सेतु. २६८ वसन्‌ 
(८ विशन्‌ ) अयु. . . गुप्त ( अगुपतकाङ्गसवैखेयैपि ), ससु. ११५ 
गु्तमयपं ( य्तामयुप्ठा ) प्तमडगसव॑सैय ८ पं ङि सवंसी यु ). 


सीसं्रहणम्‌ 


(१) अद्र आचाण्डामत्‌ , गुरं बै द्वैजातं दविज- 
दीनां खियः, आवसन्‌ मैथुनेन गच्छन्‌ , रष्टिता म्रा 
दिम्, रु नियमेन दण्ड्यः । करो दण्ड इति वचेदरु्ता 
चेद्रच्छत्यङ्खखवंखी दीयते } अङ्खं च सरवखं च तद्वान्‌ , 
केन हीयते १ ग्रकृतत्वात्ताभ्यामेव, अन्यस्यानिर्देशाद्विशेष- 
स्यानुपादानात्‌ , अपराधानन्तरमेवाङ्खं, सं चेदरच्छति, 
सर्वेण हीयते, नेकेनाङ्खेन, यावच्छरीरेणाऽपि, हान्युदेशे- 
नाज्जच्छेदनसर्वस्वहरणमरणान्युपदिष्टानि मवन्ति, हानि- 


१८६२ 


एकमङ्गं लिङ्गमेव, सवोङ्गच्छेदो वध एव | एकमूल- 
त्वानुरोषात्‌ । द्वि, १७२ 

(७) दैजातं द्विजातिसंबन्धिनं वर्णमावसन्‌ रक्चा- 
युच्छा द्विजातिलियं गच्छन्‌ । अचर द्विजातिखशब्दः क्षत्रिय- 
वै्यस्नीविषयो ब्राह्मण्या उक्तपूर्वत्वात्‌ । अगुप्ते रक्षा- 
रहितद्विजातिल्ीगमने ्काङ्गसवस्वेन च हीयते । 
एकाङ्गेन हस्तादिना सर्व॑सेन च हीयते, अरुप्तै- 
काङ्गोत्यूत्र॒ शाकल्यमतेन यकाररोपे कते छन्दोनु- 


रस्य कर्तव्येत्यर्थः । तथा च गौतमः-- 'आयैरत्य- | साराद्यकाररोपस्यासिद्धत्वमनाइत्य इृद्धिविधान, राप्ते 


भिगमने लिङ्गोद्धारः सर्वंखहरणं च । गुं चेत्‌ ¦ 


खनी अरक्चिता गच्छ्‌ लिङ्खच्छेदसव॑स्वापहाराम्या योज- 
नीयः } रक्षितां युनर्गच्छन्‌ शरीरधनदहीनः कर्तव्यः । 
कऋयौनुकन्धापेश्चया दण्डस्य गुखलधुभावः कस्पनीयः । 
# गोरा. 

(३) देजातं वर्म द्विजातित्रयस्य लियः । अगते, 
ऋहायेकाङ्चकतैन सर्वस्वग्रहणं चेतयेकाङ्गसर्वस्वं, तद्वान - 
मुमैकाञ्चसनैस्दी । सवग शरीरेण हीयते वियोज्यते । 
मवि. 

८४) गुरा सेग्रहे तु सवेण लिद्खेन इारीरेण च 
दीयते इति । | >(स्यृच. ३२२ 
(५) दते वणे द्विजलियमावसन्नमिगच्छन्गुतै- 
ऋङ्गसर्वस्वी अगुप्तायामेक्यङ्गेन सवस्वेन च हीयते । 
ख्वेणः अङ्गेन सवेस्वेन च । विर. ३९६ 
(६) कल्पतरौ ठ -“अगुतमङ्गसर्ैत्वी गुं सरवै 
डीयते › इति पठित्वा अगुतमरक्ितं अङ्खस्स्व- 
सितो हीयते । ठेन येनाङ्गेनापराध्यते वेन खुवैसवेन च 
हीयते इत्यर्थः । रक्षितं ठु जन्‌ सर्वेणाङ्गेन हीयते 
इत्य॒ज इति व्याख्यातम्‌ । एतन्मते रश्चिताभिगन्तु; खवै- 
स्कमहणे नास्ति । अुद्रस्येत्यनुद्त्तौ गोतमः--आर्यसन्य- 


भिगमने रिङ्नोद्धारः सर्वखगमहणे च । गुता चेदरषोऽ- । 
किकः ! आर्यस्री तेवणिकल्ी } एतदरानात्‌ पू्ैवाक्ये , 
¡ विर. ३९१ येख्यः (वैद्ये) पू: ३९६ स्यरचवत्‌ ; विधि. 


# मिता., अप.+ ममु.+ पमा.) विचि. व्यप्र; व्यम,> 
ब्ैता. गोरावत्‌ । 
>€ दषं गोरावत्‌ { 


च्य. कां. २३४ 





। रश्वितद्धिजातिद्ीगमने सर्वेणाङ्गेन सवंस्वेन च हीयते । 
मेका. 


(२) द्रो यदि मक्र रश्चितामरश्वितां वा पुनग॑च्छेत्तदा । १ वैदयः सर्वस्वदण्डः स्यात्‌ संवत्सरनिरोधतः । 


ज्<नन्द्‌. 


सदं क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चादेति ॥ 
(१) वैश्यस्य सर्वस्वदण्ड उक्तः । इह ठु साहचर्यात्‌ 
सत्यपि द्विनातित्वे न वैद्यस्य समाननातीयागमे 
दण्डोऽये, फं तदि १ ाद्षणक्षनिययोसेव । प्व क्षननियस्य 
बराह्मणीगमने सहं मौण्ड्यं च मूत्रेण, उदकस्थाने 
गदभमूत्रं अहीतव्यम्‌ । अन्पे व्याचश्चते । अन्यस्यानु- 
पादानात्‌ समानजातीय एव॒ संवत्सरनिरोधनेन 
दण्ड(धिक्यं यदि संबत्सरमवश्ड्धं करोति ततोऽयं दण्डः । 
आद्यमेवं व॒ व्याख्यानं न्याय्यम्‌ । न च सम- 
हीनोत्तमानां कथं समदण्डत्वमिति वाच्यम्‌ | यत उचत 
सर्वेषामेव वीनां दारा रश्यतमाः सदाः इति। मेघा. 
(२) वेश्यो युप्त्राक्षणीगमने संबत्छरबन्धने च 
स्थाप्यः खव॑सं दण्डनीयः । क्षत्नियागमने वैद्यस्य 
धवैश्यभत्‌ श्चज्नियां युसां › इति वक्ष्यति । श्षज्नियो गुतत- 
ब्राह्मणीगमने सहखं दण्डनीयः । शेरोमुण्डनं खरमृने- 
णास्य कार्यम्‌ । # गोरा. 
(३) सेवत्वरनिरोधः सषेत्सरं बन्धनागारे तस्य 
> मत्व. द्विजातिपदं नन्दवत्‌ । दषं गोरावत्‌ । 
# मसु. विचि. दवि , मच. गोरावत्‌ । 
(१) मर्श. ८।२७५; व्यक. १२६ सदण्डः (स्वं 
दण्ल्य. ) धतः ( भितः) पू; स्ष्च. ३२२ धतः (थितः); 


१८० (=) स्वंस्वदण्डः ८ सदं दण्ड्यः ); दुवि. १६९ 
मूतेण ( चृद्रस्य ); बार, २।२८६; ससु. १५५ स्परचव्त. , 


१८६४ च्यवदारकाण्डम्‌ 


स्थापनं कृत्वा सर्वखं दण्ड्य इत्यर्थः । एतच ब्राह्यणी- । (४) पञ्चशतं कुयात्पञ्वरातकाषांपणदण्डेन रण्डदे- 
तरगुसागमने वैद्यस्य । मूत्रेण मुण्डनं नसमूत्रेणादरं सिरः । दि्ययैः । स्फृच. ३२२ 
त्वा मण्डनम्‌ | मवि, ' (५) अर्चिता तु ब्राह्मणीं वदि वैदयच्छनचरियी गच्छ- 

(४) निरोधतः कारागहनिख्धः। इच्छन्त्या बराह्ण्या तस्तदा वेस्यं पञ्चशतदष्डयुक्तं कयत्‌ । श्चत्रिये पुनः 
वर्तमानधोरय दण्डः । >< नन्द्‌. सदखदण्डोपेतम्‌ । वेच्ये चायं पञ्चवदण्डः शद्राञ्मम- 


जह्यणीं यद्यराप्रां तु गच्छेतां वैरयपार्थिवी । ¦ पिना नि्यजातिमात्नोपजीविनराह्मणीगमनविपयः । चदि- 
तैरयं पञ्चशतं कयत्‌ क्षत्रियं तु सहस्निणम्‌ ॥ तखराञ्चणीगमने वैर्यस्वापि सदे दण्ड प्व । + ममु. 
(१) अगुत्ता व्याख्याता । भ्रटीलाऽनाथा च | (६) अगुवाविषयकमाह-- बाह्यणीमिति । षञ्च- 
तद्रमने वैद्य पञ्चशतं कयत्‌ । करोतिः प्रकरणादृण्डने , शतं पञ्चशतानि दण्डनीयत्वेनास्य सन्तीति ताह कैवं 
वर्तते । दण्डयेदित्यर्थः । पञ्च शतान्यस्येति पञ्चशतः । ' योदेव श्षत्रियं सहसिणम्‌ । आदौ क्षत्रियञुक्तामन्यथा 
यहुव्रीहिर्मप्वर्थीयः । तथा कर्तव्य यथा पञ्चशटान्यस्य , च वैद्यस्य दण्डल्घुता बहुपुभोग्यत्वेन प्यश्ित्तख्खु- 
भवन्ति । किं यदधिकं तत्तस्यापहरैव्यमित्यर्थः १ नेति ; त्वादतो गच्छतामिति साहितयमुक्तम्‌ । वैश्यं सहलिण- 
ब्रूमः । तथा सति यस्य पञ्च वै दातानि धन वान्यूनं ¦ भिति मेधातिथिः । शूद्राश्रमादिति पञ्चतमिति 


[कि । ज ककड जक = कक 


तस्य दण्डो न कथ्चिट॒क्तः स्यात्‌ , कस्तद्यथः प्रशत | कस्टृकः । घनदण्डमात्रमत्र । मच. 
कुर्यादिति । दण्डाधिकारादण्डं पञ्चशतप्षबन्धिन कयत्‌ । उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्रया सड । 
एवं सदख्िणं क्षतरियमिति । सहल्रमस्यासि दण्डो, न | विष्टतो शूद्रवदण्ड्यौ दग्धव्यौ वा कटाभ्भिना ४ 


गहे धनम्‌ । अङ्गसर्वस्वीति व्याख्येयं तथा कर्तव्यं 
यथाङ्गं सर्वस्वं, च तस्य दण्डो भवति । श्चक्नियस्याधिको 
दण्डो, रक्नाधिकृतो रक्षति तत्‌ > पुनः स एवापराध्यति। 
मघा, 

(२) अरक्षितां पुनर््ाह्मणी यदि वेच्यक्षन्नियौ गच्छेतां 
तदा वैद्यः पञ्चत दण्ड्यः | क्षत्रिय पुना र्चाधि- 
छृतत्वाद्ैद्यादधिकदण्डः सदहलदण्डोपेतः का्थः। क्गोरा. 
(३) पञ्चशतं दण्डम्‌ । क्षन्नियं सहस्िणमिति । 
तस्य॒ रश्वाधिकृतत्वादधिको दण्डः | अन्ये वु पञ्चरातं 
पञ्चश्तरोषमच्रवित्तम्‌ । सहसिणं चषखमात्रदोषवित्तमि- 


(१) तावेव क्षत्ियवैस्यौ तया ब्राह्ण्या विष्तौ 
इतमैथुनौ मेथुनप्दत्तवेव विग्राशुद्रवदण्ड्यौ गुसे 
सर्वेण हीयतेः इति । दग्धव्यौ वा कयि ॒बाराब्द्ये 
वधम्रकारविकस्पे, बधविकस्ये च । न हि सद्रस्य गते 
वधादन्यो दण्ड आभ्नातः |, मेषा. 

(२) तावेव द्वावपि क्षत्रियवैदयो र्डितया नाद्य 
सह कतमेथुनौ शूद्रवत्‌ गुते सर्वेण हीयतेः इति दण्ड्यौ १ 
कटाभिना वा स्वंथा द्ग्धन्याविति चात्यन्तश्रो्ियदार- 
गुणबद्द्यणीविषयं दण्डगुखत्वात्‌ +' जैश्य सर्व॑खंदण्डयः 
स्यात्‌ खख श्षद्रियस्वथाः इत्युक्तत्वात्‌ ! # योय. 


त्याहुः । मवि, | (३) श्दवदण्ड्यौ एकाङ्गच्छेदसवंस्वग्रहपाम्याम्‌ $ 
> भाच. यथाश्चत।थः । # नन्द. मोरावव्‌ । | कयभिना शवाथिना । ` ><मदि. 
(१) मस्य, ८३२७६ [ यथ्ुप्ां चु ( यद्ययुप्ायां ) + विचि. ममुवत्‌ । # मञु., विवि. दवि. गोरावत्‌ । 
प०४९त $ य ४8 ]; मिवा. २।२८६ गच्छेतां ( सेवेतां ); > भाच. मविवत्‌ । 


(१) मस्म. ८।२७७; मिवा. २१२८६ तु (हि ); षः. 
२।२८६; स्व, ३२२; विर. ३९६ विष्ठ॒तौ ( गुं चेत्‌ } 
४६५; रत्न, १३१ स्छचवत्‌ ; विचि. १८०; दवि. १६९; | गण््यो (ण््यो ) व्यौ (व्यो) उ्तर.; पमा. ४६५; रत्व. 
सपि. ४७० लिणम्‌ ( सरकम्‌ ) दोषं भितावत्‌; बीभि. | १३११ भितावत्‌; विचि. १८० (=) वु (च) वा (दु); 
२।२८६ मितावत्‌ ; ऽ्यप्र. ८०० भितावत्‌ $ ज्यस. १०६ द्वि. १६९; वीयि. २।२८६ मितावत्‌ 5 स्यम्‌, भ्न 
स्टचवत्‌ ; विता. ८०३ मितावत्‌ ; तेतु. २६८ विरवत्‌ ; | मिताक्त्‌ ; ग्यम. १०६ मितावत्‌; विता. ८०३ भित्मदत्‌ 5 
सञ्यु. १५५ क्लिणम्‌ ( खकम्‌ ). । सेतु. २६८ विरक्त, उन्त. ; खमु. १५५. 


अप. २।२८६; स्च. २२२ यद्यणुप्ता तु ( तु यदाथ्यष्तां )5 
विर. ३९६ गच्छे .- वौ ( सेवेयातामिति स्थितिः ) पू .; पमा 


~~ ह क 1 गपि जय भ = नः जद कन ॥ 7 1 १, { 1 1 
का - पावकाय -- पका म प क्क 11 णगि 
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(४) शूद्रवदप्ड्यो लिन्ञेन धनेन शरीरेण हीनौ | भतौरमिति । मतीर छ्डघयेत्‌ रतिविशेषल्ेभेन त्यचे- 
ऋयावित्यथः | स्मृच. ३२२ , बाशयेद्धय । ननु तत्यागे जीवने कुत इत्यत्राह । ज्ञातिः 
(५) गु्ाया तु तस्यां समेत्य गमने शुद्रवदण्डेन | सत्कुरप्रचुरधनादियुक्तपित्रादिः, गुणः सौन्दर्य पुजो- 
विकल्पमाह-- उमावपीति } विष्डतौ कतमेथुनो । ॑ पणादि ताभ्या गविता दर्पिता । तां श्वभिरेव खादयेत्‌ । 
सूद्रवच्छरीरसवस्वे वैश्यस्य ॒क्षत्नियस्याज्गसर्वस्वमिति | सस्थान सस्थाप्यते मार्यतेऽतरेति वधस्थले बहुसंसिते 
भेदः । अगुणवद्मङ्धणीविपयको दण्डः, दाहस्तु गुणव- । बडुजनाकीर्णे तां दृष्ट्वा यथाऽन्याः न कुयुरिति मावः । 
इगछमीनिषयः । कटाभरिना शरपत्रेण । तत्रापि शछोदित- | मच. 
दु्भैः सवेष्व क्षत्रियः, वैश्यस्तु शरपत्रैरिति वसिषठोक्तेः। , (५), अथ सख्रीगा व्यभिचारे दण्डमाह--मतीरं 
मच. ¦ रङ्घयेदिति । रङ्घयेव््भिचरेत्‌, श्ातिगुणद्पिंता 

मयर विल्डष्य अन्यपुरूषगामिन्याः छ्ियाः तछ्पुरुषस्य ¦ ज्ञातिगुणेन  पित्रादिसकाशाछन्धस्रीधनादिगौरेण, 


च दण्डः ल्रीगुणेत खोमाग्यसौन्द्यादिना च गर्विता बहुसस्थिते 
अतोरं ठ्ङ्घयेया तु खी ज्ञातिगुणदर्पिता । । बहुभिजनेते, सस्थाने वध्यघातस्थाने अथवा बहुभिः 
तां शभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ | परषेरारूढे ऊसमूरपदेशे । नन्द्‌. 


(१) लङ्घन भर्तारमतिक्रम्यान्यत्र युख्षे' गमन, पुमांसं दाहयेत्यापं शयने तप्र आयसे । 
तच्चेत्‌ खरी करोति दपेण--बहवो मे ज्ञातयो बल्नो | अभ्यादध्युश्च काष्ठानि त्र द्यत पापच्रत्‌ ॥ 
द्रविणरेपनाः, ल्नीगुणो सूपसौमाग्यातिशययसपत्‌, किमनेन | ८१) योऽसौ प्रल्या जारः स॒ आयसे लोहरायने 
ओीकरूपेणेव्येवं- दपेण । तां शभिः खादयेच्यावन्मृता । | तसेऽभ्रिसमे कते दाहयितव्यः । तत्र च दायनस्थितस्य 
खेस्थानं देशः । बहवः संस्थिता यत्र जनाश्चत्वरादौ । | काष्ठानि वध्यधातिनोऽभ्यादध्युखपरि क्षिपेयुः । 

मेधा. | यावत्काष्टमहाररभिन्वाखमिः शयनतापिन च मतः ! 

८२) या सजी वख्वदाख्यपिक्रदिबान्धवदरपेण रूम- | मेधा. 
वैदस््याद्गुभगणमगविका पूर्वं च मतीरे पुरुषान्तरकरणेन | (२) तं दर्पिताजारं पुरषं दाहयेदिति । ते पाम- 
उ्छङ्घयेत्‌ वां राज बहुजनाकीणे परदेशे शवमिर्मश्षयेत्‌ । | कारिणं पुरुषे अयोमये शयने अभ्निज्वक्ति राजा दाह- 

+< गोरा. | येत्‌ । काष्ठानि निक्षिपेयुः यावदसौ पापङदग्धः स्यात्‌ । 

(३) रङ्घ्येदन्यपुख्षगमनेन पित्रादिशातिदर्पिता # गोरा 
खीगो गुणैश्च दूपिता सरी } बङेति कचित्याठः, सत्रा | (३) तस्य उपपतेरदण्डमाई-- पुमांखमिति । पापं 
बर गुण एव } संस्थाने समाया, बहुसस्थिते बहुभिरधि- | पापिनमिति बक्तन्ये अव्यन्तपापख्यापनाथंम्‌ । इायने 





छिततयाम्‌ } मवि, | अधोनिवेरनसाम्यात्तस्े म्रज्वल्ति । यथारधदग्धो न 
८४) खीप्रसङ्भन तस्या" प्रकारान्तरेण दण्डमाद- | प्मयते तथा कुयोदिव्याह-- अम्यादष्युरिति । तस्माद्‌- 
>€ ममु~> तरिर., विचि. गोगवत्‌ । हेत्‌ अनराक्मणं चेत्‌ । ब्रा चेदविवासयेदेव (न जातु चेत्‌ । बाहं चेद्विवाखयेदेव “न _जाठु 





(९) स्ख. ८,२७१; ष्मक. १२७ जी ज्ञाति {ञाते ); | * ममु. विर-» विचि. दवि. गोरावत्‌ । 
अवि. "गुणः दःयत्र नर" इति पाठः; स्च. ३२२३ न्यकवत्‌; | (२) मर्ष्ट. ८1३७२; गोरा. पुमांसं ( पुर्पं ); अष. 
हेर. २९९ व्यकवत्‌; विचि. १७८ ( = ) गुण ( बर); | २।२८६ युमासं दाह ( पुमान्सदाह्‌ ) दध्यु ( दबु )› व्यक. 
सष्चि- २८ विचिवव्‌; दबरि- १७४ व्यकवत्‌; सेतु. २७२ १२६; विर. ३९१ पुमांसं दाह ८ पुसां संदाष्ट ) पू. : 
विचिवत्‌ ; खु. १५५ खी छाति ( जातिदखी ); विभ्य, ५४ | ३९२ तत्र ( यत्र ) उत्त. 5 विचि. १७८ (>= ) दध्यु (दधु); 
न्ध खी शतिशुण (खी पित्रादिबर ) नारदः , स्यचि. २८; दवि. १६६ पू. : १७५ अभ्यादध्यु ( अस्या 
१ धाम. दचु ); ससु. १५५ विचिवत. 
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बराह्मणं हन्यादि ति उदकंनिषेघात्‌ । 
शूद्र दाहयेदद्येत भस्मीक्रियेत । चन्द्‌. 
तत्र दद्येत पापकृत्‌ । 

कामाभिपातिनी या तु नरं स्वयसुपत्रजेत्‌ । 


सवणोसवणौदिक्ते कन्यादूषणे दण्डविधिः 
योऽकामां दुषयेत्कन्यां स सद्यो वधसमदैति । 
सकामां दृषर्यस्तुल्यो न वधं प्राप्रया्नरः ॥ 


(१) प्रासङ्किकमिदम्‌ । वस्यः समानजातीयः । ' 


सोऽनिच्छन्तीं कुमारीं दृपयेत्कोमायौदपच्यावयेत््रीपुरुष- 


संमोगेन सद्यस्तस्मित्रेवाहन्यविखम्बे इन्तव्यः । सका- 
माया दुप्रण नासि, कुतो वधप्राततिः १ यृात्र भविष्यति ' 


भच. | 
(४) ाह्मण्याः बद्रगमनेऽयं दण्डः नाद्यण्यां दुष- ' 
यितु: दृद्रस्य दण्डमाह-- पुमांसं दाहयेदिति । यु्मासि 


स्यवद्यारक्मण्डम्‌ 


(१) जाविषनदीलविानामन्यतमेनारि पित्कुख्- 
इल्छृष्टं मजन्तीं परवर्तिवमैथुनां न किंविदण्डयेत्‌ ! 
कन्यायाः खातन्त्यामावाचद्रश्चाधिङत्मनां पििदीग्ं 


। दण्डे प्राते प्रतिषेषः । जघन्ये जत्यादिवभदीनं सेवमानां 
(५) काष्टानि आज्येन अभ्यादध्युः अवसित , | 

„ भाच. , 
| संब्यदा । अथ हीनजातीे निदृ्तप्रीतिविरखेष्म तद्य 
राज्ञा दास्ये नियोज्या सा त्या तदोषघोषणम्‌ ॥ | उ जन्त्योच्छूवासात्सेयतेव तिष्ठेत्‌ । 
| (२) उक्ष पुरषे कन्यां सेदमाना न किचिदपि 
| दण्ड सजा दापयेत्‌ । हीनव्ातिं पुनः खेदमानां रुक्त 
गिक्ण्डे स्थापयेत्‌ यावदनिदृत्यमित्मरषा स्यात्‌, इत्त- 


मैथुनायानुूल्यन्तीं संयता निव़ृत्तकीडाविद्ययं कजञ्चुकि- 
भिस्षिष्ठितं पिव्शण्ड एव वासयेद्यावनिडताभिल्णषा 


मेघा. 


हीबज्ञातिसंप्रयोगाद्यावज्जीवं स्थापयेत्‌ । # मोस. 
(२) न दापयेत्‌ कन्या पुखषं च । यंयत्रां बद्धाम्‌ । 
मवि. 


(४) उत्कृष्ट उत्तमं विप्र पुरुषं भजन्तीं ` कन्यां 


तद्वक्ष्यामः । यद्यपि वुल्यवध इत्येवात्र शते, वधेऽपि | किचिदण्डमपि न दापयेत्‌ । जघन्यं चद्व सेवमामां 


जात्यपेक्चायामवद्यम्भाविन्यां प्रत्यासत्या संबध्यते | 


मेधा. 
(२) यस्तुल्यजातीयोऽनिच्छन्ती कन्यां दूषयति ` 
गच्छति स तत्क्षणादेव बाह्यणवर्जं लिङ्गच्छेदादिकं , 


वधमर्हति । सकामा दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयात्‌ । 


कन्या संयता अवर्धां गृहे वासयेत्‌ ॥ 
न्वमां सेवमानस्तु खघन्यो वधमरहेति । 
' छयुल्कं ददयात्सेवमानः समाभिच्छेत्पिता यदि > 
(१) अकरमाया दृष्णे जाह्मणवजंमविशेषेण हीनो- 


भाच 


| चमाना वध एव दण्ड इत्युक्वम्‌ । सक्माया दषे 


* गोरा. | विविदुः । उत्तमा सूपमयौवनच्यत्यादिभिः । जघन्योऽ- 


(३) दुष्येत्‌ मेथुनेन । प्एत सनातित्वेऽपि । वुल्यः 
सजातीयः न वधं प्राप्नुयादृण्डमाज ठु प्राप्नुयादेव । 
मवि 


कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किंचिदपि दापयेत्‌ । | 


जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्गहे ॥ 
भ ममु. विर,» मच. गोरावत्‌ । 


(१) मर्ष, ८।६३५८ श्त्यस्योपरिष्टत्‌ परहि्टोकोऽयम्‌ । 

(२) मर्ष. ८।३६४; गोरा. स "सथो ( स्मान )5 
भिता, २।२८८; अप. २।२८८; ष्यक. १२७; विरे. 
४०१; पमा. ४७१; विचि. १७५-६; स्ष्चि. २५७; दुचि, 
१८३; नन्द्‌- स सद्यो ( सवर्णो ); व्यप्र. ४०३; ग्यड. 
१३८; विता. ८१७; सेतु, २७४; सञ्ु. १५६ भ्ायान्नरः 
९ प्राप्ुम्ैति ); विन्य. ५४ स्तुल्यो ( सवन्यो ). 

(३) मस््. ८।३६५; भिता. २२९० पृ.; अप. 


# ममु, मच., नन्द. गोराबद्‌ 1 

>८ मितता.ज्याख्यानं दूषणे तु करच्छेद” इति याञ्वल्क्यदचे 

दषटव्यम्‌ \ पमा. सवि, व्यप्र. मितावत्‌ । 
२।२८८३ ख्यक. १२७; विर, ४०४३ विचि. ३७७ 
नारदः; स्यि. २७ भ चिदपि { रिचिदा्यं न) सेव 
( रव्य ); दवि. १८४; सेतु. २७५-६ नारदः; सड 
१५.६३ विष्य. ५४ नारदः . 

(९) भस्ख. ८।३६६; अपु. २२७।४१ नस्तु (नः खी) 
पू.; "गोरा. दात्‌ ( दाप्यः )$ मिता. २।२८८; शप. 
२।२८८; ष्यक, १२७; विर. ४०२ समा...-यदि ( सम- 
गच्छेत्समामपि )5 पमा. ४७१; विचि. १७६ (=) सं 
सेव ( मां मज ) समामिच्छे ( सम श्च्छे); स्रुचि. २७ सेच 
(सन्य) पू.; दवि. १८१ पू. १८३ उत्त.; सवि. ४७२ पू. 

१ नायोत्कल. 
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-गच्छन्‌ सकामां स श्यस्कमायुरविवाह इव पित्रे दच्यात्‌ । | पिदुरिच्छया । य इत्यादिशछोकत्रेये एवस्योत्कृष्टरागे 
न चेदिच्छति पिता तदा राज्ञे दण्डं तावन्तम्‌ । ननु च | द्रश्व्यः । अन्यथा तत्कमणो रागं विनानुपपत्तेः । मच. 
गान्धर्वोऽय विवाहः “च्छयाऽन्योन्यसंयोगः इति, तत्र | (£) वेन ॒सकामाया दूषणे न त्या ष्व दानं 
= युक्तो दण्डः । केनोक्तं गान्धर्वे नास्ति दण्डः । | अक्रामाया दुष्णे वरस्य वधः पुन्विवाहश्वत्यथः 
-अत एव नाय सखतीधर्मः । न चायं विवाहः, अभि- | वधश्च ब्राह्मणभिनस्यैव न जावु ब्ाद्यणं हन्यात्‌ 
-संस्काराभावात्‌ । यदपि शाङुन्तठे व्यासवचनम्‌- ¦ सर्वपापेष्ववयितमः इति मनूक्तेः। तस्य तु खदेख 
'अमन्त्रकमनभिकमि'ति तदूदुष्यन्तेन कामपीडितेनेवं | हरणादि 4 पनर्विवाहामावे कथं मनुरवरस्य वधे ब्रूयात्‌ । 
तं, न चेच्छासयोगमात्रं विवाहः, स्वीकरणोपायभेदा- विता. ८१७ 
दौ विवाहाः, न पुनर्विवामेदात्‌ , दृत्तवरणं तत्र | अभिषह्य तु यः कन्यां कुयौदर्पेण मानवः । 
पुनः कर्तव्यमेवमिति । | वस्या कर्यै अङ्गुल्यो दण्डं चादेति षद्शावम्‌ ५॥ 
अथवा ठुददीनोत्तरकारं गान्धर्वः । प्रागृतोः | (१) यद्यपि सकामा कन्या, पित्रादयस्तु तस्याः 
छस्को दण्डो वा| अथ कन्यायाः का प्रतिपत्तिः । | संनिहिताः वाननिच्छतोऽमिषह्याभिभूय द््पेण बलेन 
-तस्मा एव देया निचृत्तामिखषा चेत्काममन्यत्र प्रति- , "कः किं कतै मे शक्तः, कन्यानुरागमाऋश्चितः कन्यां 
पाचा । द्यल्कगर्ट्णं चात्रापि सङकृदुपमोगनिष्कृत्यर्थम- ! कुयात्‌ विङयात्‌ दुषयेत्‌ । अनेकाथैः करोतिः 1 तस्याद्य 
स्त्येव } वरशेनिदृत्तामिखापो हटादुग्राहयितव्यः । मेधा. | कर्त्या; छेत्तव्याः अर्घाङ्गुखयः, षट्दातानि वा दण्ड्यः | 
(२) उक्छृष्टजातीया कन्या इच्छन्तीमनिच्छन्ती वा | अन्ये ठु योऽकामा दषयेदित्यस्यैव वधार्थस्योपसंहारोऽ- 
इडीनजातिर्गच्छन्‌ जात्यपेक्षया अङ्गच्छेदमारणात्मकं । यम्‌ ! ताडनाव्यशति सारणे यावद्वघाथेः, वक्र समां 
चधम्ईैति । समानजातीया पुनरिच्छन्तीं गच्छन्‌ यदि | निृश्जातीयां च दषयन मायेतेऽि त्वङ्युटी अस्व 


-त्यन्तनिक्ृष्टो नातिसाम्येऽपि रुणैर्वध्यः । समां वु इच्छेदिति । स्वार्थं कन्यार्थं वा ! जघन्यां गृह्वीयदेक 





परिता इच्छति तदा पितुः शत्कमनस्पमायुरवदव्ा्न ! छिद्यत । मेषा. 
ख दण्डयः, अथ पिता नेच्छति तदा राज्ञे छ्यस्कपरिमाणं | (२) मनुष्यः प्रसह्य हटात्‌ अदङ्क्यरेण खमा 
दाप्यः | गोरा. 


क पति # भिताक्चव्यास्यानं “ दृषणे ठु करच्छेद ” इति याज्ञ- 
(३) उत्तमां खोत्तमजातिं कन्याम्‌ । स्कं पित्रे | वलक्यवचने ब्रन्यम्‌ । दण्डविवेके मिताकषरान्याख्यानं स्ड- 
-मूस्यं दद्यात्‌ । अनुमन्यते यदि तसमै दाठमिच्छेत्‌ | नारायणन्याख्यानं च समुद्धतम्‌ । पमा, व्यप्र, विता. भित्ाकस्‌ ॥ 


अनिच्छया न्यस्मे कन्या दयात्‌ । मवि. | (२) मर्ष्ट. ८।३९७ [ कत्वे जलूुल्यौ (कले अक्रुस्वः) 
(४) उत्तमामिच्छन्ती, समा सजातीयाम्‌ । श्स्कं | चाहेति ( वाहेति ) } ०४९१ ४ ०9 ]; मित्य. २।२८८ 
-उमयसम्रतिपन्नद्रन्यमायुरविवाहवत्‌ । विर. ४०२ | (ख ) अमि (अवि); अप. २।२८८३ व्यक. १२७ क्छ 


(५) पंकर्वके त्वाह- उर्तमामिति । उच्तमा उत्कृष्ट. | ( य ) कल्यं { कल्ये ) मवि- कयं ( कस्ये ); विर. ४०२ 
जाति जघन्यो जातितो न्यूनः शदो वधमङ्गच्छेदन- | मविवद्‌ ; नकम र | ध 0 ४ ) व 
मारणादिकम्‌ । क्चत्रियादिजातिः समानजातीया सेवमानं ( स) भ (कद्‌) च्वि. ष्च 


। (छेशव्ये अड्गुडी तस्य ); द्वि. १८२ अदु 
कं दात्‌ । दस्कदाने पितुरिन्डेव कारणमित्याह-- ' । चार्यस्य दण्डः षटूकतमईति ); मच. षय ( षज्च } ति 


# मसु., विचि, नन्द,; माच. गोरावत्‌ । । पाठः; बीमि. २।२८६; ग्यप्र. ४०३; व्यड. १३२३७ यमिः- 
सच. समा (सवाथ); श्यघ्र. ४०३; व्यड.“ १२७ | ष्य त॒ { अगुष्यं खड ) क्त्यै अ ८ कर्तेद ); विता. ८१६ 
पू. १३८ उत्त., विता. ८१७; सेतु. २७४ मां सेव (मा | षट्‌श्चतम्‌ ८ तत्समम्‌ ); सेतु. २७५ कर्ये अ ( कर्द ); 
मन ) समामिच्छे (संमयन्छे ); सु. १५६; विष्य ५४ | १५६ अनष ( अविषह्या ) पेण ( दुदेषेण ) त्सर स्थे 
सां सेव (मा मज ), ब्यडगुरी तस्य ) 
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खमानजातीयां गमनवजं अङ्गलिग्रक्षेपमात्रेणेव नादाये- 
तस्य श्िप्रमेवाङ्गछिद्ययं कर्तनीये दण्डं प्रटृशतमसो 
दाप्नीय्‌ः ¦ # गोरा 
(३) अभिषह्य परसह्य; कन्या क्षतयोनित्वेन दु 
यादित्यर्थः । तस्याविरम्बेनाङ्गुल्यो कन्यादूषणहेतुमृते 
कर्य छेदये । 
(४) अभिषह्य प्रसह्य कन्यां कुर्यात्‌ ्योनावड्गकि- 
विचरतयोनिं कुयात्‌ । कल्प्ये कर्ये । एतुच्चाधम- 
जातिपुरषविपयम्‌ । उत्तमसमयोराह--दण्डमिति। चकारो 
वाकाराथं 1 एत कन्यायाश्चाकामवे | मवि, 
(५) अभिपह्य अभिभूय, कयात्‌ दूषयेत्‌ , कस्ये 
छेये } विर, ४०३ 


(६) ऋते मेथुनं कन्यादूषरकस्य अड्गुङिच्छेदरूपे, 


दष्डमाह-अभिषज्येति । अमिपज्य प्रसद्य कन्यामात्र 
देदैर्पादङ्गुलिप्रवे € क 


धन्ददपादङ्गुचिप्रवेश्ादिना विरोधिरुश्चणया तामेव 


कन्यां क्षतयोनिं क्यादित्यर्थः ! कन्या कुयांदिकुर्यादिति' 


मेषा्तिथः । अङ्गुल्यो वर्जन्यङ्रःष्टौ । मच. 
संकरामां दूषय॑स्तुस्यो नाङ्गुखिच्छेदमाघ्रयात्‌ । 
दिशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्खविनिचृन्तये ॥ 

(१) सकामामित्यनुवादः । पूर्वस्यापि सकाम- 
विषयत्वात्‌ } अभिषह्य करणे पूरवदण्डोऽप्रका् चौयै- 
वरुद्धिसतोऽङ्गुटीच्छेदवार्जतः । अथवा करस्मिश्ित्युरुषे 
 # ममु, विचि-गोरावत्‌। ` 

(१) मर्ष- <।३६८ [ दृषयस्तुरयो ( दुषयेषस्तु ) 
अ०४७त एक प ]; मिता. २।२८८ (क ) दृषयतस्तुस्थो 
( दष्यन्‌ कन्यां ) माप्नुयात्‌ ( महेति ), ८ ख ) माप्नुयात्‌ 
{ मेति ); अष. २।२८८ रिच्छेदमाप्लुयात्‌ ( डी छेदम्ैनि ), 
भ्यकः १२७ यंस्तुत्यो ( यानस्तु ) इरुकि ( ङ्गी ); विर 
४०2 दूषर्यस्तुस्यो ८ दषमाणस्तु ); पमा. ४७० माप्नुयात्‌ 
{ मरति ); विचि. १७७ (=); व्यनि. ४०२; द्वि. 
१८४ विरवत्‌ ; सवि. ४७२ य॑स्तुस्यो ( यानस्तु ) येषं, पमा- 
बत्‌; वीभि. २।२८६; व्यप्र, ४०३ यंस्तुल्यो ८ यन्कन्या ) 
शेषं पमावत्‌ ; श्य. १३७ दम ८ पणं ) दषं सविवत्‌ , विता. 
< १६ व्यप्रवत्‌; सेतु. २७५४ सस्रु. १५६ यस्तुल्यो 
{ यन्कन्यां } रोषं अपवत्‌.; विव्य. ५४ ्यसतुल्यो ( यस्तन्यो ) 
शोषं पमावत्‌ , 

१ पूवद, 


अप. २१२८८ ,., 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अनुरागवती कन्या तेन सयुञ्यमाना कन्यात्वनिवृत्तौ 
सकामा येन विकरृतीक्रियते तस्यायं दण्डः । अथवा 
' हस्तरपरांमात्रमिह दूषण, प्राथनीयायाः कन्याया हस्त- 
। स्यदः, मया स्पृष्टा ज्ञात्वा नान्य एतामर्थयिष्यत्यन्य 
सिन्ननरागिणी मन्यमानः। मेधा. 
(२) समानजातिरिच्छन्ती कन्यामड्गुटिमाच्रप्रभेपेण 

। नाशयन्‌ अड्गुकिच्छेद न प्राप्नुयात्‌ । किन्तु पौनः- 
। पुन्येन ष्प्र पसज्ञान्नाव्तते तदथं जतद्रय दण्ड दाप्यः । 
# गोरा. 

(३) हदीनकन्धाविपयमेतत्‌ । विर. ४०३ 
(४) रागस्य वैचित्रयात्तयेच्छन्ती दूरय दण्डभागि- 
त्याह-- सकामामिति । प्रसद्धविनिदरत्तये पुन"प्रसक्ति- 
वारणाय तेनैव तामनए्न्य यः संमोगस्तजिचत्तये च 
प्रतिरोमजाऽनुरोमजकन्यामात्रे धनदण्डमाघ्रमइगुलि- 
्कषेपाचैरधिकदृषणामावात्‌ । मच. 
(५) मसज्ञविनिचृत्तये इति अतिप्रसङ्गनिवारणाथ- 
मित्यथः । समोगनिवृच्यथ॑मिति भारचिः | सवि. ४७२ 
(६) प्रसङ्खविनिवृत्तयेऽन्यत्र॒पुनरेवकरणविनिव्त- 
नाय । नन्द. 
कन्यैव कन्यां या छयौत्तस्याः स्यादष्िङतो दमः । 
शयस्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्ैवाप्तुयादश >‹ ।४ ' 
(१) बाख्मावाद्रुपादिदधेषाद्वा कन्येव कन्या नाश्- 


यायान्मम नभे 


# ममु., विचि,.; सवि. गोरावत्‌ । 

> भिताक्षरान्याख्यानं "दूषणे तु करच्छेद इति याइवच्क्य- 
वचने द्रष्टव्यम्‌ । दण्डविवेके भिताक्षरङुख्डकतनारायणनन्दनादी- 
नायुदारः । 

(१) मस्र. ८।२६९; गोरा. द्वय (जिगु)फा(खा); 
भिता. २।२८८ स्याद्‌ (चु) पू. ; अप. २।२८८ द्वि 
(त्रिगु); व्यक, १२७ कन्यां या (या कन्या ) द्विगुं (चिग्‌), 
विर. ४०३ स्तस्या. स्याद्‌ ( स्सयात्तस्या ); पमा. ४७०; 
विचि. १४७; देवि. १८६ द्विगु (त्रिगु) श्ववा (श्च म्रा); 
सविं ४७२ कन्यां या (कन्यायाः) स्याद्‌ (तु) पू. 
वीमि. २।२८६ मितावत्‌ › ध्य, ४०३ भितावत्‌ , पू. › 
विता. ८१७ भितावत्‌ , पू . ; बा. २।२८८ (= ) उत्त, › 
सेतु. २७६ नाएद. ; सञ्यु. १५६ तो दम. ( तं दमम्‌ ) दिगु 
(त्रिय); विव्य. ५४ च्छिफाश्चै ( द्धिल्लाचै) नारद; 
नन्द्‌. च्छिफा ( च्छला). 


सीसंग्रहणम्‌ 


येत्सा द्वितं दाप्या । द्स्कश्च त्रिगुणः । किं पुनः 
खयस्कस्म परिमाणम्‌ १ एषामन्यदरूपसौन्दयिपेश्च 
सोमाग्यापेक्ष च । शिफाः रज्जुर्ताप्रहायः। मेधा. 

(र) या कन्येव कन्या अपरा अङ्गुखग्रकषेपेण 


नारयेतस्या द्विशतो दण्डः स्यात्‌ ! छस्कं वाऽसौ कन्या- | 


गिठदद्यात्‌, शिखाप्रहाराश्च दद प्रा्नुयात्‌ । > गोरा. 
(३) अयम्थः-- या कन्या केनापि हेतुनाऽड्गल्या- 
दिना कन्या क्षतयोनिं कर्यात्सा पणशतद्रय राज्ञे दच्यात्‌ । 


तथा यच्छस्क मूल्य कन्याऽदहति, तच्विगुणे तस्यै दुषि- ` 


ताये दत्वा दद्य िफाश्वाप्नुयात्‌ । रज्जुपहारो क्ता- 
महारो वा दिफा। 
(४) कन्या स्वयमन्था कन्यां कुयात्‌ अङ्गटी- 
मभेपेण । युस्कं कन्याद्यस्कं पित्रे स्पृष्टमेथुनताराङ्कयाऽ- 
न्येनापरिणयनात्‌ । शिफा बृ्षजयाः दद दशङ्रत्वस्ताभि- 
स्ताडन प्राप्नुयात्‌ । मवि. 
(५) दिगण दिशतापेश्षया । विर, ४०४ 
(६) कुर्यादविषर्येत्यनुबतेते । येन श्स्केन तां परिता 
दास्यति तल्निगुगम्‌ 1 दशरिखाश्वाप्नुयात्तस्याः शिरसि 
दशरिखाश्च कारयेत्‌ । शिफा इति वा पाठः । शिफा 
जय | कन्‌न्द्‌, 


या तु कन्यां प्रक्यौतख्ली सा सथो मौण्ड्यमदेति । 
अङ्गुल्योरेव बा छेदं खरेणोद्रदनं तथा ॥ 
(९) शिया कन्यानां कन्यालिङ्गं नाशायन्त्या मौण्ड्य 





९ ममु., विचि. मच. गोरावत्‌ । 


अप, २।९१८८ ,, 


१८६९ 


¦ केडावपनं दण्डोऽङ्गुख्च्छिदो वा, खेरेणोदहने के्च्छेद- 


पक्ष । कन्याजात्यादिमेदाभिग्राह्यमेदात्‌ चैवर्णिकल्नीणां 
, बाह्मणादिक्रमेगम दण्डमिच्छन्ति, मुद्राश्च कस्ययन्ति ते 
, म्रमाणाभावादुपेधणीयाः | मेषा. 
(२) या पुनः स्री कन्या नाशयेत्‌ सा तत्क्षणादेव 
, चियोगुण्डनमनुवन्धापेश्चया अङ्गुल्योरेव छेदनमईति ! 
तथा खरेण राजमागे बहनमदेति इदं चात्र पूवाम्यां 
' विकदििल्म्या समन्वितम्‌ । गोरा. 
(३) खी चात्र कन्याव्यतिरिक्ता वेदितव्या | 
। कन्यायाः पूवमुक्तत्वात्‌ । अप. २।२८८ 
(४ स्त्री युवती । मौण्ड्यं ब्राह्मणी । खरेणोद्वहनं 
नरिया । इतरे अङ्गुल्यीच्छेदम्‌ । कमवि. 
(५) या पुनः कन्यामल्गुलिग्रकषेपेण सरी ना्येत्ल 
तत्क्षणादेव दिरोसुण्डनं, अनुबन्धापेश्चयाऽङ्गुस्योरेब 
छेदने, गर्द्भेणम च राजमाे बहनमहति । >< ममु. 
(६) योषित्कतरकेऽपि तस्मिन्दण्डमाह- या त्विति । 
ल्रीपदमन्न ज्खीबोपरश्चकं न्यायस्य तुल्यत्वात्‌ । पूर्व ठु 
। कन्यापदं गोबरीवरदन्यायेन दण्डविेषार्थम्‌ । भौण्डये 
| शिरोमुण्डनं, विकल्पदिकद्रतारतम्यापेश्चया । अत्रापि 
पूर्वोक्ता हेतवोऽधिकं तु दवेषमात्म्‌ | मच. 
(७) या ठु युवती खरी कन्यां प्रयात कन्याया 
संभोगं कुर्यात्‌ सा खी सद्यः मौण्ड्ये मुण्डस्य मावः 
मौण्ड्यं दण्डं अैति । तथा खरेण गदेभेन उद्वहनं च 


 #, 1 [ वि 1 1 एति श हि कि 


भचर 
साहप्ादीनां परखलीसंमहणान्तानां दण्डनिबन्धन्यनां 


| 
| 
| 
। पुनः अङ्गुल्योर्छेदनं कतंनम्‌ । 


# भाच. नन्दवत्‌ । पदानां उपर्यहारः 

(१) मस. ८।१७० ग, वा (च) [या च.. त्ली ¦ यस्य स्वेन पुरे नासि नान्यज्लीगो न दुष्टवाक्‌ १ 
< कन्या प्रकुयीा तु खी) रेव वा छेद ( डेदनं चैव) | न साहसिकद्ण्डध्नौ स राजा कक्रखोकमाद््‌ ॥। 
1९२०४०५ 0 ४४ ]; मिता. २।२८८ (ख) वा (च); 





(१) यस्य राज्ञः पुरे देश र्ट स्वेनश्चौरो नास्ति 
अप. २।२८८ वा ( च )› व्यक. १२७; विर. ४०२-४ त॒ | स श्क्रसयन््रस्य रोक स्थानं मजते खमे मोत । 
कन्यां ( कन्या वि ) सा सच्चो ( सचोऽपा ) वा (च), पमा. । नान्यल्लीगोऽन्यस्य या सी मायाऽवरदधा युनरमृकौ, 


४७०, विचि. १७७ (= ) रेव वा (रचयेत्‌); दवि. व मतिवेषायम्‌ 
१८६ सा सघो ( सचयोऽरौ ) वा (च) दहन ( इरण )› , ीगरहणममायोया न्धन्याः प्रतिषेधाथम्‌ । 


सवि, ४७२ उत्तराभ (अद्गुल्यदिरवच्छेदः करणोद्रहन तथा); | दुष्टवाक्‌ निविधस्याक्रोरास्य कतौ । साहसिक उक्तः १ 
चोमि. २।२८६ वा (च); ष्यप्र. ४०३ इनं ( दासन ); # द्वि. मविवत्‌ । >< विचि. ममुवत्‌ । 

च्यड, १२७; विता. ८१७; सतु. २७६ (= ) वा (च); | {१ मर्ष. ८२८६ ख. नौ (रो ); न्यक. १२८३ 
ससु. १५६ तथा ( ततः ). विर. ४०८५ विचि. २६४; दवि. ३३; खेतु २१७९. 


१ ८७९ 


दण्डेन हन्ति दण्डपारुष्यकृत्‌ | रक्रलोकभागिति सर्वचानु- 
ष्धः ! स्तेनादीनां शरीरनिग्रहरोषोऽयमर्थवादः । मेषा. 
(२) क्स्य राज्ञो रष चौरपारदारिकवाक्पारष्य- 
दण्डपारष्याथिदाहादिसाहस्कारिणः न सन्ति स राजा 
स्वम जेत्‌ । # गोरा. 
(३) अच्रान्तरा उज्नाव्चाननुक्तान्‌ का्चिद्राज- 
मान्‌ प्रसङ्खादाह-यस्येति । दुष्टवाक्‌ दुष्टपारुष्यज्रत्‌ । 
दण्डञ्चो दण्डपारष्यकृत्‌ । „ मवि, 
(४) रजाऽवद्यं स्तेनादिपञ्चयु दण्डपरो भवेदिवये- 
तच्छक्यमाविष्कुर्वन्‌ आह-- यस्येति द्वाभ्याम्‌ । अन्य- 
छीगः पारदारिकः । स शक्रल्नेकभाक्‌ मूत्वेति श्येषः । 
मच. 
९) य एते वाक्पारुष्यदण्डपारुष्यस्तेयसाहससनी- 
संग्रहणसूपाः पश्च दोषा उक्तास्तेषु प्रवतमानाना 
निग्रहेण राका फएरमाह-- यस्य स्तेन इति । यस्य पुरे 
सेनो नास्ति दण्डमयाद्यस्य विष्ये चोरो नास्ति) 
दण्डेन हन्तीति दण्डध्नः दण्डपारुष्यकृत्‌ । पुर इति 
सष्टस्वाप्युपलश्चणम्‌ ¦ नन्द. 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । 
सान्राज्यङृत्सजात्येषु कोके चैव यरास्करः ॥ 
(९) खाम्नाज्यं परभ्राणवित्तखातन्त्य, सजाव्यषु 
समानेषु मूर्धनि, राजानः सजात्या अभिपरतास्तेषु 
मूषेन्यधितिष्ठति, तस्याशाकराः समवन्तीत्यर्थः । रोकं 
च यशस्करः, ख्यातिमुत्पादयति । उभयन्नापि निग्रह ष्व 
कर्ता हेतुत्वात्‌ । जनमांरकोऽयं क्रोधन इति नँ वदन्त्यपि 
तु स्तुवन्ति । मेधा. 
(र) एतेषां स्तेनादीनां खर्ट राज्ञो निग्रहः सम- 
जातीयेषु मध्ये राजत्वस्य कारको रोके च सख्याते- 
खत्पादकः ) # गोरा. 
(३) साश्राज्यं समीचीन राज्यम्‌ । खजात्येपु ११ 
“मवि. 





# मसु. गोरावत्‌ । 

(२) मर्श. ८।३८७ [ त्सजात्येषु (त्खराज्येषु) 1१०४९५१ 
छप २४० ]; विर. ४०८; विचि. २६४ कत्सजालेपु ( कृत- 
साजाये ); सेतु. २८०. 

% रसम. २ समानखर्थिनो रा. 
% (न°). 


३ शवयुत्पादयन्ति 1, 


व्यवहयारकाण्डम्‌ 


(४) पञ्चानां स्तेनादीनाम्‌ । विषये राष्ट । खजाव्येषु 
राजसु मध्ये साम्राज्यक्ृत्‌ एवं कुर्बन्‌ चक्रवती स्यादिति 
भावः । यदास्करः रोके स्वान॒रूप यशो धत्ते । मच. 

याज्ञवल्क्यः 
खीसम्रहणसरूपम्‌ 

ख्रीसंग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते | प्रथम- 
साहसादिदण्डप्राप्त्यथं धा तत्स्वरूपं व्यासेन विवृतम्‌- 
श्रिविधं तत्समाख्यातं प्रथम मध्यमोत्तमम्‌ । अदेशकाल 
माषामिर्निंञने च परल्ियाः ॥ कटाश्चावेक्षण हास्य 
प्रथम साहसं स्पृतम्‌ । प्रेषणं गन्धमास्याना धूपमषण- 
वाससाम्‌ ॥ प्रलोभन चान्नपानैर्मध्यम साहस रमृतम्‌ # 
सद्ासनं विविक्तेषु परस्परमपाशभयः ॥ केदाकेरिग्रहश्यैव 
सम्यक्‌ संग्रहण स्मृतम्‌ ।” खीपुसयोर्मिथुनीभावः संग्रह-- 
णम्‌ । मिता. 

संग्रहणलक्षणानि, परलीपुरुषस भाषाया दण्डविधिः, वणैभदेन 
संग्रहणे दण्डनिभिश्च 

पमान्‌ संग्रहणे भाद्यः केशाकेशि परसिया । 

सद्यो वा कामजैशिह्णेः प्रतिपत्तौ दयोस्तथा ।४ 

(१) राजपल्यमिगमनपरसङ्गात्‌ परपरिग्दीतस्ली- 
माजाश्रयं संग्रहणविधिमाह-पुमानिति । पुग्रहण पसो 
दमातिरेकार्थम्‌ ¦ केशकेरिग्रहण यन्नारूटग्रहणा्थम्‌ ॥ , 
सायैवां कामजेनखदन्तश्चतादिभिश्विहैः, दयोख वा 
संपतिपत्तौ । विश्व. २।२८७ 

(२) संग्रहणक्ञानपृवैकत्वाच्तत्रतुर्दण्डविधानं तज्जञा- 
नोपायं तावदाह-पुमानिति । सग्रहणे प्रत्तः पमान्‌ 
केशाकेश्यादिमिलिक्गै्ञत्वा म्रहीतव्यः । परस्परं केश- 
म्रहणपू्िका क्रीडा केशाकेि । तत्र तेनेदमिति सस्पे" 
इति बहुव्रीहो सति “इच कर्मव्यतिहारः इति समासान्त 
इचूप्रत्ययः } अब्ययत्वाच् छस्वरतीयाविभमक्तिः । ततश्चा- 
यमर्थः | प्रभार्यया सह केशाकेदिक्रीडनेनाभिनवेः 
करसुहदरानादिङतव्रणेः रागङृतैषिङ्खेदययोः सप्रतिपत्या 

(१) यस्स. २।२८३; अपु. २५८।६८ सिया (खया. ) 
पू.; विश्व. २।२८७ जिया ( जिया. ) सयो वा ( साथेवौ ), 
मिर्ता, अपुवत्‌ ; अप ; ष्यक. १२४; विर. ३८१, पमा. 
४६३; रत्नं. १३२ अपुवत्‌ , वरप्र, २०६; बीमि. व्यभ. 
३९८; व्यड. १३५ अपुवत्‌ ; व्यम. १०८ अपुवत्‌ , विता. 
७९८३ राक्धौ, ४८४ अपवन्‌; ससु, १५२. 


सीरसग्रहणम्‌ 


बा शात्वा संग्रहणे यत्तो अरहीतव्यः | परज्ञीग्रहणं 
निञुक्तावसद्धादिव्युदाखा्थम्‌ । # भिता. 
(३) अथ पर्लीरुमोगात्मके संअ्रहणे निमित्ते 
युखषस्य आद्यतायां कारणमाह-- पुमानिति । सं्रहणे 
परलिया सह मिथुनीमावे निमित्ते दण्डयिठु पुमान्‌ 
आद्यः । केन हेतुनेत्यपेश्चित उक्तं- केशाकेडि, परखिया 
सह॒ परस्परकेशगरहणवत्या क्रीडया पुमान्‌ आद्य 
इत्यन्वयः । बहूत्रीदिसमासात्मकं तृतीयान्ता(न्त)- 
चृन्तीच्छमासान्तं केशाकेदीत्यव्ययम्‌ } न केवलमयमेव 
हठः, किन्तु सद्यः संभूतानि परस्परमिथुनीमावाभिलषा- 
दूत्यानि दन्तनखश्चतादीनि चिह्वानि सुरत(ता)- 
व्यभिचारीणीति, तैरपि हेतुमिग्रह्यः । उक्तहेत्वमावेऽपि 
द्योः स्रीपुख्योः सिद्धो मिथुनीभाव आवयोरितयेव- 
रूपायां संप्रतिपत्तौ सत्यामपि राह्म | अप. 
(४) तज्नादौ संग्रहणस्य मिथुनीमावखरूपनज्ञापकमाद- 
पुमानिति । केशाकेशि परस्परकेशग्रथननीव्याद्याकषणं; 
उदेश्काठे निर्जननि्ीथादौ संमाषा सदावस्थान च 
यथा स्यात्तथा प्रिया संग्रहणे मिथुनीभावे पुरषो 
आद्यः, तन्मेथुनकर्त्वेन निश्ेयः । सद्य एव कामा- 
जातैर्नखक्षतादिमिशिदैश्च आहयः । द्वयोः ल्ीपुंसयोस्तथा 
प्रतिपदौ परस्पसमैथुनमावयोरियिवे स्परतिपत्तौ च 
आद्यः । नीवी परिधानम्रन्थिः, स्तनप्रावरणं बन्धनश्िक; 
सकयनिरूढाः केशाश्च, एषामवमद्यैनं यथा स्यात्‌ । 
व्वकारेण गन्धमाल्यपरेषणादिसमुष्ययः । एवकारेणाऽन्यथा- 
छिदिदाङ्कया उक्तस्थलेषु व्यवच्छेद्‌ः । वीमि. 
(५) दयोरित्यनेनान्यतरेण पतिपननेऽपि व्यभिचारे 
च निश्यः। व्यम, १०८ 
ल्षीवीस्तनभावरणसक्थिकेसावमशेनम्‌ । 
अदेशकारुसंभाषे सदावस्थानमेव च >९ ॥ 
ऋ पमा., विता. भितावत्‌ । 
न उन्तर्ेकं समीच्येदं व्याख्यानं कृतम्‌ ¦ विर. व्यप्र 
बौमिवद्धावः । >< दीमि.व्याख्यानं पूवैन्डोके द्र्टम्यम्‌ । 
। (१) यास्घ- २।२८४; अपु २५५८।६९-७० ` सिध 
{ चाभि ) मचौ (मदं); विश्च. २।२८९ सविधि (नामि) 
माषं ( माषा ); भिता. सद्रावस्थान ( सहेकासन ); अप. 
साव ( सदैक ); व्यक. १२४ सत्रिथ नम्‌. ( मूर्केयाय 
व्य्‌. कं. २३५ 





१८७९१ 


(१) अन्यतरानिच्छायां तु पुमान्‌ योषिद्धा- ‹ नीवी- 
स्तनप्रावरणनामिकेखावमरौनम्‌ । अदेशकालसंभाषां 
सहावस्थानमेव च ॥ ज्ञी निषिद्धा रातं दण्ड्या कुर्वती 
द्विशतं पुमान्‌ ¡ अनिषेधे तयोर्दण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥* 
नीन्यादिस्पद्यनदेश्कारसंमाषणसदहावस्थानादि पंसा 
निवारिता लनी कुवैती दतं दण्ड्या ! लिया निवारितः 
पुमान्‌ द्विद्यवं दण्ड्यः } द्वयोरपि त्वन्योन्यमिच्छया सम्र- 
हणो प्व दण्डः । नीवी र्नापरिवरतिकदेयः । रदो- 
विवश्चया संमाषणमदेकार्सभाषणम्‌ । सष्टमन्यत्‌ । 

विश्च. २।२८९-९० 

(२) यः पुनः परदारपरिधानग्रन्थिप्रदेदाकुचप्रावरण- 
जधनमूरध॑रहादिस्परेनं सामिखाष इवाचरति । तथा 
अदेदये निर्जने जनताकीणे वान्धकाराङढे अकाङे संला- 
पनं करोति । परभार्यया वा संहैकमञ्चकादो रिरंसयेवाव- 
तिष्ठते यः सोऽपि संग्रहणे प्रवृत्तो ्रह्यः! एतच्वादाड्क्य- 
मानदोषपुखषविषयम्‌ । इतरस्य तु न॒ दोषः । यथाह 
मनुः---्यस्त्वनाक्चारितः पूवमभिमाषेत कारणात्‌ । न 
दोषं प्राप्नुयािचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः || इति | यः 
प्रलया स्पृष्टः श्चमतेऽसावपि आद्य इति तेनैवोक्तम्‌ । 
धियं स्पदोददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा ¡ परस्परस्या- 
नुमते सवै संग्रहणं स्पृतम्‌ । इति । यश्च मयेयं 
विदग्धाऽसक्रद्रमितेति धया सुजङ्खजनसमश्च ख्यापय- 
त्यसावपि श्राष्य इति तेनेवोक्तम्‌- '्दपौद्रा यदि वां 
मोहाच्छल्मघया वा खयं वदेत्‌ । पूवं मयेयं भुक्तेति तच्च 
संग्रहणे स्मृतम्‌ |` इति । # मिता. 

(३) संप्रहणे ग्राह्य इत्यनुवतेते । यः परल्ञीणां 
नीन्यादिस्पद्यं करोति, यत्र देश्ये च काङे च परल्िया 
सह भाषमाणः शिष्टैनं गद्यते ततोऽन्यो देशः काट्श्ा- 
देशकालम्‌ । तन्न यः परल्नीसंमाषणं कुरुते, यशथेकत्र 





# विर.) पमा., रत्न, व्यप्र; व्यउ.; विता, मितावत्‌ } 
दर्चनम्‌ ); विर. २८१-२ सकर (मूर ) मदै ( ददौ ); 
पमा. ४६३ मां साव ( माषा सहैक ); रत्न. १३२ अप- 
वत्‌; चरप्म, २०६ पमावत्‌; वीमि. पवत्‌; व्यप्र. २९८ 
अपवस्‌ $ व्यड. १३५ अपवत्‌ ; विता. ७९९ सव्रिथ 
८ जड्घा ) रेषं अपवत्‌ ; राकौ. ४८४ अपवत्‌; कसु. १५३ 
पमावत्‌ . 


९८७२ 


दायनं -आसमे › वा - प्ररखिया महार्वविषठते, ख धुमान्‌ 
सृश्नहणे श्राह्यः ५ नीवी परिघामग्रन्थिः”) -कुचयोयवरणं 
;सनप्रावरणम्र्‌ । सक्थ भद्रैनम्‌ । ¦ 7 अपृ. 
ञी निषेधे शतं 'दथयात्‌ द्विदा ' तु दमं पुमान्‌ । 
प्रतिषेधे तयोदेण्डो यथा संमहणे तथा # ॥ 
(९). प्रतिपिद्धयेदयोः ख्ीपंखयोः पुनः ध॑त्मपादिकरणे 
दण्डमाह-ख्रीति । प्रतिरपिध्यत इति प्रतिपेधः पतिपित्र 
दिभिर्येन सहः सभाषणादिकं ' निषिद्ध तत्र प्रवतमाना 
स्री रातपण दण्डं दद्यात्‌ । पुरुषः पुनरेवं निषिद्धे 
प्रवर्तमानो दविश्चत दयात्‌ । दयोस्तु ज्ीपुसयोः प्रतिषिद्धे 
प्रवर्तमानयोः सग्रहणे' संभोगे वर्णानुसारेण र्यो ` दण्डो 
वक्ष्यते स एव ॒विज्ञेयः' !' एतच्च चारणादिमाया- 
व्यतिरेकेण । “नैष चारणदारेषु विधिनौतमोप्रजीविषु | 
सजयन्ति ' हि ' ते नारीं निगूढाश्चास्यन्ति "च ॥' 
इति ममस्मरणात्‌ 1 १< मिता 
(२) उभावपि निवारितौ चेत्‌ परस्परमारूपतस्तदा 
द्रौ प्रत्येक प्रथभसांहर्स दण्डयावित्यथः । + विचि. १७३ 
(३) अत्र मानवं वचनमम्यासविषयं धनिंकविषयं 
वा । योज्ञवस्कीरयं त्वनम्यासनिघनविषर्यप्रिति प्रतिमाति। 
-+-द्‌वि, १५७ 

(४) ल्ीपुंख्षौ द्वावपि वेत्यिरषिद्धौ परस्परमाख- 
पादिकं कुरतः तदा संग्रहणे यथा उन्तम्रसाहसो दण्ड- 
स्तथा तयोर्दण्ड इत्यथः । तुशब्देन दितीयस्य निषेधो 
व्यवच्छिद्यते | वीमि 


# विश्व. व्यार्यानं धूर्व द्रटन्यम्‌ । 


> अप,, विर. रत्न, ग्यप्र, ग्यम., विता. मित्रावत्‌ । 
+ रेष मिताबत्‌। , 


(१) यास. २।२८५३ अपु. २५८।७०-७१; विश्व. 
२।२९० निषेधे ..- दमं ( निषिद्धा शतं दण्ड्या कुर्वती दित ) 
प्रति (अनि); भिता.; अप.; ब्यक- १२५ दधात्‌ 
( दण्ड्या ); विर. ३८६ व्यकवत्‌ ; रत्न. १३० व्यकवत्‌ ; 
विचि. १७३ म्यकवत्‌ 5 भ्यनि. ३९९; दुवि. १५७ व्यक- 
वत्‌ $ बीमि. प्रतिषरषे ( निषिदियोः ); व्यप्र. ४०१; ब्यम. 
१०६ व्यकवत्‌ ; विवा. ८०१ व्यकवत्‌ ; सेतु. २६५ व्यक- 
वत्‌ ; खसु. १५४ व्यकवत्‌ . 


# ` क न (किक क" का का णपि भेक शिक 


नकाय गाककककककन द कक का ीीणीरीणषोधीी 
1 


"परितस्‌ : 


उदक्ह्याकाण्डम्‌ 
; „ सेजातावुचतमो दण्ड आयुकोत्ये तु म्यम: ‡ 


प्रातिलोम्ये वधः पुंसो. नायोः कणीदिकतैनम्‌ ध 
(१) अनुभानकौशचलीत्‌ म्रत्यक्षोपकम्ममाद्रा.ः ष्टी 
सम्रहणे-- सजातावन्तमो दण्ड आनुरोम्बे ` दध 
मध्यमः । प्रातिलोम्ये. वधः पुंसां स््ीभां भांसि 
कृन्तनम्‌ + 'आनुरोम्यादिक्िषे स्यृथन्तरानुसाखद्‌ 
घनदण्डवधदण्डयो्येथाहै व्यव) ` कस्पनीया । उदा- 
इरगाथ चैतदाचर्वणोक्तमित्यवसेयम्‌ । ऋईज्वन्यत्‌ । 
। विश्व. २।२८८ 
२) तदिदानी सेंग्रदणे दण्डमाह--खजाताजुत्तम 
इति । चतुर्णामपि वणोनां बखात्कारेण सजातीयगु्तपर- 
दाराभिगमने सारीतिपणसहखं दण्डनीयः । यदा त्वानु- 
ोमभ्येन हदीनवणौ लियमग्तामभिगंच्छति तदा मध्यम- 
साहस दण्डनीयः | यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानरोभ्येन 
गता वा वरजति तदा मानवे विशेष उक्तः -“सषखं ब्राह्मणो 
दण्ड्योऽग॒तां विपां बखद्रज्ञनं । शतानि पञ्च दण्ड्यः 
स्यादिच्छन्त्या संह "गतः ॥ तथा --*सह्ं' ा्यणो 
दण्ड दाप्यो गुते तु ते त्रजन्‌ । दृद्रायां श्चत्रियविशोः 
सदखं .तु मवेदमः ।॥ इति । "एतच गुखुसखिमा्यादि- 
व्यतिरकेण द्रष्टव्यम्‌ । ' भाता मातृष्वसा शश्रूमोतुखानी 
पितृष्वसा । 'पितुन्यसखिदिष्यस्ञी भगिनी तत्सखी स्नुषा 


केष 


दुहिताचार्यभायां च सगोत्रा रारणागता । रजी भतैजिता- 


धात्री साध्वी वणोत्तमा च या ॥ आखामन्यतमा गच्छन्‌ 


[योरि िररपिषपयियरीषिी षि षीणरीगिरर णि 


(१) यास्छ. २।२८६; अपु. २५८।६८-९ सच 
( खजा ) पुंसो ( पुंसां ) णोदि" (णाव ); विन्व. २।२८८ 
पुंसो ... तनम्‌ ( पुंसां खीणा नासादिङ्कन्तनस्‌ ); भिक. 
भप. ; व्यक. १२५-६ सजा (खजा ) पुंसो ( पुसां ) 
स्मृच. ३२१; विर. १९० भराति (प्रति); पमा. ४६४; 
रत्न. १३०; विचि. १८२ सजा ( खजा ); व्यनि. ४०० 
युसो { पुसां ) नायौः कर्णादि ( खीणां नासादि ); स्खचिः 
२६ विचिर्वत्‌; द्वि. १६६ उन्त., काममेनाववकर्तनमिति 
१६७ विचिवत्‌, पू. ; चुप्र. २०७ सजाता 
( जद्नानादु ) म्ये वधः (म्येऽधमः )$ सविं. ४६९ सजाताह् 
( सर्नत्पासु ); वीमि. ; ष्यप्र. ३९९; स्य. १२६ विचि- 
वत्‌; ग्यम, १०६; विता, ८०१ सजा {(सखजा) म्ये तु 
(म्बेऽथ ); राक्छौ. ४८४ दिचिवव ; सेतु. २६७-८३ विष्य. 
&५ विचिवत्‌ , 


-ीसमदामूए 


अुखुतस्यय उच्यते ! शिभ्भस्योत्कतंनात्त्र. नान्यो दण्डो 
हवैषीयते ॥ इति नारदस्मरणात्‌. प्रादिखोम्ये उक्कृष्ट- 
बु््गीगमने श्चत्रियदेः पुखषस्य वधः | एतच गुप्ता- 
विषयम्‌ । अन्यत्र तु धनदण्डः-'उभावपि हि तावेव 
जाह्यप्या गुप्तया सह । विष्डतो शूद्रवदण्ड्यो दग्धव्यौ 
बा कयाभिना ॥ जाक्षणीं यद्यगुप्तां तु खेवेतां वैश्य- 
चार्थिदौ । वैद्यं पञ्चदाते कुयांतरत्िये, तु सहसिणम्‌ ॥ 
इति मनुखरणात्‌ । द्रस्य पुनरगुप्तामुत्कृष्टवणां लिये 
जनतो जि्ञच्छेदनसवैखापहारो । गुप्ता तु तजतस्तस्य 
चघरर्वंखापहाराविति तेनैवोक्तम्‌-- यद्रो गुप्तमगुप्तं 
चा द्वैजातं वर्णमावसन्‌ । अगुप्तमङ्गसर्वस्वैगप्तं सर्वेण 
डीयते ॥ इति । नायौः पुनदहीनव्णं ्जन्त्याः कणयो- 
अदिग्रहणान्नासदेश्च कर्तनम्‌ । आनुलोम्येन वा सवर्णं 
ना जजन्त्याः दण्डः कल्प्यः । अयं च वधाद्युपदोशो राज्ञ 
प्व तस्यैव पाल्नाधिक्रारा्न द्विजातिमान्नस्य । तस्य 
ब्राह्मणः परीश्वाथमपि दाल्नं नाददीत इति शस्रग्रहण- 
निषेधात्‌ । यदा ' तु ज्ञो निवेदनेन काल्विखम्बनेन 
कार्यांतिपाताशङ्का तदा स्वयमेव जारादीन्‌ हन्यात्‌-- 
"छसनं द्विजातिभिर््रह्य धमों यत्रोपर्ध्यतेः | तथां ध्नात- 
तयिवषे दोषो इन्तुभंवति कश्चन । प्रकारं वाऽप्रकादं 
चा मन्युस्तं मन्युमच्छति ॥ इति दाखरग्रहणाम्ब्नु- 
ऋानाच } तथा क्चन्नियवैश्ययोरन्योन्यसत्यमिगमने यथा- 
ऋमं सदहल-पञ्चशतपणात्मको दण्डौ वेदितव्यौ । 
चदाह मनुः- ° वैद्यशवतक्षत्निया गुप्ता वैरया वा॒शन्नियो 
जेत्‌ । यो बाक्षण्यामगुप्तायां तादुमौ दण्डमर्हतः ॥' 
इति) # मिता. 


(३) सवेषां वर्णानां सजातौ सव यत्संग्रहणः तचो. 
चतमसाहसोौ दण्डः । आनुखोम्ये ब्राह्मणादेः क्षत्रियादि- 
रुन्यभिगमने तु मध्यमसाहसो दण्डः । गुसा बल्मद्रच्छत 
दतत्‌ । यदाह मनुः-सहलत ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो युप्ते तु 
ते जजन्‌ । शूद्रायां ््नियविशोः साहखो वै मवेद्रमः ॥' 
ते क्षत्रियावैश्ये । तथा- “अगुप्ते वैद्यराजन्ये श्रद्रा बा 
त्ऋद्यणो जन्‌ । शतानि पञ्च दाप्यः स्यात्सदक्ं त्वन्त्यज- 
हयम्‌ ॥ प्रातिटोग्ये हीनवर्णः पुरुष उत्तमवणां स्री 





ॐ सवि, चीमि., ग्वम्र, व्रता, मितावत्‌ ॥ 


यनीका षमा _ ०0 -गनतमकजयनणना्नाक जरम रनो-ज्कानोयातरट दिन नतनकककवयक्े 


१६०२ 


्येवंसपे, सेगहणे पुसो वधः { जियास्तु कर्णकरनाम्नौ- 
च्छेदनं कार्यम्‌ । गुप्ताया जियामेतत्‌ । अप॑. 

(४) श्जीपुखयोः परस्परानुरागजोपगमने तु दण्डमाह 
याज्ञवस्क्यः-- सजाताविति । अत्र नायां अपि दण्डा- 
भिधानात्‌ अन्योन्यानुरागजोपभोगविषयमिदं वचनमिति 
गम्यते, गुखदण्डामिधानात्‌, संबन्धिभिः प्रसद्य परि- 
पाड्तिचरितशालिनीविषयमिति च गम्यते | मध्यमो 
दण्डः चवारिरात्सहितपञ्चरातकाषौपणात्मकः | एवं च 
पञ्चरताधिकत्वात्‌ अयमपि गुखुदण्डः | ऋण वा यदि 
वा दण्डः प्रायथित्तमथापि वा। यत्र पञ्चदातादिः 
स्यात्तत्व्यं गु कीर्तितम्‌ । इति स्मरणात्‌ । तेन गस- 
त्वान्मघ्यमोऽपि पृवौक्तगुसानिषय एव । क्रणौदिकर्तनं 
तु प्रातिलोम्ये एव, तदनन्तराभिधानात्‌ वधाधतुस्य- 
त्वाच्च । वे च सजातावानुरोम्ये च नार्याः पुसोऽमिहि- ` 
तार्॑दण्डः कल्पनीय इति वधार्धतस्यकर्णादिकरतनाभि- 
धानादेवावगन्तन्यम्‌ । स्मच. ३२१ 

(५) कणीदीत्यादिशब्दः केशादिपरः । एवञ्च पुसः 
कार्योऽधिकायामिति बृहस्पतिवाक्येऽपि ख्ीकर्णादिसष्ित- 
मेव अमापणं द्रष्टव्यम्‌ । विर. ३९० 

(६) चतुणोमपि वणानां बलात्कारेण सजातीय- 
गुप्तपरभायांगमने साशीतिपणसहसो दण्डः । यदा 
त्वानुलोम्येन हदीनव्णगुप्तपरमार्यागमनं तदा मध्यम- 
साहसो दण्डः । >९पमा, ४६४ 

(७) यनतृक्त रत्नाकरक्ृता ब्हस्पतिवाक्येऽपि ज्जीणा 
कणोदिकतैनसदहितमेव प्रमापणमिति, त्रोत्तमलिया 
हीनाभिगमानुमतावमिलषग्रकादने वा कर्णच्छेदो न 
त्वन्यत्राऽपराधामावादिति प्रतिभाति| द्वि, १६९६-७ 


(८) पएतच्चानुरागजसंग्रहणविषयम्‌ । लिया अपि 
दण्डाभेधानात्‌ । बल्ात्कारोपधिकृतयोस्तु शिया अनप- 
राधिन्वेन दण्डाभावात्‌ । अस्मादेव प्रातिखोम्येन गमने 
पुरषस्य वधं धिधाय लियास्तदधतुल्यकणेनासादिकतन- 
विधानात्‌ सजातीयागमने पुरुषस्य यावुक्तावत्तममध्यम- 
साहसौ दण्डौ तदर्धं जिया दण्ड इति सूचितम्‌ | 

{ ज्ल्यप्र, ३९९ 


> श्चषं मितावत्‌ । # दोषं मितावत्‌ विरवच्च । 


६८७४ व्यवहारकयण्डम्‌ 


*पितुः खसारं मातुश्च मादुखानीं स्नुषामपि । माया च सगोत्रा शरणागता । शज्ी अत्रचिता धात्री 
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचायेतनयां तथा ॥ साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन्‌ युर- 
आचायैपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतस्पगः । चस्पग॒ उच्यते । चिश्स्योत्कतनात्तत्र नान्यो दण्डो 
छिन्त्वा छिष्गं वधस्तस्य सकामायाः खिया अपि ॥ । विधीयते ॥' इति । राज्ञी राज्यस्य कर्तुमायां, न शत्नि- 

(१) प्रायथित्तातिरेकाथं॑ठ॒ भेदेनाह--पितृष्वसा- { यस्यैव । तद्रमने प्रायथित्तान्तरोपदेशात्‌ । धारी माद- 
मित्यादि । अत्र एवशब्दाथं वुशब्दस्योत्छृष्य योजना, । व्यतिरिक्ता स्लन्यदानादिनुा पोषयित्री | साध्वी बतचारिणी। 
गच्छन्‌ गुख्तस्पग एवेति | एतदुक्त भवति- युक्त वणोंत्तमा ब्राह्मणी । उत्र मात्रग्रहणं दष्टान्त्मथम्‌ । अवं 
सखिभायोदिषु समत्ववचन पिव्ृष्वखादिषु गुखुतस्पग | च लिङ्गच्छेदवधात्मको दण्डो नाद्यणन्यतिरिक्तस्य । शन 
एव, यथाम्यर्हिते मन्तिणि किमय राजसम इत्युच्यते | जात्‌ ब्राह्मणं हन्यात्‌ सर्व॑पापेष्ववसितम्‌ । इति तस्य 

भ्रवमय राजवेति । एवञ्च वदता पित्ृष्वखादिषु गुरुतल्पा- | बधनिषरेधात्‌ वधस्यैव ग्रायञ्चित्तरूपत्वात्‌ ! अस्य च 

न्युनत्व तत्समातिरेकश्च ददतो भवति । अन्ये ठ मुख्य- | विषयं गुरुतस्पप्रायश्चित्तप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यामः । अत्र 

मेष गुरुतल्प व्याचश्चते । ( तद्युक्त १) तचिह माठुर- । स्वुषाभगिन्योः पर्वश्ेकेन गुरुतस्पसमीङ्कतयोः पुनग्रहणं 
पादानात्‌ (अयुक्तम्‌) । स्परतयन्तरे च ्र्महसुरापगुख- | प्ाय्चित्तविकस्पार्थम्‌ । यदा पुनेरेताः जियः सकामाः 
तल्पगः इत्युक्त्वा “मातापिच्रयोनिसंबन्धाग' इत्युक्तं, | सत्य एतामेव पुरुषान्‌ वशीङ्घत्योपथुञ्ञते तदा तासाः 

'स्नुपाया गवि च तत्समोऽवकर इत्येके" इति च । तद्‌- । मपि पुरुषवद्रध ष्व दण्डः प्रायथित्तं च । एतानि 

समज्ञस स्यात्‌ , अतः पूर्वैव व्याख्या ज्यायसी । मातुः | युर्बधिक्षेपादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकांतिदेशबिष- 

सपत्नीति चाखवणौभिप्रेता इतरासु तु गुखुतत्पसमत्वं यायि सद्यःपतनहेतुत्वा्ातकान्युच्यन्ते । यथाह वमः- 
मुख्यमेव यतः । श्यष्टमन्यत्‌ | विश्व. ३।२२७-८ | भावरष्वसा माव्रस्खी दुहिता च पितृष्वसा । मातुरनी 

(२) गुख्तव्पातिदेमाह- पितुरिति । पिवष्वखा- | खसा श्वशरूग॑त्वा सद्यः पतेन्नरः । इति । गौतमेन 
दयः म्रसिद्धास्ताः गच्छन्‌ गुरतस्पगस्तस्य छिङ्खं छित्वा । पुनरन्येषामपि पातक्रत्वमुक्तम्‌--भ्मातृषित्रयोनिखबन्धाग- 
राज्ञा बधः कतंव्यो दण्डार्थ प्रायश्चित्त च तदेव | | सेननास्तिकनिन्दितकर्माम्यासिपतितात्याग्यपविक्त्यामिनः 
चवराब्दाद्राज्ञीपरत्रजितादीना ग्रहणम्‌ । यथाह नारदः-- | पतिताः । पातकसंयोजकाश्रेति । तेषां च महा- 

“माता माद्ष्वसा श्वभूमावल्नी पिवष्वसा । पितृव्य पातकोपपातकमध्यपाठान्महापातकाननयूनत्वसुषपातकाच्वे 

सलिशिष्यल्ञी मगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिताचायं- । मुखत्वमवगम्यते । तदुक्तम्‌--“महापातकतुल्यानि पापा- 

(१) यारु. २।२३२; विश्व. ३।२२७ पूर्वे ( पिठ- | न्युक्तानि यानि तु 1 तानि पातकसंानि ` तननयूनमुप- 

“ष्वा मातुलानी स्नुषां मावृष्वसामपि )5 मिता.; अप.; स्च. | पातकम्‌ ॥° इति । तथा चाङ्बिराः- ातकेषु सहखं 

३२२; विर. ३९२ पू.; रत्न, १३१; विचि. १८४ पू. ; | स्यान्महस्तु द्विगुणं तथा । उप्पपे तुरीयं स्यान्नरकं 

व्यनि. ४०० उत्त; दवि. १७९; वीमि. व्यम. १०७; ¦! व्ष॑सख्यया ॥ इति! ˆ # मिवा. 

विवा. ८०३; सेतु. २७० पू. ; सञ्ु. १५५. सन्त्याभिगमने त्वङ्थः बन्धेन भवासयेत्‌ ! 

(२) यास्थ, ३।२३३; विश्व. २।२२८ याः सिया दद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यायोगमे वधः ॥ 
अपि ( याश्च योषितः), भिता. छित्वा लिङ्गं ( ङिङ् छिस ); - 
अप. गच्छसु (गच्छंश्च) छि चङ (चज छित्वा) अपि (तथा); | 
डयक. १२७ अपि (तथा) उन्त.; स्ष्व.३२२ व्यकवत्‌ ; विर. 

३९२ व्यर्ववत्‌ : ३९९ व्यक्वत्‌ , उन्त.; रत्न. १३ १ व्यकवत्‌ ; 

विवि. १८४ व्यकवत्‌ $ व्यनि. ४०० सिया अपि ( खिव- 

स्तथा ); दवि. १७९ व्यक्नत्‌; वीमि ; ब्यम. १०७५ 

विता, ८०३; सेतु. २७० व्यकवत्‌ ; ससु १५५ व्यकवत्‌ , ¦ 





# न्यप.; स्पृच., पिर. विचि. वीभमि., व्यम., विता. 
भितावत्‌ । 

(२) यास्खु. २।२९४; अपु. २५८१७३२ ८ ङुबन्धेनय- 
ङ्य यमयेदन्तयापरतरजितागमे ) पतावदेव; विश्व. २।२९७ छ 
( क ) थानल { थाड्क्य ); मिता. अप. २१२९२ त्वद्क्यः 
( त्वाड्क्य ) शेषं विश्ववत्‌ ; विर. २९४ त्वडक्यः ( त्वह } 


(१) कामतस्तु ज्ैवणिकानां-- “अन्त्याभिगमने | भिगमे वधोक्तेरबिरोधः! अन्ययस्यार्यागमे वधः । आर्या 
त्वङ्कथः कञन्भेन प्रवासयेत्‌ । दद्र थाङ्कय एव | रेवार्णिकल्ी, तदभिगमे, अन्त्यश्वाण्डालो बध्यं इत्यथः! 
स्यादन्ध्यस्यायौयेमे वधः | अन्यदशब्दोऽयं शद्रा्नि- | पारिजाते तु शशूद्रस्थान्त्य एव स्यादिति पटितं 
ष्टापरादंवचनः । तामन्त्यामपदाद्ियं गच्छखैवर्णिकः । व्द्राख्प्रातं च अन्त्य एव स्यान्न पुनः शेष ॒प्रचेस्व 
कनन्धनाङ्कयित्वा स्वराष्टाद्रदिष्कायेः । शद्रस्तथा्क्य ¦ इति । अत्राविरोधो व्यक्त एव | विर. ३९४५६ 
एव स्यात्‌ न बहिष्कार्यः । प्रायश्चित्तं त्वकुवंतः कामतो । (५) द्रल््वन्त्यामिगमे तथा भगदाकारेष्ाङ्कथ 


१८७५६ 


चाऽभ्यासदेतद्‌ द्रषटव्यम्‌। ततश्च शृद्रस्याप्रवासनं दासत्व- ¦ 


ज्ञापनार्थम्‌ ! दासीकृत्य ` च पायश्चित्त कारयितव्यम्‌ । 
अन्त्यस्य त्वपद्रादस्य दाद्राद्यायस््यभिगमे ब्ध एव | 

पनया दिशा सम्रहणसखरूपपरिज्ञानोपायदण्डग्रपञ्चः 
कार्य; | विश्व. २।२९७ 

(२) अन्त्या चाण्डाली तद्रमने तरैव्णिकान्प्राय- 
गश्वित्तानमिमुखान्‌ “सदलं त्वन्त्यजल्नियम्‌ः इति मनु- 
वचनात्पणखहल दण्डयित्वा कबन्धेन कृत्सितव्रन्धेन 
मगाकारेणाडकयित्वा खराष्टानिवासयेत्‌ । प्रायशित्ता- 
भिमुखस्य पुनदंण्डनमेव । शद्रः पुनश्चाण्डास्यभिगमेऽ- 
न्त्य एव चाण्डार एव भवति । अन्त्यजस्य पुनश्चाण्डा- 
खादेदष्ृष्टजातिस्यमिगमे वध एव । # मिता 

(३) अन्त्याश्वण्डाखश्चतल्नायोगवल्ञियः । तदभिगन्तारं 
द्विजाति प्रायथित्तमकुबौणं कबन्धेन रिरोरषितेन पुसा 
रुलटेऽङ्कयित्वा ख्राष्टात्मवासयेत्‌ । श्ुदरस्तु मायधितत 
कुर्वाणोऽप्यड्क्य एव । अन्त्यस्य चण्डाल्देर्तमवणो 
गच्छतो वध पव । अप. 

(४) अङ्ककबन्धः अशिरस्कपुखषाकारपुरषाङ्कः 
तेनाङ्काथित्वा ेवार्णिकं निवांसयेत्‌ । तथा शृद्रोऽङ्क्य 
एव स्यात्‌ , एवकारेण प्रवासनमात्रनिषेधः । तेनान्त्या- 


# परमा, भितावत्‌ । दण्डविवेके विवादरत्नाकरमतं मिता- 
श्षणमतं च अनूदितम्‌ 1 # 
शेषं विश्ववत्‌, पमा. ४७१ थान्त्य ( थाड्क्य ) मूरपाठोऽपि 
धृत ; रत्न. १३२ कु (क); विवि. १७९ ( =) त्वद्क्य 
कुबन्धेन ( त्वङ्बन्धेनेव ) थान्य ( थादक्य ); भ्यनि. ४०१ 
तर्क्य: ( ऽद्धित्वा ); दचि, १७६ त्वडक्यः ( त्वद) देष 
विश्ववत्‌ , कामधेनौ कटयतरो चाड्क्येति पठितम्‌ 1 ; सवि. ४५७३ 
बन्धेन ( दण्डेन ) यागमे (भिगमे), वीमि; ब्यप्र. ४०४ 
त्वडक्यः ८ त्वडक्य ); व्यड. १३८ त्वद्क्यः ऊ ( त्वाइक्य 
क ) मनुः : व्यम, १०७ पमावत्‌; विता, ८११; समु 
१५५; विष्य. ५५. 


म 1 1 नन्त -ववयनननवयरभ व [०००००110 ए शि । पि णी पि पि पोष 


एव, न तु प्वास्यः स्यात्‌ । ॐ वीमि. 
कल्याहरणे कन्यादूषणे च वणैमेदेन दण्डविधि 
अलङ्कृतां हरन्‌ कन्यासुत्तम .छन्यथाधमम्‌ । 
दण्ड दद्यात्सवणोसु प्रातिरोस्ये वधः स्मतः ॥ 
(१9 सम्रहणप्रायत्वात्‌ कन्याहरणमपि मसङ्खादाह- 


अलडकृतामिति । अल्ङ्कृतोपक्टसविवाहा । स्पष्ट- 
मन्यत्‌ । विश्च. २।२९१ 
(२) पारदार्यपरसङ्गात्कन्यायामपि दण्डमाह-- 


अढङ्कृतामिति । विवाहयाभिमुखीभूतामखङ्कृतां ` खव्णौ 
कन्यामपहरन्नुत्तमसाइखं दण्डनीयः । तदनमिसुखीं 
सवा हरन्‌ परथमं साहसम्‌ | उत्कृष्टवर्णजां कन्यामप- 
दर्तः पुमः क्चत्रियादेवध एव । दण्डविधानाचापहतृ- 
सकारादाच्छिद्यान्यस्मै देयेति गम्यते । + भिता. 

(३) भाख्च्यादयस्तु, यह्ञा दण्डनीय एव । किन्तु 
तस्य वरखंपत्तिरस्ति चेत्‌ तस्मे देयेति पैद्याचविवाहस्य 
सद्धाबादित्याहूुः { धारेश्वरादयस्वु, वरखपत्तिप्रतिष्यदनं 
ह्मथदण्डान्त्रम्‌ । खव्णी चेच्स्मै देयेत्याहुः। सवि, ४७१ 

(४) अलङ्कृतामिति विवाहाथंमलङ्क्ृतां कन्यां 
सवर्मा मध्ये सवणौमिति यावत्‌ संमोगाथमकामां 


# रेष मितावत्‌ । 

+ अप. निर, पमा. 
विता, मिताक्च्‌ । 

(१) यास्ष्, २।२८७, विश्च. २।२९१ न्य ( लन्य } 
वणो ( वणैस्तु ); मिता. ( ख ) हरन्‌ ( हेरे ); अप. शन्य्‌ 
( लन्यं ) वणीसु ( वणी तु); ब्यक. १२५७; विर. ४०४; 
पमा. ४६९; विचि. १७५७, स्सचि. २७ दण्ड दद्याच्‌ 
( दण्ड. स्यात्‌ ); दवि. १८५ स्प्रतः ( तथा ); सवि, ४७१ 
उत्तम ( इयत्तमे ); वीमि.; श्यप्र. ४०२ इन्व ( त्वन्य ) 
व्यड. १३५ हरन्‌ ( हत्‌ ) हन्य { लन्य ); विता. ८१ 
इरन्‌ { हरेद्‌), सतु. २७६; खमु. १५६ व्यप्रवत्‌; विष्यः 
५७५. 


विचि दवि.» सबि. च्यप्‌,, 


१९७३; 


इ्युचमसाहसं,, अन्यथा वित्राहंधिर्मङ्कृक्तवामारवे 
खवणीमकामां करन्यां हरमधमं प्रथमसादसं दण्डात्‌ । 
आतिल्मेम्ये ऽपक्षेनोसकृष्टवग्रकन्याहरणे भ्र्वषः स्मृतिः । 

| वीमि. 

, संकामास्वमुखोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः । 

दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ , 

, (१) कन्यास्वेव-- “सकामास्वनुरोमायु न दोष- 
स्त्वन्यथाघमः ॥` इच्छन्तीषु कन्यासु सवणांखद्रोमासु 
वा प्रदृष्यापद्धतासु न दोषः, गान्धरवेविवाईविषयत्वात्‌ । 
यस्त्वनलङ्करतापहरणे अधमो दण्डः, सोऽन्यथा निष्का- 
माखित्य्थः । दूषणे तु कन्याभिगमने करच्छेदः,-अनि- 
च्छ्यामेव । अन्यथा त्वङ्गुखिविच्छेदः स्मृत्यन्तरानु- 
सरात्‌ । प्रातिलोम्येन तु कन्यादूषणे वध एव } तथा- 
अब्दः स्मृत्यन्तरोक्तद्यूत्मरोहणादिप्रकारार्थः । स्पष्ट- 
मन्यत्‌ । विश्च.२।२९२ 

(२) आनुखोम्यापहरणे दण्डमाह--खकामास्विति । 
यदि सानुरागां हीनवणा कन्यामपदरति तदा दोषा- 
मएवान दण्ड; } अन्यथा त्वनिच्छन्तीमपहरतः मथमः 
खाइसो दण्डः । कन्यादृप्रणे दण्डमाइ-- दूषणे चिति । 
अनुल््ेमास्विलयनुवतेते । यद्यकामा कन्या बलात्कारेण 
नखक्षतादिना दुषयति तदा तस्य करः छेत्तव्यः । यदा 
युनस्तामेवास्गुख्म्क्षेपेण योनिक्षतं कुर्वन्‌ दृप्यति तदा 
मनू्तषट्ातसदितोऽङ्गुखिच्छेदः । (अभिष्य ठ यः 
कन्यां .कु्ोदरपेण मानवः ।, तस्याञ्च क्ये अङ्गुल्यौ 
दण्डे चाति षटृदातम्‌ ॥ ` इति.। यदा पुनः सानुरागा 
पूषैवद्दूषयति तदापि तेनैव विशेष उक्तः -- ‹ सकामा 
दूषयन्‌. कन्यां नाङ्गुङिच्छेदम्हति । द्विदात ठु दमं 
दाप्यः पसंगविनिदृत्तये || इति । यदा तु कन्यैव 


(१) यार, २।२८८; विश्व. २।२९२ दभः ( ऽषमः ); 
मिता.+ अप. विश्ववत्‌ ; व्यक. १२७; विर. ४०४; पमा. 
६९ वस्तथा { धः स्मृतः ); विचि. १७७ च्छेदः उत्त ( च्छेद्‌- 
स्तुत ), व्यनि. ४०२ उत्तरार्थ (अन्यथा प्रातिरोम्येन गमने वध 
इश्यते ); दुवि. १८५ दोषसत्व (दोषो श्य ) दमः ( ऽधमः ) 
शेषं विचिवत्‌ : १८२ उत्त. ; सवि. ४५७२ पू.; वीमि. ; 
ब्यप्र.. ४०३ पमावत्‌; व्यड, १३७; विता. ८१६; सेतु. 
२.७६ स्वनुरोमा, ( स्वायुोभ्या ) रोषं विचिवत्‌, ससु, १५६ 
भगवत्‌, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


कन्य. दूषयति, - विदग्धा वा तत्रापि विदोष्तेनैवोक्तः ¢ 
‹ कन्यैव कन्यां मा कुर्यात्तस्यास्तु द्विशतो दमः} या 
तु कन्यां पङरयात्ी सा सद्यो मौण्डयमरैति ॥ अङ्गु- 
ल्योरेव वा छेदं खरेगोद्रहन तथा ॥* इति | कन्या 
कुर्यादिति कन्या योनिक्चतवतीं कुर्यादित्यर्थः । यदा 
पुनरख्त्कृष्टजातीया कन्यामविदेषात्सकामामकामा वाभि- 
गच्छति तदा दीनस्य क्षत्रियादे्वेध एव । (उत्तमा 
सेवमानस्त॒ जघन्यो वधमर्हति ` इति मनुसरणात्‌ । 
यदा सवर्णां सकामाममिगच्छति तदा गोमिथुन द्युस्क 
तघप्पित्रे दद्यात्‌ यदीच्छति । पितरि तु शुस्कमनिच्छति 
दण्डरूपेण तदेव राशे दद्यात्‌ । सवर्णांमकामां ठ गच्छतो 
वध एवं । यथाह मनुः-- “ञ्स्कं दव्यात्सेवमानः 
समामिच्छेत्पिता यदि । योऽकामा दृषयेत्कन्या स 
सद्यो वधमर्हति । सकामा दृष्यस्वुल्यो न वध प्रागनु-- 
यान्नरः ॥ ` इति । # मिता. 

(३) उन्तमवर्णेन हदीनव्णासु सकामासु कन्यास्वप- 
हृतासु नास्यपहतुदषः । अन्यथा त्वकामास्वधमः 
प्रथमसाहसः । पतश्ापहारमात्रे दण्डविधानम्‌ । कन्या 
दुषयतोऽधुना दण्डमाह-- दुषणे इति । यस्तु कन्याया 
अङ्गुल्या, योनिश्चत कृत्वा दूषणं करोति, तस्य करच्छेद ` 
दण्डः | अस्िन्दोष उन्तमवणंकन्याविषये दृषयितुर्वधः ॥ 
करशब्दोऽन्राङ्गस्या वतेते । अप. 

(४) अन्यथा तु तस्या अकामत्वे हतदमः ।* 
नारदः-- “सकामाया व॒ कन्याया सवणे नास्त्यतिक्रमः } 
किन्त्वलङ्क्ृत्य सत्कृत्य स एवैना समुद्वहेत्‌ ॥ ` अका- 
मायां तु ताया शखः -- ' समा शस्कमाभरण दिगण - 
च स्रीधनं दत्त्वा म्रतिपेत । वीमि. 

कन्यादोषख्यापनपश्युगनद्वीनस्ीगमनादौ दण्डविभिः 
दातं ख्जीदुषणे दद्यात्‌ ढे तु मिथ्याभिशंसने । 
पञ्चन्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां खीं गां च 
मध्यमम्‌ ।४. 

# पमा, विर, विचि, दवि.; सवि., व्यप्र, व्यउ,+ 
विता. मितावत्‌ । 

>< दषं मितावत्‌ । 

(१) यासु. २।२८९; अपु. २५८।७१ दात्‌ ८ दाप्यो } 
गां च ( गाश्च) उत्त.; विश्व. २।२९१ दबात्‌ (दाप्या) 
द॑सने ८ चंसित्ा) दीना खी ( दीनखी); मिता.; अप 


द्मम्‌ ६ ४९७७ 


' (४) दृषयिलुदण्ड उक्तः । दुष्या सु कन्या-- श्वतं, | -(५) वरस्य" -ल- मिथ्यादोषाभिर्घायित्वे ` द्वशव 
खी दुष्णे दाप्या. द्वे 'तु मिध्यामिदासिता। पचन्‌ | मृषा शतम्‌ इतिः प्रथमाध्याय, द॑ण्डः उक्तः । ' वथा 
गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनखीं गां श मध्यमम्‌ ॥› जी-. | वोषाभिधायिते, च वरस्य नं दोधः }.:यशुनिवि  गीन्यति- 
त्वेनोपगम्य दूषिता कन्या खीतयुक्ताः । सा दुष कृते |' रित्तप्रच्न्‌ छाग्यादिकानिव्यर्थः} हीना. खी शधो गं वा 
शात दण्ड्या । यदि त्वदुष्टामेवः दुष्रितेयमिवि , ब्रयात्‌, | गच्छन्मध्यम ' साहस, दाप्वः ] श्वक्रारेण गुतश्चनिया- 
तत्तो मिथ्याभिशंसिता टे शते दण्डयः । गोव्य्िरिक्ता- | वैक्वयोगेमने -उत्तप्ाहसं दाप्यः ` इति ` पूर्वोदाहवं, मनु- 


शादिपञ्चगमने शत दण्डयः ¡ हीना त्वनुखोमा लिव णां | वाक्यषदं समुच्ीयते।  , , ` :#कीमि- 
च गच्छतो मध्यमो दण्डः । हीनखीव्यनं गवादिष्वपि; | ` ।'दासंवादिसाधारणसखीगमने दण्डमिधिः, भस्गविरेषेषु 
स्रीवद्‌ दण्डदानदृन्तत्वेन । अन्यथा तु प्रागेर्ोक्तत्वौत्‌ | ' , `" वेश्यावेतमकिचिारश्च , 


पुनख््तेव स्यात्‌ । तसात्‌ पश्वादिष्वपि सख्रीष्विव अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव+च । 
-गन्तदेण्डादिकल्पनं परिमरहविशेषाश्रय योज्यम्‌ । गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः प्व्वाशचतयणिर्कं दमम्‌ १ 
विश्व..२।२९३ ¦ (१) परसििदाुसारेणैव च-- “अवर्द्धासु दासीषु 
(२) ख्रीशब्देनात्र प्रकृतत्वात्कन्याऽवमृद्यतते । तस्या ` :युजि्यासु तथैवं -च । गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चा- 
यदि कश्चिद्धिद्यमानानेवापस्मारराजयक्षमादिदीषङकुत्सित- ' शत्रणिक दमम्‌ ॥ युजिष्याः कर्मकारिण्यो ` दास्यः 
रोगसख॒ष्टमैथुनत्वादिदोषान्‌ ' प्रकाद्येयमकन्येति ' दषयति | तासखपि स्वामिकर्मपरिदहापणेनाक्रम्य गच्छतो दष्डः 
असौ रत दाप्यः | मिथ्याभिरांसने तु पुनरकमान- ¡ गम्याखपि शद्रादीनामुपरतमर्वका्च आरातृमार्याख पष्या- 
दोषादिष्कारेण दुषणे द्वे शते दापनीयः । गोव्यतिरिक्त- ¦ 'ज्ञल्याचमपमीतास्‌। पुवचनमवसद्धादिखीणामधैदण्डयत्व 
पद्यगमने तु रात दाप्यः । यः पुन्हीनांः लियमन्तयाबं | ज्ञापनार्थम्‌ | ''' ` "`` विवः २।२९४ 
-सायिनीमविदेषात्‌ सकामामकामां क गां कंभिगच्छ- २) साधारणस्रीगमने दण्डमाई---अवर्द्वाखिति 
"त्यसौ मध्यमसाहसं दण्डनीयः । । ` मित. | 'गच्छन्नित्यनुषत॑त. । उक्तरश्चणो `` वर्णन्निवोः दश्वा 
(३) लयाः कन्याया दषणं श्चतयोनित्वादिकेना- । एव खामिना शश्रषाहानिव्युदासा्थ हं थव ` खातन्य- 
केन्यात्वाभिधानम्‌ । तत्कतुं; पणदाते दण्डः । तदेव | भियेव पुरषान्तरोपभोगतो मिख्द्धा' अवश्दधाः । ' पुरुष- 
चेन्मिथ्या ्रूयात्यणरतद्वयं दण्डयः । गोव्यतिरिके ञं | नियतपस्मिहा युजिष्याः । "यदा 'दास्योऽवर्द्धा सुजिष्या 
` गच्छन्‌ पणदात दाप्यः । अन्त्यजा. सीं गा च गच्छतो | वा भवेयुखदु तासु, तथा चशब्दादेश्यास्वैरिणीनामरि 
मध्यमसाइस्ने वण्डः । हीनसरीः गच्छतो +जद्मणन्यति- | साधारणखरीणां शुजिष्याणां च प्रहणं तादु च सवपुखुष- 
-रिक्तस्यायं दण्डः, । -जाह्मणस्य, तु . सदं, .“ सहस | साधारणतया गम्थास्वपि गच्छ॑न्‌ पश्चात्‌ पणान्‌ दण्ड- 
त्वन्त्यजज्ियम्‌ * इति वचनात्‌ । । ) ॥ , .अप्‌ | मीयः । परपरिगरदीतत्वेन तातां षरद्धरतुस्यत्वात्‌ । एवच 
८४) हीनाङ्ग छिन्नतनासादिकाम्‌ । , विर.४०७ |` | 








# दोष भितावव्‌ । 


शसने ८( इसिता ) श्यन्‌ (पश्य) दीनां खीं ( दीचसी ); (१) यारु. २।२९०; अपु. २५.८७२; विश्व. 
अयक्‌. १२८ ( = ) दीनां सी गा च ( हीनाङ्गी चैव ) उत्त. ; । २।२९४; मिता.; अप.; ग्यक. १२८; विर. ४०९ 
विर. ४०७ दाप्यो .. च ( दण्ड्यो ीनाङ्गी चैव )` उत्त. ; | पमा. ४६७; रत्न, १२२; स्ति. २७; च्यनि. ४८०३३ 
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,( दाप्यो ) दषं पमावत्‌ ; दवि, १९१ व्यकवत्‌ , उत्त. : २१० | उखवि. ४७३ उव ॒( अप ) पञ्राद्यत्पणिकं ( पएत्रद्यत्यषिकं } 
सने ( दंसिता) पू.; वीमि.; ग्यप्र. ४०३; भ्यड. | वीमि.; भ्यभ्र. ४०१; भ्यड. १३८; व्यम. १०७; दिता 
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२७९ (= ) विरवव्‌ , उत्त. ; ससु. १५६. , { बप्रवत्‌, 





१८६७८ 


सखष्टमुक्तं नारदेन-- सवैरिण्यनाद्यणी वेश्या दासी 
निष्कासिनी च या | गम्याः स्युरानुलोम्येन लियो न 
अतिल्येमतः ॥ आस्वेव त॒ भुजिष्यासु दोषः स्यात्पर- 
दारबत्‌ । गम्यास्वपि हि नोपेयाद्त्ताः परपसिम्रहाः ॥ 
~इति । निष्कासिनी खाम्यनवरुदधा दासी । 
ननु च स्वैरिण्यादीना साधारणतया गम्यत्वामिधान- 
मुक्तम्‌ । न॒हि जातितः शाख्रतो वा काश्चन खोके 
खधारण्यः जिय उपठम्यन्ते । तथाहि । ° स्वैरिण्यो 
दास्यश्च तावद्र्णल्िय एव । स्वैरिणी या पतिं हित्वा 
सवणे कामतः शयेत्‌ । वर्णीनामानुलोम्येन दास्यं न 
अतिल्मेमतः ॥ इति मनुसखरणात्‌ । न च द्णंस्रीणां 
वस्यो जीवति मृते वा पुरुषान्तरोपभोगो घटते । ष्दुः- 
. शीलः कामडृत्तो वा गुणै्वां परिवर्जितः । परिचार्य 
लिया साष्न्या सततं देववत्पतिः ॥ कामे तु क्षपयेदेह 
पुष्पमूरुफडेः छ्युमैः । न त॒ नामापि ग्हीयात्यत्यौ येते 
फरस्य तु ॥* इति निषेधस्मरणात्‌ । नापि कन्यावखायाः 
साधारणत्वम्‌ । पित्रादिपरिरक्चितायाः कन्याया एव 
दानोपदेशात्‌ । दात्रमावेऽपि तथाविधाया एव स्वयं- 
वरोपदेशात्‌ । न च दासीभावात्स्वधर्माधिकारख्युतिः । 
पारतन्त्यं हि दास्यं न स्वधर्मपरित्यागः । नापि वेद्या 
साधारणी वगानुलोमजव्यतिरेकेण गम्यजात्यन्तयासम- 
ऋत्‌ । तदन्तःपातित्वे च पूर्ववदेवागम्यत्वम्‌ । ग्रति- 
ख्मजे तु तासां नितरामगम्यत्वम्‌ । अतः पुखषान्तरोप- 
ममे तासां निन्दितकमांम्यासेन पातित्यात्‌ पतितसंस- 
गस्य निषिदधत्वा्च न सकल्पुखषोपमोगयोग्यत्वम्‌ । 
सत्यमेवम्‌ । किं त्वज स्वैरिण्याद्युपमोगे पित्रादिरश्वक- 
राजदण्डभयादिदृष्टदोषाभावाद्गम्यत्ववाचोयुक्तिः । दण्डा- 
. माचशथावरद्धासु दासीष्विति नियतपुरुषपरिग्रहोपाधितो 
दण्डविघानात्तदुपाधिरहितास्वर्थाद्वगम्यते ।! स्वैरिण्या 
दीनां पुनरदेष्डामावो विधानाभावात्‌ । “कन्यां मजन्ती- 
शतकृ न किचिदपि दापयेत्‌ । इति छिङ्गनिददीनाचा- 
वग्रम्यते | प्रायश्चित्तं ठ॒॒स्वधर्मस्ललननमिमित्त गम्यानां 
गन्तृणा चाविशषाद्धवल्येव । यत्पुनवेश्याना जात्यन्तरा- 
संभवेन वर्णान्तःपातित्वमनुमानादुक्तं- वेद्या वणौनु- 
* खोमाचन्तःपातिन्यो मनुष्यजात्याभयत्वात्‌ बाक्षणादिवत्‌? 
इति ! तन्न । तत्र कुण्डगोरकादिमिरमैकान्तिकत्वात्‌ । 


न्यवहारकाण्डम्‌ 


अतो वेश्याख्या काचिज्जातिरनादिर्वे्यायामुृष्टजातेः 
समानजातेवां पुरुषादत्पन्ना पुरुषसेभोगवृत्तिर्वस्येति 
जाद्यण्यादिवह्छोकप्रसिद्धिवलदभ्युपगमनीयम्‌ | न च 
निमूखेय प्रसिद्धिः । स्मर्यते हि स्कन्दपुराणे-- “पञ्चचूडा 
नाम काश्चनाप्सरसस्तत्संततिर्वदयाख्या पञ्चमी जातिः" 
इति । अतस्तासा नियतपुखुषपरिणयनविधिविधुरतया 
समानोत्कृष्टजातिपुखषामिगमने नादृषटदोषो नापि दण्डः । 
तायु चानवरुद्धासु गच्छता पुरख्षाणा यद्यपि न 
दण्डस्तथाप्यदृष्टदोषोऽस्त्येव । 'खदारनियतः सदाः 
इति नियमात्‌ । "पञ्यवेश्याभिगमने प्राजापत्य विधीयते? 
इति प्रायश्ित्तस्मरणाच्येति निरवच्म्‌ । # मिता. 
(३) अवख्द्धासु दासीषु अन्येनावरख्ध्य धृता या 
दास्यः तासु अनुरोमजास्पि । विर, ४०६ 
(४) हीना स्रीमित्युक्तमपवदति-- अवस्द्धास्वि- 
त्यादि । दासी पुरषविदेषेण विवाह्या परिणीता च 
त्रिविधा, एकेन पुरषेण स्वभोगा्थं पुरषान्तरभोगतो 
निरुडा सुजिष्या वेद्या चेति । भुजिष्या च स्वमित्र- 
पुरुषान्तरोपमोगविषयः स्वपरिचरयांकारिणी । तायु चिवि- 
धायु आद्यचरमकथितासु नियतपुरुषेण गम्यास्वपि परः 
पुमान्‌ गच्छन्‌ पञ्चाशत्पणमितं दमम्‌ । वीमि. 
भरस्य दास्यभिगमे दण्डो ददापणः स्यतः ॥ 
बहूनां यद्यकामाऽक्षौ चतुर्विरतिकः प्रथक्‌ ॥ 
(१) अदत्वैव श्चुस्क-- ८ प्रसह्य दास्यभिगमे 
दण्डो दशपणः स्मरतः । बहूनां यद्यकामासौ द्विदादद्- 
पणः प्रथक्‌ ॥ ` अकामाभिगमने बहूनामेकस्यामेव 
# अप.; पमा, रत्न, दवि. सवि,, व्यप्र, व्यउ., व्यम.+ 
"विता, भितावत्‌ । 
(१) यास्छु, २।२९१; अपु. २५८।७द पू, ; विश्व. 


-२।२९५ चतुरविंशतिकः ( दिद्वषदरपणः ); भिता.; अप; 


व्यक. १२८ उत्त. ; विर. ४०६ दास्यभिगमे ८ दास्या 
गमने )3 पमा. ४६८; विचि. १८७-८ बहुनां ( बहुना ) 
शेषं विरवत्‌; व्यनि. ४०२ दास्यभिगमे ( वेदयागममे ); 
दवि. १९० ( = ) दण्डो ... . . स्मृतः ८ पृञ्चा-पत्पणिको दम. ) 
शेष विरवत्‌ ; सवि. ४७३ ऽतौ (सा) तिकः (तितः); 


वीमि, व्यप्र. ४०२; व्यड. १२८; विता. ८१०; बार. 


२।१३४ पृ . ; सेतु, २७८ विरवत्‌; सु. १५५ बहूनां 
( बहवो ). 


खीसंग्रहणम्‌ 


दास्यां भ््येकं चठुर्विरातिपणो दण्डः । ` विश्व, २।२९५ 
(२) *अवरद्धासु दासीषु? इत्यनेन दासीस्वैरि- 
ग्यादिुजिष्याभिगममे दण्डं विदधघतस्ताखयुजिष्यासु 
दण्डो नास्तीत्युक्तं तदपवादमाह-- पस्यति । 
पुरुषसंभोगजीविकासु दासीषु स्वैरिण्यादिषु श्स्कदान- 
विरहेण प्रसह्य बलात्करेणाभिगच्छतो दशपणो दण्डः 
यदि बहव एकामनिच्छन्तीमपि बलात्कारेणाभिगच्छन्ति 
चिं पलेकं चतुर्विस्तिपणपरिमित दण्डं दण्डनीयाः । 
यदा पुनसदिच्छया आरि दत्वा पथादनिच्छन्तीमपि 
नल्गदूज्रजन्ति तदा तेषामदोषः, यदि व्याध्याद्यमिभव- 
स्या न स्यात्‌ । “व्याधिता सभमा व्यम्रा राज- 
कर्मपरायणा } आमन्तिता चेन्नागच्छेददण्ड्या वडवा 
स्पृता } ` इति नारदबव॑चनात्‌ । मिता. 
(३) परदासीं हटादभिगंच्छतो ददापणो दण्डः | 
अनिच्छन्ती बहूनामभिगच्छतां प्रयेकं चदुर्विद्तिपणः | 
अप. 


४) एवं च सकामाया वेद्याया एफेन बहुमिर्बा- 
उमिममे दण्डाभावः } अवरुद्धायुजिष्ययोरपि नियत- 
पुदषस्याभिगमे दण्डामावः, गम्यास्िल्यमिघानादिति 
मिताश्चरास्वरसः । मिभास्ठ- चेश्यागामी द्विजो दण्ड्यो 
वेश्याश्चस्के पणं स्मूतद्च्‌ }' इवि नारदेन शस्कदुल्यदण्डो 
मध्यमखाहसरूपे ाह्मणस्योक्त इति न क्रापि दण्डामाव 
इत्याद । तेषां चायमादायः--बहुभिस्तपूबां या ता 
गच्छेयुर्मराधमाः । तस्यां वेश्यावदिच्छन्ति दण्डनं न 
नरु दारवत्‌ ४ इत्रि व्यासेन नसधमत्वेनोपन्यांसात्‌ 
सामान्यत प्व डक्तपूवागमने दण्ड उक्तः । शखदार- 
निरतैवेःति ग्रन्थकृता प्रथमाध्याये स्वदारव्यतिरिक्त- 
अमनमर्थवः अतिषिद्धमिति यम्यास्वित्यनेन नान्यपिश्चा- 
स्पदण्डप्रयोजकगमनयोग्यांस्वित्येव विवेश्चणीयं, न च 
निषिद्धेऽपि वेदयाममने मानाभावादष्डामावः 1 अग- 
म्यागामिनः शास्िदण्डो राज्ञः प्रकीतितः। पायश्चित्त- 
विधानं तु पापराशेविशोधनम्‌ ॥ इति प्रायाश्चि्तदण्ड 
उक्तो नारदेन, ्रन्थकृता च॒ दखपणादिरिति विरो इति 
बाच्यं, ग्रकृतदण्डस्य शूद्रपरत्वात्‌ । वं च पञ्चाशत्पणो 
यत्र शूद्रस्योक्तो अन्थकृता त्न ब्राह्मणस्य पञ्चरातपरि- 
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भित्यद्यम्‌ । एवं दशपणस्यलेऽपि द्वैगुण्यं वेद्यदेः 

कस्पनीयमि्यामाति । वीमि. 
गृहीतवेतना वेशया नेच्छन्ती दविगुणं वहेत्‌ । 
अगृहीते खमं दाप्यः पुमानप्येवमेव हि ॥ 
यदा तु शुस्कं गहीत्वा स्वस्थापि अर्थपतिं नेच्छति 


| तदा दविगुणं स्क दद्यात्‌ । तथा शल्कं ॑दत्त्या स्वय- 


मनिच्छतः स्वखस्य पुंसः श्यस्कहानिरेव । स्के ग्रहीत्वा 
पण्यस््र दरेच्छन्ती द्विगुण वहेत्‌ । अनिच्छन्‌ दत्तञ्चल्कोऽपि 
्युस्कहानिमवाप्नुयात्‌ )। इति तेनैवोक्तम्‌ । तथान्योऽ- 
पि विरेषस्तेनैव द्दितः-अप्रयच्छंस्तथा श्॒त्कमनुमृय 
पुमान्‌रलियम्‌ । अक्रमेण च संगच्छन्‌ पाददन्तनखा- 
दिभिः ॥ अयोनौ वाऽभिगच्छेदयो बहुमिर्वाऽपि वासयेत्‌ । 
शुस्कमष्टगणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ वेद्याप्रधाना 
यास्त काश्रुकास्तद्ग्रहोषिताः । तत्ससुत्थेषु कार्येषु 
निणैये सुदाये बिदुः 1 इति । मिता. 
अयोनिपुख्षभ्रतजितान्यतमगमने दण्डविधिः 

अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मेहतः । 

चचतुर्वितिको दण्डस्तथा प्रजिवागमे ॥ 

(१) अविद्ोषेणेव ठु---अयोनौ गच्छतो योषां 
युरषं -चामिमेह्तः । दविद्वौददापणो दण्डसतथा प्रननिता- 
रमे ॥ आस्ययादादौ पुरुषस्य रिद्नग्रचेपणं पुरुष- 


। मेहनम्‌ । व्यभिचारिणीत्वाद्‌ शाविमिस्यक्ता ली 
| पवरजिता } स्पष्टमन्यत्‌ । 


विश्व, २।२९६ 


{१) यास्ष्ट. २।२९२; मिता; अषए. जयं छेको नोप्‌- 
कभ्यते, विता. ८११ दाप्यः ( दाप्या ). 


(°) थास्. २।२९३; विश्व. २।२९६ वाऽपि (चाभि) 
चुर्विरतिको  द्विद्यदशपणो )$ मिता.; अष, २।२९द 
वाऽपि { चाधि )3 श्यकः. १२८ चतुिशतिको ( चत्वारि शत्पणो ); 
विर. ४८०६-७ योषां ( समात्‌ ) चुवशतिको ( चत्वारि- 
शत्पणी ); पमा. ४७१ ( = ) भरवजित्रागमे ( मत्रजिताद्च च ); 
विचि, १८८ तो योषां ( तस्तेषा ) रोषं न्यकवत्‌, व्यनि. 
४०३, द्वि. १७९ न्यकवत्‌ , उत्त. : १९२ व्यकवत्‌ ; 
चीभि.; व्यप्र ४०४ वाऽपि (वाऽभि); व्यड. १३९ 
व्यप्रवत्‌ ; व्यम. १०८ पुरुषं वाऽपि (पुरीष वाऽभि); 
विवा. ८११ व्यप्रवत्‌ ; सेतु. २२५ व्यकवत्‌ ; समु. १५६ 


पतो दण्डः, श्चत्रियस्य भथमसाहखो, वैश्यस्य तदर्ध- | व्यप्रवत्‌ 


ग्य. काँ. २३६ 
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(२) यस्तु खषा, ` पएुखाद्ावभिशच्छति.। , पुर 
वाभिमुखो मेहति तथा म्रबरजिवा ब्रा्रच्छत्य्तौः चतु- 
विंशतिपणान्‌ दण्डतीषः | , भिता 


(३) यः पुनरयोनोः मुखादौ योषां योषितं गच्छति 
यश्च परुप्रमधि प॒रषस्योपरि मेहं मूत्रपुरीष चोत्छजति 
यश्च प्रत्रजिता.भ्रमणिकांदिकी्रपैति, तस्य चलुधिरातिपणो 
दण्ड; | चत्ाररिंश्चत्पणो दण्ड' इति वा पाठे च्त्वा- 
रिशित्णरूपः | 4 ° | संप, 


(४) यद्यकामाऽसौ बहुभिर्गम्यते तदा प्रथक्‌ पृथक्‌ 
चतुर्विदातिपणो दण्डः । अयोनौ "पुरुष मेहतः अति- 
रागेण पुरुप्रमभिगच्छतः । प्रत्रजित्रा राक्थादिखी 
तस्या गमे अभिगमे। ' विर. ४०७ 

(५) अयोनौ लिया एव मुखादौ गच्छतः मेद्‌- 
पयोग कवतः । पर्ष सहतः अतिरागेण पुरुषममि 
गच्छतः । भरत्रजिता तापसी । ` विचि. १८८ 


(६) तत्राऽयोनिपद मानुपीयोनिव्यतिरेकपर, तस्य 
द्रौ मेदौ, ख्रीपुसयोरबयवान्तरे गवादियोनिश्च । तयो- 
रङ्ञान्तराभिगमे दण्डमाह याक्ञवस्क्यः-- (“अयोनौ 
गच्छतो योपा पुरुष वापि मेहतः । चत्वारिशत्पणो.दष्ड- 
स्तथा प्रनजितागमे ॥` मिताक्चरयाय। चदर्विशतिको द्रण्ड 
"इति पठितम्‌ । अयोनौ योषामिति- अयोनौ सुखे, 
द्रविडोत्कलखदौ इष्टत्वात्‌ कामागमेषु श्रतत्वात्न । तत्र 
हीदमौपरिषटकमित्याख्यायते जघन्यस्य कर्मणः उपरिष्टात्‌ 
प्वरस्यमानत्वात्‌ । आह च बास्स्यायनः-- तस्या वदने 
यजधनक्मं तदौपरिष्टकमिति । इह याः खौपरिष्टक- 
मिच्छन्ति, न ताभिः सदं युज्यन्ते इत्यादिवचनाद्वेश्या- 
दास्यादौ फरतः तस्यावगमात्‌ , “घर्मपल्यां सुत्रतायां 
सुखे मेथुनकारिणः । पत्नी विधातुर्भवति" ˆ °“ ॥ 
इति कमविपाकसमु्चयवचनसंवादाच्च ध्मपत्नीमात्रे 
निषेधः पर्यवस्यति, एवश्च तत्रैवायं दण्डः । तस्य निषे- 
भेन सममेक विषयत्वात्‌ । सवयोषां यो मुखादावमिगच्छ- 
तीति विज्ञानेश्वरीयग्याख्यानदश॑नाचेति केचित्‌ । तन्न- 
“अयोनौ गच्छतो योषामिति सामान्यश्चुतो बाधका- 
भावात्‌ । नैषरेषस्यापि तथाविधक्रियामाच्रविषरयत्वात्‌ । 
दण्डमेदप्रकरणोपदशितविष्णुपुराणख्वादात्‌ । पुरषं वापि 


च्छरब्रह्मागण्डम्‌ 


मेद द्रत्यतियगणः पुष्षमरेवाभिगच्छत इत्यथः | 
 „ ॥,,,. "| । ,, दुवि. ९९२-३ 
"* ' (७) अपिक्ारेणः गन्तन्यात्वे पूवेदण्डाधिक्यं . समु- 
चिनोति}! । । , , बीभि. 
| नारः 

¢ " सं्र्हेणरक्षणानि 

दरख्िया सदहाकाठेऽदेशे वा "पुरुषस्य तु । 
' स्थानसेभाषणामोदाञ्जयः संमरदण्क्रमाः ।! 

' (१) अकाटे रान्थादौ, अदेशे निर्जनादौ, स्थान- 
मैकत्र सतिः, आमोदः" परिहासः । पिर. ३८० 

(२) सग्रहणमिवि, खम्यगग्रह्यते तदनुर्कतया प्रमी 
यते आशयो येन तत्सग्रहणम्‌ । अनन्यथासिद्धपर्री- 
सलापादि तेन कर्मणा वचसा च परस्परमनरक्तावचुः 
मीयते । अनन्यथासिद्धत्वबल्मदेवाक्तया ऋतया 
का्यौत्कण्ड्यादिना अन्यथाभिसंधिना वा कतः संत्य 
पादिनं सग्रहणम्‌ । एतत्परमेव मनुवचनमपि- 
भिष्चुक। बन्दिनश्चैव ' दीक्षिता; परस्तथा । संमाषयं 
गृहे जीमिः कुुरपरतिश्ारिताः ॥ इति । बिचि, १७० 

(३) परमायैया संहाकारे रान्यादौ अदश दिवाप्य- 
पवरकादौ भिथः ' परस्परतो रंसि वा, उमण्व 
महाजनम्ये प्रका्मदोष इत्युक्तं भवति, पुरुषस्य 
सहस्ानसंभाषणामोदा इति क्रीडारतिविखंम्भाख्रय श्ये 
"संम्रहणारम्भाः संग्रहणान्येव ।' "' 

नाभा. १३।६२ (ए, १२३७-८) 

नदीनां संगमे वीर्थष्वारामेषु वनेषु च १ 

ल्लीपुंसौ यत्समेयातां तच्च संमहणं स्यतम्‌ 

नदीसंयमादिषु व्यायेन रहः खीपुखौ संगच्छेयातां, 

(१) नासं. १३१६२ परुषस्य तु ८ मवत्रो मिथः )$ नास्ष. 
१५५६२ नासवत्‌ ; स्च. ८; विर. ३८० दे का 
( अदेश्चे ); ` विचि. १७० विरवत्‌ ; सेतु. २६१ अदेशे क 
पु (ब्द प); खमु. १५३ दाख्यः ( दाः सयाः ). 

(२) नासं. १३।६३ उम्तरा्े ( खी पुमांश्च समेयातां आङे 
संगहणं मवेत्‌ ); नास्छ. १५।६२ त्समे ( त्समी ); व्यक. 
१२४ तच्च ( तत्त॒); विर. ३८०; विचि. १७० तीर्थव्या 
( तीथे आ ) त्समे ( त्समी ); व्यनि. ३९९ ष्वा (ऽप्य); सेतु 
२६९१-२ विचि; खसु. १५३ ष्वा ( ऽप्य ). 


॥ 
५ 1 1 ॥ 


'खीसंम्रहणम्‌ 


त्‌ समहणे आह्यम्‌ । 
दूतीप्रस्थापनैवोऽपि छेखसंप्रषणैरपि । 
अन्यैश्च विधियेदेषिमोह्यं संग्रहणे बुधैः ॥ 


दूतीप्रस्थापनमपि मावदोषकिङ्गम्‌ । एव छेखा- | 


नामा. १३।६३ (. १३८) ¦ णम्‌ । 
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नामा. १३१६७ (ध. १३८) 
दैपौद्धा यदि बा मोहाच्ाघया वा स्वयं बदेत्‌ । 
पूव मयेयं भुक्तेति तच्च ॒संमरहणं स्यतम्‌ ॥. 
दपन्मोहाद्‌ वेदरोऽहमिति शछधमानो वा स्वयमे- 


संपरेघणमपि । परमा्यायां परपुरुषस्य वा परस्परतः कः , वाकस्माद्‌ ब्रुयात्‌ मयेयं मुक्तपूरवेति अन्तगत गृहितुम- 
असङ्गः १ दुदटैरन्येरपि परक्षितमकाद्नपरिदहासादिभिः रक्तः, तदप्रि संग्रहणम्‌ । नाभा. १३।६८ (१३८) 


सेग्रहणमेवासबद्धानाम्‌ । नाभा. १३।६४ (धर. १३८) 


सिय खरशेददेशे यः स्पष्टो वा मषयेत्तथा । 
परस्परस्यानुमत सवे संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 


्ियं परः स्पृशेत्‌ स्तनोष्टादौ, तया वा तत्र सृष्टो 


स्भयेत्‌ । अन्योन्यानुमते परीयमाणावप्रीयमाणौ वान 
रख््टौ, सर्वमेवेरूपं सग्रहणं भ्वेत्‌ । 
नामा, १३६५ ( प्र. १३८) 
वैखैराभरणेमौस्यैः पनैभेक्यस्तथैव च । 


संम्रेष्यमाणेगेन्धैश्च वेद्यं संग्रहणं बुधैः ॥ 
मक्ष्यादियेषणेरप्यसंबद्धानां संग्रहणम्‌ । 
नामा. १३।६६ (ए.१३८) 
ईयकारक्रिया केछिः स्यदो भूषणवाससाम्‌ । 
सह लद्कासनं चैव सवं संमहणं स्मृतम्‌ ॥ 
उपचारक्रिया उच््ववस्नारङ्कारदानादि, केकिनंम- 
हः, मुषणवासस्स्पशैः, एकखटूवासनादि सव समरह- 

(>) नासं. १३।६४ बौऽपि ठेख (श्चैव रेखा ) उन्तरार्षे 
{ अन्यैरपि व्यतीचारेः सर्वे समहरणं स्मृतम्‌ ); नास्ख. १५६४, 
विर. ३८० प्रस्थापनै ८ समरषणै ) उत्तरार्थे ( अन्येवौऽपि 
व्यमिचरिरावं संग्रहणं स्दतम्‌ ); विख्वि. १७० प्रस्थापने 
{ सत्रेषणै } उत्तरापथे ( अन्यैवौऽपि व्यभरीचरिरा्ं संहण 
सतम्‌ ). 

(२) नासं. १३६५ त्तथा ( तया ) मतं... स्मृतम्‌ ८ मते 
च्च सम्महणे मवेत्‌ ); नास्स्र- १५)६५; अप. २।२८४ 
व्यास; व्यक. १२४ मत्तं ८ मपे ) नारदः मयु; स्थच. ९ 
मत्तं मतेः ). ४ चु 4 

(२) नास. ,१२।६६ पूप ( मष्ैवां यद्वि वा मोज्येवंले- 
मसयैस्तथेव च ) वेच ( सर्वं ) दुषैः \ मव्‌); नास्खु. 
१५1६८. ५ 

(४) नासं. १३।६५७ उपकार ( उपचार ); न्धि. 
१५६६; अप. २।२८४ कार्‌ ( कारः ) .खय्वा ८ शय्या ) 
च्यूसः3 न्यक, १२४ नारदः मजुश्व. 
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तदपि न दुष्टमिय्थः । 


यी रे [1 रयणयमक प --- म 


पाणौ यश्च निगरह्णीयाद्वेण्यां व्ञाच्चठेऽपि वा । 

तिष्ठ 'तिषठेति वा ब्रूयात्‌ सवै संग्रहणं स्परतम्‌ ॥ 

पाणिग्रहणाद्यपि संग्रहणलिङ्ग प्रीतिप्रकारानात्‌ । 
मामा. १३।६९ ( र. १३८ )' 
४ संयदणदोषग्रतिप्रसवः 

चौथवत्या परगृहे संयुक्तस्य सिया सह । 

दृष्टं संग्रहणं तच्जैनोगतायाः स्वयं गृहे ॥ 

(९) नाथवत्यास्तावत्सग्रहण दुष्ट दण्ड्यताबरीज 
यदि सैव संग्रही वहं खेच्छया समागत्य सं्राहयति तदा ` 
विचि. १७५ 

(२) नाथवदूम्रहणं वेश्यादिनिवृत्यथम्‌ । गु (तायाः 
सया ) । पुरुषस्यास्वग्रे परण्हे सेयुक्तस्य परल्िया सह 
संग्रहणन्ञैः संग्रहण दृष्ठं ज्ञातम्‌ । स्वयमागताया पुरुषस्य 
गृहे संयुक्तायां न संग्रहणम्‌ । नान्न प॒खषस्य दोषः । 
नामा. १३।६० ( ए, १३७). 


अदुष्टयक्तदारस्य हीवस्याश्चमकस्य च । 
स्वेच्छानुपेयुषो दारान्न दोषः साहसे भवेत्‌ ॥ 


(१) नासं. १३।६८ पूर्वै... तच्च ( मयेयं युक्तपूवेति सर्व ); 
नास्ष्. १५।६९ पूरव .. त्रि ( ममेय खक्तूर्ेति ); अप. 
२।२८४; व्यक. १२४; विर. २८१; विचि. १७२; 
व्यम. ३९८ मलुनारदौ; ससु. १५३. 

(२) नास. १३।६९ बअऋठे (न्तरे ); नास्ख १५।६७ 
यश्च ( यच ); अप. २।२८४; व्यक. १२४; स्यच. ९; 
विर.*२८१ यश्च नि ( यश्चापि) देण्यां ( दवेदया ); विचि. 
१७२ विरवत्‌ ; सञ्यु. १५३. 

(३) नासं. १३।६०; बास्ख. १५।६० नाथवल्या 
( नाप्यपत्य ); च्यक. १२५३, विर. .३८५ दष्ट ( दुष्ट) 
विचि. १७५ विरवत्‌ ; दति. १५७ विरवत्‌, कालयायन.$ 
सेतु, २६६ विरवत्‌ ; विच्य. ५४. विरवत्‌ ‹ 

(४) नासं. १३।६१ चदु , (दुः) स्याक्ष (स्य क्ष) 





१८८२ 


(१) तेन छवीबस्याश्चमस्य वा खेच्छान्‌ खच्छन्दान्‌ 
दारान्‌ तथादुष्टत्यक्तान्‌ खच्छन्दान्‌ दारानुपगच्छतः 
पररुपस्य न दण्ड इत्यर्थः । स्वेच्छान्‌ दारान्‌ उपेयुष 
इत्यन्वयः । विर. ३८६ 

(२) परित्यक्तान्‌ ्गीबपतिकानक्षमपतिकान्‌ वा पर 
ठारान्‌ खेच्छासतदृ ग्रहेऽपि सण्ह्तो अभिगच्छतो वान 
द्ण्ड इत्यथः | विचि. १७५ 

(३) प्रदुा एव त्यक्ताः प्रदषटत्यचवः.ता दारा 
यस्व, दय्व्युत्खष्टा भायो येन, छ्ौबस्य च क्षमकस्य च 
गच्छन्ती परेणेच्छति, तस्य दारिरिच्छद्धिः सगच्छतो न 
साहसदोपः सम्रहणमिलयर्थः । पूरवस्यापवादः । , 

नामा. १३।६१ (घ्र, १३७ ) 
व्णैभेदेन संग्रहणे दण्डविधिः 

सव जात्यतिक्रमे पुंसासुक्तसुन्तमसादहसम्‌ । 

विपर्यये मध्यमस्तु म्रतिरोमे भ्रमापणम्‌ ॥ 

स्रजातीयाया बाह्यण्या ब्राह्मणस्य, श्षचरियायाः भत्रि- 
यस्येत्यादि, संग्रहणे उत्तमसाहसं सहखमिति । विपर्यये 
ब्राह्मणस्योनया क्षचिययेत्यादि, मध्यमसाहसं पञ्च 
दातानि । प्रतिरोमे ब्राह्मण्याः क्षत्रियस्य, क्षत्रियाग्रा 
वैर्यस्येत्यादि, सं्रहणे मरणमेव दण्ड इति । 
नामा. १३।७० (धृ, १३९) 
माता मावृष्वसा श्श्रूमोतुखनी पिद्ष्वसा । 
पिवृव्यसखििष्यद्जी भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ 
खेच्छानु ( खेच्छैर ) दारान्न ( दम ) साहसे ( सासो ); 
नास. १५।६१ स्याक्षमक ( स्य श्चयिक ) खेच्छा ८ सेच्छ ); 
उयक. १२५ अदु ( प्रदु ) नारदकात्यायनौ; विर, ३८६ 
विष्णुः; विचि. १५७५ स्याक्षुमकस्य ( स्याप्यक्चुमस्य ) विष्णुः; 
दुवि, १५८ अदु (भदु) लेच्छा (सच्छा) नारदकाायनौ; सेतु 
२७० खेच्छा ( सेच्छा ) विष्णुः; विन्य. ५४ साहसे (समह). 

(१) नासं, १२।७०; नास्ख्. १५।७० ( सजालतिच्यये 
पुंसा दण्ड उत्तमसाहसः । भरातिरोम्ये 
अन्रापणम्‌ ॥ ). 

(२) नासं. १३।७३; नास्ष्. १५।७३; मिला. 
२।२८६; अप- २।२८६; व्यक. १२६९; स्णष्व. ३२२; 
विर. २९२; पमा. ४६५; रत्न. १२१; विचि. १८४; 
श्यनि. ४००३ स्खचि- २६; दवि. १७८; सवि. ४६९३ 
ख्यप्म. २३९९; व्यड. १३४; व्यम. १०७; वित्रा. ८०२; 
सेतु. २६९; खसु. १५५; विन्य. ५५ पु. 
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उ्यवदहारकाण्डम्‌ 


दुहिताऽऽचार्यभायी च सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञी प्रव्रजिता धात्री साध्वी वर्णेत्तमा च या + 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतत्पग उच्यते । 
शिभस्योत्कपेनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 
(१) ब्ाद्यणव्यतिरिक्तिगुरुतस्पगविप्रयमेतत्‌ । 
अप. २।२८६ 
(२) स्वजातावपि कचित्‌ सारीरदण्ड अपराघा- 
धिकं परद्यीयन्नाह नारदः-- मातेति। अन्योऽसान्नयून 
इति शोषः । अधिकस्य विधानात्‌ ( यास्म. ३।२३३ 


इत्यत्र ) | स्मृच. ३२२ 
(३) माताऽत्र जननीन्यतिरिक्ता पित्पल्ी; गषा- 
चिपयमेतत्‌ | विर. ३९२ 


(४) माताऽ जननीव्यतिरिक्ता पितृपत्नी, गस 
तस्पग उच्यते इत्यतिद्दासयमथ्यीत्‌ ¦ मात्रग्रहणं द्टा- 
न्ताथमिति मिताश्चयकारः । पिवरन्यपदं श्रात्रादिपरमपि 
व॒स्यन्यायात्‌ । एवं भगिनीखखीति ददित्रादिखखीपर- 
मपि न्यायसाम्यात्‌ । र्वी यञ्यक्वमायति भिवाश्वरा- 
क्यरः । युक्तं चैतत्‌ श्चत्नियागमने दण्डान्तयेपदेच्ात्‌ , 


(१) नास. १३।७४; नास्य. १५।७४; मिवा. 
२।२८ ६; अप. २।१८६; व्यक. १२६; स्थ्रच. २२२ 
विर. ३९२ धात्री साध्वी ( सष्वी ध्री); पमा. ४६५; 
रत्न. १३२; विचि. १८४ च य (तुया); व्यनि. ४००; 
स्म्रचि. २६; दवि. १७८ चया (ऽपिया) रेदं विरवत्‌; 
खवि. ४६९; व्यप्र. २९९; व्यड. १३२४; व्यम. १०५७; 
विता. ८०३; सेतु. २६९; खसु, १५५; विव्य. ५५. 

(२) नासे. १३१७५ नात्तत्र नान्यो दण्डो (नं दण्ड्ये 
नान्यस्तत्र ); नार्द्र. १५।७५ नात्तश्र ( नं त्ख ); स्विति. 
२५२८६ गत्वा ( गच्छन्‌ )` अप, २२.८६; व्यक. १२६ 
बाच्त्र ( नं तत्र ); स्द्व. २२२ ग्यक्दत्‌$ विर, ३९२; 
पमा. ४१६५ गत्वा ( गच्छन्‌ ) बाच (नं तस्व); रत्व 
१२१ भितावत्‌; सुक्ये. २।२९३६ न्यन्यो ( नास्य ) दषं 
भिवाबद्‌ ; विचि, १८४; श्यनि. ४०० त्कतरै (तछन्तर ); 
स्छि- २७ प्त. .-यते ( चान्यो दण्डः स्यात्सा्॑वर्थिकः ) 
शेषं भितावत्‌ ; दवि. १७८; सदि. ४६९ मिताक्त्‌; स्म. 
०० मितावत्‌ ; ऋ्यड. १३४ दिषी (ऽभिधी) शेव भितावत्‌ 5 
व्यम, १०७ भितावत्‌ ; विता. ८०२१ भितावत्‌; सेतु. २९५९४ 
समु. १५५ व्यकवत्‌; विभ्य, ५५. 


सगेत्रेत्येन प्रात्तायाः स्पत्नीमात्रदेः पुनश्परादानं 
शिश्रच्छेदादधिकस्य वधदण्डताडनदेः प्राप्टयर्थम्‌ | 
नान्यो दण्डो विधीयते इति तु शिश्नच्छेदस्यावद्यकर्तव्य- 
त्वपर रिश्नच्छेद विहाय दण्डान्तरं न कार्यमिति वाक्या्थ- 
पर्यवसानादिति अतिभाति । तथा स्रीणां पतरञ्याभेषे- 
धात्‌ प्रत्रजिता भ्रतिस्परतिविहितयथावद्धिधवाधर्मवती 
विरबततया सन्यासितुस्याचारा विवक्षिता, रा्षीसमभि- 
व्याह्यारेण पूज्यतमत्वावगमात्‌ । यनतु--चत्वारिशत्पणो 
दण्डस्तथां प्र्रजितागमे ।` इति याज्ञवस्क्येनोक्तम्‌ | 
सत्र प्रत्रजिता नाक्यादिख्री विवधिता दास्यादिसममि- 
ठगाहयारेण दीनात्वप्रतिपत्तेरिति न दण्डविरोधः । वर्णो- 
तमा ब्राह्मणीति मिताक्षराकारः । तदिद वचनं गत्ता 
विषयमिति रत्नाकरः । द्वि. १७८-९ 

(५) मात्रादयो गुरुतत्पः तद्रमने रुर्तस्पगः । 


सखी मगिनीवदेव । साध्वीति वर्णोत्तमाविशेपणम्‌ | 
आसामन्यतमागमने शिश्रच्छेद एव दण्डः । नान्य इति 
वचन छोभादिना धनादिदण्डनिव्त्यथम्‌ । 


1 
| 


1 
4 


॥ 


१८८३ 


सकामायां तु कन्यायां स्वर्णं नास्त्यतिकरमः । 

किन्त्वछङ्कृत्य सत्कृत्य स एवेनां समुद्धहेत्‌ ॥ 

इच्छन्त्या सवर्णे नासि दोषः । किन्तु सत्कृत्याख- 
इङ्त्य ख एवोद्वहेत्‌ । अन्यथा दण्ड्यः । 

ू नाभा. १३।७२ ( प्र. १३९ ) 

योऽकामां दूपयति भ्रतिरोमे वधः स्तः । 

सकामायां तु गमनाद्धनदण्डः प्रकीर्तितः ॥! 

» दास्यादिप्ताधारणस्जीगमने दोपविचारः 
-वेरिण्यकऋह्यणी वेशया दासी निष्कासिनी च या । 
गम्याः स्युरानुखोम्येन सियो न भविरोमतः + ॥१ 

(९) स्वैरिणी स्वरसात्‌ पुंश्चली । अब्राह्यणीति 


¦ विदोषणेन क्चत्नियादयेति यावत्‌ । दासी स्वीया कर्मकरी 


[श ) 


¦ निप्रेधमात्र न द॒ पापनिषेधः। 
पितग्य्ञी सखिल्री रिष्यल्ञी भगिनी भगिन्या अपि । 


। 
| 
1 
| 


| 


निष्कामिनी कुटुज्िनिगता पंश्चटी । मम्याः स्युरिति 
विर. ४०६ 

(२) स्वैरिणी पद्यादियक्ता यथेष्टाचारा 1 अ- 
बराह्मणी बाह्यण्या अन्या क्षत्रिया, वेद्या, दासी च | 
निष्कासिनी अनिरुद्धा । एताः खियो मम्याः तद्रमने 
न दण्ड्याः । आनुलोम्येन बाह्मणः क्षत्रियादिस्मैरिण्य, 


नामा. १३। ७३५ (ष. १४०) ¦ तरयो वैश्यादिसवैरिण्यामित्यादि । विपरीते दण्ड्यः । 


कन्यादूषणे वणेभेदेन दण्डविधिः 
कन्यायामसकामायां यङ्गुखस्यावकेनम्‌ । 
उन्तमायां वधस्त्वेव सवेस्वहरणं तथा ॥ 
(१) दथल्गुरख अल्गुखिद्रयस्य, अङ्गुखीसाध्य- 
` मैथनविषयमेतत्‌ । येन येनाङ्गेनापराध्वुयात्तत्तदेवास्य 
छिन्द्यादिति सामान्यप्राप्तत्वादिपि पारिजातः । 
®विर, ४०२ 
(२) कन्यायामसकामायामनिच्छन्त्या खजाव्यस्या- 
कन्याकरणे दथङ्गुरस्य छेदनम्‌, उत्तमायामनिच्छन्त्या- 
-मधमजात्यस्य वध एव । ताडन वध इति केचित्‌; 
अधमस्य सिखक्षामावादिति । मारणमिलयन्ये । द्ङ्गु- 
रुच्छेदादतिरिक्तेन भवितव्यम्‌ । सिखश्चापि किं न संभ- 
-वतीति संसग एवैतदन्यदच्यते इयन्ये | सर्वस्वहरणे च | 


# द्वि. विरबत्‌ । 

(१) नासं. १३१७१ स्याव ( स्यापए ); नासु. १५।७१ 
स्वदरणं ( संमहणं ); व्यक्र. १२७; विर. ४०२ स्त्वेव 
-( स्खेवं ); दवि. १८१ विरवत; सेतु. २५७५ विरवत्‌. 


नामा. १३।७१ (ध, १३९) 


नामा. १३१७८ @. १४०) 
अस्वेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्यरदारबत । 
मस्या अपि दहि नोपेया यत्ताः परपयि्रदयाः ॥ 
+ मिता.व्याख्यान या्ञवस्त्रयवचने द्र्टन्यम्‌ । 

(१) नासं. १३।७२; नास्टछ. १५।७२ सवण ( संगमे ); 
अप. २।२८८ सत्तम ( सस्कृल ); व्यक, १२७; विर. 
४०२३ विचि. १७६; व्यनि. ४०३३ ददि. १८३ अदत्‌; 
वीभि. २।२८६; सेतु. २७५; समु. १५६ स्एत्यन्तरम्‌.. 

(२) स्षचि, २७. 

(२) नास. १३।७८ प्रतिलोम ‹( भराविलेम्य ); नास्- 
१५।७८; मिवा. २।२९० (ख) सिनी ( सनी )5 स्वक. 
१२८३ अप. २।२९०३ विर. ४०५ सिरकी ( भिनी ); पर्छ. 
४६८} रत्न. १३२ नया (तथा); ददि, १८८; चभ. 
२०९ मितावत्‌ 3 ग्यप्र. ४०२; व्यड, १२८; ष्यम. १०५ 
वरिता. ८०८; सेतु. २७७ निच्कसिनी ( विष्छायिणी )5 
ससु, १५६ भितरादत्‌, 

८४) नासं. १३।७९ या यत्ताः पर ( यास्ताेदन्य )$ 
चास्ख. १५।७५; मिता. २१२९० अपि ( स्वपि ) या य्ा- 
{ याचत्ताः); अप. २२९० यन्वाः पर { च्रस्तः ख) 


१८८४ 


(९) अजिष्यासु अन्येनावरुध्य युज्यमाना । 
सपरिग्रहाः परेणावरुद्धाः। विर, ४०६ 
(२) आस्वेव स्वैरिण्यादिषु नियतपुखुषपरिग्रहासु 
परदारवदेव दोषः । गमने दण्डश्च । गम्या अपि अमु- 
जिष्याः विष्छृता अप्यगम्याः यदि कस्यचित्‌ परिग्रहे 
वर्तेरन्‌ यावल्काुं तावत्‌ । नाभा. १३।७९ ,(.१४०) 
अन्त्यजपड्ुवेदयागमने दण्डविधि. 
पंड्योनावतिक्रामन्विनेयः स दमं शत्म्‌ । 
मध्यमं सादं गोषु तदेबान्यावसायिषु ॥ 
(१) खटा शतं दशाधिकपणदतम्‌ । स दम शत- 
प्मेति खक्ष्मीधरः । तजर स गन्ता पणदातं दमं दद्चादिति 
स्फुट एवाथः । पूर्वं गोगमने वध उक्तः शचुद्रस्य, अय 
त॒ मध्यमसाहसः क्षत्निथवेदययोरिति पूवण सममविरोधः। 
विर. ४०७ 
(२) प्ड्यरजमहिष्यादिः । योनिग्रहणमन्यप्रदेश- 
निदृत्यथम्‌। गत्वा दण्ड्यो दशोत्तरं शतम्‌ । गोषु योन्या- 
मतिक्रम्य मध्यमसाहसम्‌ । तदेव मध्यमसाहसमन्तावसा- 
यिषु चण्डाखदिषु। नामा. १३।७६ (प. १४०) 
सवण तु भवेदण्ड्यो गां रजन्‌ मजुजोत्तमः । 
वेश्यागामी दिजो दण्ड्यो वेश्याद्युल्कसमे दमम्‌ ॥ 


च्यक. १२८ अपवत्‌ ; वैर. ४०५ अपवत्‌ ; पमा ४६८; 
रत्न. १३२; दवि. १८८ अपवत्‌; च्रृप्र. २०९ अपि 
( सपि ) या यत्ताः प्र ( याघतस्ता. स); व्यप्र. ४०२ 
भितावत्‌ ; च्यङ. १३८ अपि ( स्वपि ) यत्ता. पर ८ चत्तस्मात्‌ 
ख 3; च्यम. १०७ पू. ; विता. ८०८ मितावत्‌; सेतु. 
२७७ यत्ताः पर ( चतस्ताः स ); सञ्मु. १५६ नृप्रबत्‌ . 

८१) नासं. १२।७६ पूवो ( पुयोन्यामतिक्रम्य विनेयः 
सदशं खतम्‌ ) न्त्या ( न्ता ); नास्य. १५।७६; व्यक, १२८; 
विर. ४०५७ सदम ( सदश्चं ); विचि, १८८; ध्यनि- ४०३ 
न्त्या ( न्ता ) डेषं विरवत्‌ ; बार. २।२८९ विनेयः स दमं 
(विनेयः सततं ) तदेवा ( भवेद ); सेतु २७८ दमं रातम्‌ 
{ चतं दमम्‌); ससु. १५६ स दम हतम्‌ ८ स्याच्छरन 
दमम्‌ ) तदेवान्त्या ( तथेवान्ता ), विव्य. ५५. 

(२) श्यक. १२८ दमम्‌ ( पणम्‌); विर ४०८; 
विचि. १८८ समं दमम्‌ ( पणं स्मृतम्‌); द्वि. १९० 
दमम्‌ ( दमः ) उत्त, : १९४ पू. , मत्सखपुराणम्‌; वीमि. 
१२८६ श्ुच्कसमं दमम्‌ ८ ्युल्कं पणं स्मृतम्‌ ) उत्त. ; 


शनेतु, २७९. 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


यद्वेश्यागमने श्यल्कं पञ्चदातपणरूपं तावान्‌ वेद्या 
गामिनो बाद्मणस्य दण्डः | विचि. १८८ 
अगम्यागमने प्रायश्चित्त राजदण्डो वा 
अगस्यागामिनः शास्ति दण्डो राज्ञा परकीर्तितः, 
भ्रायञ्ित्तविधानं तु पापानां स्याद्धिशोधनम्‌ ॥ 
अगम्यगामिनो यथोक्तो दण्डो राज्ञा प्रणीतः 
सास्ति । प्रायश्ित्तविधावन्र नान्यो दण्डोऽस्ि । तस्मा- 
द्यथोक्तो दण्डो न प्रमाद्यः| तेषामण्यनुग्रहो भवत्येव । 
इतरथोभयोः प्रत्यवायः स्यात्‌ । 
नामा. १३।७७ ( षर. १४० ) 
बृहस्पतिः 
सम्रहणम्रकारा , तछछक्षणानि च 
पारुष्यं दिविधं प्रोक्तं साहसं च हिरुक्षणम्‌ । 
पापमूरं सग्रहणं त्रिप्रकारं निबोधत ॥ 
(१) सग्रहणं पर्रिया सह पुरुषस्य सबन्धः । 
स्मृच, ८ 
(२) तत्र परदारपदेन स्वभार्याव्यतिरिक्ता खरी 
विवश्चिता । सा द्विविधा परिणीता अपरिणीता चेति। 
तयोः परिणीता अनेकविधा साध्वी बन्धकीति, उत्तमा 
हीनेति स्वजना अस्वजनेति, ग॒प्ता अगु्ता चेति, 
द्कीनादिमायां अन्येति । 
अपरिणीता त्रिविधा कन्या व्रात्या वेद्येति । एते 
विभाजकोपाघधयो बल्छल्यनुरागादिग्रयोगवदण्डभेदाय 
भवन्तीति परिभाषान्यायेन प्रसुखे दरदिताः । आसाम- 
मिमर्षणमपि दिविध सम्रहणमभिगमश्च । तत्न संग्रहणे 
नाम समीचीनं अहणं परल्िया आत्मीयताकरणम्‌ । 


(१) नासं. १३।७७ कुीरतित. ( चोदितः ) न तु पापानाः 
स्याद्‌ ८ वत्र प्रायध्ित्त); नारस््ु. १५।७७ न. शासि 
( नश्चास्ति ) कीर्मित. (चोदित ); ब्यक. १२८, विर. ४०८ 
स्ति द्‌ ( सिद ), विचि १८९ पापाना स्यादि (पापराशिं); 
द्वि. १८९ विरवत्‌, वीमि. २।२८६ स्ति द (सिद) 
राका ८ राकः ) दोषं विचिवत्‌ ; सेतु. २७९. 

(र) अप २।२८३; व्यक. १२४; स्मृच. ८ उत्त. 
विर ३७८ द्विरुक्ष ( विरक्ष ) तरिर (चिरा); पमा. ४६२ 
उत्त. ; रत्न. १२९ उत्त. ; ग्यनि, ३९८ उत्त. ; दवि. 
१५४; व्यप्र, २९७ उत्त. व्यड. १२५ उत्त.; स्यु. 
१५३ उन्तु* 


सीसम्रहणम्‌ 


तद्विभजते बृहस्पतिः-- पारुष्यमिति } दवि, १५४ 
वरोपाधिद्ते दे तु तृतीयमुरागजम्‌ । 

' तत्पुनिविधं प्रोक्तं भ्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ ॥ 
अनिच्छन्या यर्करयते सुप्तोन्मन्तप्रमन्तया । 
म्रख्पन्या वा रहसि बखक्कारछ्रतं तु तत्‌ ॥ 
छद्मना गृहमानीय दत्त्वा वा मदकारणम्‌ । 
सयोगः क्रियते यस्याः तदुपाधिचतं विदुः ॥ 
अन्योन्यचश्षुरागेण दृतीसंम्रेषणेन वा । 
छृतं रूपाथेलोमेन ज्ञेय तदनुरागजम्‌ ॥ 
कर्मण कर्मणा वशीकरणम्‌ । स्मृच. ८ 
(१) अप. २।२८३, व्यक. १२४, स्च. ८ पाधि 


( पधि ) [उन्तराध “ङेय तदनुरागज › इत्यस्य उत्तरं पतितः]; 
विर ३७९ मोत्त (सुत्त), पमा. ४६२; रतन. १२९ 


स्फचवत्‌ › पू , व्यनि ३९८ स्यृचवत्‌, दवि १५४ छते | 


( हते ), ग्यम्न ३९७ स्पचवत्‌ , व्यड १३५ प्राक्त ( शेयं ); 


ससु. १५३ पू. , १५४ उत्त 
(२) अप २।२८३, व्यक १२४, स्च. ८ सुतो 


-{ मत्तो) वा (च) : ३१९; विर. ३७९, पमा. ४६२ 


ष 


पूं ( अनिच्छया त्वपक्तं मन्तोन्मत्तक्ृतं तथा ) प्रल्पन्त्या वा 
( प्रलये यत्तु ) रत्न १२८ कृत तु तत्‌ ( कृतस्तथा } : १२९ 
सुपो ( मत्तो ); व्यनि ३९८ स॒प्तो (मत्तो) वा (ऽपि); 
दुवि. १५५ वा रहसि ( रहसि वा); व्यप्र. २९६, ३९७ 
सुप्तो ( मन्तो ; व्यड. १३० : १३५ व्यप्रवत्‌ $ विता. 
८१३ तंतुतत्‌ (तानि च); स्यु. १५३. 

(३) अप. २।२८३ मदकारणम्‌ ८ मचकार्म॑णम्‌ ); च्यक. 
१२४ अपवत्‌ स्मच ८ अपवत्‌; विर. ३७९ दच्वा 
रणम्‌ ८ गत्वा वा तत्स्रसद्मनि ); पभा. ४६२ यस्याः ( यत्तु ); 


- रत्न. १२० यस्या. तहु ८ यत्त॒तक्त ); व्यनि. ३९८ वा 
४ { च्‌ ) 


द्वि. १५५ मदकारणम्‌ ८ मद्यकार्मिणम्‌ )9 
३९४ दत्वा वा ( दत्त्वास्या ) यस्याः तदपा ( यत्र तततूष ); 


` च्यड. १६३५ दक्वा वा ( द्लास्या ) यस्या. तदु ( यत्त॒ तत्त॒ ); 


ससु- १५९ यस्या. तदु ( यस्यां तत्त ) रेष अपवत्‌. " 

(४) अप २२८३ वा (च); ब्यक. १२४ अपवत्‌ ; 
स्मृच. ८, विर. ३७९ वा ( च ) भेकोभेन ( वरोकेन ); 
पमा ४६२ चक्षू ( मनु ) दुती ( दुत्त ); रत्न. १२९ अय- 
चत्‌ ;"उ्यनि. ३९८; दवि. १५५, व्यप्र. ३९५; व्यड. 
१३५ रूपाथंङोभेन ( रोभार्थरूपेण ), स्यु. १५३. 


.१८८५्‌ 


अपाङ्गमेश्वणे ह्यं दृतीसत्रेपणं तथा 1 
स्पा भूषणवस्लाणां प्रथमः संग्रहः स्मृतः ॥ 
प्रेषणं गन्धमाल्यानां फट्मदान्नवाससाम्‌ 
संभाषणं च रहसि मध्यम संग्रहे विदुः ॥ 
दैकदाय्यासनं कडा चुम्बनाछिङ्गनं तथा । 
एतत्संग्रहणं मोक्तमूत्तमं श्लाद्वेदिमिः ॥ 
वणेमेदेन सयरहणे दण्डमिधिः 
अ्रयाणामपि चैतेषां थमो मध्य उत्तमः ! 
विनयः कस्पनीयः स्यादधिको द्रविणाधिके ॥ 
(% चयाणामण्येतेषा प्रथममध्यमोत्तमसाहस्कारि- 
णाम्‌ । यथाक्रम ्रथममध्यमोत्तमदण्डाः, अधिकधनस्य 


| तु प्रथमादिभ्योऽधिकोऽपि दण्ड इत्यर्थः । विर. ३८४ 


(र) णपु तरिषु संप्रहणेषु यथाक्रम प्रथममध्यमो- 


(१) व्यक १२४; स्मृच ८; विर ३७९; पमा. 
४६२ दूनी ( दून ) भूषण (भूषणे ); दीक. ५५ समहः 
( साहस ), रत्न 3३० विचि १७०; व्यनि. ३९८ 
रक्षण (प्रेषण ), दवि. १५५; व्यध. -३९७ व्यासडृहस्पतीः 
्यड १३५; सेतु. २६१. सलु. १५४, विष्य. ५३. 

' (२) ब्यक १२४ च (ब्रा); स्यच. ८ फल्मचाव् 
(धूपमध्वन्न ) च रहसि (रदति च); विर्‌. ३८०३ पभा. 
४,६२-२ फलमद्यान्न ( धपूपमध्वात्न ) च रहसि ( रहति च 
दीक ५५ मयान्न ( सदूगन्ध ); रत्न. १३० च {वा); 
विचि. १७१; व्यनि. ३९८३ व्यम. ३९८ मान्न 
( धूपाच्न ) ग्यासद्रहस्पती; व्यड. १३५; सेतु. २६२ व्यध- 
क्त ; खसु. १५४ स्मृचवत्‌ , 

(३) व्यक. १२४; स्च. ८ ङ्गनं ( जिने ); दिर. 
३८० स्मृचवत्‌ ; पमा. ४६३; दीक. ५५; रत्न. १३०५ 
विचि, १७१; व्यनि. ३९८; दवि. १५६; व्यग्र. २९८ 
न्यासब्रहस्पती; भ्यड. १३५; विता. ७९५७ ^परस्परमथाश्य- 
इति वा पाठः, पू.; सेतु. २६३ णकरय्यासनं ( एकव 
खयन ) किङ्गनं ( लिङ्गनि ); खु. १५४ स्छृचवत्‌ ; विन्य. 
८९२. 

(४) अप. २।२८४; व्यक. १२४; विर. २८४; दवि. 
५२ मध्य उत्तम ( त्तममध्यमः ) : १५६; विचि. 
१७२; व्यप. २९९३ व्यड. १३२६ धिके ( धिकः ); व्यय. 
१०६ को द्रविणाधिके (कोऽपि बरद्रहः ); विता, ७९८ 
अमेण न्यासः; सेतु. २६४ ( =); खु. १५४ व्यमवत्‌ . 


१८८६ 


तमसाहसा दण्डा अधिकधनस्य त्वधिकोऽपि दण्ड 
इत्यथः ¦ विचि. १७२ 
सहसा कामये्स्तु धन तस्याखिरं हरेत्‌ । 
उच्छ्रय लिङ्गबुषणो भामयेद्गदभेन तु \ 
(१) ब्राहमणेतरसवणाविषये ठु बृहस्पतिरपराधिनो 
दण्डमाह-- सहसेति । कामयेत्‌ परलिय ब्रजेदित्यथः । 
स्मृच. २२० 
(२) यः सहसा बलेन परल्ियमनिच्छन्तीमेवाभि- 
गच्छति, तस्य सर्वखं गहीत्वा लिङ्गवृषणौ छित्त्वा 
मदेमेन पुरपरिभ्रामणं दण्डः । विर. ३८९ 
छद्मना कामयेस्तु तस्य स्वेहरो दमः ९ 
अङ्कयित्वा भगाङ्कन पुरान्निवौसयेत्ततः ॥ 
(१) छद्मना कामयेत्‌ वञ्चनया सगच्छेत्‌ } सर्वहरः 
सर्वस्वहरणे, तदद्धगाङ्ककरणानन्तरमित्यथः । 
स्मृच, ३२० 
(२) यस्तु छदना छठेन परल्ियमनिच्छन्तीमेवाभि- 
गच्छति, तस्य॒ सवंस्वमादाय मगाङ्केनाङ्कयित्वा 
षुरानिर्वासनं दण्डः । विर, ३८९ 
दंमोऽन्तिमः समायां तु दीनायामर्धिकस्ततः । 
युंसः कार्योऽधिकायां तु गमने संप्रमापणम्‌ ॥ 


(१) अष. २।२८६ सहसा कामयेबस्तु ८ सहमायः काम- 
यते ); व्यक. १२५५; स्ष्च. ३२०; विर. ३८८; पमा 
४६६; रत्न. १२९; दवि. १६५५ किङ्ग (छ); सवि. 
४६७; व्यय. ३२९६; व्यड. १३४ क्रमेण मनु; व्यम. 
१०५५ दविवत्‌ ; विता. ८१३ उत्तरार्थं ८ उ-कृत्य खिङ्गवृषणो 
अकवत परिहम्‌ । उत्कृत्य जिङ्गदृषणौ आमयेद्भर्दभेन इ ); 
सेतु. २६६ कमम ( कार ); ससु. १५३२-४. 

(२) अष. २२८६; व्यक. १२५; स्मृच. ३२०; 
¶ चेर. २८९; पमा. ४७२ काम (कार); रत्न. १२०; 
विचि. १८२-३ छद्मना ( सहसा ), दवि. १६५९ सवेहरो 
देम: ( स्युबेहवो वमाः ); व्यप्र. ३९८; ग्यड १३६; 
च्यम. १०५५; सेतु. २६६-७ पमावत्‌ ; सञ्यु. १५४. 

(३) श्यक. १२५; स्च. ३२० ऽन्तिमिः ( नेयः ) संप्र 
८ सम ); विर. २८९; रस्न १३० स्परचवत्‌ ; विचि. १८३ 
कस्ततः (कः स्मृत.) मने ( मन ); द्वि, १६५; व्यप्र ३९७ 
मर्धि ( मधि) दोषं स्प्रचवत्‌; व्यड. १२४ (= ) ऽन्तिमः 
{ केयः ) संप्रमापणम्‌ ( संभरमापणे ); व्यम. १०६ ऽन्तिमि- 


स्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) तस्यात्रायमर्थः । समाया जारसव्णपरभार्या-- 
गमनविषये ^ छद्मना कामयेदि "त्यादिवाक्योक्तो दमो- 
नेयः पुमासं जारमभूतं प्रापणीयः । हीनाया जारतो दीन- 
वणाया गमने ततः छद्मना गमननिमित्तकादमाद- 
्धिकोऽधोँं दमः पुसः कार्यः । अधिकाया जारतोऽधिक- 
वर्णाया गमने सप्रमापणं प्रमापणमपि पुसः कार्यम्‌ । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा प्रमापयेदिव्यर्थः । अत्रापि पुस एवा- 
पराधित्वात्तस्यैव दण्डाभिधानमिति मन्तव्यम्‌ | तेना- 
च्रापि लिया नास्ति दण्डः । तथापि परपुरुषसपर्कज- 
दोषसद्धावादसंव्यवहार्यताऽस्ति } ततश्चात्रापि -अनि- 
च्छन्ती तु या भुक्ता गुप्ता ता वासयेदृण्हे। मलिनाइ्‌- 
गीमधःशय्या पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ ॥ कारयेन्निष्कृति 
कृच्छं पराक वा समे गताम्‌ । हदीनवर्णोपसुक्ता या 
त्याज्या वध्याऽथवा भवेत्‌ | इत्युक्तमनुसधयम्‌ । 

स्मुच. ३२१ 

(२) यस्तु बल्च्छले विहाय दूतादिप्रेषणद्रारा 
समानजातीया परस्य गच्छति, तस्यान्तिमः उत्तमो - 
दण्डः, हीनाया तु बर्च्छठे विहाय गच्छतो मध्यमो 
दण्डः । उत्कृष्टजातीया तु दृतादिपरेषणद्वारा बर 
चछखम्यां वा गच्छतो मारणमेवेदयर्थः। विर, ३८९ 

(३) पएतददोनाद्ररुच्छरम्यां सजातीयाभिगमे उत्त - 
माधिको दण्डो दह्ीनजातीयाभिगमे उन्तम इति गम्यते, 
हीनस्य बरेनोत्तमाभिगमे बिचित्रो बध इति दोषः 
अपराधगौरवात्‌ । ° पमास दाहयेत्‌ पापं शयने तस्त 
आयसे ` इति वचनाद्वा । दपंगमनाधिकारे मनुरिति 
कृत्वा कामधेन्वादावस्यावतारणात्‌ । दवि. १६६ 


सयुं ्ाहमणीं यान्तो दग्धव्यास्तु कटाभिना ॥ 
। खीसमष्टणे ख्ीणा दण्डविधिः 

गृहमागलय या नारी भ्रखोभ्य स्पशेनादिना । 
कामयेत्तत्र सा दण्ड्या नरस्याधेदमः स्मरतः ॥ 


# दोष विरवत्‌ । 
(नेयः ) समायां तु ( समायां यो ), विता. ८१३-४ मोऽन्तिमः 
(म. समः) मिं (मधि), सेतु. २६७; ससु. १५४ 
इन्तिम. ( नेयः ). 

(१) विष्य. ५५. 

(२) च्यक. १२६; र्ट. ३२३; विर. ३९८ (=); 


श्ीसग्रहणम्‌ ` १८८७ 


"छिन्ननासौष्ठकणौ तां परिाम्याप्यु मञजयेत्‌ । परलियमभिषन्‌ यावन्तं कर्मकर्णपं पुमान्‌ करोति, 
खाचेयेद्रा ्षारमेयैः संस्थाने बहुसंखिते ॥ ¦ सवोऽसौ सहारम्भ । विर. ३८२ 
सत्र सा दण्ड्या, यः जिय प्रोभ्य सेगच्छतः पुरुषस्य ¦ दृतोपचारयुक्तब्धेदवेखस्थानसंगतः। 

दण्डः तेन दण्ड्या, तदण्डार्धः पुरुषस्य | छिननेलयादिना ` कण्ठकेाम्बरमआदी कणेनासाकरादिषु ॥ 
तस्या एवाधिको वैकस्पिक उक्तः । बहुसखिते वहु- ` एेकस्थानासनाहारः संग्रहो नवधा स्मृतः। 


भिराकीषे । विर. २३९८-९ ˆ नं प्राह्चो इन्यथाकारी भ्राहको दण्डमदेति ॥ 
अनिच्छन्ती तु या भुक्ता गुप्नां तां वासयेद्‌ गृहे । , (१) अञ्चर वलप्रान्तम्‌ । स्मृच, ८ 
मिनाङ्गीमधःशय्यां पिण्डमान्रोपजीविनीम्‌ ॥ ` (२) अत्र करादिष्वित्यादिशब्देन कण्ठकेरकणनासा- 
कमरयेननिष्कृति ऊच पराकं वा समे गताम्‌ । | तिरतं अङ्गं ग्राह्यम्‌ । तेन भूतोपचारयुक्तस्ताम्बूल्ा- 


हीनवर्णोपसुक्ता या त्याज्या वध्याऽथवा मवेत्‌ ॥ । चुपकरणयुक्तः । कण्ठे केशेऽम्बरे कणं नासाया करादा- 
ग॒प्ता पनः समोगरद्ितां वासयेद्िदयदि पर्यन्तमिनि । विति परख स्णशति; पक्खान एकासन एकाहारश् 
छेषः! समे गतां स्मवणे युि सगताभियर्थः । , मवति, स नवप्रकारः संग्रहो आदकेर्निंशेतव्य इत्यर्थः । 
हीनवणोपभुक्ताविषये वचनान्तरपर्यालेचनया यद्वक्तव्यं न ग्राह्य इत्यादिनार्धैन एतैरेव चि मावान्तरपरयुक्तेनं 
चद्धिस्तरमयादिह नोक्तम्‌ । खावसरे प्रायञ्चित्तकाण्डे , संग्रहो निश्चेतव्यः । यस्तु तेनैव तथात्वनिश्वय कुर्ते, स 


बत्न- १३२; विवि. १८६; व्यनि. ४०२; दवि. १६४; | व्य॑भिचाररता इति ज्ञेयभित्युक्तम्‌ । विर, ३८३ 
बीमि. २२९४; व्यप्र. ४०४; व्यर. १२९; व्यम. १०७ | गन्धमाल्याम्बरैश्धैव ठेख्यसंग्रषणैरपि । 
नारदः; विता. ८०७; सेतु. २७३; सयु. १५५ ` आहकं सवमेव स्यादारम्भकरणं हि तत्‌ । 


(१) व्यक. १२६ कर्णा तां (कर्णा तु); विर. ३९८ , छस्वादकायैदंसमत्‌ 1 संग्रहणं विदः 


(मिक); ज्यनि. ४०२ कणी तां ( करणीं तु ) जाम्या (आरन्वो); (१) श्यक. १२४ संगतः ( संस्थितः ); स्यच. ८ सुगतः 

इदि. १६४ कणी तां ( कर्णानां ); वीमि. २।२९४य्द्‌ ( सस्थितिः ) शाम्बरी ( शाद्रल्याहः ); विर. ३८२ दो 

मच्द { च्यु सञ्च ) पू; सेतु. २७२, स्यु. १५५ व्यकवत ( भूतो )5 सस्रु. १५३ संगतः ८ संस्थितः ) शाग्बरम्रदी 
८२) च्यक. १२७; सश्च. ३२०,२२१; विर- ४००; | 

न्यनि. ४०२६ व्यम. १०५ कमेण कालायनः; विवा. , (२) म्यक. १२४ कारी (वामी); स्ष्च- ८ हारः 

८१४ न्ती त या सक्ता (न्तीं त॒ यां सुक्तवा ) न्नी ( नाक्गा ); ( ( शराः > पू; विर ३८२ नवधा ( सुनिभिः)› समु. १५३ ` 

ख~ २७३; विभ. १६ पूवां ( व्यभ्त्विन्तीं दच्ठमक्ता शद्धा पू. 


नक्ष्यते । स्यच. २२० ऊ एव दण्डयः । विर. २८२-३ 
कात्यायनः । भैर्भपातो नखानां च द्दोनं गभेधारणम्‌ । 
॥ मगहणलक्षणानि । धारणं परवस्जाणां अलङ्कारायुधस्य च ॥ 
दानि कर्माण्यभिरषन्‌ पुमान्वै करते कवित्‌ । ¦ रएमिश्चिहैः सदा ज्ञेया व्यमिचाररताः जयः ॥ 
आरम्भात्ते तु निरविंष्ा गर्हिताः कामसाधब्छः॥! , ग्॑मात इत्यादिना, ्मिर्गमैपातादिमिरनिमिपे- 
# 


क रुशद्‌ गृहे ) पिष्टमा्ोप ( भिष्चामाश्त्य ); सञ्ु. १५४ ३) व्यक. १२४३ विर. ३८२; व्यनि. ३९९; ससु. - 
(र) ष्यक. १२७; स्च. ३२०.३२१; विरः ४०० | १५३ गरमैपातो ८ दन्तपाद ) धारणं परवस्राणां ( परवस्सय 

ऽथवा (च सा); व्यनि. ४०२ समे (समा ) या ( सा); | धरण , स्छलन्तरम्‌ः 

म्यम. १०५ उत. , क्रमेण कालयायनः; विता. ८१४ । (४) म्यक. १२४; विर. ३८२; च्यनि. ३९९ सयुः 

( च्ृतिः ) वणोप (वरेन ); सेतु, २७३; विश्- १६ ऽथवा | १५२ स्लन्तर म्‌ 

देव ( च धमैतः ); ससु. १५४. (५) स्यक. १२४ श्वैव (श्वापि) रपि (स्था) त्त्‌ 
(४) च्यक. १२४; विर. ३८२. (यत्‌ }, विर. ३८३ असमादकायै ( थस्मा्कायं ). 


न्य्‌. कं. २३७ 


१८८८ 


कामी तु संखितो यत्र आरम्भकामसाधके । 
तत्तस्माद्रहणं तस्य प्राह संग्रहणं ह्यतः ॥ 
आहकं प्रहणस्यावरोध्स्य निमित्तमिति हखायुधः । 
विर. ३८४ 
संम्रहणदोषप्रतिप्रसव 
अतोऽन्येन प्रकारेण प्रचरन्तौ रहण भवेत्‌ । 
स्वयमेवागतायां तु पुंगरहदे न तु दोषभाक्‌ ॥ 
(१) अभिगमनानुड्त्तौ कात्यायनः-- अत इति । 
व्यक. १२५ 
(२) अभिगमनानुल्त्तौ विष्णुः --अत इति । 
विर ३८५ 
(३) पुण इति । स्वग्ह गते पुसि लिया स्वयमप- 
स्थिताया अधिकः पुंसो न दीप्र एवेत्यथः । एतद्चन 
कल्पतरो सग्रहणप्रकरणे पठितम्‌ । रत्नाकरे त्वभिगमना- 
नुवृत्तौ कात्यायन इति कृत्वा तेत्रैवावतासितिम्‌ | 
दवि. १५७-८ 
रदुष्त्यक्तदारस्य छीवस्याक्षमकस्य च ¦ 
स्वेच्छयोपेयुषो दारान्न दोषः साहसे भवेत्‌ ॥ 
अस्याथः-- प्रदुष्टास्त्यक्ताः स्वदारा येन॒ तस्य 
दुष्टान्‌ दारान्‌ तथा द्रीबाश्चमयोदांराणामेकेच्छयोपः 
गच्छन्‌ न दण्डनीय इति । सव्यक. १२५ 
खीपुरुषयोः सयहणे दण्डविधिः 
ज्ञीषु वत्तोपभोगः स्याटरसद्य पुरुषो यदा । 
वधस्तत्र प्रवर्तेत कायोतिक्रमणं हि तत्‌ ॥ 
तदगुणवतो जायाया द्रष्टव्यम्‌ । अत्र॒ मन्बौदिभि 
पुख्पस्यैव दण्डाभिधानं दण्डप्रापर्कल्लीगतापराधामावा- 
दिति मन्तव्यम्‌ | तथापीतरपुरुषसंसगंजं पाप नार्या 
संपद्यते । ततश्चासन्यवहार्य॑ता अ्रापि दण्ड्यायामिवं 
ममाना । खा प्रायश्चित्तेन कचिद्पैति कचिभेत्याह 
(१) ध्यक. १२४; विर. ३८३ प्राहं सथहणे (भातङ्गग्रहण). 
(२) व्यक १२५५; विर. ३८६ पुगृहे ( खगे › विष्णु. ; 
दवि. १५७नतु(सन). 
(३) ध्यक. १२५ नारदकात्यायनौ; विर. ३८६ प्रदुष् 
(८ अदुष्ट ) खेच्छयो ( खेच्छानु ) विष्णुः; द्वि. १५८ खेच्छयो 
( सेच्छनु ) नारदकाल्यायनौ 
(४) व्यक. १२५; स्प्रच. ३२० वधस्तत्र ८ वधे तत्र ); 
विर, ३८९ मोग: (योग. ); व्यप्र. ३९७ वृत्तो ( इतो ); 


ज्यवहारक्राण्डम्‌ 


स्मृच. इरं* 

| सर्वेषु चापराधेषु पुंसो ' योऽथेदमः स्छृतः। 

| तदधं योषितो दद्युः वघे पुंसोऽङ्गकतैनम्‌ ॥ 
योषितो द्युः इति, पुरुष्वदषसधकन्ये इति शेषः 

भ 


बहस्पतिः- अनिच्छन्तीति । 


नाष्वतन्त्राः सियो आद्याः पुमांस्तत्रापराध्यते । 
अ्रभुणा शासनीयास्ता राजा तु पुरुषं नयेत्‌ ॥ 
(१) वदूत्रवाचरणाहास्वतन्त्रायु द्र्टव्यम्‌। स्मृच-३२० 
(२) खतन्ाः सस्वामिकाः नियो राज्ञ न ग्राह्या न 
| कषंणीयाः, राजा तु पुखष नयेत्‌ स्त्रीस्वामिन युश 
| प्रापयेत्‌ \ स्वामिद्धरेव तदण्डो आद्य इति तात्पर्यम्‌ । 
विर. ४०५ 
म्रोषितस्वामिका नारी प्रापिता यद्यमिग्रहे 1 
तावत्सा बन्धने स्थाप्या यावत्स्यादायतः प्रभुः ॥ 
अभिग्रह अभमिखारनिमित्तम्रदे सति राजपुरषर्यदि 
सजग्ह नीता । विर. ४०० 
खेरिणीगमनविचारः 


¦ कमाती स्वैरिणी या तु स्वयमेव अरकामयेत्‌ १ 
` राजदेदोन भोक्तव्या विख्याप्य उनसंनिधौ ॥ 


वृत्तो (कृतो) दष स्यचवतव्‌ ; व्यम. १०५ इच 
(कृतो) वधस्तत्र ८ वधे तस्य ); विता- ८१४ वृत्तोप (यः कृतो 
देष स्मरचवत्‌ ; २६७ व्रिए्च्‌ › सञ्यु, १५३ स्मचवद्‌. 
(१) स्म्र्व. ३२१ चतुथपयद विना; रत्न. १३० 
३९९ योऽय (दमथः); ब्य. १२३६-७; व्यम. १०६; खय 
१५४ 
(२) ब्यक. १२५ ध्यते ( ध्यति); - ३२२ व्यक- 
बत्‌, विर. ४०० नाख (नस); विचि. १८७ यास्ता 
(यु सा ) देष व्यकवत्‌ ; दवि. १९४; सेतु. २७४ तु (च); 
खमु. १५५ व्यकवत्‌ 
| (३) ग्यक १२७ स्स्यादा {सप्ला}; स्श्ृचच. ३२३ 
। व्युक्वत्‌ $ विर्‌, ४०० ; विचि, १ ८१७३ दवि, १६५; येतु. 
२७४३ सद्म. १५५ न्यकवत्‌, 
(४) अप. २।२९०; व्यक. १२८; विर. ४०५ काम 
( फर ), व्यनि. ४०३२ कामा... .यातु (यं कमाती 
स्वैरिणी या) यजा... ... कव्या { राश देदाद्विसोक्तन्या ) 
न्याः; सु. २७७; समु. १५५ पा .., -- कव्या ( सद्य 
देच्चाद्धिमोक्तन्या ) व्याः. । 





। उय ड. १३२५५ 


| 








खीसग्रहणम्‌ १८८९. 


, , व्यासः । शय्यासने विविक्ते तु परस्परसुपाश्रयः । 
संअहणरक्षणानि , : केराकेरिमहग्ैव ज्ञेय उत्तमसंमरहः ॥ 
श्वंणदसक्षिविधो ज्ञेयः प्रथमो मध्यमस्तथा } ¦` विविक्ते रहसि । केशकेिग्रहैः परस्परकेदाग्रहण- 
` उन्तमञ्चेति शासेषु तस्योक्तं रक्षणे एथच्छ्‌ । , पूवैककीडामिः । स्च. ८ 
जिव्रिधं तत्समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ #।॥, अपाङ्गमेश्छणं हास्यं दूतीसंप्ेषणं तथा । 
कदेशकारुसेभाषा . निजैने च परसिया ! ` सरो मूषणवस्लाणां प्रथमः संमहः स्दरतः ॥ 
अपाङ्गपे्षगं हास्ये प्रथमः. संम्रहः स्यतः ॥ , प्रेषणं गन्धमाल्यानां फर्धूपान्नवाससाम्‌ । 
एतच्च रिरंसया ,विरोभणीयम्‌ । , विर. ३७९ संभाषणं च रहसि मध्यमं संम्रहं॑धिदुः ॥ 
ओषणः गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम्‌ । ` एकश्चय्यासनं क्रीडा चुम्बनालिङ्गनं तथा । 
अरोमने चा्यानेमेष्यमः संग्रहः स्तः ॥ पत्‌, संग्रहणं मोक्तडुत्तमं शाखनेदिभि 
# ` अयम्ोकः पुव॑ेकाथैद्कः पवैशोकस्थाने पठनीय. । ' ४ क 


= ॥ 
(१) अप. २।२८४; व्यक. १२४ शेय. ( प्रोक्तः ), | स्या संभ्रदे दण्डो यथोक्तः परिकीर्तितः । 

स्मच. ८; विर. २७९; रत्न. १३०; .बिचि १६९ हेय इच्छन्त्यामागतायां तु गच्छतोऽधेदमः स्मृतः ॥ 
{ ओतः } ध्यमस्तथा ८ ध्य उत्तमः ) उत्तमश्वैति (उक्तश्चेति ख), ¦ यथोक्त उत्तमसाहसरूपः ¦ एष त्वधेदण्डः इ्वीवादि- 

न्यप्र. "२९७; सेतु. २९१. सखु. १५३; विष्य. ५३ शेयः ' भार्याव्यतिरिक्ताय, ्ीबादिभार्याख दण्डामावोक्तेः | 
{ म्रोक्तः') मस्तथा ( मोत्तयः ) उन्तमश्चति ( उक्तश्येति स ). | विर, ३९२ 
€> मिता. २।२८३; स्यि. २६; सवि. ४६७ | 
नारद; वीभि." २।२८३; वित्ता. ७९७; राक्छौ. ४८४. | 
| 


साधारणल्ीपमने दण्डविधिः 
बहुभियुक्तपूवो या गच्छेद्यस्तां नराधमः । 


१३) ` मिता. २।२८३ संमाषा ( माषाभिः ) या (याः ) तस्य वेदयावदिच्छन्ति दण्डनं न तु दारबत्‌ ॥ 


जपाङ्गपे ( कटाक्षवि } मः .-. --स्ृतः (म साहसस्प्रत्म्‌); | ------------------------ 
आप. २।२८४ निने .( अरण्ये ) प्रथ... स्दतः ( पूरवसंगहणं | दाहृतम्‌ ) उन्त. ; विता. ७९७ वीभिवत्‌; रार. ४८४ 
सतस्‌ ); ज्यक- १२४ अपवत्‌ ; स्यच. ८ अपाङ्ग ( कंटा- | वीमिवत्‌; सेतु. २६२; सयु. १५५२; विभ्य ५३ बृहस्यति 
श्वे ); विर. २७९ कार ( कारे ) षा (च्य) निजने (अरण्ये) ; (१) मिता. २।२८३ य्या ..; तु ( सदासन विविक्तेषु 
या ( याः )5 .विचि- ९६९ कार ( काके ) निरजे ( अरण्ये ) | शेय ..- गहः { सम्बक्‌ संगहणं स्दृतम्‌ ); अप २।२८४ सुपा 
या (या: ) मथ... -.-स्छतः (पूर्वं संम््ग स्पतम्‌ ), श्चि. | ( समा ) कमेण मनुः; ष्यक. १२४ सुपा (मपा); स्मच. ८ 
२६ या (याः ) अपाङ्कमे - कक्ष) म स्मृतः सने ( सनं ) युपर (मपा) दथ्यै (दशै); विर. २८१ सुपा 
{ मं साहसं स्मृतम्‌ †; सवि. ४६५७-८ या (याम्‌ ) उत्तरार्थे , ( मण); विचि. १७१ विरवत्‌; स्खचि. <६ शय्यासने 
१ कयश्वीक्षणं हास्यं भथमं साहसं स्पतम्‌ ) नादः; वीमि. | ( सष्टासनं ) डेय -.- अहः ( सम्यक्‌ संगदण र्म्रतम्‌ ); सवि, 
२।२.८३ काठ ( काले ) पू-; वितो. ७९७ भितावत्‌ ; राकौ. , ४६८ स्छृधिवद्‌, लारदः; वीमि- २।२८३ स्पृचिवत्‌ ; विता. 
४८४ स्म्रचिवत्‌ ; सेतु. २६१ कार ( करार ) निर्जने (अरण्ये) ¦ ७९८ स्छचिव्तु› उत्त. ; रक्रौ. ८८४ क्ते, ( कतं ) रषं 
मय .-. स्यतः ( पर्व संमदणं स्परनम्‌ )5 सस्र १५३ मितावत्‌ ; , स्पृचिवत्‌ ; सेतु २६३; समु. १५२ स्मृचवत्‌ . 


१८९० व्यवहारकाण्डम्‌ 


प॑रोपरद्धागमने पच्ादावणिको दमः । ¦ (३) पएतरदशैनात्‌ गौतमवाक्ये पुरुषवधे प्रकाञ्च- 
ग्रस्य वेद््यागमने दण्डो दद्यपणः स्मतः ॥ त्वाभिधानात्‌ लयाः श्वमिः खादन निगरतमिवि श्रमो 
यमः हेयः 1 ' दवि. १७४ 





मातृष्वस्रादिगमने णतिल्यम्‌ 
मादृष्वसा माठ्सखी दुहिता च पिद्ष्वसा । 
मातुलानी स्वसा श्वश्रगेत्वा सद्यः पतेदुद्धिजः ॥ 
वणभेदेन खीप्तमहणे दण्डविधिः ` 


 `वैरये वा क्षत्रिये वाऽपि जाह्यणी सेवते तु या । 
रिरसो युण्डनं तस्याः प्रयाणं गदैभेन तु ॥ 
इह ब्राह्मण्या नायाः शिरोगुण्डन-सार्पिरभ्युश्षण- 
खरारोहण-सजपथानुत्रजनानि वसिष्ठेन विहितानि पूता 





व्र तु घातयेद्राजा शयने # 1 | मनवीव्युपसहारद््नात्‌ प्रायश्चितच्तरूपाणि । अव एव 
देत्पापछरतं तत्र काष्ठः पर्णैसवृणस्तथा ॥ | कल्पवरौ-- शूद्रमञ्नौ प्रास्येदित्यन्वमेव वदाय पठिन्- 


ब्राह्मणीगन्तारमित्यनुढत्तौ यमः ~ श्ुद्रमिति । | मवस्तदिहोपेक्चितम्‌ । अव एव ‹ अनिच्छन्ती च यख 
विर, ३९५ ; युक्तणत्यादि ब्हस्पतिवचनमपि नात्राववारितम्‌ । 
वृषलं सेवते या तु ब्राह्मणी मदमोदिता। | दवि. १७४ 
तां अभिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघाविनाम्‌ ॥ ` बन्धकीगमने दण्डदिधिः 
(१) भमदमोहिते'ति वदन्‌ वषदण्डस्यासारवत्रिकत्वं | परदारे सवणौसु दण्ड्याः स्युः पच्करष्णदान्‌ । 
दर्शयति । तेन शनार्या; क्णादिकतंनम्‌ः इति प्रागुक्तो । असचणीस्वानुखोम्ये दण्डो दयदशकः स्मृतः ॥ 
दण्डो रागादत्यन्तासक्ताविषय इति मन्तव्यम्‌ । | (१) बन्धकीमथिक्रत्याह यमः --परेति । इादखकर 
अव्यन्तासक्तिरहिताविष्ये तु न शारीरो दण्डः । | दखददापणः 1 अप. २।२९० 
संव्यवहाराय (तपुः परदारेषु तच्वेनां चारयेद्व्रतम्‌ | (२) द्रादश्चको द्राद्कार्षापणभित्य्थः ¦ तदेवद्रन्ब- 








इति प्रायञ्ित्तविधानात्‌ । स्मच. ३२३ | शीविषयम्‌ । । स्मृच. ३२३ 
(२) वध्यघातिनां सस्थाने, वध्यान्‌ ये घातयन्ति साहतिकरादिदुष्टरदितराज्यस्तुतिः 

चाण्डालादयः, तैरधिष्ठिते देश । विर, ३९८ | ईष्टः सादधिकाश्चण्डाः छितवा बाधकास्तथा ॥ 

विति. १८९ गच्छे... घमः (तां गच्छेुनराथमाः ) तस्य यस्य राष्ट न सन्तीह स गशाजा शक्रङोकमाक्‌ ४ 

.( तस्या ); भ्यनि. ४०२ पवौ था (पूर्वी तु) दण्डनं न तु , संवतैः 

( दण्ड न परर ); द्वि. १८८३ वीमि. २।२८६ गच्छे,..धमः | जीसं्हणरक्षमानि, खीसंयहणनिरगवश्च 

(तां गच्छनराभमाः ) तस्य (तसा ) चेलु, २५५. सज, | *नेच्छन्त्या यानि चिद्ानि बलात्कारङ्ृतानि "च 

यै व | परपुंसः प्रसङ्गेषु नारीणां तानि शृण्वतः ॥ 


(१) अप. २।२९०; च्यक, १२८; सुच, ३२३ त्यि 
( तण ); विर. ४०६ परोप ( पराव ); रत्न. १३२; दिति. (१) व्यक. १२६; स्ख. २२३; विर. २९८; रत्न. 
१८७ विरवत्‌; दवि. १९० (= ) उत्त, व्यभ. ४०२५ | १३२; विचि. १८६; ब्थनि- ४०१; दवि. १७४ तुया 
सेतु, २७८ विरवत्‌ : २७९ उत्त.; सु. १५५ स्छचदत्‌ . | (चदय ); वीभि. २।२८६ तस्याः ( तस्व ) येन तु (पिन च); 
(२) दवि. १८०. | व्यम. १०७५ विवा. ८०७; सेतु २७२; स्यु. १५५. 
(३) विर. ३९५; विचि. १८५; द्वि. १७४ पर्णे , (२) अप- २।२९०; ध्यक. १२८ स्छतः (मतः); 
(पत्र); सेतु. २७१. ¦ स्णच. -2२३ दारे ( दार ) स्णनः ( मतः); विर. ४०५; 
(४) ब्यक. १२६; स्च. ३२३; विर. ३९८; रत्न. | दवि. १८८ दण्ड्याः ( दाप्याः ) स्मृतः ( मतः ); सेलु- 
१३२; विचि. १८६९; श्यनि. ४०१ धाति ( खादि ); दवि. | २७७ प्र ( प्र ) स्छृतः ( दमः ); सयु. १५६ स्छचवत्‌ , पू. 
१७४६; वीमि. २।२८६; ब्यम. १०७; विवा ८०७ ता | १३) व्यक. १२८ बाधका { व्रका ); विर. ४०८५ 
शभिः ( श्भिस्ता ); सेतु. २७२; सदु. १५५; विव्य. ५४ | सेतु. २८०. ॥ 
आङ्मणी ( कुमारी ). (४) स्थ्रष्व. ३१९; रत्व. १२८; सव. ४६५ परपुसः 








सखीसम्रहणम्‌ १८९४ 


नखदन्तश्चतक्षामा सकचग्रहविक्षेता ! वद्धहारीवः 
स्यो विध्वेसिता नारी बडात्कारेण दूषिता ॥ परलीगमने दण्डविधिः 
उचचैवि्रोरयन्ती च रुदन्ती रोकसेनिधौ । ` अयेकं दण्डनं ङयीद्‌ दुतस्य परञ्ियाम्‌ ॥ 
तस्य नाम्ना वदन्ती च यथाहं तेन दूषिता ॥ चुम्बने ताट्ुविच्छेदो द्धौ हस्तौ परिरम्भणे । 
° शोचेदेवंविधैर्िङ्गेः तरणीडतपयोधरा । दस्तस्याङ्गुङिषिच्छेदः केसादिंमहणे लियाः ध 
छिन्नाङ्कारकेरख व्याकुरीकृतलोचना ॥ । दादयेत्तप्ततैरेन हस्तसुषटथा च ताडनम्‌ । 
राज्ञा सभ्यैः समां नीत्वा स्वयमन्विष्य तत्क्षणात्‌ ।, सुरतं याचमानस्य जिहाच्छेदं च कामवः ॥ 
यद्‌ ब्रूयात्‌ सहजं वाक्यं तत्कतेडयं यत्नतः ॥ , परदन्यादिदरणं परदारामिमरेनम्‌ । 
` विवादे साक्षिणामन्र न कुर्वीति परिग्रहम्‌ ! यः कयौत्त॒॒बलात्तस्य हस्तच्छेदः प्रकीर्तितः # 
प्राथेनादभिशस्तस्य न दिव्ये दातुमहैति॥ ` यो गच्छेत्परदारांस्तु वटात्कामाच्च वा नरः! 


जरात्कारेण सद्यो विध्वसिता दूषिता नारी या 
नखदन्तक्षताद्यन्विता विष्वसकस्य नाभ्ना तक्कृतविष्वं- 
सनप्रकारं बदन्ती शोचेत्‌, ता तस्षणाद्राजा स्वयम 
न्विष्य सभ्यैः सह समां प्राप्य का तव पीडति एच्छेत्‌ । 
ततस्तदा तयाऽऽवेदित तदाकर्ण्य वचिहरेवात्न राज्ञा 
निणेतव्यमित्य्थः | स्मृच. ३२० 


खवेसवहरणं कृत्वा लिङ्गच्छेदं च दापयेत्‌ ॥ 
ददेत्‌ कटाभ्निना दें गुरुख्ीगामिनं तथा ॥ 
कामेङ्कितेषु सवत्र तास्वोच दहनं स्वम्‌ । 
इष्टवा सुहु: प्रेरणे तु नेत्रयोः स्रेटने चरेत्‌ 4 

स्थ 

बणम्देन परलीगमने दण्डदिधिः 

| मणिर र @ @ @@ ® ॐ 
( पून" पुन. ) ष्यप्र. ३९६; भ्य. १३४; विता. ८१९ । ०० = सिया तष र 
दूण्वतः ( दाण्वते ) उन्त , बहस्पतिः, सन्य. १५३ च (तु). ॥ सन ववद्ण्डः म * ॥ 

(२) स्च, ३१९ सक... ( कलमरदविव्षिता ), ! अय च दण्डस्या्युपदेो राञच एव । व्येव पाचने 
रत्न. १२८; सवि. ४९५ इवक्ामा ( ता धामा) विता | अधिक्परात्‌ । न द्विजातिमात्रस्य 1 ब्ाद्मषः शयोक 
( पीडिता); व्यप्र ३९६ विक्षता ( वीता) विष्व॑सिता | मपि ए नाद्दीतेति रखगरदणनिषेषात्‌ । शचिम्दण्डो 
( विश्वसिता ); च्यड, ११४ , विध्व॑सिता ( विशरासिता ), ¦ वाग्दमश्वैव विप्रायतताुमाविमो" इति निषेषाच । 


[ क श  ' ' ` ` वि ` 1 ष. शि ०१ 





विता. ८१३ बृ्टस्पतिः, समु. १५३ सकरचग्रहविक्षता | सवि, ४७०-७१ 
{कचग्रहविकर्षिता). ॥ | अभ्रिपुराणय्‌ 

(२) स्च, ३१९; रत्न १२९; सवि. ४६५ रदन्ती | संय्टणोपक्रमनिभेधः । स्वयवरालुद्च । वर्णभेदेन खियाः 
{ रुदती ), ग्यप्र, ३९६; व्यड. १३४; चिता. ८१३ बह- व्यमिचारदण्डः । बणौनुलोम्येन व्यभिचारे दण्डः ॥ 
व पृरस्मियं न भाषेत प्रतिषिद्धा विरेन्न हि ॥ 


(३) स्च ३१९ बणीङ्घत (वामीङ्कन ); रसन. १२९ (= मबेदरा्ा वरयन्ती पति 
छिन्ना ( चिह्ा ); सविं ४ ६५ बृहस्पतिः; व्यप्र. ३९६ रत्न- अदण्ड्या सी प्यक ति स्यम्‌ 1 


भैतोरं कङ्घयेद्या तां -धभिः संघातयेल्क्ियम्‌ + 
चत्‌ ; व्यड १३४ रत्नवत्‌ ; खञयु. १५३ स्टचवत्‌ . भतोरं छङ्घयेदय | 
ज्यायसा दूषिता नारी युण्डनं समवाप्लुयात्‌ १ 
(४) स्च ३१९; रत्न. १२९; सवि. ४६६; व्यप्र. 
र | ¦ चैरयागमे तु विप्रस्य क्त्रियस्यान्त्यज्ञागमे ॥ 
३९६ वाक्यं ( तत्र ); व्यड. १३४ व्यप्रवत्‌; विता. ८१३ : ¢ 
बहस्पतिः; सञु. १५३. ¦ शचन्नियः प्रथमं वेश्यो दण्ड्यः शद्रागमो भवेत्‌ ४ 


शि 


(५) स्यच ३२०; रत्न. १२९ न कुर्वीत ( परकुर्वीत ); | {११ इहास्द्, ७२०४-६ 
सवि. ४६६ प्रार्थना ( वतैना ); व्यप्र. ३९६ रलनवत्‌ ; व्यड. | (२) बुहार. ५।२००-२०२. (२) बहास. ७।२०७० 
१३४ रत्नवत्‌, विता. ८१२ नादभि (नेऽप्यभि) रोषं | (४) सवि. ४७०. (५) अपु, २२७४०. 
रत्नवत्‌ , ब्रहस्पतिः; ससु. १५३. , (६) अपु. २२७४१. (ॐ) अपु. २२७।४२-४. 


१८९२ व्यवहारकाण्डम्‌ 


मत्स्यपुराणम्‌ | शप्राखेवं भ्वेहण्डः घुगुपतासखधिकै भवेत्‌ ॥ 
प्रतिषिद्धानां परसिया. अगारप्रवेशे दण्डः ' अरन्यां मृतपत्नीं तु संगरृहन्नापराध्चयात्‌ । 
*मिष्चकोऽप्यथवा नारी योऽपि स्यात्तु दीक । { बखात्र॒ परिग्हाणस्तु सवेस्वं॑ दण्डमदेति ॥ 


श्रविशेत्‌ भतिषिद्धस्तु प्राप्युयात्‌ द्विशतं . दमम्‌ ॥ । | कन्यादूषणे दण्डविषि 
यस्तु सचारकस्तत्र पुरुषः स तथा भवेत्‌ । अकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमदेति । 


पारदारिकवदण्ड्यो यश्च स्यादवकाशादः, ॥ | सकामां +भ प्राप्तः भ्रथमसाद्यसम्‌ ॥ 
प्रख्ीसंहणे दण्डविधि | भतिवनयोनं ४.१९५६. नं यो निषेवते 

बैत्मत्सदषयेयसत पी मदः जित्‌), , | *रिचन्योनौ ठ गोव मनं थो निषेवे । 

बथद्ण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेस्ञियाः ॥ | © १1 (~ यवसोदकम्‌ | 


(२) अप. २।२८५५; च्यक. १२५; विर ३८५ दिरात | । कगमनायोनिगमननिषेध 
दमम्‌ ( पूवंसाहसम्‌ ) सैन्ययोनावयौनौ बा । 
(२) अप. २२८५; व्यक. १२५. वर. ३८५; (१) दवि, १६९ 


चिचि- १७४ : १८२ यस्तु ध षः स तथा (सतु तदा) | (२) अ्य॒क.. १९७ ध्लुयात्‌ (धुते ); विर. ४०१, 
यश्च स्यादव ( यश्चागाराव 5 दुवि. १५५ स॒ तया ( ख्यथ | दुवि, १ ६३ वरात्‌ ( सान्ना ) 


बा 9; सतु २६५१ पच्य, ५२ (३) व्यक. १२७ अकामा ( योऽकामा ) माणस्तु (यानस्तु) 
(३) व्यक. १२७; विर. ४००; विचि. १८७ नर. । प्रथम ( परम ); विर ४०१, दवि. १८३ शोकस्तु नोप- 

बरवित्‌ ( कयच्चन } वधदण्डो ( वधो दण्डो ); दवि. १६३ । कम्यते, परन्तु व्याख्यानात्‌ व्यकवत्‌. पाठोऽनुमीयते 

भवेत्वियाः ८( परस्ियाः ); वीमि. "२।२८६ विचैवव्‌ ; सेतु (४), व्यक. १२८, विर. ४०७; दवि. १९४ तु (च); 

२७४ नरः ८ पुनः ); ५५ ( = ) म्बेत्ङ्िया- ८ ऽसि | बाकृ. २।२८९ पणं ( शतं ), सेच २७९ 

-गविनः ) उषं विचिवत्‌ (५) दवि. १६१. , , 





दयूतसमाहयम्‌ 


"0 न्किर००~----- 
वेदाः | „ अक्षक्रीडायामदतकरणे दोष 
दयतानुमति यदि वाहमनृतदेव आस मोर्घं वा देरव अप्य 
मा बो चन्तं मा दापन्तं भ्रति वोचे देवयन्तम्‌ । , अभ्ने ।" किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते 
सुभनैरिद आ विवासे ॥ निक्रेथं सचन्ताम्‌ ॥ 


यदि वाहमदतदेवोऽटता असत्यभूत् देवा यस्य 
यजमानं यः शवुहैन्ति श्नन्त तादृशं शत्र॑वो युष्मभ्यं ¦ तादो यद्यहमास अस्मि । अथवा मोघं वा निष्फ़डे 
मा प्रति वोचे दुरुक्तकथनमीत्या अहं न कथयामि । ¦ वा देवानप्यूहे उपगच्छामि । अहं यद्युक्तसूम्रोऽस्मि इहे 
तथा यजमान यः श्नुः शपति तमपि शपन्तं मा प्रति , अग्ने तर्हिं मा बाधस्व । न ह्यह तथाविघोऽस्मि । णवं 
वोचे । मवद्धिरेव विचार्यं शि्षणीय इत्यथः । अहं तु ¦ सति हे जातवेदो जाताना वेदितरग्रे अस्मम्यं किंकारणं 
सुग्ैरित्‌ धनैरेव वो युष्माना विवासे! सर्वतः परि- ' हृणीषे करुध्यति । तव क्रोधोऽस्मासु न जायतामिद्य्थः 


है मिन्रादयो देवा देवयन्त देवान्‌ कामयमान । 
| 


चरामि | ऋसा, ! द्रोपवाचोऽनरतवाचो राश्चसास्ते तव॒ निक्रथम्‌ १ 
चेतुरञ्िददमानाद्विमीयादा निधातोः । न | निषूरवोऽरिर्दिसाया वतते । निकष निमशेषेणात हिंखां 

दुरुक्ताय स्परहयेत्‌ ॥ | खचन्ता सेवन्ताम्‌ । ऋ. 
नन्त दापन्त च मा प्रति वोचे इति यदुक्तं तत्रोप- | अक्षकीडानिषेषः 


पत्तिरुच्यते । दुरुक्ताय न स्यत्‌ दुष्टं वाक्यं न काम- { ब्रोबेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे 
येत्‌ किन्तु दुरक्ताद्विमीयात्‌ । तत्रावरिष्टो मन््रमागः | बवेतानाः । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षौ विभीदक्े 
सर्वोऽपि दृष्टान्तः । चिदिति उपमा वतैते । अशक्षदयतं | जायुविमेद्यमच्छान्‌ ॥ 
कुवेतोरभयोमध्ये यः पुमान्‌ चठुरश्चवु.संख्याकान्‌ ¦, बृहतो महतो विभीतकस्य फलत्वेन सबन्धिनः प्रवा- 
कपर्दकान्‌ ददमानाददतो हस्ते धारयतः पुरुषात्‌ आ ' तेजाः प्रवणे देशे जाता इरिण आस्फारे वदृतानाः 
निधातोः कपरदकनिपातपर्यन्तं बिभीयात्‌ अस्य जयो | प्रवर्तमानाः प्रावेपाः प्रवेपिणः कम्पनी अश्वा मा 
मविष्यति । न मविष्यतीत्यन्यो मीतिं प्रास्रुयात्‌ । अत्र | मां मादयन्ति हर्षयन्ति । किञ्च जाविर्ययपराजययेरष 
यथा मयं तथा दुरक्ताद्धेतन्यमिति ध्मरहस्यम्‌ । ‹ शोकाभ्या कितवानां जागरणस्य कतां बिमीदको 
तस्मादहं नन्तं शपन्त मा प्रतिवोच इत्यमिप्रायः कसा. ! बिभीतकविकारोऽश्वो मद्यं मामच्छान्‌ अचच्छदत्‌ 
अक्षक्रीडा दोषः | अत्यथं मादयति । तत्न दृष्टन्तः । सोमस्येव यथा 
नस स्वो दक्षो षरुण धतिः सा सुरा मन्यु- | सोमस्य मौजवतस्य । मुजवति प्वैते जातो मौजवतः 
विभीदको अचित्तिः । अस्ति ज्यायान्‌ कनीयसं | तस्य । तत्र शयुत्तमः सोमो जायते । मध्वः पानं य~ 
उपारे स्वप्रश्चनेदयृतस्य प्रयोता * ॥ ॑ मानान्‌ देवाश्च मादयति तद्वदित्यर्थः । तथा च 
# सायणमाष्य स्थलनिर्दे शश्च साहसप्रकरणे (प, १५९) (१) ऋसं. ७ १०४।१४; असं. ८1४१४ देव आस 
दरटव्यः । व. देवो असि ); इदे, ६।३० 
(१) ऋसं, १।४१।८. | (२) चस. १०।३४।१; नि. ९।८; अरग्वि. ३।१०।१८ 
(२) ऋसं. १।४१।९; नि, ३१६. | ५३६ + 
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यास्कः 
मादयन्ति} मवातेजाः ्रवणेजा इरिणे वर्त॑माना इरिण 
निऋणसमृणातेरपाण भवत्यपरता अस्मादोषधय इति वा 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो मौजवतो मुजवति जातो 
मुजवान्‌ पवतो मुञ्वान्‌ मज्ञो विमुच्यत इषीकयेषी- 


केपतेगतिकर्मण इयमपीतरेषीकैतस्मदिव विभीतको । 
विभेदनात्‌ जाग्विजांगरणान्मद्यमचच्छदत्‌ । इति 
( नि. ९८ ) । ~ चसा 


नमा मिमेथ न जिहीन्छ एषा शिवा सखिभ्य 
उत मद्यमासीत्‌ । अशक्षस्याहमेकपरस्य दहेतोरलनुत्र- 
तामप जायामरोधम्‌ ॥ 


च चुक्रोध न जिहनि न च ठजितवती । सचिभ्योऽ 
स्मदीयेम्यः कितवेभ्यः शिवा सुखकर्यासीत्‌ अभूत्‌ | 


--“ प्रवेपिणो मा महतो विभीतकस्य फलानि ¦ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


शनं किंतवमाहः बदन्ति । न वयमसदीयमेनं जानीमः 
रज्ज्वा बद्धमेत कितव हे कितवाः यूय नयत यथेष्टदेशं 
मरापयतेति । कसा 

यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायदुभ्योऽव हीय 


। सखिभ्यः । न्युप्राश्च बभ्रवो बआाचमक्रत एमीदेगां 


निष्छरतं जारिणीव ॥ 
यद्मदारहमादीध्ये ध्यायामि तदानीमेभिरकषैनं दवि- 


 घाणि न दूषये न परितपामि । यद्वा न दविषाणि न 


देविष्यामीत्यथः । परायद्धयः खयमेव परागच्छटभ्य 
सखिभ्यः सखिभूतेभ्यः कितवेभ्योऽव हीये अवहितो 


| भवामि । नाह म्रथममान्‌ विखजामीति। किच 
एग अस्मदीया जाया मा मा कितव न मिमेथ न | 


बभ्रवो बभ्रुवर्णा अधा न्युप्ताः कितवैरवक्षिपताः सन्ते! 
वाचमक्रत शब्द्‌ कुवन्ति । तदा सकय परसियज्या्न- 
व्यसनेनाभिभूयमानोऽहमेषामभाणा निष्कृत स्थान 


उतापि च महये दिवा आसीत्‌ । इत्थमनुत्रतामनुक्रूखा । जारिणीव यथा कामव्यसनेनामिभूयमाना खेरिणी 


जयामेकपरस्थैकः परः प्रधान यस्य तस्याक्चस्य हेतोः 
कारणादहमपारोध परिक्तवानस्मीत्य्थः । कसा. 


सकेतस्थान याति तद्वदेमीत्‌ गच्छाम्येव | ऋसा, 
सभामेति कितवः प्रच्छमानो जेष्यामीति तन्वा 


दवेष्टि खश्ररप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते | श्युजानः । अक्षासो अस्य षि तिरन्ति कामं 


मर्डितारम्‌ । अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं वि- 
न्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥ 


भरतिदीन्ने दधत आ छृतानि ॥ 
तन्वा शरीरेण बुद्जानः शोद्यचानो दीप्यमानः 


शधश्ुजायाया माता गदगतं कितवं द्वेष्टि निन्दती- | कितवः कोऽत्ासि धनिक जेष्यामीति प्रच्छमानः 


व्यर्थः } किञ्च जाया मायोप रुणद्धि निख्णद्धि । अपि 
च नाथितो याचमानः कितवो धनं मर्डितारं धन- 
दाने सुखयितारं न विन्दते न खमते । इत्थं बुद्धया 
विग्धशन्हे जरतो बद्धस्य वस्न्यस्य । वल्ल मूल्यम्‌ । 
चदरैस्याश्वस्येव कितवस्व भोगं न विन्दामि न ल्मे । 
ऋसा, 
सैन्ये जायां परि सरान्त्यस्य यस्यागूधदधेदने 
वाज्यक्षः (पिता माता भ्रातर एनमाह्ने जानीमो 
नयता बद्धमेतम्‌ ॥ 
यस्य कितवस्य वेदने धने बाजी बख्वानक्षो देबोऽ- 
* षत्‌ अभिकाङ्श्चा करोति तस्यास्य कितवस्य जाया 
मायामन्ये प्रतिकितवाः परि मृशन्ति वस्केश्ाद्याकषंणेन 
संस्प्रन्ति । किंञ्च पिता जननी च भ्रातरः सहोदय- 


(१) ऋसं, १०।२३४।२. 
{९} ऋसं. १०।३.४।४. 


(२) ऋसं. १०।३४।३. 


पृच्छन्‌ सभा कितवसबान्धिनीमेति गच्छति । तत्र 
प्रतिदीत्रे प्रतिदेविन्ने कितवाय कृतानि देवनेपयुक्तानि 
कर्मण्या दधतो जयाथ॑मामियुख्येन म्यादया वा 
दधतोऽस्य कितवस्य काममिच्छामक्षासोऽश्चा वि तिरन्ति 
वधयन्ति | त्सा, 

अक्षास इदंङुरिनो नितोदिनो निकरत्वानस्तप- 
नास्वापयिष्णवः । करमारदेष्णा जयतः पुनहैणो 
मध्वा संप्रक्ताः कितवस्य बहैणा ॥ 

अक्षास इदश्चा एवाङ्कुदिनोऽडकुशवन्तो नितो- 
दिनो नितोदितवन्तश्च निङ्ृत्वानः पराजये निकतेन- 
रीखाः' छेत्तारो वा तपनाः पराजये कितवस्य सताप- 
कास्तापयिष्णवः सर्वखदहारकत्वेन कुटुम्बस्य संतापन- 
शील्यश्च मवन्ति ] किञ्च जयतः कितवस्य कुमारदेष्णा 


(१) ऋसं, १०।३४।५. 
(३) असं. १०।३४।७. 


(२) ऋसं, १०।३४।६. 
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भनदानेन धान्यतां क्फ्मयन्त कुमाराणां दातारो 
मवन्ति } अपि च मध्वा मधुना संप्क्ताः यतिकितवेन 
हणा परिडद्धेन सवंखहरणेन कितवस्य युनर्हणः युन 
ईन्ताये भवन्ति । ऋसा, 
"त्रिपक्ाराः करीति जरात एषां देव इव समिता 
सलयधमो । उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा 
चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ 
एषामश्चाणां तरिपञ्चाशः च्यधिकपञ्चादयत्संख्याको 
रातः सङ्घः क्रीठति आस्फारे विहरति । अश्षिकाः 


मायेण तावद्धिरघषदव्यन्ति हि 1 ततर दृष्टान्तः । सत्य- | 
रिक्तानः पुरुषाणा जायां जायामृता लियं नारी सखेन 


धर्मां सविता सर्व॑स्य जगतः प्रेरकः सूर्यो देव दव 
यथा सविता देवो जगति विहरति तद्वदश्चाणा सड्घ 
आस्फारे विहरतीन्य्थः । किञ्चोग्रस्य चत्‌ क्रूरस्यापि 
मन्यवे क्रोधायेतेऽक्षा न नमन्ते न प्रहीमवन्ति न वदो 
वतन्ते । तं नमयन्ती्य्थः । राजा चिजगत ईंश्वरोऽ- 
ष्येभ्यो नमं इन्नमस्कारमेव देवनवेखयां कृणोति नावज्ञा 
करोतीत्यर्थः । त्सा. 
जीचा बतैन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं 
सहन्ते । दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः शीताः 
सन्तो हदये निदेहन्ति ॥ 
अपि चेतेऽश्चा नीचा नीचीन वतन्ते । तथा- 
प्युपरि पराजयाद्धीतानां द्यूतकराणां कितवाना हदय- 
स्योपरि स्फुरन्ति । अहस्तासो हस्तरहिता अप्यक्षा 
हस्तवन्तं ब्यूतकरं कितवं सहन्ते पराजयकरणेनामि- 
वन्ति । दिन्या दिवि भवा अपकृता अङ्खारया अङ्गार- 
सदा अक्षा इरिणं इन्धनरदहित आस्फारे न्युप्ताः 
शीताः शसीतस्पशाः सन्तोऽपि . हृदयं कितवामामन्तः- 
करणं निर्दहन्ति ¦ पराजयजनितसंतापेन मसीकुर्वन्ति । 
रसा. 
जाया तप्यते 1केतवस्य हीना माता पुत्रस्य 
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सतापेनं संतत्ता भवति । माता जनन्यपि पुत्रस्य क्रापि 
चरतः कितवस्य संबन्धाद्धीना तप्यते । पुत्रयोकेन 
संतप्ता भवति । ऋणावाक्षपराजयाहणवान्‌ कितव; सवतो 
बिभ्यद्धनं स्तेयजनितमिच्छमानः कामयमानोऽन्येषा 
ब्राह्मणादीनामस्तं गहं, अस्त ॒पस्त्यमिति गहनामयु 
पाठात्‌ | नक्तं रा्नावपेति चोयांथ॑सुपगच्छति । हसा. 

सिय दृष्टबाय कितवं ततापान्येषां जायां सक्तं 


| च योनिम्‌ । पृहे अ्धान्‌ युयुजे हि बभ्रन्त्सो 


अभनेरन्ते वृषलः पपाद ॥ 
कितवं कितवः । विभक्तिव्यत्ययः । अन्येषा स्वव्यति- 


त॑माना सुकृतं सुषु कृतं योनिं णहं च दष्टा मनाया 
दुःखिता हं चासस्कृतमिति ज्ञात्ना तताप तप्यते | 
पनः पूवोह्धे प्रातःकाठे बभ्रुन्‌ बश्चव्णांन्‌ अश्वान्‌ व्याप- 
कानक्षान्‌ युयुजे युनक्ति । पुनश्च इषो दृषरक्कमा स 
कितवो राजावय्नेरन्ते समीपे पाद्‌ शीतार्तः खन्‌ शेते । 
कसा. 
यो वः सेनानीमहतो गणस्य राजा ब्रातस्य 
थमो बभूव । तस्मै छृगोमि न धना रुणध्मि 
दृश्ाहं प्राचीस्तदृतं बदामि ॥ 
हे अश्चाः वो युष्माकं महतो गणस्य संघस्य योऽक्चः 
सेनानीर्नेता बभूव भवति वरातस्य च । गणव्रावयोरसयौ 
मेदः । राजेश्वरः प्रथमो मुख्यो बमूव तसा अक्षाय 
कृणोम्यहं अञ्जलिं करोमि । अतः पर धना धनान्य- 
क्षाथमहं न सुणसि न स्पादयामीत्य्थः । एतदेव 
दशयति । अहं दश ॒दशसख्याका अङ्गीः पराचीः 
प्राङ्मुखीः करोमि । तदेतदहं ऋतं सत्यमेव बदामि 
नादतं ब्रवीमीत्यर्थः । त्सा 
अक्षमो दीव्यः छरषिभित्छृषस्व वित्ते रमस्व वहू 
मन्य्नानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे 


न्वरतः क छित्‌ । ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोऽ- , षि चष्टे सवितायमयेः ॥ 


न्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ 


हे फितिव बह मन्यमानो मद्चने विश्वासं कृवंस्व- 


छ स्वित्‌ कापि चरतो निवेदाद्रच्छतः क्रित्वस्य , मध्चेमी दीव्यः यूतं मा कुरु । कषिमित्‌ कपिमेव कष्ख 


जाया भार्या हीना परित्यक्ता ख्ती तप्यते । बियोगज- 


(१) ऋसं. १०।३४।८. (२) ऋं, १०।३४।९. 
(३) ऋसं. १०।३४।१०. 


न्य. कं. २३८ 





कुर ! वित्ते कृष्या सपादिते धने रमस्व मतिं कुर | 


(१) ऋसं. १०३२४११. (२) ऋं, १०।३४।१२. 
(३) ऋसं १०।३४।१३; बृदे. १।५२. . 
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तत्र कृषो गावो भवन्ति । तत्रे जाया भवति । तदेव 
-धर्मरहस्य अतिस्मृतिकतां सविता सर्व॑स्य परेरकोऽय 
दष्टिगोचरोऽय ईश्वरो वि चष्टे विविधमाख्यातवान्‌ 1 
कहखा. 
, भित्र छृणुध्वं खलु मृव््ता नो मा नो घोरेण 
चरताभि धृष्णु । नि वो चु मन्युर्विशवाप्नरतिरन्यो 
बशृणां प्रसितो न्वस्तु ॥ 
हे अक्षाः यूयं मित्र कृणुध्वम्‌ । अष्मसु भनी कुर्त। 
खस्विति पूरणः । नोऽस्मान्‌ मृत सुखयत च । नोऽ 
स्मान्‌ धृष्णु धृष्णुना । त्रतरीयाथं प्रथमा । घोरेणा- 
सद्येन मामि चरत मा गच्छत । किञ्च वो च्युष्माक 
मन्युः क्रोधोऽरातिरस्माकं शत्र्चिं विश्चता । अस्मच्छननुषु 
तिष्ठतु । अन्योऽस्माकं दात्रुः कश्चिद्‌ बभ्रुणा बश्रुवर्णाना 
युष्माक प्रसितौ प्रबन्धे नु क्षिप्रमस्तु मवतु । ऋसा. 
। चूतविविः 
 निस्पे इनिरुपसन्नमग्रोक्षितं मवत्यथ मध्याधि- 
देवनमवेोश्च्याक्षान्न्युप्य जुद्दोति । निषसाद धृत- 
त्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । सान्नाञ्याय सुक्रतुरिति 
तिव विराड्‌ व्यक्रमत गाहेपत्यमाहवनीये मध्याधि- 
देवनं, बिराज एवेन षिक्रान्तमनुषिक्रमयति भेव 
तिष्ठति गच्छति म्रतिष्ठा, धमेधृया जुहोति धमे- 
धृतमेवैनं करोति सवितारं धारयितारं, गां श्रन्ति 
तां विद्यन्ते तां समासद्भथ उपहरन्ति तेनास्य 
सोऽभीष्टः ग्रीवो भवति, प्र नूनं ब्ह्मणस्पतिरिलया- 
न्त्रणे जुहोति मन्त्रवत्या वैच्वदेव्या, मन्तमेवास्मै 
गृह्णाति तमभिसमेय मन्त्रयन्ते । सह्‌ वे देवाश्च 
मलुष्याश्चौदनपचन आर्ेस्ते मनुष्या देवानयष्वर- 
स्तेभ्यो देवा अन्नं प्रत्युह्य गादैपयमभ्य॒दक्रामेस्तो- 
स्तस्मि्नन्वागरच्छस्ते मनुष्या एव देवानलयचर- 
स्तेभ्यो देवाः पञ्चन्‌ भत्युद्यादवनीयमभ्युदकरारमस्तं 
स्तस्मन्नन्वागच्छैस्ते मनुष्या व॒ देवानयचर- 
स्तेभ्यो देवा यज्ञं परद्युह्य सभामभ्युदक्रारमस्तस्तस्या- 
मन्वागच्छेत्ते मनुष्या एव देवानयचरस्तेभ्यो देवा 
विराजं प्र्युद्यामन्त्रणमभ्युदक्रामेर्तो्वतो नालु- 


(१) ऋस. १०।३४१४. 
(२) कासं. <1७; कसं, अ. 


प्राच्यवन््ैते वै देवानो संक्रमा: भेर्यो श्येतं 
छोकमभ्युक्तामति य गवं वेदैतद्वै देवानां सल्य- 
मनभिजितं यदामन्त्रणं तस्मादामन्त्र्णे खु प्रातमै- 
च्छेत्सलयमेव गच्छति तस्मादामन्त्रणं नाहुत एवा- 
त्स्मादामन्त्रणे नातं वदेदरहिवै नामौवनपचन 
आस्य बह्विजोयते य एवे वेद्‌ गृहा गाहैषयो 
गृहवान्‌ मवति य एवं वेद धिष्ण्या आहवनीब 
उपैनं यज्ञो नमति य एवं वेद सप्रथा मध्याधि- 
देवनं प्रथते प्रजया पञ्युभिये एं बेदानाप् आम- 
न्त्रणे चैनमाप्रोति य हेष्ठति य एवं वेद्‌ । 

` त्रिवौ इद विराड्‌ व्यक्रमत गाहैपत्यमाहवनीयै 
सभ्य तद्धिराजमापदन्नं बै विराडन्नं बावैतदापन्म- 
ध्याधिदेवने राजन्यस्य जुहूयाद्वारुण्य ऋचा वरुष्ठे 
वे देवाना राजा राज्यमस्मा अवरुन्धे हिरण्यं 
निधाय जुद्योयभिमत्येव जुद्योयायवनक्लयन्धोऽ- 
ध्वयुः स्याद्यद्नायतमे जुहुयाब्यतमस्मा अक्षान्‌ 
प्रयच्छेन्तान्‌ धिचिजयाय्‌डतायुदै पुरुषः रववीये 
आयुरेव वीयेमाप्नोति सामस्य तदहः सभार्या 
दीव्येयुस्तस्याः परूषि न दिरयुस्तौ सभासद्धथा 
उपहरेत्तया यद्गृहीयात्तदूनाद्यणेभ्यो देयं तत्छभ्य- 
मन्नमवरुन्धे । 

` तेन स्प्येनाधिदेवनं कुवन्ति वत्र . पष्ठौही" 
बिदीव्यन्त आक्षा वा एष उपाभिषिद्वत आश 
पश्छद्यारामेवास्मा अकस्वतश्चतुःशतमश्चाणवोह्याह । 
उद्धिज् राज्ञः । इति चत्वारो वै पुरुषा नाह्षण्ये 
राजन्यो वैश्यः श्द्रसतेषामेवेनसुद्धेदयवि वतः 
पड्चाक्षान्‌ प्रयच्छन्नाह दिदि अभ्यभूद्यभितीम 
एवास्मै पञ्च विरोऽन्नीद्याय प्रयच्छति क्षेत्रं ददादि 
तेन क्षेत्रे धृतो भवति वरं बरणीते सोऽस्मै कामः 
सम्रध्यते यत्कामो भवति मङ्गस्यनाग्नो इयति 
यत्पूवै “ व्याहयाषे तन्नेन्मोघमसदिलयसा असुष्य 
पुत्रोऽसमुष्यासौ पुत्र इति नामनी व्यतिषजवि 
स्वगस्य छोकस्य समष्ट्यै । 

अभिमूरस्येतास्ते पञ्च दिशः कट्पन्ताम्‌ । 


न 


(१) मैसं, १।६।११. (२) मैस, ४।४।६९. 
(३) शुमा. १०।२८३ श्युका, १ १।८।३ रस्ये (रस्य यानामे). 
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(९) पञ्चाक्ार्‌ पाणावावपति । आमिमूरसि । ङत- ! जुन मुके जगदादौ मवो बुभियः । अदिषभनिय इत्येत- 
जेताद्रापरकरूयश्चत्वारोऽश्वाः पञ्चमो रमणः । तत्र कटिः ¦ नामकः पञ्चमोऽभ्भिः यतं शरदः शतसंख्याकान्‌ संव- - 
स्वांनन्याच्‌ अभिभवति स उच्यते | यजमानो वा | त्सराच आवसखथेऽस्मदीये गहे भियं धनादिसमृद्धि 
तत्संबन्धेन । अभिमूरसि अभिभवित्ताऽखि । एतासव | मन्त्ररगादिसमृदधिं च नियच्छतु ददातु । तैब्रासा. -- 
पदिः कमटोपरक्षिताः क्ताः भवन्तु । छउ. | अथास्मै पच्चा्षान्‌ पाणावावपति । अभिभूरष्ये- 

(२) “अभिमूरित्यस्मै पञ्चाक्चान्‌ पाणावाधाये!ति । | तास्ते पदन दिश्षः कल्यन्तामियेष वाऽअयानभि- 
यबमानहसते चूतसाधनमूतान्‌ पफ्चाश्चान्‌ खोवणैकपदान्‌ | भूयत्कछिरेष दि सवानयानमिमवति तस्मादाहाभि- 
निदध्यात्‌ । अक्षा यजमानो वा देवता । चदु्ांमक्षाणा | भूरसीत्पेतास्ते पञ्च॒ दिशः कल्पन्तामिति पञ्च चै 
कृतसंज्ा पञ्चमस्य कंङिरिति । यदा पञ्चाप्यक्षाः एकरूपाः | दिशषस्तदस्मै सवौ एव दिशः कतस्पयति । 
पतन्ति उत्ताना अवाञ्चो क तदा देवितुजेयः । तत्र कि; । यतनिन्दा 
सवोनक्चानभिमवति ते प्रत्युच्यते, तत्संबन्धेन यजमान । त्रेया चै चैकता अश्चाः श्रियः खप्रो यदीक्षते 
मरतिवा} हे अक्ष, यद्वा हे यजमान, त्वमभिमुरसि , तेनाक्षैशच ज्ञीभेख व्यावतैते यां प्रथमां दीक्षितो 
अभिमविता अभितो व्यास्रासि । एताः कपर्दिकोप- ! रात्रीं जागतं तया स्वप्नेन व्यावरेते । - 
रक्षिताः पञ्च दिशः पूांदयश्चतल उच्वौ चेति पच्च | थ इवोभूते। अक्षावापस्य च गृहेभ्यो 
दिः ते त्वदथं कस्यन्तां त्वत्मयोजनसम्थां भवन्तु । । मोविकर्तश्य च गवेधुकाः संश्रय सूयमानस्य गृहे . ~ 
कटेः स्वद्यभिमावकतवात्युन्वतोऽपि जयपेधित्वात्‌ | रौद्रं गावेधुकं चर॑निवैपति ते वा एते टे सती 
पञ्चा्षन्यापकत्वमिति भावः ) छम. | रत्ने एकं करोति संपदः कामाय तद्यदेतेने यजते 

`दिशोऽभ्यय राजाऽमूदिति पञ्चाश्चान्‌ भ्रय- | यां वा इमो सभायां घ्रन्ति रुद्रो हैतामभि- 
च्छति । एते वै सर्वयाः। अपराजयिनमेवैने करोति। | मन्यतेऽभिवै सृद्रोऽधिदेवनं वा अभ्निस्तरैतेऽ- 

अजलं स्वौ सभापालाः । विजयभागं समिन्ध- | अङ्गारा यद्षास्तमेवेतेन श्रीणाति तस्य ह वा- 
चाब । अग्रे दीदाय मे सभ्य । विजित्यै शरदः ! एषातुमवा गृहेषु हन्यते यो वा राजसूयेन यजते 
छतम्‌ ¦ | यो वैतदेवं वेदैतद्वा अस्यैके रत्नं यदक्षावापञ् 

अन्नमावसथीयम्‌ । अभिहराणि शरदः रतम्‌ । | गोबिकतैख ताभ्यामेवैतेन सूयते तौ स्वाचनप- 
आचसथे शरियं मन्त्रम्‌ । अदिवभ्चियो नियच्छतु । | क्रमिणौ कुरते तस्य द्विरूपो गोदौ्षिणा शिविबाहवोः 

अथ सम्याभरुपखानमन्त्रमाह-अनखमिति । यत्रा- | दितिवारे वासिनैखरो बाखदान्नाक्षावपनं भ्रवद्ध- 
दीव्यन्ति विजयन्ते सा समा तस्यां समाया साधुः । मेतदु दि तयोभेवति । 


सोऽभि: सभ्यः । हे सम्य त्वामस्मदीयाः सुभापाल्काः चूतपरिभाषा 
समिन्धतां सम्बग्दीप्यन्ताम्‌ । * कीदशं त्वां अजसमन- । अश्चराजाय छितवे कृतायादिनवद््च त्रेतायै 


वरतं विजयभागं विजयेन कूभ्यो भागो यस्य ताद्‌ । 
हे खभ्यामे मे मम राततं शरदः शतरसंख्याकमन्‌ संवत्छ- 
उड्‌ विजित्यै विजयाय त्वं दीदाय दीप्यस्व । 
अथावसथ्योपख्ानमन्तरमाह-अत्रमिति। महि द्रुते 
विजयं आस्ताः पुरुषा आगत्य यत्र मोजना्थं निवसन्ति 
ख अदेया आवस्थस्तत्रानीतमावसथीयं तादद्यमनममि- 
हराण्यामिमुख्येनोपदरामि ! कञ्चिदपि न हिनस्तीत्यदिः । 


(२) तैन. १४७१०६५. (२) चैत्रा, ३1५1४1५, 


कल्पनं दापरायाधिकस्पिनमारन्दाय खभायथापुम्‌ + -- - 
अष्चराजाय कितवं धूते, कृताय आदिनवदं आदि- ~~ 
नवो 'दोषस्तं पश्यति तथामृतं, बेतायै कषिनं कल्पक; - 
द्वापराय अधिकर्पिनं अधिकस्पनाकतीरम्‌ । अथ 
द्मे युपे । आस्कन्दाय समास्थाणुं सभाया स्थिरम्‌ } 
म. 








(१) शत्रा. ५ा४ा४।६. (२) मैतं. ३।६।२. ˆ 
(३) शत्रा, ५५३।१।१०. (४) छमा, २०।१८. 








१८२८ उ्यवहारकाण्डम्‌ 


ये वै चत्वारः स्तोमाः । छृतं वत्‌ । अथ ये | तत्‌ १ क्च कके संवीः भ्रजाः साधु रोमन घ्मजाते 
पञ । कटिः सः । तस्माच्चतुष्टोमः । वञ्चतुष्टोमस्य । कुवन्ति, तत्सर्वं रेकस्य धमेऽन्तमेवति, तस्य च फे 
चतुष्टोमत्वम्‌ । सव॑प्राणिधमंफलमम्तर्मवतीत्यथः । तथा , अन्योऽपि 
पुवोक्ताखिद्त्ञ्चदशः सप्तदशा एकर्विंश इत्येवं- , कश्चित्‌ यः तत्‌ वेयं वेद । किं तत्‌ १ यत्‌ "वेयं सः 
रूपाः स्तोमा ये सन्ति ते कतयुगस्य स्वरूपमूताः । | रेकः वेद्‌, तद्वेचमन्योऽपि यो वेद, वमपि सर्वपाणि- 
कृतयुगे हि धममस्य चत्वारः पादा विन्ते 1, ये त्वन्येन | धर्मजात तत्फढ च रेकमिवाभिसमेतीतयनुवतते । सः 
केनचित्स्तोमेन सह पञ्च स्तोमास्तेषा कच्युगरूपत्वम्‌ । | एवंभूतः अरैक्वोऽपि मया विद्वान्‌ एवदुक्तः एवमुक्तः, 
तत्र तन्मध्यगताना चतुणां कृतयुगाथत्वेन वि्ागे सति । रेक्ववत्स एव कतायस्थानीयो भवतीत्यभिप्रायः । 
कटठेरसाधारणस्तोम एक एव परिशिष्यते । धर्मश्च कलि- खासाम्भा. 
युग एकपदिव । ततः करिस्वरूपत्वेन पञ्चस्तोमपश्चस्य । शयते जयार्थं देवनाह्वानं जयकर्म॑चं 
निन्दितत्वाच्वु्टोमपक्चस्य कतयुगस्वसूपत्वेन प्रशन्तत्वा- | उदिन्दतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । 
दयं सोमयागश्चतुष्ोम एव कतव्यः । चत्वारः स्तोमा | ग्छहे कृतानि कृण्वानामप्सरां तामिह हवे ॥ 
अत्रेति व्युत्पत्या सोमयागस्य चवुष्टोमत्वं संपन्नम्‌ । ते्ासा उद्धिन्दतीं पणबन्धेन धनस्य उद्धेदनं वतीं 
अश्षराजाय कितवम्‌ । कृताय सभाविनम्‌ । ' सजयन्तीं सम्यक्‌ जयं पक्षवतीं साधुदेबिनीं चयोपाय- 
त्रेताया आदिनवदशेय्‌ । द्वपराय बहिःसदम्‌ । , परिक्ानेन अश्चशलखकादिमिः शोभनं क्रीडन्तीं एवं- 
कंट्ये सभास्थाणुम्‌ । गुणविशिष्टामप्रं श्य॒तक्रियाधिदेव्रतां अप्वरोजातीयां 
अक्षा दयूतसाधनविदोषास्तेषरा राजा तदभिमानी | भह स्तौमीति शेषः । अपि च ग्डे, गृष्यते पणबन्धेन 
देवविशेषस्तस्मै कितवं द्ूतङुशलम्‌ । कृताय कतयुगा | कल्प्यते इति शय॒तक्रियाजेयोऽ्थो ग्डहः तस्मिन्‌ शले 
भिमानिने समाविने चूतसमाया अधिष्ठातारम्‌ । ताये । निमित्ते कतामि ` श्॒तजयचिह्णानि तत्रेतादिशंब्द- 
नेतायुगभिमानिन आदिनवद॑शं मयांदाया देवनस्य ¦! बाव्यानि अयसेक्ञकानि कण्वानां कुवाणाम्‌ । कताय 
द्रष्टार परीक्षकम्‌ । द्वापराय द्वापरयुगाभिमानिने बहिः | समो हि महान्‌ द्ूताजयः । तदुक्तं दतक्रियामधिङ्त्य 
सदं बहिःखदनशीरं स्वयमदीव्यन्तम्‌ । कर्ये कछियुगा- , आपस्तम्बेन -- ‹ कृतं यजमानो बिजिनाति ` इत्र 
भिमामिने समास्थाणुमदेवनकाल्ऽपि समायो न | ( आप, ५।२०।१ ) । एवम्भूता ता अग्धरां इह 
मुश्च॑ति सोऽयं स॑म्मसमानत््रात्समास्थाणुसम्‌ । तेत्रासा, अस्मिन्‌ द्ूतजयकर्मणि अहं हे आहृयामि । आमत्य 


यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन < | सा मम जयं करोतु इत्यथैः | "` असा. 
सवे तदभिसमैति यककिव्च प्रजाः साधु कषैन्ति | ` बिचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेषिनीम्‌ । 
यस्तद्वेद यत्स बेद्‌ स मयैतदुक्त इति । | ग्छहे कृतानि गृह्णानामप्यरां तामिह हवे ॥ 


यथा लेके कृतायः कृतो नामायो वूवसमये प्रसिद्ध- विचिन्वतीं एकत्र निश्रीभे कोषे ्रिचवराच्‌ अष्चाब्‌ 
श्चतुरः, स यदा जयति चूते प्रदत्तानां, तस्मै | विद्ेपेण स्ुचिन्वतीं संधीकुवेतीम्‌ । पुनस्तानेक 
विजिताय तदर्थमितरे त्रिद्ुष्येकाङ्का अधरेयाः तरेताद्वापर- । जयाथ बहुषु केष्टेषु आकिरन्तीं समन्ताद्‌ दिक्षिपन्तीम्‌ । 
कलिनामानः संयन्ति संगच्छन्तेऽन्तर्भवन्ति, चवर , अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ । ॥ । अद्य. 
कृतये त्रिदेव्येकाङ्काना विच्यमान॑त्वात्तदन्तभैवन्तीत्यथः | चैः प्ररिन्रययाददाना छृतं त्‌ 1 
यथा अयं दषटान्तः, एवमेनं रेक छङंतायस्थानीयं तरेता- स्प नः कृतानि सीषती प्रहामाप्रोपु मायया । 
द्ययश्थानीयं सर्वं तदभिसमैति अन्तर्भवति रके! कि शानः पयस्वयेतु मान्ते जेषुरिदं धनम्‌ ॥ 


^ (१) तैवा. १।५।११।१, (२) तैवा. ३१४५१६1१. | ` (२) असं. ४।३८।१; कसू. ४१।१९. 
(२) छड. ४।१।४,६. 1, (२) ४५३८२, , {२) असं, ४।२८।३. 
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या गन्धर्वी अचेः अश्चगतसंख्याविरेचः कृतादि- [ निधिः समानो यस्य अप्रतिमः खन्‌ विश्वाहा विश्वेषु 
खब्दवाच्यैः परिद्र्यति अभिमतञयप्रापत्या परिव॒ष्टा | सर्वष्वहःखु यथा दृश्चं तदं हन्ति बाघते । यद्रा विश्वस्य 
नर्तनं करोति । कीटरी । ग्टदहात्‌ गद्यमाणात्‌ पण- । हन्ता । अशमि; अप्रति अप्रतिपश्चं यथा क्षं दिना 
बन्धात्‌ कृत ॒पतत्सज्ञं अय आदधानः आदधाना ` यति एव एव अहं अप्रति अप्रतिनिधिः खन्‌ । शपति. 
कुर्वाणा । कतग्कहत्वं तस्या असाधारणो गुणः } सा | किववपराजये मम सदशः. अन्यो नाखरीतय्थैः । थद्वा 
तारी नः अस्माक तानि कृतशब्दवाच्यान्‌ चवुः- , अप्रति अप्रतिपश्च वध्यास इति सबन्धः । अद इदानीं 
सख्यायुक्तान्‌ अयान्‌ शेषन्ती अवशेषयन्ती महान्‌ , कितवान्‌ । कितवः किं तवास्तीति शब्दानुङृतिरिति 
पहन्तव्यानक्नान्‌ मायया व्यामोहकराक्त्या आभो , यास्कः (नि. ५।२२) । अश्रैदीन्यन्‌ पुरषः पररैरपम्हिय- 
धितिष्ठतु । एकादयः पञ्चसंख्यान्ता अश्षविशेषा | माणधनः किं तवास्ति न किञ्चिद्‌ इति सवैमोष्यत 
अयाः । तत्र चतुर्णां कृत इति संज्ञा ¦! तथा च | इत्यथः । तादृशान्‌ कितवान्‌ अन्चैः देवनख्यधनैः अपरति 
तैत्तिरीयकम्‌ -- ^ये वै चत्वारः स्तोमाः कतं तत्‌ । , अप्रतिपभ वध्यास हनिष्यामि । यथा प्रिकितवा यत- 
अथ ये पञ्च करिः सः इति ८ तेता. १।५।९१।९ ) , क्रियाया मम अतिपधिनो न मवन्वि वथा अदैः पय- 


तस्य च कृतस्य रामाद्‌ द्ूतजयो भवति । अत एव ¦ जितान्‌ करिष्यामीत्यथः । अख. 
१ # 
दारतय्या करुग्धङ्ृतायात्‌ कितवाद भीतिराम्नाता-- ' सुराणामतुराणां विसामवज्जैषीणाम्‌ । 


न्वठरशिद्‌ ददमानाद्‌ बिभीयाद्‌ आ निधातोः इति ¦ समैतु विश्वतो भगो अन्तदैस्तं कृतं मथ + 
( ऋस, १।४१।९ ) । तत्र च निसक्तम्‌ -- 'चवुरोऽ- ¦ उराणा च्ूतक्मणि त्वरमाणाना अवराणां अत्वर- 
श्ान्‌ धारयत इति तद्‌ यथा कितवाद्‌ बिभीयात्‌ ? इति | माणानाम्‌ । अहमेव प्रथमः अक्षपश्चेपेभ परविवादिवे 
(नि. ३।१६ ) | नि जेष्यामि अहमेवेति अहमहमिकया त्वरमायास्तुराः । 
सा ब्यूताधिदेवता पयस्वती च्ूतजितेन पयउपरक्चि- । विम्रश्यकारिण्यः अदरः । तासां अवजषीणां अवयेन- 
तेन गवादिधनेन तद्वती नः अस्मान्‌ रेव आगच्छतु । , शीलाना प्रतिकितवैः पराजयेऽपि पुनरहमेव जेष्यामीति 
नः अस्माकं इदं पणितव्यत्वेन कष्पिते धनं अन्ये | चूतक्तियां अपरित्यजन्तीनां पुनः पुनज्यत्ममाद्‌ अवे- 
कितवा मा जैषुः मापदाषुः । असा, ¦ यन्तीनां वा । ख्वंदा दूतन्यसनवतीन्प्रमिय्थैः । किं 
या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं कोधं च विश्चती । । मवाना मगः माम्य जयलश्चणे विश्वतः सवतः समैतु 
आनन्दिनीं भमोदिनीमप्सरां तामिह हवे ॥ ¦ सम्यग्‌ अभिमुखं आगच्छतु । चूतजयकामिनं मामिति 
या गन्धर्वी श्ूतक्रियाखु उक्ता अक्षेषु चूतसाधनेषु | सेषः । न केदर तत टव जयप्रा्थना अपि ठु मम 
प्रमोदते ्रह्ष्यति । फं कुर्वती । श्चं इषटजयधियोगात्‌ ¦ अन्वस्त हस्तमध्ये कृतम्‌ । कृतशब्दरवाच्यश्चतुःसंख्या- 
शोकं पुनसिगीषया क्रोधं कोपं च बिभ्रती धारयन्ती । ¦ युक्तः अक्षविषयः अयः । स हस्तमध्ये स्थितो वरते 
आनन्दिनी च्ूतजनितहषयुक्ता भ्रमोदिनीं चूताखक्तान- ¦ एकादयः पञ्चसंख्यान्ता अश्चविषया अयाः । तत्र 
न्यानपि म्रमोदयन्तीम्‌ । यद्रा आनन्दिनी खंवती : चतौ कृतं इति संज्ञा ¦ तथा च तैत्तिरीयकम्‌ -“ ये 
प्रमोदिनी महर्षवतीं ₹॑ध्णी ता प्रागुक्तां अप्रं इद | वै चत्वारः सोमाः कतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कथि सः? 
चूतकर्मणि जयाथ अह हुवे आयामि । असा. ¦ इति (तैत्रा, १।५।११।१) । तत्र इृतस्य त्मभाद्‌ चरूत- 
यथा ब्रक्षमरानिर्विाहा हन्यप्रति। ` जयो मवति । अत एव दाशतय्यां छन्धङृतायात्‌ कित- 
एवाहमद्य कितवानक्षैवेध्यासमप्रति ॥ . वाद्‌ भीतिराघ्नायते- (चतुरश्चिद ददमानाद्‌ विमीयाद्‌ 
अशानिः वैद्ुतोभिः अश्रि । न विदयते प्रति प्रति- | आ निधातोः ' इति ( ऋसं १।४१।९ ) ! तव निड- 
न्क 2 = ‹ चतुरोऽक्चान्‌ घास्यत इदि. वद्‌ यथा . 


(२) असं, ७।५२।१; कौसू. ४१।१३. | (१) असं. ७५२।२. 


। 
# 


२९०० ज्यवहारकाण्डम्‌ 


कितवाद्‌ बिभीयाद्‌ ` इति ( नि. ३।१६ ) | असा; 
*हैडे अशमि, सवाबसुं नमोभिरिद प्रसक्तो बि 
यत्‌ छृतं नः । रथैयि म्र भरे बाजयद्धि; भ्रद्‌- 
श्विणे मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥ 
स्ववसं स्वक्धीयधनं स्वकीयेभ्यः स्तोतृभ्यो दीयमानं 
धनं यस्य तं अभ्रं नमोभिः स्तोत्रैः ईरे स्तौमि । इह 
चतकर्मणि प्रसक्तः पक्षेण आसक्तोऽभिः देवनक्माधि- 
पतिः नः अस्माकं दीव्यता तं कृतरब्दवाच्यं लमहेतुं 
अयं वि चयत्‌ विचिनोतु करोतित्यर्थः; । बाजयद्धिः 
बाजे अनने कुर्वद्धिः । अनल्ममकाणैः रथैरिव सितेर्ैः 
ग्र भरे प्रहरे । प्रतिकितवान्‌ इति रोषः | ततः मरुताम्‌ । 
देवोपरुक्चणम्‌ } सर्वेषा देवना स्तोम स्तोत्रं सत्र वा 
अदक्षिणं अनुक्रमेण कऋष्या सम्धयेयम्‌ । त्सा. 
वेयं जयेम त्वया युजा व्रृतमस्माकमंशसुदबा 
अरेमरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं धि म्र 
श्चरुणां मघवन्‌ वृष्ण्या सुज ॥ 
हे इन्द्र त्वया युजा सहायिन दृतं वृणोति अरः 
खसणद्धीति चत्‌ प्रतिकितवः | तादशं कितवं वयं 
जयेम } तथा मरेमरे क्माणेसंमामे यूतख्क्षणे अस्माक 
जिगीषूणां अं जयलश्चणं उद्‌ अव उद्रमय । किञ्च 
अस्मभ्यं करीयः उङतरं धन सग युगमनं कृधि कुर । 
डे मघवन्‌. धनवन्‌ इन्द्र शत्रुणा शातयितृणा प्रतिकित- 
चना चृष्ण्या दृष्ण्यानि वृष्णि मवानि । वीयाणि जय- 
लश्वणानि पर रुज निवारय । यथा प्रतिकितवा अस्मान्‌ 
ज जयेयुः यथा तान्‌ वयं जयेम जयेन च तेभ्यो धन 
खीडुर्याम तथा कुर्विति इन्द्रः प्राते । असा. 
अजैषं त्वा संल्खितमजैषमुत संरुधम्‌ । 
अर्विं ङको यथा सथदेवा मभ्रामि ते छतम्‌ ॥ 
खोके हि कितवाः अस्मिन्‌ पदे अ्रतिकितवं अश्च- 
शब्पकादिभिः संरोत्स्यामीति अङ्कान्‌ कर्वन्ति तत्रैव च 
खंर्न्धान्ति । तादृशः प्रतिकितवोऽत्र सबोध्यर्ते । दे 


(१) भसं. ७।५२।३; ऋसं. ५।६०।१; मैसं. 
१ १४।११; सन्ना. २।७।१२।४; भाश्रौ. २।१३।२; 
शदे ५।४८. 


(२) अस. ७।५२।४; ऋसं. १।१०२।४. 
(३) -भस. ७।५२।५. 


कितव सङिखितं पदेषु सम्यग्‌ अङ्कान्‌ टिखितवन्तमपि 
त्वा त्या अजेषं अहमेव जयानि । उत अप्यथ । सरखधः- 
संरोद्धारमपि त्वा अजेषं जयामि । यद्वा सक्िखितं 
सम्यग्‌ लिखितं चिदह्धित पदममिर्क्षय त्वा जयामि । 
उत अपि च सर्धं, संरुन्धन्ति अत्रेति अधिकरणे, 
कप्रत्ययः । ताददयां स्थानमभिल्श्य त्वा जयामि । किञ्च 
वृकः अरम्यश्चा अविं अज यथा मथत्‌ मश्ाति एव 
एव ते तव कृतं कृतद्यब्दवाच्यं काभहेतु अय मामि 
विनाशयामि । असा, 

उत म्रहामातिदीवा जयति छतमिव श्री षि 
चिनोति काठे। यो देवकामो न धनं रुणद्धि 
समित्‌. तं रायः सजति स्वधाभिः ॥ 

- उत अपि च अतिदीवा अतिदयेन दीव्यन्‌ पुरषः}. 
प्रहा अश्षैः प्रहन्तारं अ्रतिकितव जयाति । यतः श्वघ्नी, 
“श्वो कितवो भवति स्वं हन्ति स्व पुनरात मवती क्ति 
यास्कः ( नि. ५।२२ ) । परखस्य इन्ता कितवः काठे- 
द्यूतकारे कृतमिव । इवदाब्द एवार्थं । कृतशब्दवाच्य, 
लखामहेतं अयमेव वि चिनोति मृगयते । हस्तस्थेष्वक्षेषु 
प्रागेव निधानात्‌ कृतत्वं अश्चाणां छाभाय अन्विष्यते 
अतो जयातीति संबन्धः । यो देवकामः देवाच्‌ कामय- 
मानः दीव्यन्‌ पुरषः धनं न खणद्धि चूतकन्घं धनं न 
व्यथं स्थापयत्ति किं तु देवतार्थं ॒विनियुङ्क्ते त राया- 
घनेन स्वधाभिः अन्नेबछवां सं सृजत्येव सयोजयत्येव । 
इन्द्र इति देवता गम्यते । इत्‌ अवधारणे । असा. 

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन बा श्ुधं पुरुहूत 
विश्वे । वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो 
वृजनीमिजेयेम ॥ 

द इन्द्र दुरेवा दुष्टममनां दारिवात्‌ आगता अमतिं 
दुबदधि गोभिः- पश्चभिः तरेम । हे पुखहूत बहुभिराईूत.- 
इन्द्र भिश्च सवं चयं यवेन वा| यवद्यब्दो धान्योपलक्षणम्‌ + 
धान्येन वा क्षुधं बु्ुक्षां तरेम निवारयेम । राजसु. 
देपेषु राजमानेषु दीव्यत्सु वा परषेषु । सितानीति रोषः । 

(१) असं. ७।५२।६ : २०।८९।९; अदस, १०।४२।९. 

(२) भसं. ७1५२।७ : २०।१७।१० : २०।८९।१० : 
२०।९४। १०; ऋस, १०।४२।१०, १०।४३।१०, १०।४४४. 
¶०. 


1 द॒तसमेदहिथभ्‌ः - > 


अथमा प्रथमानि मुख्यानि प्रकृष्टतमानि घनानि ` बयं 


ˆ १९०९ 


उग्राय उद्गृरणवाय बभ्रवे बभ्रुवणाय एतत्संङकाब 


अरिष्टाः अरहंसिताः पतिकरितवैरपराजिवाः खन्तः दृज- ¦ श्र॒वजयकारिणे देत्राय इदं नमः नमस्कर्णम्‌ । मवु 


नीभिः बल्कारिणीभिरश्चशखकाभिः जयेम खाध्येम | 


इति श्येषः । यो बभ्रुः अक्षेषु देवप्तखाधनेषु तनू 


असा, , यथाकामी स्वेच्छाधीनजय इव्यथः, । धृतेन आज्येन 


छते मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमशधजिद्‌ धनंजयो दिरण्यजित्‌ ॥ 
मे मम दक्षिणे हस्ते पाणौ कत कृतन्दवाच्यो 
-रखमहेतुः अयः अस्ति | कृतायलामो हि महार्‌ च्ूतजयः। 
तद्‌ उक्त चयूतक्रिया अधिकृत्य आपस्तबेन---कृतं 
नजमानो विजिनाति' इति ( आप. ५।२०।१ ) । तथा 
मे मम सव्ये हस्ते जय आहितः कृतायसाध्यो जयो 
निदितोऽस्ति । अतः अहं गोजित्‌ परकीयानां गवा 
जेता भूयासम्‌ । अश्वजित्‌ मरतिकितवसजन्धिनां अश्वानां 
जेता । धनंजयः, धनशब्दः सामान्यवाची, दासी. 
मूम्यादिधनस्य जेता । दिरण्यजित्‌ सुवणंस् जेता भूया- 
.सम्‌ । कोके हि कितवा द्ूतकमंणि गवादिघने श्यस्कं 
करत्वा दीव्यन्ति तत्न ये जयन्ति ते तद्धने स्वीकुर्वन्ति । 
सत्र जयस्य पूवाधेन उक्तत्वाद्‌ गवादिषनजयलमः 
उत्तरार्धेन प्राथ्येते । असा. 
अक्षाः फठ्वतीं दुं दत्त गां क्षीरिणीमिव । 

सं मा छृतस्य धारया धुः सनात्रेव नह्यत ॥ 
अनया देवनसाधनमूतान्‌ अश्वान्‌ जयाय प्रथयते । 

डे अश्वाः द्व चूतक्रिया फट्वतीं फलोपेता दत्त प्रय- 
च्छत । यथा दूतेन धनलमो मवति तथा कुर्तेयथः। 
"तत्र दृष्टान्तः श्वीरिणीं गामिवेति । फटं कस्माद्‌ मवति 
तं आह । कृतस्य कतच्ब्दवाच्यस्य चतुःसख्यायुक्ताक्ष 
विषयस्य खभहेतोः अयस्य धारया संतत्या उपयुंपरित्मम- 
हेतुकृतायप्रवाहेण मा मा स नह्यत ॒ सयोजयत । तत्र 
इष्टान्तः धनुः ज्लानेवेति । यथा धनुः ऋक खाना 
सख्ावनिर्मितया मौव्यौ संनद्यन्ति । यथा मौ्वीसंनदधं 
कार्मुकं जथकारि मवति एवं मा कृतायपरम्परया जयिनं 
करतेत्यथः | ` असा. 
ईदसुप्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूवृदी ) 
घृतेन कठि शिक्षामि स नो शरडातीदशे॥ 


ताता धनाम 


(१) भसं. ७।५२।८ (२) असं. ७।५२।९. 
(३) असं. ७।११४1१; वैसू. ६।१०; कसू. ४१।१३. 


मन््राभिमन्ितेन कलिम्‌ । पणजयदेतुः पञ्चसंख्यरायु्छोऽ - 


| क्षविषयोऽयः कडिरित्युच्यते । तं, शिश्रामि ताडयामि 


हम्मीत्य्थः। एकादयः पञ्चसंख्यान्ता अश्चदिषया अयाः 
तत्र पञ्चाना करिति संज्ञा । तथा च वत्तिरीयकम्‌- 
‹ ये वै चत्वारः स्तोमाः कृते तव्‌ । अथ ये पञ्च करिः 
सः इति (तैत्रा. १।५।११।१)। तत्र कलिशन्दवाच्यस्य 
अयस्य आगमने पराजयो भवति । तं अमेन आज्बेन 
विनाशयामि । अहं अन्येन पराजीये किं ह अन्याद्‌ 
अहमेव जयामीत्यथः । कलिं शिश्चामि रक्तं समथ 
कर्तुमिच्छामि । यथा कङिः खयं पराजयसमर्थः 
पराजयवान्‌ मवति तथा करोमीत्यथैः | अस्मिन्र्थे 
देवतानु्रहं आशासे । स नमस्कृतः अश्चदरतदेवता 
बश्रुः इेददे देवननिबन्धने कठ्परामावनसूपे चयखक्षणे 
च फे नः अस्मान्‌ खाति खडयतु सुखयतु ।! असा. 

धृतमण्छराभ्यो वह त्वमभ्ने पासुनक्षेभ्यः 
सिकता अपद् । यथाभागं हन्यदादि जुषाण्ड 
मदन्ति देवा उभयानि हदव्या ॥ 

हे अभे तरं अप्सराम्यः । अप्यु सरन्त्यश्चरन्त्यः 
अन्तरिश्चचारिण्यो वा । ताम्यः तदथं घृतं अक्चाभ्य- 
ञ्जनसाधनं आज्य वह प्रापय । अस्माकं जया्थभिति 
येषः। तथा अक्षेभ्यः अश्षशब्देन, वै्दीन्यन्तः अति- 
कितवा उच्यन्ते । अश्चदसतेम्यः पविकिदनेम्यः शास्‌ 
द्ष्मान्‌ भूरजःकणान्‌ सिकताः राकंयाः अपः उदकानि 
च प्रापय ¦ यथा तेषा पराजयो भवति तथा तन्मुखेषु 
पाखादीन्‌ प्रश्िपेत्यथंः। किं च यथामामे मामं अनतिक्रम्य 
खीयखीयमायानुसारेण हव्यदातिं हविषः प्रदानं जुषाणाः 
सेवमौना देवा इन्द्रायया उभयानि द्विप्रकाराणि ओौषष- 
पाडकमेदेन खोमाच्यमेदेन भौतस्मार्तकर्ममेदेन का 
द्विविधानि इन्या हव्यानि हवींषि । आखादयेति शेषः 3 
मदन्ति माद्यन्ति वृषा भवन्ति| ते देवा अपि अस्माकं 
द्यतजयं कुर्वन्तु इति प्राथना । असखा- 


१) असं. ७।११४।२. 


१९० व्यवहारकाण्डम्‌ 


अष्सरसः सधमादं मदन्ति हविधौनमन्तरा ¦ " संबसव ईति घो नामभेयसुप्रपश्या राष्टभृतो 
सूये च । ता मे हस्तौ सं सजन्तु धृतेन सपत्नं मे | क्षाः । तेभ्यो व इन्दयो मिषा भिधेम बयं स्याम 
किन्तवं रन्धयन्तु ॥ | पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
अप्सरसः द्यूतक्रियादेवताः सधमादं सह॒ समूय , दे गन्धर्वाः अक्षा वा यूय संवसव इति सप्राप्तधनाः. 
मादः मादनं यस्मिन्‌ मदनकर्मणि तत्‌ 1 सदमदनं यथा । संप्रापितधना यतो भवथ अतो वः युष्माक संबसव 
मचति तथा मदन्ति माद्यन्ति } कुत्रेति तद्‌ उच्यते । इति नामधेयं मवति । हि यस्माद्‌ उग्रपया उग्र 
इविधानं हविर्घौयते अत्रेति इविधांनो भूरोकः । त ¦ पद्यायाः रष्टश्तः | इद्‌ द्वय अप्सरोविरोषनामधेयम्‌ । 
सूयं सूयाधिष्ठितं दयुखोकं तं च अन्तरा द्यावापुथिव्यो्म्ये | तयोः सबन्धिनो भवन्ति अक्षाः । अक्चाणा एतत्सबन्धित्व 
अन्तरिश्चलोके माचन्ति । ताः अप्सरसः मे मम हस्तौ ! तैत्तिरीये श्रयते-- “उम्रपद्ये राषटश्छ्बाचराणि यद 
देवनसाधनौ पाणी घृतेन घृतवत्‌ सारभूतेन जयलक्षणेन : अश्च्त्तं अनुडत्त एतत्‌ इति (तै भा. २।४।१ ) ॥ 
फटेन छं सृजन्तु सयोजयन्तु | तथा सपत्न प्रतिदीव्यन्त | तेभ्यः गन्धवाँसरोम्यः तदधिष्ठितेभ्यः अक्ेभ्यो वा वः 
कितवं मे मम रन्धयन्तु वशयन्तु स्वाधीन छुवन्तु । ¦ युष्मभ्य युष्मदर्थं इन्दवः इन्दुमन्तः सोमवन्तः सोमोप- 
असा. ¦ कक्षितहवियुक्ता वयं हविपा उचितेन विधेम परिचरेम) 
आदिनवं आतिदीतरे घतेनास्मो आभि क्षर । , अनन्तरं वयं दीव्यन्तः रयीणां धनाना पतयः स्वामिनः 
बक्षमिवाशन्या जहि योऽस्मान्‌ प्रतिदीज्यति ॥ | स्याम भवेम । युते प्रतिकितवजयेन धनवन्तः स्यामे- 
प्रतिदीतरे परतिकूरु दीव्यते प्रतिकितवाय प्रतिदिवानं ¦ त्यर्थः। असा, 
जें आदिनवं आदीव्यामि अपक्षैः आदीवनं करोमि । | "देवान्‌ यन्नाथेतो हृषे ब्रह्मचर्य यदूषिम । 
| 





अस्मान्‌ आदीव्यतः घुतेन धुतवत्सारमूतेन जयल्कणेन अक्षान्‌ यद्‌ बध्रनारमे ते नो मृडन्त्वीदशे ॥ 
फलेन अभि श्र सयोजय । देवनक्रियामिमानी देवः नाथितः उपतप्तः देवान्‌ अगन्यादीन्‌ हुवे आहयाभि 
संबोध्यते } यः कितवः अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति जेतुं | धनलाभार्थं इति यत्‌ । बरह्मचर्यं वेदग्रहणार्थ ब्रह्मचारि 
परतिकूलं चूतं करोति तं अरन्या विच्युता इषं शुष्कं | नियमं ऊषिम उषितवन्त इति यत्‌ । बभून्‌ बभ्ुव्णान्‌ 
तखमिव जहि तिरस्छुख । असा. । बभ्रुणा अश्चामिमानिना देवेन अधिष्ठितान्‌ वा अभान्‌ 
ये नो दुवे घनमिदं चकार यो अश्चाणां ग्छदने | देवनसाधनमूतान्‌ आरभे देविढु स्शामीति यत्‌ तेन 
शेषण्यं च ¦ स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः | कारणेन ते देवादयः ईहे जयलक्षणे फठे नः अस्मान्‌ 
सधमादं सदेम ॥ मृडन्तु सुखयन्तु । असा. 
यो देवः नः अस्माकं शुवे द्यूताय तदर्थ, यद्वा द्यवे | धूतङृतणैरोषः 
दीव्यते नः । मह्यम्‌ । अथ वा नः अस्मदीयाय च्यव | यद्धस्ताभ्यां चकम किस्बिपाण्यक्षाणां गलनुमुप- 
दीव्यते युखषाय इदं प्रतिकिंतवसंबन्धि धनं च कार | छिप्छमानाः । उत्रेपर्ये उप्रजितौ तदधाप्सरसावलु 
जयेन संपादितवान्‌ । यश्च देवः अक्षाणा परकीयाना | द्तामणं नः #॥ 
गहनं परणं सकीयैरेितवा स्वीकरणं शेषण स्वीयाना | उञपदये राषटश्त्‌ किस्िपाणि यदश्ृत्तमलु 
अकां जयाडस्थाने अवरेष च तवान्‌ । देवः | दृत्तं ,न॒पतत्‌ । ऋणान्नो नणेमेरसैमानो यमस्य 
दयूतामिमानी नः अस्मदीयं इदं हविः चुपाणः सेवमानो । छो अधिरञ्ज॒रायत्‌ %॥ 
मवतु । वयं च गन्धवेभिः गन्धर्वैः अक्षाधिष्ठायके | व 


सधमादं चहमदनं यथा तथा मदेम दृष्यास्म । असा. # सायणभाष्यं खल्निरदेदश्च ऋणादानप्रकरणे (प. ६०२- 


(१) असं. ७।११४।२ : १४।२।३४. | ६०३ ) द्रष्टव्यः । 
८२) असं. ७।११५४. (२) भसं, ७।११४।५. ; (१) असं. ७।११४।६. (२) असं, ७।११४।७. 








दयूतसमाहयम्‌ 


यस्मा ऋणं यस्य जायासुपैमि ' यं याचमानो ! 


१९०३ 


मछमदिषबजं समाहृतं जयिने दद्यात्‌ पराजितं 


सभ्यैमि देवाः । ते वाचं वादिषुर्मोत्तरां महेवपत्नी ' पणं चापि दयात्‌ । 


अच्सरसावधीतम्‌ * | 
अप्स्तभ्बः 
राजाधिकृतसमेवाधिदिवनाहौ 


समाया मध्येऽधिदेवनसुद्धयावोक्ष्याक्षानिवपे- 


द्युम्मान्‌ बेभीतकान्‌ यथाथाोन्‌ । 
यूर्वोक्तायाः समाया मध्ये अधिदेवनं यस्योपरि 
कितवा अक्षैरदीन्यन्ति तस्स्थानमधिदेवनम्‌ । तत्‌ पूर्वं 


काष्ठादिना उद्धन्ति उद्धत्यावोक्षति । अवेक्ष्य तत्रा्षान्‌ । 
युम्मसंख्याकान्‌ वैभीतकान्‌ विभीतकवृश्चस्य विकारमृतान्‌ ' 


अयमथः--समाहूतं समाहय इति इषटमछूमदिषान्‌ 


 वजाधित्वा मेषकुक्कृटातिरिक्तादिकं मतं वादहीन वा 


जयिने दद्यात्‌ । यदि न ददाति राज्ञा दातव्य इति, 


॥ सवि. ४८७ 
गहयृद्धि गृहीयात्‌ सभिकः । 
दयूतसभ्राधिकारिणो इ्तिमाह--ग्डदेति । समिकः 

सभ्यः द्युत इत्यनुवतते । सवि, ४८७ 
दयुतं कारयेत्सभिको देयं च ददयात्ततछृतम्‌ । 
तस्य कर्तव्यमाह विष्णुः-- दय॒तमिति । तथाच 


यथाथांन्‌ यावद्धि्रृतं निवतेते, तावतो निवपति । कः१ ; नारदः-- सभिकः कारयेद्‌ यतं देयं दद्याच्च तत्कृतम्‌ 


यस्तत्र राज्ञा नियुक्तः सभिको नाम । उ, , 


आयोः चयः सत्यशील दीषितारः स्युः । 


आर्याः दविजातयः } शचयोऽथश॒द्धाः । सत्यसीख 


इति । तत्न विरोषमाह याज्ञवस्क्यः-- स सम्यक्पाछितो 
दद्याद्राज्ञे भागं यथाङृतम्‌ । जितमुद्म्राहयेजेत्रे दद्यात्‌ 
सत्यं वचः क्षमी ॥ (इति यास्म्र.२।२००) ! जितमुदुभ्रा 


सत्यवादिनः ¡ प्वम्मूता व ॒पुरुषास्तज्न दीवितारः , हयेत्‌ भितसकाशादुदधरेत्तजेत्रे दद्यात्‌ । धूतकारिणा 


स्युः } त एव तत्र दीव्येयुरित्य्थः } ते च तत्र देवित्वा 
ययामाषितं पणं समिकाय दत्वा गच्छेयुः ! स च राज्ञे 
तमायमहरहः प्रतिमास प्रतिसवत्छरं वा दद्यात्‌ । स एवे 
चक स्थौनान्वरे दीम्यतो दण्डयेत्‌, खमास्थमे च कर्ह- 
काराच्‌ । तक्र याज्ञवस्क्यः-- ग्रहे दातिकबरद्धस्तु 
खभिकरः पञ्चकं शतम्‌ } शद्धीयाद्धतंकितवादितरादशकं 
आतम्‌ ॥ स सम्यक्पाकितो दद्याद्राक्े भागं यथाकृतम्‌ । 
नितमुदूाहयेजे् द्यात्सत्ये वचः शमी } इति 
{गास्मर. २।१९९-२००)) उ. 

ूततमाहययोमेध्ये सभिक-जयि-राजमिभौद्याः पणांशाः, 

राजसमिकजयिजितानां कृत्यं च 

दैन्द्रयुद्धे समाहये पणचतुथौरो राह्ञे दातव्यः । 

पणचतुर्थदा इत्यनेन उमाम्यां दातव्यः कर इति 
अत्तीयत इत्याह मारुचिः ] सवि. ४८७ 


# सायणभाष्यं स्थर्निदेद्श्च ऋणादानपकरणे (प. ६०३) 
बशन्यः ॥ # 

(१) आध, २।२५।१२; हिध. २।१८. 

(२) आध. २।२५१३; दिध. २१८. 

३) खवि- ४८५७. 


न्यु. को. २३९ 


विश्वाससाधनं सकृत्सद्घत्सत्यवाक्यं दद्यात्‌ । सवि.४८७ 

"जितो यदि पणं सभिकाय न ददात्‌ राज्ञा 
दाप्यः | 

अदत्तराजमागे ग्रच्छन्ने दयूते जितं पणं न दापये- 
दितिः स्पष्टार्थः । सविं. ४८८ 

श॒तसमहययोः मिध्याचारिणां दण्डविभि 

द्यूते कूटाक्षदेविनां करच्छेदः । उपधिदेविनां 
संदंशच्छेदः# । 

संदंशोऽङ्गुषठतजन्यौ । विर. ६१७ 

भौञ्िकचार्भिकादयः भ्रतास्का विवास्य 

गौज्ञिकाशार्मीकाः चर्मणा व्यवहरन्ति । अत्र 
मारुचिः-- गौज्िकचार्मिकग्रहणेनोमयोश्वाुरयेभेकविषय - 
त्वेन॒ चौर्यमेवेति, अयं गौञ्जिकादिव्यक्तिरेकैव कितवा 
[ अयं गौख्धिकादिः कितवव्यतिरिक्त एक एव (9 ]। 
इतरस्तु वञ्चनीयकोय्रिवेति गोक्जिकादयो न दण्ड्याः, 


ॐ व्याख्यानान्तरं स्थरादिनिरदेरश्च स्तेयप्रकरणे (१,१६६९) 


द्र्टन्यः । 


(१) सवि. ४८७. 
(३) सवि, ४८७. 
(५) सवि. ४८८. 


(२) सवि. ४८७. 
(४) सवि. ४८८. 


९९०४ व्यवहारकाण्डम्‌ 


अपि तु देशानिवास्याः । अतश्च श्तं निषिद्धं भनुना | चाग्नथि । तत्‌ कृतोऽस्म ग्रवर्तनविधिः कुतस्तरां 
इत्यादिवचनजातं कपटचरूतविषयमिति मन्तव्यम्‌ । | चैकमुखत्वनियमनमित्यासङ्कामपाकदुमेकमुखत्वनियमस्य 
सवि. ४८७-८ ¦ प्रयोजनमाह-- गूढाजीविज्ञापनाथमिति । मूटाजीविन- 
कौटिटीयमथंसास्म्‌ ।स्तस्करसाहसिकादयो लोककण्टकः तब्छापनार्थम्‌ । 
चतसमाहयम्‌ । अयमाशयः-- परतिषेधातिक्रमेण परृत्तौ च्येनादिवदयं 
च्॒तसमाहयस्य विधिः । तच्च रोके कण्टकप्रायजनमुयिष्- 
सेव्य सुरापानवदधर्मरूपमप्येकमुखतया प्रवत्यैमानं 
कण्टकज्ञानसाधनीमूय तदुद्धरणल्पधमांन्तरोपायता प्रति- 
दूताभियोगे जेतुः पूवैः साहसदण्डः । परा- | पद्यत इति तदेकखत्वनियमोऽप्युपप्चत इति । 
जितस्य मध्यमः । बाङिङजातीयो ह्येष जेतुकामः । द्ूताभियोगे जेवरित्यादि । दूतविषयमभियोगे 
पराजये न क्षमत इत्याचायौः । नेति कौटस्यः | रूतजेता कुवन्‌ पूर्वसाहसं दण्डयः, दूतपरानितस्वदृदिगुणं 
पराजितश्चेद्‌ द्विगुणदण्डः क्रियेत न कञ्चन | दण्डं मध्यमसाहसम्‌ । पराजितस्य दष्डाधिस्ये अधम्य॑- 
राजानमभिसरिष्यति । ्रायदो हि कितवाः कूट- | जयकामुकता देवरित्याह-- बाल्शिजातीयो हीत्यादि । 
देविनः । बाख्किजातीयो मूखप्रायः । नेति कोस्य इत्याचार्यः- 
तेपामध्यक्षाः छुद्धाः काकणीरश्ांश्च स्थापयेयुः | | मतप्रतिपरेधे कारणमाह-- पराजितश्वेदिति। स चेद्‌ 
काकण्यक्षाणामन्योपधाने द्वादश्चपणो दण्डः । | द्विगुणदण्डः; क्रियेत, न कश्चन राजानमभिसरिष्यतति 
कूटकमेणि पूवैः साहसदण्डः, जितप्रयादानम्‌ । | न केऽपि पराजितो जेवृक्कतमात्मदुःखं सन्ञे निवेदयि- 
उपधौ स्तेयदण्ड । ठमागमिष्यति । मामिसरतु को दोष इति चेत्‌ तव्राह- 
जितद्रव्यादध्यक्षः पश्चकं शतमाददीत, काकण्य- | प्रायस्ते हि कितवाः कुटदेविन इति । प्रयेण हि धूर्ताः 
्षारखाराखाकावक्रयमुदकभूमिकमेक्रयं च । द्रव्या- | कपट्देवनशील्यः । अतश्च तेभ्य एकान्तजयिभ्य आपत- 
पामाधानं विक्रयं च छयोत्‌ । अष्षमभूमिदहस्व- , तोऽनर्थजातात्‌ कूयनभिक्ञतया नित्यपराजयिनामनिर्मो्च 


यूतसमाह्यम्‌ । द्यूताध्यक्षो शतमेकमूखं कार- 


५५. 


येत्‌ । अन्यत्र दीव्यतो द्वादशपणो दण्डः गृढा- 
जीविज्ञापनाथम्‌ । ^ 





दोपाणां चाप्रतिषेधने द्विगुणो दण्डः । ` एवापदेतेत्यमिप्रायः । 
तेन समाह्वयो व्याख्यातः अन्यत्र विधाशित्प- तेषामिति। कितवाना, अध्यक्चाः दठकर्म॑प्रल्यवेश्चकाः, 
समाहयादिति । श॒द्धाः कूटरदिताः, काकणीः कपर्दान्‌, अक्षा पाञ्च- 


काश्च तथाविधान्‌, स्थापयेयुः देवनार्थ॑म्‌ । 
काकण्यक्ाणामिति । तेषा, अन्योपधाने अन्येषां 
स्थापिवातिर्काना तजञ्जातीयाना उपधाने, दादशपणो 
दण्डः । इहान्यदन्दस्यः खपिश्चतवेऽपि समास आर्षः 
कूटकर्मणीतरि 1 कपयक्षादिखो, पूर्वः साहदण्डः, 
जितप्रत्यादानं जिवद्रव्यापहरणं च । उपधौ स्थापितेष्वे- 
वाश्चादिषु रेखाव्यत्ययकरणलक्षणे व्याजे मणिमन््रादिना 
बुद्धिवश्चनाया वा, स्तेयदण्डश्च, चकारात्‌ पूर्वोक्तं च । - 


जितद्रन्यादिति । जिताद्‌ द्रव्याद्‌, अध्यश्चः, पञ्चक 


द्॒तसमाहयमिति सूत्रम्‌ । च्रूत अश्चरखका्यम्राणि- 
क्रीडा समाहयो मछछमेषकुक्कुयदिग्राणिदिवनं तयोः 
समाहारो द्ूतसमाहृयं, तत्सबद्धो व्यवहारो दण्डश्चामि- 
धीयत इति सूजाः । पारुष्यप्रसङ्गात्‌ सवैविधपार्ष्य- 
विसंबादादिदोषनिदानस्यास्येह कथनसंगतिः । 

दताध्यश्च इति । सः, द्यूतं एकमुखं एकमा 
एकस्मिन्‌ प्रदेये इत्यर्थः, कारयेत्‌ । अन्यत प्रदेशान्तरे, 
दीव्यतः द्वादशपणो दण्डः । ननु च दूतमेव ताव- 
निन्दित प्रतिषिद्धं च शाल्ञेषु-- (प्रकाशमेतत्तास्कयं 
यदू देबनसमाहयम्‌' इति, श्रच्छन्नं वा भकार वा चूतं | शते आददीत शते विंतिमागं द्धीयात्‌, आत्मदत्य- 
रा्े निवाखेदूः इति च स्मृतौ, “अ्ेमा दीव्यः" इति | थम्‌ । काकप्यशचारछाशत्मकावक्यं काकण्यः कयदौ 

(९) कौ. ३।२०. । अश्वाः पादकाः अरल्यः चमंपदिकाजातीयाः साघनमेदाः 


दि भाणिका ०० भोका ननि मड 


दय॒तसमाह्वयम्‌ १९०५ 


छरखाका दन्तादिमय्यो दीषेचतुरखाः ` काकण्यादीना } (१) दयुतं अग्राणिभिरष्शलकादिभिर्यच्कियते, 
देवनसाघनाना अवक्रयं मारकं; उद्कभूमिकर्मक्रय च, ' पणेन क्रीडनम्‌ । प्राणिमिर्मेषादिभिः चुद्धकरणेन यस्नेन 
माददीत, ॐव्रसकारात्‌ । द्रव्याणां आधानं विक्रयं च । नियम्य कीडनं तत्समाहयः । मवि. 
याद्‌ दतकरेराधीयमानानि र्वक्रीयमाणानि च द्रव्याणि (२) अश्चशाकादिभिरपराणिरयक्कियते तछ्छोके ब्त 
-खीकयात्‌ । अक्षमूमिहस्तदोषाणां च अक्षदोषस्य ` कथ्यते । यः पुनः प्राणिभिरमेषङ्ुक्कुयदिभिः पणपुर्वकं 
मूमिदोधस्य हस्तदोषस्य च, अप्रतिषेधने प्रतिषेधाकरणे, , क्रियते स समाहयो ज्ञेयः । लोकप्रसिद्धयोरम्यनयोढक्षण- 


द्विगुणः स्वदियद्रन्यभागद्िरुणः, दण्डः अध्यश्चस्यं) , कथनं परिहारार्थम्‌ | ममु. 
अप्राणिदयुतोक्तं दण्डविधानं द्विपदचतुष्पदादि- (३) , प्राणिभिमेंषकुक्कयदिमिः यत्कमं पणपुरः- 
प्राणियुते विचारिस्पसमाहयातिखिक्तिऽतिदिजति-- सरमिति दोषः | # मच. 
चेनेत्यादि । भरोमृ. ४) ब्यूतसमाहययोः करणत एव मेदो न स्वरूपत 
मयुः इत्यभिष्यणाह--यप्राणिमिर्यदिति । अप्राणिमिर्दन्त- 

धूतसमाहयप्रति्च शाङ्गदारवमार्विकैरद्चैः भआभिभिः इकवाङुमेषमदिप- 

अयमुक्तो विभागो चः पुत्राणां च क्रियाविधिः। , वयादिमिः। + नन्द. 


क्रमः क्षत्रजादीनां दुतधम निबोधत ॥ | यूतोपकरणानि 

(१) बयत वक्तुमुपक्रमते अयमिति । प्राणा क्षत्र- | काकिन्यो वधिकाश्चैव शलाका मौयै एव च । 
जादीना क्रियाविधिः पु्त्वोत्पादनविधिः क्रमेण । य॒त- । अक्षाः सबीजा: इका शृतोपकरणानि पट्‌ ॥ 
अरम निबोघतेत्यन्वयः | मवि, । ूनसामाहयनिषेधः । चतसमाहयकारिणा दण्ड, 

(२) ष दायमागः पुराणा क्षेज्रनादीना क्रमेण । श ५ 
निमागकरणप्रकारो युष्माकमुक्तः । इदानी चूतव्यवस्था ¦ धूतं समाहृ चैव राजा रा्टा्निवारयेत्‌ । 


युत । मयु. ` शाज्यान्तकरणावेतौ दौ दोषौ प्रथिवीक्िताम्‌ ॥ 
(३) विमागप्रकरणमुपसहरन्‌ चुतं प्रातैजानीति-- ` (१) अत्र च तुल्यविषयत्वात्‌ सखमाहयमप्यकीङरत्य 
अयमिति) पु्ाणामौरसादीनाम्‌ । क्रियाविधिः पिण्ड- ¦ दशयति ~ यूतमिति । मवि. 
दानं च| मच, (२) निवारणमत्र निवौसनेन न दण्डेन | अत 
अतसमाययोर्धण्‌ एव निवारणाय निवांसनमाह स एव--कुशीख्वाश्चेति। 
सप्राणिभियैच्ियते तद्धोके शतमुच्यते । स्यच. ३२० 


अणिभिः क्रियते यस्तु स निद्ञेयः समहय: ॥ । (३) चूतसमाइयौ बह्माणलश्षणौ राजा स्वरा्टा- 


(२) मस्सू. ९।२२० ग. धर्म ( धर्मान्‌ ) [ विभागो (दि ६ ॐ शेष ममुवत्‌ । + भाच. नन्दवत्‌ । 
मायो ) 7०6 ङ १४०० ]; भाच. घर्म ( धमान्‌ ). , (१) -अप. २।१९९. 

२) मस्य, ९।२२३; मिता. २।१९९ क्रेयते यस्तु , (२) मस्र. ९।२२१ क.; ख., घ,., राज्या (राजा), - 
{ क्रियमाणस्तु ); अप. २।१९९; व्यक. १६२; स्टच. ९ | [ चिवारयेत्‌ (ज्िवासयेत्‌) ‰ 0४6१ एफ १४४] व्यक. १६९३ ‡ 
भितावत्‌ : २२०; पिर ६१०, पमा. ५७२; रत्न १६४; ! सश्च, ३३० पू.; विर. ६११ शनिवार ( द्विवाप्त) राज्या 
विचि. २५८; स्यनि. ४७८ यस्तु ( यत्तु ); स्छुचि, २६; , (रा ) दोषो (देष्यो ) क्षि गम्‌ ( खताम्‌ ); पमा. ५७८ 
द्वि. १०७ तद्धोके ( कोके तत्‌ ) दषं मिनायत्‌; रभ. २७७ | राल्यान्तकरणा ( राजान्तक्ा्णा ); रत्न.१६४ विरवत्‌ › व्यनि. 
भितावत्‌; सवि. ५७-८ ते यस्तु (माण तु) निरवण्डु.; | ४७९ टन्नि ( टे नि) राज्या -... .. तौ ८ राज्यखान- 
न्वीभि- २।१९९; व्यप्र. ५६५ मिताव; च्यड. १६३ | करवती ); स्खचि.३६ ल्नि (ट नि); व्यम. ५६८रान्न 
सविवत्‌ ; विता. ७१६ मितावत्‌ ; राकौ. ४८६ मितावत्‌; { ( राज्ये नि ); बार. २१२०३. ससु. १६४ ननि (ष्टि ) 
चेतु. २८८; सयु. १६४; नन्द्‌. ८1७ सकिवित्‌. करणा ( कारिणा ). 


१९०६ व्यवदार्छण्डम्‌ 


निवतेभेत्‌ । यस्मदेतौ द्वौ दोवौ राज्ञा राज्यविना् - ¦ दूतमेतदयुशकस्पे दृष्ट वैरकरं मदत्‌ । 

कारिणौ । | ममु, | तस्मादृद्य॒तं न सेवेत हास्याथेमपि बुद्धिमान्‌ १ 
श्रकारामेतन्तास्कथ यदेवनसमाह्वयौ । (१) पुराकस्पे पुराणकथायु । मवि 
तयोर्नित्यं भ्रतीघाते नृपतियेत्नवान्‌ भवेत्‌ ।। ! (२) नेदानीमेव परं किन्तु पूर्वस्मिन्नपि क्पे च्॒त- 
(१) तास्कर्यं तस्करत्वम्‌ । यत्नवान्‌ भवेत्‌ ¦ मेतदतिशयेन वैरकरं दृष्टम्‌ । अतः प्राज्ञः परिहासार्थ 


यत्नवान्‌ भत्वा तौ निवारयेत्‌ | स्मृच. ३३० । मपि तन्न सेवेत । ममः 

(२) प्रकयमेतच्ीर्यं॑यद्यूतसमाहयो, तस्मात्तत्र (३) दयुतस्यानथवहत्व रेतिष्ेनाह-- तमिति । 
वारणे राजा नित्य यत्नयुक्तः स्यात्‌ । „ ममु, | पुरकस्पये ससारानादितया चरमद्रदन्तवक्त्रयुधिष्ठिर 
धतं समाह्वयं चैव यः कुयोत्कारयेत वा । दुर्योधनादिकारे । हास्याय कृतृहस्म थमपि । व्ूवपदं 
तान्‌ सबौन्‌ घातयेद्राजा शुद्रश्च द्विजलिङ्किनः #। , समाहयोपरक्चकं, धनकारित्ववैरकरत्वहेतोरुमयसाधार- 

(१) धातयत्ताडनादिना । धिजलिङ्गिनो द्विज्नलिज्ञो- । ण्यात्‌ । मच. 
पबीतादिधरान्‌ । मवि. | (४) वतस्य दोषमाह, खयमपि राज्ञा द्यूतं न 


कार्यमिति चाह-दूतमेतप्पुराकस्पे दृष्टमिति । पुराकस्पे 
पूर्वस्मिन्‌ काटे वैरकरं दष्ट नठ्युधिष्ठिरादिषु । नन्द 
परच्छन्नं वा प्रकारं वा तन्निषेवेत यो नरः 
तस्य॒ दण्डविकस्पः स्याद्यथेष्ठं नृपतेस्तथा ॥ 
(१) विविधः कल्यो विकल्पः । सम णव राज्ञे 
च्यते । श्चयूवधमं निबोधत इति तत॒ आरम्य द्विः 
टोका विधायकाः । अन्यः सर्वोऽप्य्थवाद्‌ः । मेषा. 
(२) प्रकाशं कतेव्यबत्युत्पादनेन । यथेष्ठं यत्य 
यथेच्छति दपस्तस्य तथा कायो दण्डमेदः । न त्वत्र 
| चाले दण्डो नियम्यत इत्यथः | भवि. 
(३) यो मनुष्यस्तदुचरूतं गदं प्रकटं वा कत्वा उक 
तस्य यथा वपते: इच्छा मवति तथाविधो दण्डो मवति । 


(२) श्रूतसमाहयो यः कुर्यात्‌ यो वा सभिकः 
कारयत्तेपामपराधापरेभया राजा रस्तच्छेदादिवधं कयौत्‌। 
य्रोपवीतादिद्विजचिहधारिणः शूग्रान्‌ हन्यात्‌ । मसु. 

(२) निमित्तमनुवदन्नेमिपिकमादह-- ब्यूतमिति । 
कारयेत्तभिकः । घातयेत्‌ अपराधानुख्पेण हसच्छेद्‌ 
र्यात्‌ । तत्रैव ब्राह्मणत्वेन प्रतीयमाना अपि ये दद्रा 
सान्‌ प्रत्याह-- द्विजङिङ्धिन इति । एतेऽवद्यमन 
पेक्यतया देशाननिःसारणीया इति भावः । मच. 


[| 
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# भिता.व्याख्यान “ राज्ञा सचि निववास्याः › इति 
याङ्वस्क्यव चने द्रष्टग्यम्‌। अप, विर, पमा,, विचि, वीमि 
व्यप्र, व्यम., विता. मितावद्भावः । 


(१) मर्ध, ९।२२२; विश्व. २।२०६ इयौ ( हयम्‌ ) 


पू., व्यक १६३ पूवभैः सदिग्धतया समुपलभ्यते, स्च. म 
३२०; विर. ६११; पमा. ५७८; रत्न. १६४; विचि. (४) तस्मात्तत्कारी दण्डाहं इत्याह -पच्छनमिति । 
२५८; स्सृचि- ३६; सवि. ४८६ नित्यं ( नित्य ); व्यप्र. | तत्‌ चूतसमाहृयं प्रच्छन्नम्‌ । यथा स्यात्‌ प्रकाञ्च 
५६८; बार. २।२०३; सेतु. २८८; ससु. १६४. यथा स्यादिति । दपतेषठिच्छिया दण्डो वधो वेत्यन्वयः। 


(२) मर्द. ९।२२४; मिवा. २।२०२; अप, २।२०२ "व 
त्कारथेत्त वा ( चश्च कारयेत्‌ ) : २।३०३ उन्त.; विर. ६११ (१) मस्ख. ९।२२७; विर. ६११ वैरकरं ( ०१००० ) 
अपवत्‌ ; पमा. ५७५७; दीक. ५१ त्कारयेत वा ८ यस्तु व्यनि- ४७९ पूवं ( धूतातुरातने करे इष्ट वैरतरं महत्‌ ?5 
कारयेत्‌ ); विचि. २५८ अपवत्‌ ; व्यनि. ४७९ अपवत्‌ ; स्ष्चि; ३६; बारू. २।२०३; सेतु- २८९; समु. १६४. 
सखव. ३६ अपवत्‌; नूप्र. २७९; बीभि. २।२०३ वा | (२) मस्र. ९।२२८; विश्व. २।२०६ तन्नि-०.-“नरः 
( च ) : २।३०४ उत्त.; व्यप्र. ५६५; व्यड. १६३ ( = ); | ( धूते-र्धे निवारयेद्‌ ) पृ; विर. ६११३ रस्न. १६४ प्रच्छ 
व्यम. १०९ तान्‌ स्न्‌ ( सर्वास्तान्‌ ); बिता. ७२०५ | -- वा ( प्रकाशे वाऽपरकादे वा ); स्खचि- ३६ यष्ट ( योक्त); 
राकी. ४८५७; सेतु. २८८-९ अपवत्‌; सञ्रु, १६४ यः ... | बार. २।२०३; सेतु. २८९; सलु. १६४ 
वा (ये उदयश्च कारयेच्‌ ). १ (जन्यः०) 
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यद्वा “पणे सहं दरपतेः" इ्युक्तम्‌ । ` मच. | (४) महीपतित्वं च्योतयति-- दे्ानिति ! मच 
(५) दण्डविकव्पः दण्डमेदोऽथहरणादिरक्चणः । , “9 कुर्वछ्छिषससेत नाकुर्वन्‌ । नन्द्‌. 
नन्द्‌. ` (६) अलठन्शन्‌ अमाव्यान्‌ छिष्तेत । भाच. 


(६) तदू चूतं यः निपिवेत तस्य दण्डविकल्पः ' अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्‌ ‹ 
दातदटण्डः स्यात्‌ , यथेष्ट व्रुपतेः तथा वा दण्डः | भाच, ' साक्षिप्रययसिद्धानि कायाणि समतां नयेत्‌ ‰॥ 


कितवान्‌ कुरीख्वान्‌ क्रूरान्‌ पाषण्डस्थांश्च  , (१) अनेनेति पूरवोक्तपरकारप्त्यवमरशंः । विधिना 
। मानवान्‌ । ¦ पकरेण । सा्चिप्रत्ययौ । सिद्धशब्दः प्रयेकमपि सब- 
विकमेस्थान्‌ शौण्डिकांश्च शिप्रे निबोसयेत्‌ ध्यते । खाक्षिभिः सिद्धानि निर्णीततनि । प्रत्ययः अनुमान 


पुरात्‌ #।॥ देवी वां क्रिया| कायौणि न केवर ऋणादानं अन्य- 
् क ४ छन्न यरेदर्थि पत्तिमपाकुर्यादेकमःत्य ~ ५ 
एते रष्टर बतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । दपि समता नयेद्थिप्रत्यथिविप्रति 
विकमेक्रेयया नित्यं बाधन्ते मद्रिका प्रजाः उत्पादयेत्‌ । उपसद्तमृणादान, समाप्तो व्यवहारः । 


अष्टादरपदोपसहारः सवत्र जयपराजयप्रकाराणामेवरूपत्वात्‌ । न हि साश्च्या- 
उदितोऽयं विस्तरो भिथो विवदमानयोः दिर किश्चिदुत्तरषु विवादेषु `विप्रतिपात्तिनिराख 
उदिंतोऽय विरः थो विवदमानयोः । दिभ्य ऋते किश्चिदुत्तरेषु विवादेषु ` विप्रतिषत्तिनिरास- 
भ यच निणे ॥ [क क ् 
अष्टादरसु मर्गेषु उयवहारस्य यः ॥ निमित्तम्‌ | केवल दण्डविशेषस्तत्खरूपं च वक्तव्य- 
(१) सव॑न्यवष्ारोपसहाराथः -छोकः । मेधा. , मिव्युत्तरः प्रपञ्चः । कीदरोऽखामिविक्रयः कीटशोऽ 
(२) अष्टदशसु ऋणादानादिषर व्यवहारपदेषु परस्परं | नश्य इति स्वरूप व्यवस्थाप्यते । मेषा. 


णोक्तः । ममु. , प्रकारेण राजा साश्िनिर्णीतानि अनुमान्यपथादिप्रत्यय- 


विवदमानयोरथिप्रत्यथिनोः कार्यनिणयोऽय बिस्तर. | (२) परस्परं बिवदमानयोरर्थिप्रत्यथिनोः अनेनोक्त- 
रेवं धस्यीणि कायौणि सम्यक्छुबेन्‌ महीपतिः । | निर्णीतानि कार्याणि अर्थप्रतयर्थविग्रतिपत्तिरोषेन 


देशानरब्धांशिप्तेत कन्धांशच परिपाखयेत्‌ ।॥ | समीकुोत्‌ ¦ + गोरा. 
(१) अरुग्धाक्िप्सेतेति संतोषरपेरेण न मवितन्य- | याज्ञवल्क्यः 

मित्यथः | मेधा. | धूतसमाहवखरूपम्‌ 
(२) राजकृत्ययेषमाह-- एवमिति । मवि, । अघुना दुतखमाहयाख्यं विवाद्पदमधिक्रियते । 


(२) अनेनोक्तप्रकारेण धमादनेतं निर्णयं कुर्वन्‌ | तत्स्वरूपं च नारदेनामि्ितम-- 'अश्चवघ्रशाका्ैदे- 
राजा जनानुरागादेशाठन्धुमिच्छेत्‌ रन्धांश्च सम्यक्‌ | वन॒ जिद्मकारितम्‌. । पणक्रीडा वयोमिश्च पदं यूतखमा- 
पाल्येत्‌ । एवं सम्यग््यवहारदशनस्यान्धप्रदेशपराप््यर्थ- | हयम्‌ | इति । अक्षाः पाकाः । वध्रशवर्मपदिका । 
त्वमुक्तम्‌ । ॥ ममु. | चव्यका दन्तादिमय्यो दीषचतुरलाः । आयग्रहणाच 
च्व दरज्ञादिक्रीडाखाधनं करितुरङ्खरथादिकं गह्यते तैरा- 
„९१ साह सिन तक (९५१०. । मिभिदिदमे करीम पपू कियते । चथा बवोधिः 


(२) मरु. ९।२५०; व्य. १६३ विसतरदो (बस्तर) |  % अयं शोको वस्तुतः ऋणादानो पहर ण्व निदि» 
हारस्य ( हारवि ), विर ६१८ ऽय विस्तरलचो (विस्तेेणायं ) ¦ तवैव सम्यक्‌ रूगते \ परन्तु निबन्धकाराणामनु सारेण अस्माभि- 
हारस्य ( हारवि ); सेतु. १२९ मिथो ( मिया ) शेषं विरवत्‌, | रत निविष्टः । 

(२) मर्ष. ९।२५१; ब्यक. १६३ धम्यौणि कीयौणि + व्याख्यानान्तरेषु गोरावद्भावः । 

( कार्याणि सवँणि ); विर. ६१८ पूवे (ष्त्रं कायौणि सवौणि | (१) सर्द. ८।१७८; भ्यक- १६२ मिथो {मिथ्या १ 
कुर्वन्‌ सम्यङ्‌ महीपतिः ); सेतु. ३२९ पूरौ ( प्र कार्याणि | विर. ६१८ समतां ( शमतां ); सेतु. १२९ व्यकवत्‌, 
सवण पद्यन्‌ सम्यड्‌ महीपति.) रब्धं छिप्तेत (रुग्धानीप्तेत). १ भत्यः सि. २ भ्रति, 


१९०८ 


प्रश्चिभिः कुक्छुटपारावतादिभिः चशब्दान्मह्मेषमदिषा- 
दिभिश्च म्राणिभियां पणपूविका क्रीडा क्रियते तदुभय 
यथाक्रमेण बूतसमाइयाख्यं विवादपदम्‌ । यूतं च 
खमाहयश्च चुतसमाहयम्‌ 1 तदुक्तं मनुना--“अप्राणि- 
भिर्यत्ियते तल्छोके द्यृतमुच्यते। प्राणिभिः क्रियमाणस्तु 
सख विधेयः समाह्वयः ॥ इति ( मस्मृ. ९।२२३ ) । 
मिता, 
सभिकेन चते इत्यथ य्रह्मा पणाशा. , 

श्छ रातिकबृद्धेस्तु सभिकः पञ्छकं शतम्‌ । 

गृह्णीयाष्दूतेकितवादितरादशकं शतम्‌ ॥! 

(१) विसंवादप्रसङ्ञेनाखिरूविसंवादेककारणमढं वृत 
खमाहयव्यवहारमाह-- गरूत्सभिकेति । ठवशब्दोऽ- 
वधारणार्थः । गरूत्सभिकड्द्धिरेव सभिकस्य+ नान्यदपि 
स्वपरिमापितमुखपट्वादीत्याभिप्रायः । गछत॒ निर्गद््ति 
यत्‌ सभिकहस्तात्‌ पराजिताना देवनाथ द्रव्य, यच्च 
द्ुतोपकरणमश्चादि, तद्‌ गछत्समिकं द्रव्यम्‌ । तदथा 


५ [8 [1 [1 (णी रि वि य 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


समभा कितवनिर्वा्ार्था यस्यास्त्यसौ सभिकः । कस्िता- 


श्चा दिनिखिल्क्रीडोपकरणस्तदपचितद्रव्योपजीवी सभा- 


पतिरुच्यते । इतरस्मात्पुनरपरिपृणंशतिकङ्द्धेः कितवाह- 
राके दात जितद्रव्यस्य ददाम भागं गृह्णीयादिति यावत्‌ ! 
# मिता. 

(२) तत्र सभापतिना यावती बृद्धियतश्च ग्राह्या 
तदाह--ग्छह इति । यः सभा कृत्वा द्यृतोपकरणानि च 


। प्रगुणीकृत्य कितवेभ्यो देवितुं इद्धया धन प्रयच्छति म 


॥ 


सभिको धृतंकितवाद्धतों विजथी वा कितवो युतकरता 
स धुतकरितवस्तस्माच्छतिकनब्रद्धः गतसख्याकण्दे पण 


, विप्रयमूते यो बृद्धि जितवान्‌ स॒ गतिकद्द्धिस्तस्मात्‌ 


पञ्चक रात गृह्णीयात्‌ । यः पराजितः स॒ इतरस्तस्मात्त 
दशकं गतम्‌ | + अप. 

(४) [ मिताक्षरामनृ्याह | हलायुधस्तु गतिका रत- 
परिमाणा व्रस्य वृद्धिः स दातिकनचृद्धिः येन गतभेक 
जितमिति यावत्‌ , तस्मात्‌ पञ्चकं रातं सभिको गृह्णी 


इृद्धिगख्त्समिकबद्धिः । तां सभिको ब्रूतस्रमायोजको ' यादितरादशक इत येन दातमेकं पराजित तस्माद्यक 


धुतमण्डलाधिपतिचंहीयात्‌ । कियन्ती । पञ्चकं रातम्‌ । | शातं णृह्वीयादित्यथं इत्याह । 


धूतरकितवाजेतुः ब्युतोपकरणनिमित्तम्‌ । इतरात्‌ परा- 
जितात्‌ प्रयक्त स्वद्रव्यनिमित्त दशकं शतमित्यथंः | 
विश्व. २।२०३ 
(२) त्र ॒चयूतसमाधिकारिणो इत्तिमाह--~ ग्ट 
इति ! परस्परसंग्रतिपत्या किंतवपारिकस्पितः पणो ग्ट 
इत्युच्यते । तत्र श्रे तदाभया इतिका शतपरिमिता 
चदधिकपरिमाणा बा बद्धिर्यस्यासौ शतिकड्द्धिस्तस्ात्‌ 
धूतेकितवात्यञ्चकं शतमात्मडृत्य्थं सभिको णीयात्‌ । 
पञ्चपणा आयो यस्मिन्‌ शते तत्पञ्चक रातम्‌ । "तदस्मिन्‌ 
चद्धयायलामः ( व्यासू. ५।२।४७ ) इत्यादिना कन्‌ । 
जित्ग्कहस्य विंशतितमं मागं गह्णीयादित्यर्थः | 
- (१) यास्छ. २।१९९; अपु २५५४९; विश्व २।२०३ 
चङ्ै,., ... स्तु ( गरूत्सभिक्वृद्धिस्तु ) व्याख्यायां तु गलतूरसाभिक- 
ष्द्धिं तु इति पाठो भृत.; मिता. ; अप. ; उ. २।२५।१३; 
विर. ६१३; पमा. ५७६३; व्यनि. ४८० गृह्णी... दाक 
{ गृह्णीयुतैकितवाः तस्करा ददक ); स्चि. २६; मुभ 
२७८ बद्धस्तु ( इत्तिस्तु ); सवि ४८५ ध्टूतं॑( दयत ): 
चीमि, दद्यकं ( पञ्चकं); न्यप्र. ५६५; व्यड. १६४; 
विता. ७१५; समु. १६४. - 








विर, ६१३ 
(५) इतरात्‌ शतन्यूनब्रद्धेदंशकं रात दशा मापान्‌ 
गृह्ीयादित्यर्थः । ठशब्देन पराजितात्‌ पञ्चकक्षतादि- 
ग्रहणं व्यवच्छिद्यते । >< वीमि. 
सभिककरत्यं राज्ञे जेत्रे च पणाश्ञदापनम्‌ 
सं सम्यक्पाठितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितमुदम्राहयजेत्रे दद्यात्सत्यं वचः क्षमी ॥ 
(१) खाथंहेतोरेव च रा्ञा-“स सम्यक्‌ पार्तो दद्याद 
राके भागे यथाकृतम्‌ । जितमुदम्राहयेजेत्रे दव्यात्‌ सत्य- 
वचाः श्चमी ॥ यथाकृतं यथापरिभाषितं यथा वा 
स्मृत्यन्तरे निरूपितमित्यथः । तद्यथा वृहस्पतौ-“्ाज- 


र पमा., सवि., व्यप्र. व्यउ.; पिता. मितावत्‌ । 

+ भिताबद्धाव. । > शेषं मितावत्‌ । 

(१) यारख्रू. २।२००, अपु, २५७५०; विश्व. 
२।२०४ तस्यं वचः ८ त्सत्यवचा. ); भिता , अप. दधा . 
कृतम्‌ ( भागं राक्षे द्याचथाश्चतम्‌ ); उ २।२५५।१३ स्ने 
( जने); विर. ६१३ विश्ववत्‌; पमा ५७४ जित्सुदघया 
( जितं तदवा ), स्वि. २३६९-७; दवि. १०७ जेत्रे ( जेत्रे )> 
नूप्र. २७८} सवि. ४८७; वीमि. ; व्यग्र. ५६५-६४. 
व्यड, १६४; विता. ७१८ दविवत्‌ ; सञ्ु. १६४. 


शूतसमाहयम्‌ 


-चद्धिः सक्रितवात्‌ सभिकाद्‌ दश्यकं रतम्‌ । यथासमयं 
वा स्याद्‌ः इति । किञ्च जितं यत्‌ कितवैः, तत्‌ परा 
जितेम्यः सभिक उदुभ्राहयेत्‌ । जेत्रे च येन जितं तस्मे 
सभिक एव सत्यवचनो मूत्वाऽविसवादेन क्षमी चानु 
तापवान्‌ पनर्दद्यादित्यवसेयम्‌ । विश्व. २।२०४ 
(२) एव क्लश्षबृत्तिना सभिकेन किं कतव्यमि 
त्याह -स इति । य एव क्टटृ्तिदयूताधिकारी स राज्ञा 
धूर्तकितवेभ्यो र्वितस्तस्मै राज्ञ यथासग्रतिपन्नम्ं 
दद्यात्‌ । तथा जितं यदद्रव्यं तदुदम्राहयेत्‌ बन्धकेप्रहणे- 
नाधघादिना च पराजितसकाशादद्धरेत्‌ । उद्धृत्य च 
-तद्न जेत्रे जयिने सभिको दद्यात्‌ । तथा श्चमी मृत्वा 
सत्यं वचो विश्वासार्थं च्रूतकारिणा दच्यात्‌ । तदुक्त 
-नारदेन-'सभिकः कारयेद्‌ द्रूत देयं द्या तक्करेतम्‌ 
इति। भिता 
(३) स॒ सभिकः पूवोंक्तो राज्ञा सम्यक्पाल्ि 
कितवेभ्यः सम्यग्रक्षितो राज्ञे यथाश्चतमङ्गीकृतं स्वकीया 
-दनाद्धाग दद्यात्‌ । जितं धनं पराजिताकितवादुद््रा- 
हयेत्‌ उत्काल्येत्‌ । तथेतावति काठ तुम्यमियद्धनं 
दास्यामीति जेत्रे सत्यं वचस्तद्धिश्वासाय भमी सदद्यात्‌ । 
अप. 
(४) सत्यवाक्‌ क्षमी सदद्यात्‌ सत्यं वचः इति दष्ट- 
मूलभूतयाज्ञवस्क्यमिताश्चरयोष्ट, तत्र जित सत्यवचाश्च 
` जेत्रे दद्यादित्यथः । इति फङ्तो न विरेषः । 
विर, & १३-४ 
राजकृत्यं धते जितद्रव्यदापरनम्‌ 
भरप्ि सृपतिना मागे प्रसिद्धे धूतेमण्डठे । 
` जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ 


# पमा., दवि., चपर, सवि , वीमि , व्यम्र., ग्यउ. विना 
मि वत्‌ । 

(१) यास्छ, २।२०१; अपु. २५७५१; विश 
२।२०५ तिना भगे ( तिमगे तु ); मिता ; अप. नृपतिना 
भगे ( मागे च गूपति ) न तु (तु न); विर. ६१५ प्ते (थत) 
षं विश्ववत्‌ ; पमा. ५७५; स्सा. ८ विरवत्‌ ; स्मृचि 
३६ तिना मगि (त्िभागे च) दवि, ११० धूते ( धूत ); 
चमर २७८; वीमि. न तु (स तत्‌), व्यम. ५६६; 

१६४; व्यम, १०८; विता. ७१९) राकौ. ४८६ तु (तव्‌) 
शेष विश्ववत्‌ ; सेतु. २९० विरवत्‌ ; स्यु. १९५ विश्ववत्‌, 


१९०२. 


(९) यथाङ्तं एव~ प्प्रात्ते दपतिभसे ठव परषिदे 
मण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यश्म न 
॥ स्पष्टाथः शोकः | विश्व. २।२०१५ 
(२) यदा पुनः सभिको दापयतु न शक्रोति तदा 
राजा दापयेदिव्याह- प्रति उपतिनेति । प्रविद्धे 
अग्रच्छन्ने राजाध्यक्षसमन्विते ससभिके सभिकसषहिवे 
| कितवसमाजे सभिकेन च राजमागे दचे सजा धतत- 
| कितवमुविप्रतिपन्न जित पणे दापयेत्‌ । अन्यथा प्रच्छन्न 
| समिकरदहिते अदत्तराजभागे चूते जितपणं जेत्रे न 
। दापयेत्‌ । कमिता, 
| (द्ध) र्ता च्रतकारास्तन्मण्डले ससमिके उपति 
| प्रसिद्धे यथापरिभाषिति भाग प्राते ञिते दापयेदन्यथा 
। नैव | अप. 
| चते जयपराजयनिशयोपाय. । चते भिथ्याचारिणां दण्डविधिः । 
षा व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि 1 
राज्ञा सचिह्नं निवोस्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ 
(१) सष्टाथः छोकः । नन्वेतद्‌ ब्रूवे स्वयम्भुवा 
| निषिद्ध-शप्रकारमेतत्तास्कर्यं यद्‌ देवनसमाहृयम्‌ ` इति ¦ 
तथा वचोक्त- प्रच्छन्न वा प्रकाश्ये वा यतं श्ट 
निवाय्येत्‌ः इति च । बेदे~पि अक्षमा दीव्यः इति 
प्रतिषिधः । सत्यम्‌। प्रतिषरेधातिक्रमेण प्रवृत्तौ श्येनादि 
वद्य विंधिरित्यविरोधः । मानवस्वु दण्डविधिर्धम- 
विरोधितया नानामुखत्वेन वेति । विश्व, २।२०६ 
(२) जयपराजयविप्रतिपत्तौ निणेयोपयमाह-दष्टरः 
इति । द्तन्यचहयाराणां द्रष्टारः सभ्यास्त॒एएव कितवा 
| एव राज्ञा नियोक्तव्या: । न तत्र श्ताध्ययनसंपन्ाः 
इत्यादिनियमोऽस्ति । साक्षिप्रथ्च य॒ते द्यतकारा एब 
| कयोः । न तत्र “खीनाछबृद्धकितवेत्यादिनिषेषोऽस्ति १ 
क्रचित्‌ चतं निषेष्डु दण्डमाह-राशेति । क्टटरक्नाः 
| # पमा , व्यप्र.) ग्यड. मितावत्‌ । 
| ) यस्स. २।२०२; अयु. २५७1५५२ चि ( चिडा ); 
| विश्व. २।२०६ अयुवत्‌ ; मिता. ; अप. ; व्यक. ११२ 
| १६२ उन्त.; प्विर. २०८, ६१७ उत्त. पमा. ५७५ पू. : 
| 


धूत 
त॒ 


| 
| 
| 
| 


1 


५७६ उत्त.; विचि. २६० विवत्‌, उच्च. व्यनि. ४८२ 

3 दवि. १०८ उन्त,; वध्र. २७९; सवि. ४८८६ 
वीमि.; च्यत्र. ५६७; चव्यङड. १६४ पू; व्यम. १०९. 
उच्.; विता. ७१९; याको. ४८६; ससु. १६५५. 


१९१९ व्यवहारकाण्डम्‌ 


दिभिरुपधिना च मतिवञ्चनदेव॒ना मणिमन्तरौषधादिना । रूपं प्रयोजनं "पयौरोच्य प्रायरश्चौयां्जितधना एव 
थे दीव्यन्ति तान्‌ श्वपदादिना अङ्कयित्वा राजा स्वराष्टा- । कितवा भवन्त्यतश्चौरविज्ञानार्थमेकमुखं कार्यम्‌ । 

जिवीसयेत्‌ । नारदेन ठु निर्वासने विशेष उक्तः-- ! द्यूतधर्मं समाहयेऽतिदिशमाह- एष एवेति । गे 
“कूटक्चदेविनः पापान्‌ राजा राष्टादिवासयेत्‌ । कण्ठेऽ | शतिकबृद्धरि्यादिना यो दयूतधमं उक्तः स एव प्राणि- 
क्षमारामासस्य स ह्येषा विनयः स्मृतः।॥' इति । यानि | युते मह्छमेषमहिषादिनिवत्ये समाहयसंज्ञके ज्ञातव्यः ॥ 





नव मनुवचनानि चुतनिषेधपराणि-श्य॒तं समाहये चैव # मिता. 

यः कुत्‌ कारयेत वा । तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा नारदः 

बद्राश्च द्विजटिद्धिनः ॥° इत्यादीनि; तान्यपि कूटाश्च- । धूतसमाहययोकक्षणम्‌ 

देवनविषयतया राजाध्यक्षसमभिकरदितचरूतविषयतया च | अश्षवघधरशखाकायैदेवनं जिह्यकारितम्‌ । 

योल्यानि # मिता । पणक्रीडावयोभिश्च पदं द्यूतसमाह्वयम्‌ + ॥ 
राजाथिङ्कतं थतं कायम्‌ । समाये चतधमातिदेकः । । (१) अशक्चाः पाराकाः । वध्रश्चमोदिवल्यवेधः । 
द्यूतमेकमुखं काय वस्करज्ञानकारणात्‌ । शङाका कितवेभ्यो ज्ञेया| आद्यशब्दादन्येषामपि कपदैका- 
एष एव बिधिर्ञयः प्राणिद्यूते समाहये ॥। दीना म्रहणम्‌ । देवन क्रीडा; विज्जगीघा वा । जिह 


(१) परयोजनान्तरापेश्चया व-श्युतमेफमुख कायं | कुरिलम्‌ । जिताद्यदद्रव्यं ग्यते सर पणः । बयासि 
तस्करज्ानकारणात्‌ । प्प एव विधिक्ञेयः प्राणिदयुते , पक्षिणः । अक्षादिभिरचेतनैवयःप्रशतिभिश्च चेतनै्जक्ञेन 
समराहये ॥ एकमुखमेकमागे एकस्मिन्‌ प्रदेदो राज- | कुटिरुभावेन देवनं द्यूतम्‌ । अप. २।१९९ 
कीयचारपुरषाद्यधिष्ठितं तस्करादिप्रजाकण्टकपरिक्ञानार्थ- । (२) जभ चर्ममयपद्धिका ¡ आद्यशब्देन कपर्दकादयो 
मधमरूपमपि धमीन्तरोपायतया भहतेऽम्युदयाय संपद्यत | यद्यन्ते ! अशक्षादिभिः पणपूर्वे देवनं क्रीडनं जिह्षकारितं 
इति । अतः कायेमेवेत्याभिपरायः । ये वाऽखिल्खधर्म- | कौरिस्येन कृतं चयूताख्यम्‌ । तथा वयोभिः इक्कुयादि- 
त्यागिनाप्यपि ब्यूतैकनिर्ताः तद्विषयतया स्वायम्घुवे | पक्षिभिः पणपूरवै देवनं समाहयाख्यम्‌ । तदद्वय मितिं 
दण्डादिवचनान्यवसेयानि । एतेन पाषण्डादिधमों | दयूतसमाहयाख्यमेकमेव पदमित्यथः । बयोग्रहणं प्राण्युप- 
व्याख्यातः । यश्चायमश्चाद्यप्राणिदेवने चूताख्ये विधि- । लक्षणाथम्‌ | स्मच. 
खकः, समाहयसंश्ञकेऽपि कुक्कुटमेषादिभिः सपणपराणि ` # ज. र पमा, मिभि., दमि", सवि. बीमि ज्य, 
चूतेऽयमेव विधिेयः समिकाधीनत्वराजब्द्धिदानादिक | विता, भिताबच्‌ । 


इतममिरायः । क विश्व. २।२०७ ¦ + भिता. ्याख्वानं “गदे शतके › शति यावय 
(२) क््यृवोक्तं चूतं तदेकुसं एकं गुल प्रघान | वचने द्रटन्यम्‌। पमा., रत्न,; नुप्र, सवि. ब्यभ्र,, व्यउ 
अस्थ द्यूतस्य तत्तथोक्तं कायम्‌ । राजाष्यक्चाधिष्ठितं राज्ञा | विता. मितावत्‌ । 
कारवितव्यमित्यर्थः । तस्करज्ञानकारणात्‌ । तस्करल्चान (१) नासं. १८।१ क (वं), नास्द, १९१ वथ 
# जप.; पमा, सवि., वीमि,, व्यभ., विता. मितावत्‌ । ( जन्त ); अपु. २५३।२९ वध (व॒ज् ) जिक्षकारितम्‌ ८ च॒त- 
(१) यास्दछ. २।९०३; अपु. २५७५३; विश्व. | सुष्यते ) पण (पयु ) पदं... ... यम्‌ ( प्राणिचतं समादिरेत्‌ ); 
२1२०७; निता. ; अप. ; विर. ६१२ धते स ( धूर्त॑स ), | भिता. २।१९९ (ख) वध (जन्त); अप्‌. २।१९९; 
पमा. ५७७ उत्त.; रत्न, १६४ विरवच; विचि. २५९; | च्यक. १६२; स्च. ९ कीडा ८ पूरवे ) वधर ( नक्ष) विर. 
न्यनि. ४८१ विरवत्‌; स्मचि. ३६; दवि. १०७ पू, : | ६१० वध्र (बन्ध) हयम्‌ ( हयः ); पमा, ५७२; रत्न. 
१०८ वेरवत्‌ , उन्त.; चपर. २७९, सवि. ४८८; बीमि.-; | १६४६ उ्यनि. ४७८ वश्च ( वभि ) जिह्म { जद ); स्सचि. 
ग्यप्र. ५६८; न्य. १६३ पृ.; ग्यम. १०९ उत्त.; | ३६ वध (बन्ध); नूप्र. २७७ नास्मृवत्‌; खवि. ४८६ 
तिता. ७२०; राकौ. ४८७ उन्त.; सेतु. २८९ विरवच्‌ ; | नासवत्‌ ; व्यप्र. ५६५ नारख्वत्‌ ; व्यड, १६३ नासंवत्‌ ; 
खसु. १६४ पू. : १६५ उत्त, विता. ७१६-७; राकौ. ४८६; समु. १६४. 
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ूतसमाहवयम्‌ १९११ 

(३) अक्षाः पाराकाः, बन्धाश्र्मपदधिकाः, शाका ` पायेभैकवचनम्‌ । अप. २।२०० 
दन्तादिषटिताश्चतुरखा देवनपिशचेषामिकाः । आद्य- , (२) दोषो रसजवञ्चनरक्षणो बयूतकारिस्वलक्षणो 
शब्देन चतुरङ्गादिसाधनाना करितुरगादीना अहणम्‌ | । वा) स्मृच. ३३१ 


अश्चबन्धरात्मकायैः देवनं चुतं वयोभिश्च पणक्रीडा | अक्षद्यूते जयपराजयरक्षणम्‌ 
खमाइयः । वयःखब्दः पश्चिवाची प्राण्यन्तरमप्युपलभ- ' द्विरभ्यस्ताः पतन्यश्चा गड्दे यत्याक्षदेविनः । 
यति । विर. ६१० ` जय तस्यापरस्याहुः [कतवस्य पराजयम्‌ ॥ 
(८४) अक्षैः वरैः रलाकादिमिर्वराटिकादिमिश्च ! द्विरभ्यस्ताः एकरूपाः व्रतीयोऽन्यः सत्वस्य (८? ) । 
समविषमादिमिश्च देवनं क्रीडया विजिगीषया वा पर- | तसिन्‌ पतिते ख जयति, इतरो जितो भवति त पणम्‌ । 
स्परे छट्प्ाये द्रष्टव्यम्‌ । पण कृत्वा क्रीडा वयोभिश्च । नामा. १८।३ ( ए. १७२ ) 
योधन (मदीये जितेऽयं वः पणः, हतव्योऽय त्वदीयः ` चयते जयपराजयनिणयोपायः 
इति छुक्कुटबाखमेषयुद्धबरीवरदेधावनादिभिः । पूरं द्यूत , ` कितवेष्वेव तिष्ठेरन्‌ कितवाः संशयं भ्रति ! 
नाम, तत्पर समहय, षोडदं विवादपदम्‌ । त एव तत्र द्रष्टारस्त एवेषां तु साक्षिणः ॥ 
नाभा. १८।१ ( ष. १७१-७२) | संशये कितवेष्वेव तिष्ठेयुः, नान्यत्र राजङुल्यदौ । त 
सभिकेन चे वृस्यथं आद्या. पणाद्याः., राच पणांरादानं च॒ | एव प्रमाणम्‌ । व्यवहारदद्चने त एव कितवाः साश्चिणः । 
सभिकः कारयेद्‌ द्यूत देय दद्याश्च तत्कृतम्‌ । | न तत्र साध्िपरीक्चा | नामा, १८।४ ( प्र, १७२ ) 
दरक तु दातं बद्धिस्तस्य स्यात्‌ च॒तकारिता ॥ । कितवसभिकयोः परस्परं इतिकतैन्यता 
समिको देवयिता । स कारयेत्‌ । तन्निमित्त च देय | अद्ध: कितबो नान्यदाश्रयेत्‌ शूतमण्डलम्‌ । 
राज्छुङे } जेदुश्च तस्य वृद्िर्व्ममः। शताद्‌ दशकं | प्रतिहन्यान्न कितवं दापयन्तं स्वमि्टतः ॥ 


दयूतकरणनिमित्ता बुद्धिः । नाभा. १८।२ (प्र, १७२) | (१) अदच्देयोऽदयदधः खं खकीयं धनं साधयति 
सभिकरदितं अतं, तत्रापि रादा पणां शो म्य कितवस्तं यजा न वारयेत्‌ । अप. २।२०० 
अथवा कितवो राज्ञे दत्त्वा भागं यथोदितम्‌ 1 (२) अचद्धोऽोधिवहारितधनः, खं स्वरम्यमथ- 
अकरं देवनं ङयोदेवं दोषो न विद्यते ॥ मित्यथैः । विर. ६१४ 


(१) अथवा खमिकं विना किठवं एव यलमाग 
इतक य्रकटं देवनं कुयात्‌ । कित्व इति जात्यभि- 
(१) नासं. १८।२ देयं दाच्च ( दाद्‌ देयं च ) इतं 
{ शताद्‌ ); नस्थि. १९२ तु (च) कारिता (कारिणः); 
मेवा. २।२०० पू. अप. २१२०० तत्कृतम्‌ ( तद्वत्‌ ); 


(३) असंमती दानग्रहणे नान्यं युतमण्डल्माश्रयेत्‌ › 
अन्यसभिकमण्डडे न दीव्येत्‌ । न च सभिको दाप 
यन्तं रोधनादिना अतिहन्यात्‌ } न किञ्चित्‌ कुयौत्‌ ; 

(१) नासं. १८३ ग्द (गेहे); नास्छ. १९।९ 
यस्याक्षदेविनः ( यथक््वेदिनः ); तिर. ६१४० व्यनि. ४८१ 





॥ 


विर. ६ १३-४ ततक्ृतम्‌ ८ तच्छतः ); व्यनि. ४८१ दघाच्च 
त्तछृतम्‌ ( द्याच्छनं नपे) तु (च); सवि. ४८७प्‌; 
चयप्र. ५६५ स्तस्य ( स्ततः ) कऋरित्रा ( कारिणः } : ५६६ 
पू.; व्यड, १६४द्‌ ; विता. ७१८ कः (कं) पू, 
सयु. १६४. ॥ 





जयं तस्या ( जयस्तस्य ); ससु. १६५ व्यनिवत्‌. 

(२) नासं. १८।४ रन्‌ (युः ) तत्र ( तस्य › स्त पैदा 
तु ( स्स्युस्त एव च )$ नास्श्. १९।४ तत्रं (तस्य ) एनम तु 
( एव स्युस्तु ); अप. २।२०२ तु (च ); विर. ६१७ ष्वव 
( ष्वव ) सत प्परैषां तु (स्तत्र चेतेतु), पमा. ५.६ तण्व 


८२) नास्स. १९।८ कितवो ८ क्रितवा ) योदेवं  युरेव )› | (य एव ) दिष्णु-; व्यनि. ४८३ पमावत्‌ ; विंष्णु.; व्यग्र 


अप. २।२०० द्रैतम्‌ ( चितम्‌); स्ख. २३१ कालायन"; 
विर. ६१३ कारं (वणर); पमा. ५७३; व्यनि. ४८१; 
सवि. ४८६ (=); ग्यप्र. ५६५ अगं (खम); खघ्यु 
१६४ कयत्यायनः. 





| ५६७ पमावत्‌, विष्णु.; स्यु, १६५ विष्णु . 


(३) नासं. १८।५ इः ( ड ) न्यदाश्च ( न्यमाभ् ) कितव 
( सभिको ); नास्य. ९९।५ कितवं ( सभिकं ) यन्तं स्व 
८ येततत्स्व ); अप, २।२००३ विर. ६१४ शतः ( च्छतः ), 


ˆ१९१२ 


-यथष्ट दापयितु लक्मेत । नामा, १८।५ ( प्र, १७२ ) ¡. 


राजानधिङ्तदयते दण्डः अलामश्च 

अनिर्दिष्टस्तु यो राज्ञा दतं कुर्वीति मानवः । 

न स तं प्राप्लुयात्कामे विनयं चैव सोऽदति ॥ 

(१) अनिर्दिष्टठो यो भूपेनानियुक्तः सन्‌ चूत कुर्वीत 
ससभिको मवन्‌ स तं कामं सभिकलरभ्यं भाग न लमेत 
दण्डं च प्राप्नुयात्‌ । अप. २।२० १ 

(२) यन्त॒ वदन्ति राजाविदिते चूते च्त्तिमिपि जयी 
न कुमते प्रत्युत दण्ड्यः । प्राते चपतिना भागे प्रसिद्धे 
द्ृतमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न वु ॥ 
इति याज्ञवस्कीयात्‌ । अनिरदिटस्व॒ यो रज्ञा चूत 
कुर्वीत मानवः । न स त प्राप्नुयात्काम विनय चैव 
सोऽदहति ।॥ इति नारदवचनाच्रेति । तत्रेदं पतिमाति 
यदा पुनः पराजितं स सभिको दापयितु न शक्रोति तदा 
राजा दापयेत्‌ इप्याहेति कृत्वा मिताश्चरायां परादशरभाष्ये 
च याज्ञवस्क्यव्वनमिदमवतारितम्‌ । तथा च यथा 
ऋणादानप्रकरणे अधमरगर्जहम्याददीयमानं ऋमं साधयते 
राज्ञे साधितादर्थादंशत्यंशो धनिकेन दीयते अन्यथा तु 
न साधन न बा तश्मै दानं, तथा मरकृतेऽपि व्राच्यम्‌ । 
तुस्यन्यायात्‌ । एवञ्च राजमागे प्राप्त एव राजा पय- 
जितम जयिने दापयेन्न त्वन्यथेति वाक्यार्थः । चूत- 
मण्डञे ससभिके जितमित्यपि तत्परमेव तथेव , राजाद्- 
परिकल्पनात्‌ । 

एवं राजादेरा विना यः खेच्छया श्तं प्रवतंयेत्‌ स 
तत्र॒ जितमपि न प्राश्रुयात्‌ न खड जह्याः कितवा 
राजबटं विना शक्या दापयिवुमिति नारदीयपादोन- 
-छरोकवाक्यार्थः । एवं स्थिते यस्मिन्‌ राजबग्यापार विना 
जितोऽप्यथः प्राप्ठुमशक्यो राजा च भृतिं बिना न 
व्यापियत इत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यामवधृतमतो राजमाग 
परिकल्प्य राजाज्ञामादायैव प्रव्ितव्यमभिति वाक्ययोरेक- 
वाक्यतया तात्पयार्थो गम्यते | 


(१) नास्खु. १९।७, अप. २।२०१; विर. ६१५ ्टस्तु 
{ष्तु); पमा ५७७; स्म्रस।. ८० सत्तं (चतं); 
विचि. २६०; व्यनि. ४८२; द्वि. ११०; चन्द्र १०० 


विरवत्‌ ; वीमि. २।२०३ टतु ( ट तु ) कुवीत ( कुयौत्तु ) ; 


व्यप्र. ५६७; सेतु. २९० स तं (स तत्‌); खञु. १६५. 


च्यवहारकण्डम्‌ 


यचच नारदीयवाक्यगपरतीके दण्डः श्रयते तत्र यथा 
तरिमत्या न्या तरद्यल्कभियां बाहुभ्यामुचरतस्वया 
प्रकृतेऽपि राजदेयखण्डनमेब दण्डयमानस्यापयधो ज 
त्वन्यत्‌ । बाहुम्यामुत्तरच्‌ पणदात दण्डयः इति वसिष्ट 
वचनेनेकमूरकत्वात्‌ तस्माद्राजाज्ञा विना प्रवर्तिते चूतं 
चा ततोजयोवा न सिद्धघति तत्सिद्धावपि परितं 
न॒ ख्भ्यते इत्येवमायर्थपरिकस्पने वाक्यस्याद्ाथत्वं 
सयात्‌ । 

तस्माद्राचदण्डमगणयित्वा स्वयं जिता्थसाघनमध्य 
भसाय राजाक्ञा विनापि कते चूते परिपणितं पराजितेन 
देयं, यदि तवाश्चा दिरभ्यस्ताः पतन्ति यदि वा मन्मेष- 
स्त्वन्मेषादपसरति तदा शत ते ददामीति स्वरसतः 
प्रकृतिस्थाम्युपगमेऽपवादकामावादिति । दवि. ११०-११ 

पणपरिकटपन कचित्‌ कृताङ्तम्‌ 

परिदासञते यच्च यश्चाप्यविदितं स्पे । 

तत्रापि नाप्नुयात्काममथवाऽनुमतं तयोः ॥ 

(१) कचित्यणपरिकिस्पनं कृताकृतमित्याह नारद्ः- 


- परिहासक्तमिति । काम्यत इति कामः पणः, नाप्नुयात्‌ 


द्यूतस्य तत्राख्स्यापनोदन्यर्थत्वादित्यमिप्रायः । तयोरकतू- 
जितयोदंवनात्‌ प्रागनुमतं कामं प्रिहासक्तादावषि 
जेता प्राप्रुयादिति, ओषः । सुदच. ३३२१ 

(२) नारदः- ‹ अनिर्दिष्ट ठ यो राज्ञा युतं कुर्वी 
मानवः । परिहासकृत यच यच्वाप्यविदितं खपे ॥ न ख 
तं प्राप्नुयात्काममथवा , नाद्माप्तयोः ॥ ` अथवेति 


.समुच्चये । पन स त प्राप्लुयात्कामं विनयं चैव 


सोऽहेति ।› तेन परिहासक्रते अविदितकृते च सभि- 
कोऽपि ते कामं तयो; पाश्च नाप्युयात्‌ , वत्तयोरिति पाठे 
तु तत्स्वङम्यमिदखर्थः । विर. & १५ 


(२) स्मच. ३२१; विर. ६१५ उत्तरा (नस्तं 
भराप्नुयात्काममथवा नाल्लमाघ्ठयो.)3 पमा. ५७७ त्वाम (काम्य); 
स्सा. ८० उन्तराधं ( तन्नापि नाप्नुयात्कमं विनयं ॑चैव 
सोऽदेति । अथानुमतं तयोदौपयेत्सक्देव तु ॥ ); विचि. २६० 
उत्तरा ( तत्रापि नाप्युयात्काम नियमं चैव सोऽदति ! मथका- 
मतं तयोदौपयेत्सङदेव तु ॥ ); व्वन्द्र. १०० पू.; वीमि. 
२।२०३ अथवा ... -.. तयोः ८ दिनयं चैव सोऽर्ईति ); व्यध. 


| ५६६; सेतु. २९० ततापि ना (नस्तं प्रा );.खघ्ु. १६१९. 


९)५¢ १“ ., ई 


दतसमाहयम्‌ 


कित्वाद्‌ सभिको पणांखातिरिक्तं विशेषेण भ गहीयात्‌ 


भीत्या तु सछरदाजीवेत्‌ भ्रसङ्खं तु विवजेयेत्‌ ॥ 
आजीवेत्‌ उपञीवेत्‌ । तेन सभिको भष्यमोञ्याः 


दीनि स्वस्परानि कितवपाश्वं शृह्धीयात्‌ न ठु बहूनि प्रीत्या- | क्रमेणेति । 


प्रीत्यर्थः | विर्‌, ६१५ 


धते भिथ्याचारिणा दण्डतरिधि. 


ूटाश्चदेविनः पापान्‌ राजा राष्टष्िवासयेत्‌। ` 


भ््यभोज्यान्नफानानि स्वस्पान्यन्यानि कानिचित्‌ । | 


1 


कण्ठेऽश्चमाखमासज्य स श्येषां विनयः स्मृतः ॥ ` 


कूरक्चैदेवनरीलखनषर्मपुरुषान्‌ कण्ठे माव्यमधै्रथि- 

त्ामासञ्य बयुतमण्डलाद्‌ देवनस्थानानिवासयेत्‌ । 
। नाभा- १८६ (षर. १७२) 
बहस्पतिः 
समाहृ यच्श्णम्‌ 
सैन्योन्यं परिगृहीताः पक्षिमेषबषादयः। 
भहरन्के कृतपणास्तं वदान्त समायम्‌ ॥ 
छतस्य निषधोऽभ्यनु्चानं च 

दतं निषिद्धं मनुना सत्यक्लौचधघनापहम्‌ । 

अभ्यनुज्ञात्रमन्येस्तु राजभागसमन्विवम्‌ ।। 

समिकाधिष्ठितं कायै. वस्करन्ञानहेतुनां ॥ 

(१) स्छच, ३३१ ठ स (ऽवुस);., विर. ६१५; 
श्रा. ८९ .स्रचदरत्‌ ; किषि, २६०, चित्‌ (च ) ससु 
१६५ | 
(२ नासं. १८५६ राजा ( प्मनेद्‌ शूनमण्ड 
खच्‌ ); न्स, १९।६ राजा .--येव्‌ (नि्ैरेद्‌ शतमण्डलात्‌ ) 
देवां ( शेषु ); मिता. २।२०२; ब्यक. ११२, १९२ पूवोषं 
नयस्मरवत्‌ ; (वैर. ३०५७, ६१६ ,व्यक्वत्‌ ; पमा. ५५७६; 
दैक. ५१; भ्यनि. ४८२ पूवौषैः नास्छवत्‌, मासज्य स 
देषां ( माबध्य सर्वेषां ); स्छचि. २५७५ दद्धि. १०९ व्यकवत्‌ 
चू. २७९; सवि. ६८८ पायान्‌ ( तान्‌ ); वीमि. 
नी२०३; ५६९ विवा. ७२०१* राकौ. ४८६; 
छसु १६५ । 

{2) अप. २।१९९ नम्य प {न्यप); व्यक. १६२; 
सड. ९ स्तव (रद्र); 7वरि- ६१० दषा (सगा); 
समा. ५७३ अपवत्‌ ; रत्न. १६४; विचि. २५८ विरवत ; 
व्यनि. ४७८ गृददीताः ( गृधैतां ) वृषा ( खगा ); वीमि. 
२।२० ३ विरवत्‌ > सेतु. २८८; खु. १६४ रुटचवत्‌- 

{*) अप. २२०३ सख (सस्य ) अम्यनुहात, (तस्ति) 


| 
| 
| 
| 
| 


(१) राजभागरदितं न प्रवर्तयितव्यमियर्थः । 
अप, २।२०३ 
(२) अस्मायमथैः--चूते तावद्राश्ा सर्वंथा निवत- 
नीयम्‌ । यदि ठ तस्करज्ञापनाय क्रियते तदा उक्त 
विर. ६१२ 
चयो सभिकराजजयिभिः आघ्चाः पणां शा 
राजवृद्धिः सकितवात्‌ सभिकाद्‌ दश्यकं रतम्‌ । 
यथासमये वा स्यात्‌ ॥ 
सेभिको मआहकस्तत्र दद्याञ्नेत्रे खेपाय च ॥ 
दयूतपरजितकितवाना तु बन्धनादिना पणग्राहको 
मवेत्‌ । प्णग्रहणात्पागेव खद्रव्यं जेत्रे छेपाय च यथा- 
भासं दवत्‌ समिर इत्यथः । स्मृच. ३३१ 
हैनद्रयुद्धेन यः कथिदवसादमवाप्लुयात्‌ । 
तत्ख्रामिना पणो देयो यस्तत्र परिकल्पितः ॥ 
दन्दयुद्धे महछमेषादिढन्दयुद्धे, अवसादं पराजयम्‌ । 
विर. ६१४ 
रदोजितोऽनमिन्ञश्च कूटाक्षैः कपटेन वा । 
मोच्योऽभिंज्ञोऽपि सयैस्वं जितं सवै न दापयेत्‌ । 


टूतीया्ं वेना; रच. २३१;. दिर. ६११-२ अभ्य ...स्तु 
( त्मवतितमन्मैश्च ) शानदेठना ८ शाकं हि तत्‌); पमा. 
५७३ ठू ीयारभैमेव : ५७८} विचि, २५९ प्रिरवत्‌ ; व्यनि. 
४८० अभ्यनुक्चात ( तत्प्रवींत ) कषानेठुना ( ज्ञापकं हि तत्‌ ); 
रुष्टचि. ३६ त्रिरवव.; सवि. ४८६ ( =); भ्यग्र. ५६८; 
सेतु. २८९ गिरवत्‌; संभु. १६४. 

(९) विश्च, २।२०४. 

(२) स्यच २३१ क॑रं ( को द्रव्यं ); विर. ६१२ 
कस्तत्र ( कस्तस्य ); पमा, ५७४; स्छचि. ३६ च (वा); 
ब्यम. ५६६; सेतु, २९० विरवद्‌ ; सज. १६४ स्दचवत्‌, 


(३) अप. .२।२००; स्व. ३३१; विर. ६१४ डेन 





(दे त॒; पसा. ५७७; -विचि. २५९; स्यति. ५२; ` ^ 
सवि. ४८६ मिना ( मिने >; वीभि. २।२०३; व्यञ्च. „५६६  - 


यस्तत्र ( यस्त्वत्र ); सेतु. २८९ यस्तत्र -- -~. 
निरूपितः ); ससु. १६५. 

(४) अप. २५२०१ दापयेत्‌ ( दाप्यते ); व्यक. १६३; 
विर, ६१६५ दीक, ५०-५१ .जितं ( जितः ) रषं अपवत्‌ ; 
स्सुचि, ३७. 


तः ( यतस्तत्र 


१९१२ 


[ऋ 


हि 
४ 


१९१४ 


चृतसमाह्ययोः मिथ्याचारिणां दण्डविधिः 
2 
कूटाक्षदेचिनः श्चद्रा राजभागदराश्च ये । 
गणका वव्वकाश्चव दण्ड्यास्ते कितवाः स्मृताः ॥ 


1 
{ 


गह्‌: प्रकाशः कतेव्यो निवस्याः कूटदेविनः ॥ , 


गणनावञ्चका 
कारिण इत्यर्थं; । 
द्यते जयपराजयनिणैयोपाय 

स एव साक्षी संदिग्धो सम्येश्चान्येक्िमिनव्रेतः 

समिकानुड्त्तौ बहस्पतिः-- स प्यवेति । 

अप. २।२०२ 

ईभयोरपि संदिग्धो कितवाः स्युः परीश्रकाः । 

यदा बिद्धेपिणस्ते तु तदा राजा विचारयेत्‌ ॥ 
अष्टादशृपदोपसंद्ारः 

एवे वादिकरतान्‌ वादान्‌ प्रपद्येतत्यहं दपः । 

चपाश्रयास्तथा चान्ये बिदद्धिनीद्यणैः सह्‌ ॥ 

कात्यायनः 
द्यतस्य निषेधोऽभ्यनुक्ञानं च 

दतं नैव तु सेबेतं कोधखोमविवधेनम्‌ । 

असाध्ुजननं करूरं नराणां द्रन्यनादनम्‌ ॥ 
| (१) ध्यक. ११२ आग ( माव्य) गणका ( गणाना) : 
१६३ गणका ( गणानां ); विर. ३०८ माग ( द्रव्य ) गणका 
{ गणानां ) : ६१६ ्चद्रा ( पापा ) का बन्न ( नावच्च ); पमा. 
४३९ भाग ( मायौ ); रत्न. १२४ भाग ( माव्य ); स्सृता. 
८०१ विचि, २६० (=) शद्रा ( पापा ) मणक्रा ( गणानां ); 
दवि. १०८ का वञ्च ( नाव ); व्यघ्र, ३८७ रत्नवत्‌ ; 
श्यड. १२६ रत्नवत्‌ ; ब्यम. १०१ रत्नवत्‌ ; विता. ७७९ 
सेतु. २९० श्षुदरा ( पापा) गणका वन्नकशचैव ( सगणो 
वद्चकश्वैव ); खसु, १५० रत्नवत्‌, 

(२) ध्यक. ११२, १६३; विर. ३०७, ६१६; 
स्डता. ८०; विचि, २५५९ ग्लहः ( महः ); दवि. १०८ 
ग्छः ( गूढः ); वीमि. २।२०३; सेतु. २५० दविवत्‌, 

८९) अप. २।२०२ गधो (रे); ष्यक. १६२; विर. १५७. 

(४) अप, २।२०२ गयौ (गं) वाः स्युः (वास्तु); 
ख्यक. १६३ वाः स्युः ( वासु ); विर. ६१८ व्यक्वत्‌ ; 
पमा. ५७६; ष्यप्र. ५६७; सयु. १६५. 

८५) अयक. १६३३ विर. ६१८. 

(६) विर. ६११; रसन. १६४; विवि. २५९ धेनम्‌ 
९ धितम्‌ ). 


गग्नाया वञ्चक 


विर. ६१६ 


क यिन णिक भ = ममन प भि = णाक कः = 


अक्षम्पग्मणना- ' 


ग्यवहूरिकाण्डम्‌ 


भ्रव द्यर्तत्किखियैस्माद्धिष सपैमुखादिव । 

तस्माद्राजा निवर्तेत विषये व्यसनं हि तत्‌ ॥ 

वर्तेत चेसप्रकार तु इारावस्थिततोरणम्‌ । 

असमोद्याथमायोणां कारयेत्तत्करप्रदम्‌ ॥ 

द्यते सभिकराजजयिमि द्याः पणाञ्चा 

सभिकः कारयेद्‌ शतं देयं ददात्स्वयं पे 

दशक तु शते शद्धि गृह्णीयाच्च पराजयात्‌ ॥ 

जेत्रे राज्ञे च दत्तस्य सद्रव्यस्य परणप्रविनिधेः बुद्धिः 
पणप्रहणकाठे पणेन सह समिकेन आष्या । " दञ्चकं त 
अते द्धि गह्वीयान्त पराजयात्‌ ` इति तेनैबोक्तत्वात्‌ । 
पराजगात्‌ पराजितादिव्यर्थः । स्मृच. ३३१ 

दक €© # * जितं ड 

जेतुदंदात्स्वकं द्रव्यं जितं ग्राह्यं त्रिपश्चकम्‌ । 

सद्यो वा सभिकेनैव कितवान्तु न संशयः ॥ 

तरिपरक्चकमिव्यनेन यथासामथ्यमा रिपश्चात्‌ पणदान- 
काल्ये देय इति दर्धितम्‌ । स्मृच. ३३१ 


परसह्य दापयेदद्रव्यं तस्मिन्‌ स्थाने न चान्यथा १ 
जितं वै सभिकस्तत्र सभिकप्रययाच्किया ॥ 


(१) विर. ६११; रत्न. १६४; विचि. २५९; व्यचि. 
४५७९ ये व्य ( यव्य ); सञ्यु. १६४ ये व्य (अव्य) स्म्रखन्तरस्‌., 
(२) विर. ६११; रत्न. १६४; श्यनि. ४८० तेवर 
( वतेते ) तु ( वत्‌ ) द्वारावस्थित ( दारबन्वित ); खसु- १६४ 
पूवं (वतैते चेच्यकादं तत्‌ विकारावस्थितौ सृणाम्‌ ) स्पतयन्त्रम्‌- 


(३) अप. २।२०० त्स्वयं दये (च यन्द) तु इते(च 
खतं ); स्च. ३३१ याच्च ( यान्तु ) उत्त.; विर. ६१२ 
शते ८ शतं ) जयात्‌ ( जये ); श्यनि. ४८१ त्स्वयं नरपे (च 
तं यपे ) तु शते (च श्तं) याच परास्यात्‌ (यात्स पराजिताव्‌ †$ 
स्षचि, ३६ त्स्वयं नृपे (श तच्छतम्‌ ) उते ( चत ); खदु 
१६४ स्मृचवत्‌ , उत्त 

(४) अप. २।२०० क्कम्‌ ( शषिकम्‌ ); स्छच. २३१ 
जितं आद्यं ( जिताद्मा्ये ); विर, ६१२ सत्स्वक ( त्स्वयं ) जिष 
( विप त॒ न संशयः ( नस्ये ); पमा. ५७५; अयकि. 
४८१; स्मृचि. ३६; व्यप्र. ५६६ शकम्‌ ( क्विकम. } 
सभिकेनैव { कितवेनैव ) कितवा ( सभिकात्त ); समु. १६४ 
स्ष्चचत्‌, 

(५) अप. २।२०१ येदूद्रव्यं { येदेयं ) यान्यां ( ख 
क्रिय ); विर. ६१५. 


द्तसमाह्ययम्‌ १९१५ 


अनभिज्ञो जितो मोच्योऽभिज्ञो वाऽपि जितो रहः । ` यूते जयपराजयनिणैयोपायः 
सवेस्वेऽपि जितेऽभिज्ञ न सवैखं प्रदापयेत्‌ ॥ ` ` विग्रहे च जये ङामे करणे कूटदेविनाम्‌ । 
अक्षते जयपराजयल्षणम्‌ अमां सभिकस्तत्र चिः स्यात्‌ सभिको यदि ¶ 
दकरूपा विरूपा वा सूते यस्याधदेविनः ! | म्टेन्छश्वपाकधूतीनां कितवानां तपखिनाम्‌ । 


वत्छृताचारमभेतृणां निश्चयो न तु राजनि ॥ 

राजनीति पू्वोक्तसकलसम्योपरक्षणाथम्‌ । ठेन अता- 
(२) अप. २।२०१ ऽभिश्नो वापि ( ऽमोच्योऽभिश्ञे) ऽपि । ष्ययनसंपन्ना इत्याद्यक्ताः सम्या म्डेच्छादिविवादेषु 

जितेऽभिक (विजितेऽभिदे); विर. ६१६; स्फचि, २७ न्यरदः. ¦ नाद्रणीयाः । अप. २।२०२ 


इ च (ऽथ) ञ्चिः स्याद्‌ (त्वः 


नप ०२ हे च (हेऽथ) शुचिः स्यात्‌ (जयुचिश्व); 
क कर । १६३ थच 6 ( ॥ ६१ ॥ ॥ 


व्यनि. ४८२ णक... धूते (फकर्पो द्विरूपो वाधनो) | (र) अव. २।२०२ भेण (मनं )5 च्यक. ३६३; 
च जय ( विजय ); सञ्ु. १६५ च जय्‌ ( विजय ). विर. ६१७ निश्चयो ( निश्वये ). 


टरयते च जयस्तस्य यस्मिन्नक्षा व्यवस्थिताः ॥ 1 





मकीर्णकम्‌ 


गोतमः 


(२) यतः-- तयोरिति । तयोः समुदितयोः समान- 


खपाधिपो व्यवहारः । राजनब्राह्मणास्यां दण्डो दे शाभ्यां चतुवेणो- | निर्देशात्‌ । चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्य चाठुर्वरण्यस्येतयर्थः 


ममे सौकः पर्यीयः प्रतिषिद्धाद्वारषणीयः सकराच्च रक्षणीय" । 


अन्तःसज्ञाः अनुल्ेमग्रतिखोमाः चकारात्‌ देवाना च, 


दौ रोके धृतव्रतौ राजा जाद्यणश्च बहुश्चुतः #। | इतः प्रतिदानाद्धि देवा उपजीवन्ति इति श्रतेः 


(९) अआपदृङ्त्तिमाभितो यदि तत्रैव रमेत केनासौ 
निवह्यत इत्याह-- द्वाविति । लोको रार वीप्छलोप- 


लके लेके | 
त द्रष्टव्यः लोके खोके, धृतत्रतौ ताना कर्मणा 


धारयितारौ दौ राजा बहुश्चतश्च ब्राह्मणः तौ सर्वस्य 
सर्वापदो दण्डोपदेश्ाभ्या निवारयितारो । गोमि. 

(२) द्वौ राजव शरतत्राह्मणो धृतव्रतौ परेषा धम॑- 

दश्चभत्रतस्कस्पौ । विर, ६२६ 

रैयोतुर्विधस्य मयुष्यजातस्यान्तःसंज्ञानां च 
व्वखनपतनसपेणानामायत्तं जीवनम्‌ । 

(९) चदुर्विधस्य मनुष्यजातस्य चचादुरवण्यस्यान्तर- 
भभ्प्रवास्त्वनुलोमादयस्तन्मृखत्वात्‌ प्रथक्‌ नोक्ताः| अन्तः- 
सद्यः इष्चादयः स्थावरा बृद्धिश्चयवन्तो येषामन्तःसंज्ञा 
न बहिस्ते तथोक्ताः । तथा च मनुः-^तमसा बहुरूपेण 
चेतः कमहेवना । अन्तःसज्ञा मवन्त्येते सुखदुःख- 
समन्विताः । इति } चल्नाः पश्वादयः } पतनाः 
अश्िणः } सर्पणाः सरीखपा शजगादयः । एषां मनुष्या 
दीनं जीवनं तयो राजव्राह्मणयोरायत्तं तदधीनम्‌ । राजा 
डं परिपन्थिनिग्रहादिना तेषां जीवनहेदुः । इतरस्तु कथं 
बहुश्चठ इत्यत आह-- “अग्नौ म्रास्ताइतिः सम्यगाः- 
बदित्यमुपतिष्ठते } आदित्याज्जायते इशिवृष्टेरज ततः 
अच्छः }” इत्यादिन्यायेन जीवने हेतु; । मोभि. 


# समा, व्याख्यानं स्थलादिनिरदेदश्च सभाप्रकरणे (ध. २४) 
अन्यः । 

(१) सौध. ८।२; व्यक. १३४ शानां च {( नां ); 
अभा.) गोमि. ८।२ व्यकवत्‌ ; विर. ६२५. मनु. .....शानां 
क्छ { मनुव्यस्य ) सर्प॑भानामा ( सारपिणामा ). 





चठनाः स्थावराः बक्चादयः, परतनाः पक्षिणः, सपणः 
कीटादयः, पएतेषामायत्तमधीन जीवनं प्राणधारणम्‌ ॥ 
कथ ? ब्राह्मणेनानुख्ह्यमाणा वर्णाश्रमिणः दषशदशार्थ- 
क्रियानुष्टानात्‌ ब्रष्टयादिनिमित्तद्यारेण खोकोपकरे वर्तन्त 


| इति तावदुबराह्मणायत्तम्‌ । तथा च मनुः-- अभरौ 


प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठतेः इत्यादि । राजा च 
परिपन्थिनिग्रहद्वारेण दहिंसानिग्रहद्वारेण च साक्षाञ्जीवन- 
देरिति । ममा. 

(३) चवुर्विधस्य ब्राह्मणादिमेदवतः, चल्नाः संकर- 
जातयः, पतनाः पश्चिजातयः, सर्पिणः कीटजातयः । 

विर, ६२६ 
भरसूतिरक्षणमसंकरो धमः । 

न च जीवनमात्रमेव तदधीन किं तर्दि-- प्रसृति- 
रक्षणमिति । म्रसृतिरमिदद्धिः । दण्डोपदेशाभ्या यथोक्त- 
कारितया इष्य्यादिद्धारेण रोगाद्ुपद्रवशान्त्या चामिब्रद्धि- 
मवति । चोरनिग्र्ाद्रश्चणमपि | दण्डप्रायश्ितोपदेशाभ्या 
मवति वणीनामसकरोऽसमरेखनमपि । विहितोपदेशात्‌ 
प्रतिषिद्धसेवाया दण्डधारणा धर्मोऽपि भवति) 
एतत्सव तयोरायत्तम्‌ । गोभि. 

राजा सबेस्येष्टे ब्राह्मणवजैम्‌ ५ । 

बणानाश्रमांश्च स्यायतोऽभिरक्षेत्‌ । 

> ममा. गौमिवत्‌ । ॥ 

# व्याख्यानं स्थरादिनिर्यदश्च दण्डमातुकापकरणे ( ए 
५६१५ ठ व्र्टम्यः । 

(२) गौध. ८।३; व्यक. १६४; ममा; गौमि. ८।३; 
विर्‌. ६२५. 

(र) गौध. ११।९; मभा.; नौमि. ११।९. 


अकीणेकम्‌ १९१ॐ 


(१) वणा ब्राह्मणादयः । आश्रमा” बरह्चर्यीदयः ! { भनुः-- सर्वतो ध्मषड्मागो राज्ञो भवति रश्चणात्‌ { 
तान्‌ न्यायतो यथाशाखरं षर्ठायादिभागखीकारेणाभिरस्नेत्‌ । | अधमादपि षड्भागो मवल्यस्य द्यरश्चतः ।! इति 
अमितो रशत्‌ । यथा वणोभमघमानुष्ठानेन निरपायास्ते ! (मस्मृ. ८।३०४) । अमूर्तस्य धर्मस्य विभागासंमवात्‌ 
भवेयुः । अथ वा न्यायत इति यथा देशादिधर्मांणां , यावान्‌ व्णाश्रमाणं धर्मे उत्पद्यते ततः षष्ठांशपसिमाण्मे 
मङ्खो न भवति तथा रशेदिति । अनरोमादयोऽवान्तर- । राज्ञोऽपि विदहितकमान॒ष्ठानादुत्पद्यत इति द्रष्टव्यस्‌ } 
मभवा वणां एष्वेवान्तभूताः । रणं सवैमूतानामिति | इतिकरणश्चोपसंहारमरद्नाथः, यतः एतदेवमतो रेद्‌ 
चोरादिभ्यो रक्चणं पूर्वोक्तम्‌ । इदं तु वचनं वणांश्रम- | सखथापयेच्ेति । विज्ञायत इति श्रुतिसृचना्थम्‌ । तदि 
धर्मेषु संकरो मा मृदिति । गोभि. | समेघं अविमूरत्वाद्रक्षणे गौरवोत्परदनायंम्‌। "ममत 

८२) वर्णां अनुपनीता ाह्मणादयः। उत्तक्काक- ' दण्डो दमनादिलयाहुस्तेनादान्तान्‌ दमयेत्‌ ‰१ 
माभरमाः । न्यायतः लोकदास्नाविष्ढधेन मागेण यथैषां ¦ अथ दौःशीस्यात्‌ व्यवस्था नानुमन्यन्ते ततः-- 
ास्रविदहितकममानुष्टानोपद्रबो ठेोकन्यवस्थामङ्खश्च न | दण्ड इति । दमनयोगादण्डब्दस्य दण्डत्वमित्याहू- 
भवति तथा रघेदित्यर्थः । अमिग्रहणमाभिष्ुख्यार्थ, | ध्ेशाः । तेनादान्ताच्‌ अवश्यान्‌ दमयेद्वशचं नयेत्‌ ए 
ततश्च स्वयमेव विचायं रक्षेत्‌ । येषां बणेत्वमाश्मत्वं च | दण्डेनादान्तान्‌ दमयेदित्येवं सिद्धे दण्डः--शिग्दण्डं 
नासि प्रतिरोमानां, तेषामपि रक्षणार्थो विसमासः ! | परथमं कुयोद्ाग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । तृतीयं घनदण्डं वु 
येषा वणैत्वं नास्ति आश्नमत्वमेवानुखोमाना तेषामप्युप- | बधदण्ड ततः परम्‌ ॥ देवदानवगन्धवो रश्चांसि पतगो- 
सग्रहाथमाश्मग्रहणम्‌ । तेषा त॒" शृद्रश्चुर्थो वणेः | रगाः 1 तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः 
इत्यन व्णत्वनिराकरणात्‌ । परविरोमास्वु धर्महीनाः , इति । +गौमि- 
इत्यत्र उपनयनविधानादाश्रमत्वमेवेति । इतरथा वणा- | वेणोश्रमाः स्रस्वधमैनिष्ठाः प्रेय कमंफठ्मनुभूख 
नामेवाश्रमविधानादाभ्मत्वे सत्यपि वणेत्वानपममा्च | ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिद्ुकरूपायुःश्ुववृत्त- 
वर्ण्रहणेनैव रम्यमानत्वादिति । चकारादेवतापरविमाश्च । । वित्तयुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते । 
तथा च व्याघ्रः-- ब्राह्मणान्‌ श्चत्रियान्‌ वेद्यान्‌ शद्रा वणौ ब्राह्मणादयः । आश्नमा ब्रह्मचयांदयः । ते 
नन्तरजांस्तथा । देवताप्रतिमाशापि रक्ेदुमुपः प्रयत्नतः ॥ | स्वणमेनिष्ठा वणमयुक्तानाभग्छुकाङ्यकृषक्त्च घमा- 
इति | रक्षणं सवभूतानाम्‌' इति चोरादिम्यो रश्चषण- ननुष्टितवन्तः । प्रेत्य मरणेनःखेक्छन्तरं यत्क तस्य तस्य 
स्योक्तत्वात्‌ । अन्योन्यासंकयर्थं इहोपदेः । ममा. कमेणः फट सगोदिकमनुद्य. तदसखदनन्वरं॒देषिण 

चरूतश्चैतान्‌ सधर्म स्थापयेत्‌ । भुकावरिष्टेन कर्मणा विशिष्टदेशादिकाच्‌ युक्त्वा जन्म 

एतान्‌ पूवोक्तान्‌ यद्यालस्यादिना ये चखन्ति न प्रविप्रयन्ते । तत्र विरिष्टरब्दो देदादिभिः स्वैः सद~ 
ऊुर्वन्ति तान्‌ निगह्य स्वधर्ममेव कारयेदिव्यर्थः । चका- | ध्यते । विशिष्टो देदा आयांवतादिः । विचिष्टजातिनाञ्षण- 
रात्‌ प्रतिषिद्धसेवने च । न्ममा. | जातिः । विशिष्टकुरमध्यनादिसपन्नम्‌ । विरिषटरूपे 
घर्मस्य हयंदभाग्भवतीति विज्ञायते । कान्तिमद्विरिष्टायुः सषोडश व्षेशतम्‌ । ख ह षोड 
कदेव करोतीत्याह-- धर्मस्येति । हिशब्दो | वषेदातमजीवदि!ति दद्ेनात्‌ । रोगरदितत्वमप्यायुषो 
इत्वर्थः । यस्माद्रक्षणतः धरेस्यांशो मवतीति अरक्षणतो | >‹ नौमि. ममावच्‌ । 
ऽप्यधममस्थेय्थसिद्धम्‌ । अदाः ष्ठो भागः । तथा च | % स्थलदिनिदेश. दण्डमाठृकामकरणे (४. ५९७) रटवय-4 
< गौमि. मभावत्‌ । ॥ + ममा. गौमिवद्धावः । 

(१) गौध. ११।१०; मभा.; नौमि. १११०. (१) गौध. ११।२१; मया. वणोश्रमाः सखंखषमेचे्ः 

(२) नोध. ११।११; ममा.; गौमि, ११।११ ( विा- | ( कणं आभमाश्च स्वकमैनिष्टा. ); गौमि. ११।२९ वच 
यते° ). ( चित्र ) व्याख्यानावत्तरे तु * वित्त ` इति प्राठः 


१९१८ व्यवहारकाण्डम्‌ 


विशेषः । विशिष्टश्रुतं श्राह्मणश्च बदुश्ुतः, इत्यत्र ¦ शस्ता निर्वेषधुपदिशे्यथाकम यथोक्तम्‌ । 
व्याख्यातम्‌ | विशिष्टदृत्तमदुपाधि चासिि्रिम्‌। विरिष्टवित्त ' तस्य चेच्छास्रमतिप्रवर्तेरन्‌ राजानं गमयेत्‌ । 
यमाजितं धमे युज्यमानं च । सुखं निरपायस्थाना- ¦ राजा पुरोहितं धमार्थङदाखम्‌ । 
विषएनेन्मनिषिद्धयुखसेवनम्‌ । विरिष्टमेधा अन्थार्थयो- स ब्राह्मणान्‌ नियुञ्ज्यात्‌ । 
अहणशक्छिरिति ! मेधाशब्दे सकारान्तत्वमापं सुमेषसो | बटविशेपेण वधदास्यवजं नियमैरुपदोपयेत्‌ । 
दुमैषसख इत्यादिष्वेव दर्शनात्‌ । कर्माणि अुज्यमानानि ' इतरेषां बणौनामा प्राणबियोगात्समवेश्च्य तेषां 
पुप्यान्यपुप्यानि च सदोषाण्येवं सज्यन्त] ेहिकस्य , कमोणि राजा दण्ड प्रणयेत्‌ । 
दारीरप्रहणादेरपि पुण्यापुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । # गोमि. , न च संदेहे दण्डं कुयोत्‌ । 

"विन्धच्नो विपरीता नदयन्त । सुविचितं विचित्या दैवप्रभेभ्यो राजा दण्डाय 


मतिपद्येत 


ये वर्णाश्रमाः खानि कर्माणि यथावन्नानुतिष्ठन्ति ते प्रतिपद्येत । एवरृन्तो राजोभौ छोकाबमिजयति । 


[ , 8. ति 2 [र [री कि 1 1 8 9. ए ए । 


विपरीता विश्वश्च नानायोनीर्मच्छन्तो नद्यन्ति ।,अन्थ- ` देरादिधमी. 
परयरामनुभयन्तीति । ५ गोमि. ` एतेन देशन्ुकधमौ व्याख्याताः । 
तानाचार्योपदरो दण्डञ्च पाट्यते । “ज्येष्टो दायादः इत्यादिक दाख्रविप्रतिषेधादप्रमाण- 


तान्‌ विपरीतान्‌ यथोक्तमकृवंतो ब्णानाभ्माश्राचा- मिचयुक्तम्‌ । एतेन देशधर्माः कल्धममौश्च व्याख्याताः । 
यौपदेदयस्तावत्यार्यते । तत्राप्यतिषएटतो राजदण्डः । ! शाख्रविप्रतिपिद्धा मात॒ल्सुतापरिणयनादयोऽप्रमाण भिप- 
# गोमि. | रीताः प्रमाणमिति । गोतमोऽग्याह-देदकुकधमाश्रा- 


तैस्माद्राजाचा्यावनिन्यौ । । प्रायैरविसद्धाः प्रमाणमिति । उ. 
तस्मद्धेतो राजाचायौ मान्यावनिन्यौ इति । यदपि ।, बौधायनः 
नियमनकाडे दितेषितया भमुखपुरुषो मवतस्तथापि तयो- | यृपाभितो व्यवहारः ! राज्ञा चतुषणौश्रमो कोक. स्वधमे 
चिन्दा न कार्या # गोमि. | कय स्थापयित्वा रक्षणीयः । 
न्देदादिषमौः | मृतो राजा रक्षेत्‌ प्रजाम्‌ । 


1 तिङुकघमाश्वाम्नायेरषिरुदढा ५ % +: (५९ णसकरो १ 
दे्चजःतिद्ुकधमाश्वान्नायेरविरुढाः रमाणम्‌ ~ । रश्चकामावे सति आगः प्रवर्तते । ततश्च वर्णसकरोऽपि 


` आपस्तम्बः जायते । अतस्तत्परिदाराथमाह-षड्भागेति । षटृशब्दोऽतर 
चृपाितो व्यवहारः । शास्तराजपुरोदितैः चतुवंणोभ्रमो उस्पूरणमत्ययेो द्रष्टव्यः । मूतिर्वेतनं घन तदुम्ाही मृतः । 


रोकः लकभि वादवरमिगतानाभिन्दरयदौवेलयादि त्न , { राजा चाज्नाभिषिक्तः । ख चापि तासा जाना षष्ठमाग- 
शाह्ैरधिगतानामिन्दरिदौबेल्याद्िमतिपन्नानं भाग्‌ मवति । ब्राक्मणस्यानुरश्चितस्य धर्मषड्मागभाग्‌ 


# मसा, मौमिवद्धावः 1 ॥ सि मवति । तथा च वसिष्टः-शाजा तु धर्मेणानु्ासन्‌ षष्ठ 
९ अस्मिन्‌. प्रकरणे नु, कैनापि | घनस्य देेदन्यत्र त्राणात्‌ । इपूतस्य ठ षष्ठमंशं 
॥ । तचन्दिकमालोच्य १४५. यी | भजतिः इति । इष्टं वर्णसामान्याधिकारावष्टम्भेन विहितो 
कोच र पः | 

< व्यास्यातहः स्थरादिनिदेश्च ददनविषौः (६.९७) | ज्योतिष्टोमादिः । पूत ठ णो धमः सर्वेषा सत्यम 





इषव्यः । क्रोधो दानमहिंसा प्रजननमित्यादि । अभिपिक्तस्य प्रजा- 
+ स्वेषां सृत्राणा उज्वकाव्याख्यानं स्थलादिनिर्देरश्च दण्ड- , परिपाखनं धर्मः । गौतमश्च तदेवाधिङ्रत्य बदति-“चल्त- 

मातकाप्रकरेे (प. ५६९८-९) द्र्टन्य. ¦ शेनानू स्वधमे स्थापयेत्‌ । धर्मस्य हयदामाग्‌ भवतिः 
(१) गौध. ११।२२; मभा.; गोमि. ११।३०. इति ( गौध १ | १०- ११ ) । बसिष्टश्च-(स्वधर्मां राज्ञः 
(र) मौध. ११।३३; मभा.; नौमि. ११२१. 2 
(२) भौ. ११।३१४; मभा.; गोमि, ११।६२. (१) आध. २।१५।१. 


(४) स्श्रष्च. १० मौश्वा (मभा). (२) बौध. १।१०।१, 


ग्रकीणेकम्‌ १९१९ 


परिपालनं सूतानाम इति ( वस्मृ. १९।१) 1 आचार्यश्च ¦ तदेतद्ध्कुमारिशेनिरूपितम्‌-- ‹स्वमाठर्युता प्राप्य 
स्वधर्मेषु स्थापनमेव रश्षणमिति मत्वा अस्येमे स्वधमो | दा्षिणात्यस्वु दुष्यति ।' इति । तथादि-- जदिच्छन- 


इत्याह । बौवि. ८ ध्र. ८८-९ ) ¦ ब्राह्मण्यः सुरा पिबन्ति । इति च । बौवि, ( ए, ६-७) 
देशादिषरम॑पाठनम्‌ । सत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ । 
पञ्चधा विग्रतिपत्तिदेक्चिणतस्तथोत्तरतः। ` ननु किमिति व्यवस्था १ यावता मृलश्रुतिरेपामविशे- 


दश्िणेन न्मदासुत्तरेण कन्यातीर्थम्‌ । उत्तरतस्वु ¦ षेण कस््यते यथा होलकादीनाम्‌। यथा वा बौधायनीयं 
दश्चिभिन दिमवन्तसुदग्विन्ध्यस्य । एतदेशपरसूताना , ध्मैशासख्रे कैश्चिदेव पर्चमानं स्वाधिकारं मवति । 
शिष्टाना परस्यरं पञ्चधा विप्रतिपत्तिः विसवादः धान्‌ ' गौतमीयमोभिरीये छन्दोगैरेव पठ्येते, वासिष्ठ ठ बहुचैः, 
पदार्थान्‌ अनुतिष्ठन्ति दाश्चिणात्याः न तानुदीच्याः। | अथ च स्वाधिकाराणि | यथा वाऽन्यानि शाल्राणि 
यानुदीच्या न तान्‌ दाश्चिणात्याः इति } बौवि. (ध.६) , यथा वा॒गह्यशास्राणि सर्वाधिकाराणि, तद्वदनुपनीत- 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः । , सहमोज॑नादीन्यपि समानि कस्मान्न भवन्तीत्यादड्‌ कथाह 
निगदव्याख्यातमेतत्‌ । बौवि. ८ प्र. ६ ) ! -- त्र तत्रेति । प्व व्यवरिथतविषयैव मूश्चतिः 
यथेतदनुपेतेन सह भोजनं शिया सह भोजनं । कल्प्यते । किनामाऽनुपपत्तिन कल्पयतीत्यमिप्रायः । 
पयषितभोजनं मातुरपि्ष्वसदुदिठ्गमनमिपि । , नस्माद्वयवस्थितविषियमेवानुष्ान तद्वर्जन च । 
तत्नमान्युदाहरणानि-- यथेति । मावुल्ढुदितृगमन ¦ बौवि, (प्र. ७ ) 
पिव्ष्वसदुदितृगमनमिति सबन्धः । ऋल्वन्यत्‌ । रभिथ्यैतदिति गौतमः । 
बौवि. ( घ्र. ६ ) ¦, गोतमग्रहणमादरार्थम्‌ › नात्मीय मत पर्युदसिवुम्‌ 
ॐथोत्तरतः ऊणविक्रयः शीघुपानयुभयतोदद्धि- | ख हयेवमाह--देशजातिकुरुषमोश्वा्नायैरविरडधाः प्रमा- 
न्येवहारः आयुधीयकं समुद्र्सयानमिति । णमः । तद्विशो देशादिधमों न कर्तव्यः । तद्विरद- 
ऊ्ौयासतद्धिकारस्य च कम्बखदेरविक्रयः । उमयतो | आयम्‌ । आह च त्छमद्‌ः-- अनुपनीतसदहमोजने 
दन्ता अश्वादयः । व्यवहारः विक्रयादिः । आयुधीयकं | द्वादशरा्मुच्छिष्टमोजने द्विगुणम्‌ ” इति । प्रायञ्चित्त- 
शचघारणम्‌ । समुद्रसंयान नावा द्वीपान्तरगमनम्‌ । | विघानानिषेधः कस्प्यते । तथा लिया सदह भोजने 
बौवि. (घ्र. ६) | त्रिरात्रोपवासो घृतप्ाशनं चे'ति । तथा (पयुषितमोजने 
दतरदितरस्मिन्‌ क्वन्‌ दुष्यतीवरदितरस्मिन्‌ । | अहोरा्ोपवासः” इति संवतः । तथा माददुदिकृगमने- 
इतरत्‌ अनुपेतेन सह भोजनादि, इतरसिन्ुत्तयापथे | ऽप्याह--सखिभायो समाखह्य मातुकस्यात्मजा तथा । 
छेन दुष्यति त्नयैदिद्ः दूष्यत इत्यथः । एलमूणौ- । चान्द्रायण द्विजः कुयोत्‌ शवभरूमपि तथैव च ॥ इति 
विक्यादीनि कुर्वबितरत्र । तस्मादनुपेतेन सह॒ मोज- , तथा विवाहेऽपि-- भञ्चमीं मातबन्धुम्यः समीं 
नादीनि दाक्विणायैर्शिडैराच्भाणत्वात्‌ दोषामावाचच | पितृबन्धुतः इति । आइ च-- भेष्वसेयीं भगिनीं 
कैरव कर्तव्यानि } ऊर्णाविक्रयादीनि चोदीन्यैरेव । | स्वीयां मातुरेव च । मातुश्च भ्राठरातां च गत्वा 
चान्द्रायणं चरेत्‌ ।! एवमूणाविक्रयादिष्वपि आभ्नाय- 
विरोधः प्रसिद्धः । ऊर्णां तावदपण्येषु पठिता । शीधु- 








(२) बौध. १।१।१९; स्टच. १०. 





(र) बो, १।१।२०; स्च. १०. । पाने मौतमः-- “नित्यं मद्यमपेये ब्राह्मणस्यः इति । 
० पतेन | । 

॥ व # 1२१३ स्च. १० पेतेन ( पनेन › , तथोमयदन्तवयबहारे वसिष्ठः-- “अश्वरुवणमपण्यम्‌" 
(४) बौध. १।१।२२; स्च. १०. (१) बौध. १।१।२४; स्च. १० ( देशमरामाण्यात्‌ ) 
८५) कौध. ११२३; रूषच. १० ( शतरस्मन्‌ इवंन्‌. | फतावदेन. 

शुष्यतीति ! इतर शतरस्मिन्‌ ). (२) बौध. १।१।२५. 


न्यून क्रं , 94 १ 


१९२० स्यवदहारकाण्डम्‌ 


इति प्रकृत्य श्राम्यपद्नामेकराफाः केरिनश्ः इत्याह ! / गंङ्गायञुनयोरन्तरमित्येके । 
तथा च श्रतिः- ध्य उमयादत्मतियह्वात्यश्च वा पुश्षं | आयवतेत्वे विकस्यः । बीवि. (पु. ९) 
वा वैश्वानर द्वादशकगङ निषैपेत्‌ः इति प्रायश्चित्तम्‌ । | अथाप्यत्र माहविनो गाथामुदादहरम्ति । 
तथा आयुधीयकेऽपि पररश्चार्थोऽपि ब्राह्मण आयुध ¦ आयावतान्तरप्रददयनाथं भाविनः छन्दोगविद्येषाः 
नाददीत' इति । स्वयमेव पतनीयेषु समुद्रसेयानं वक्ष्यति। * गाथा शोकः । नौवि. (पु. ९) 
एवमादीन्यालोच्य आन्नायैरविरुडाः प्रमाणमिव्युक्तम्‌ । ¦ पश्वास्सिन्ुर्विसरणी सूयस्योदयनं पुरः । 
अतो (मिथ्यैतदिति गौतमः इत्युपपन्नं ` भवति । | याबवत्छृष्णो विधावति तावद्धि जह्मवचैसमिति ५ 
बौवि. ( प्रू. ७-८ ) छष्णः कृष्णसरगः । ब्रहमवर्चस अध्ययनज्ञानानुष्टाक- 
मिजनसंपत्‌ । भ्ठेच्छदेस्त्वतः परम्‌ । बौवि. (ए. ९) 
वसिष्ठः 
चृपाश्चितो ग्यवक्षारः । बाह्यणेन रान्ना च उपदेशचदण्डाभ्या 
चतुवेणशरमो रोकः परुनीयः सखकर्मणि स्थाप्यः प्रतितिद्धा- 
द्वारणीयश्च । 
जयो वणो ब्राह्मणस्य वरो वर्तेरन्‌ । तेषां ब्राह्यणो 





उभयं चैव नाद्रियेत । 

एतदेव स्वमतमित्याह-- उभयमिति । चशब्दः । 
पक्षव्यावृस्यर्थः । अनुपेतादिसहभोजनमूणौक्निक्रयादि | 
चोनयमपि न कर्तव्यमित्यमिप्रायः | बौवि. (प्र, ८ ) | 
" रिष्टस्यतिषिरोधददनात्‌ शिष्टागमविरोधदरानाच्। | 

कस्मादिवत्याह-- रिष्टेति । रिएटागमविरोधस्तावत्‌ | 
खयमुटितः “पधा विप्रतिपत्तिः इत्यत्र । स्पृतिविपेध | धमान प्रन्रयात्‌ । तं राजा चालुदिष्यात्‌ । 
आानुपनीतादिसहभोजने प्रायश्चित्तविधानात्‌ । शिष्टस्मति राजा तु धर्मेणालुरासत्‌ ष षष्ठ धनस्य हरेत्‌! 
विरोधः मविरोधः । रिष्ट हि मनुः । तद्विरोधश्च । | अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ । इष्ापूतेस्य तु षष्ठम॑शं भजतीति 





तत्स्पृतिः शिष्टस्मृतिः । रिष्टरमृतिविरोधः सोऽपि दर्दिच | ह ब्राह्यणो बेदमाद्यं करोति, ब्राह्मण आपद उद्भ 
एव । एकसूत्रता त्वेके मन्यन्ते । यथा होराकादयो व्यव- । रति तस्मात्‌ ब्राह्मणोऽनायः । सोमोऽस्य राञ्छ 
स्थितदेदाबिपया अप्यन्यवखिताः कर्तव्याः इत्थमिमेऽ- | भवतीति ह प्रेय चाभ्युदयिकमिति ह॒ विज्ञायते । 
पीत्यस्य चोद्यस्य व्यवयितदेशाश्चत्यनुमानमुक्त “तत्र वणग्रहणमुपनयनादपि प्राङ्निदेशवर्तितवमराप्त्यथैम्‌ ॥ 
तत्र देशग्रामाण्यमेव स्यात्‌ इति । तत्राह- "उभय | निदेश आज्ञा | विर. ६२६ 
चैव नाद्वियेत रिष्टस्मृतिविरोधदर्शनात्‌ः इति । स च स्वधमां राज्ञः पारनं भूतानां तस्यावुष्ठनाच्‌ 
विरोध उक्तः । तसादविरदत्वाद्धोलकाच्नुष्टान स्वाधि- | सिद्धिः । भयकारूण्यहानं जरामयं८ ये ) वै तत्सत्र 

कारकम्‌ । इह विरोधादनुपनीतसहमोजनादिवजने सवा- | ,,. > _ 


१) बौध. | 
सित कषः । आहु नादः भ | (शी १ 
+ (२) बौध. १।१।३० (क) सरणी (धरणी) ष्मो दिषादत्न 
(जोवि. पृ.८-९) | णा तिधावन्ति ) 


प्रागदशेनासत्यक्ाछकवनादश्चिणेन हिमवन्त- | (४) वर्छ. ११४०-४२ (ख ) धर्मान्‌ मर ( धर यद्‌) 
मुदक्पारियात्रमेतद्रायोवत तस्मिन्‌ य आचारः स शिष्यात्‌ ( तत्‌ राजा चानुतिषठेव ); भ्यक. १६४ व्ने 
भ्रमाणम्‌। ( न्दिश्चे ) (तेषां ) ( तं° ); समा. २८।५० { ब्राह्मणो 

त्रापि िषटस्मृतिविरोधेऽनपेक्षयमेव । बौवि, (य.९) धमोन्‌ मनृयात्‌ ) एनावदेव; विर. ६२६ व्यकवत्‌ 
~ (५) वर््ट. १।४२-६; व्यक. १६६ (राजा ठु ..-मंश्च 

(१) बौध. १।१।२६. भजतीति ह° ) सोमोऽस्य (सोमो ); विर. ६३३१-४ 

(२) बौध. १।१।२8६ (क) ( शिष्टगमविरोधदेनाच्च०) | व्यकवत्‌ . | 

(३) बोध. १।१।२७ (क) गदशैना (ग्िनदना) कबना | (६) वर्ण. १९।१-६ (ख ) सधम { धमो ) मद- 
(कादना). कारुण्य ... ... सामथ्यौच्च ( भयकारणं श्षपातछनं बै पतत्‌ युक्- 


छ 


प्रकीणेकम्‌ १९२१ 


आहूर्िद्मंसस्तस्मा्ाैरथ्यनैयमिकेष्ु ° युरोदितं ! जाङ्गरं पराज्य सस्योपेते देामाश्रयत्‌ । वैदयदूद्र- 
दध्यात्‌ । विज्ञायते, नदापुरोदितं रष्टसभोतीति । | भाय च । त्न धन्वनमहीबाणक्षगिरिदुगोणा- 
उमयस्य पाठनादसामथ्या्च । देदाधरमेजातिकुल- । मन्यतमं दुगमाश्रयेत्‌ । वत्र स्वसवप्रामाधिपान्‌ 
थमीन्‌ स्बनेबैतानलुपरविद्य राजा चतुरो वणीन्‌ ' छयीत्‌ । दञ्ाध्यक्षाम्‌ । शताध्यक्छान्‌ । देशाध्य- 
स्वधर्म स्थापयेत्‌ । तेष्वपचरत्सु दण्डं धारयेत्‌ । , क्षां । आमदोषाणां भरामाध्यक्षः परदार कुयोत्‌ । 

॥ राञ्चा विबाहव्यवस्था कायौ । अशक्तो दशभामाध्यक्षाय निवेदयेत्‌ । सोऽप्यरात्तः 

ं॑ल्वागमयेतकस्य न सह विवाहो ! शताध्यक्षाये । सोऽप्यशक्तो देदाध्यक्षाय । 
युज्यते इति वणैबिमागमतिपादनाय संमद्ने , देशाघ्यक्ोऽपि सबोत्मना दोषडुच्छिन्यात्‌ । 


रष्टेत्‌ %। । आकरद्ुल्कतरनागवनेष्वाप्ान्‌ नियुञ्ीत । धर्मिष्ठान्‌ 
देशादिधमंपालनम्‌ धमेकार्येु । निपुणानथेकार्येषु । शरान्‌ संम्राम- 


आयवः भागादशत्‌ भयद्ञाखकवनादुदक्पा- | कर्मसु 4 उग्रायुपेषु । पण्डान्‌ लीषु । 
रिारादक्चिणेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य । | महीदुगै महयामेनेषठकापाषाणादिनिमित दर्गम्‌ । 
तस्मिन्‌ देशे ये धमी ये चाचारास्ते सेतर भरतये- ¦ महवो(भद्यामेबो)चावचग्रदेशमदेशमचुरडुगैमिव्यन्ये । तत्र 
व्याः ! न स्वन्ये प्रविखोमकल्पधमीणः । एत- । दुगे स्थितः सन्‌ । तरस्तीयैते नच्यादि येनेति तरो 
दायोबतेमित्याचक्षते । गङ्गायमुनयोरन्तरेऽप्येके । । नौकादिस्तजं श्युरकं जरुज श्यस्कमिति यावत्‌ । नागा 
यावद्वा कृष्णो विचरति ताबदृन्ह्मव्च॑समिलयन्ये । ` गजाः । वनानि अरण्यानि । नागवन्ति जमानीति वा 


अथापि माहविनो निदाने गाथासुदाहरन्ति। ¦ नगः पवतः, तत्बम्धि नागम्‌ । गिरिदु्गमिति वा 1 
पञचास्सन्धर्विहरिणी सूुथैस्योदयनं पुरः । | अथैकायेषु खणादिपरीक्चायु । यद्रा उद्ापोहादिनिणेय- 
याबल्छृष्णोऽभिधावति तावद बहमव्चसम्‌ \॥ | वल्छु कायषु निधुणान्‌ पण्डितान्‌ मियुज्ीत । वे. 
न्रैविद्यब्द्धा य॑ ूयुषैम घमैविदो जनाः . नूपाधिताः केचिब्यवहाराः 


पवने पावने चेव स धर्मो नात्र संशयः॥ इति! | आजञापरतिघति द्विगुणो दमः । | 
देशथभेजाविधमैड्रुधमोम्‌ श्रत्यमाकादन्रवीन्मुः । | अवम - दविरुण इति द्रैगुण्योक्तयेवारस द्रव्ये 





विष्णुः | तसै दापयितन्यमिति श्चायत इति माख्चिः 
चपाशितो व्यवहारः । राश्चा चतुवै्णाथमो रोकः स्वकरमणि , नादि । सवि. ४९७ 
स्थाप्यः प्रतिषिदया्निवारणायश्च । | टः सन्नध्यश्चतां जति वदनुसारेण 
अथ राजधमोः । म्रजापरिपाङनम्‌ । वणो- | इसे वममर दण्डयः । 
असमाणां स्वे सखे धर्मे व्यवस्थापनम्‌ । राजा च ¦ त्रसंशये माता तमङ्कमारोपयेषिा न न ५ 
# यतद्चन प्रनिदिततरङे {भेथििचारे तरिादरत्नाकरकऋरेण | विक्रतिः कामविकारः । तद्धि्तिवर्षीयमातृकपञ्च- 
हिखितं, तत्र तस्यार्थो न र्गते । दश्वर्षीयपुत्रविषयम्‌ (१ । सचि, ४९८ 


माह्विदयंरस्तरमाद्गादेस्थ्यनैयाभिकेषु ! पुरोदिते दधात्‌ विद्चायतते | त्र राज्ञो हृदयमेव अमाणम्‌ । 
बराहमणः पुरोदितो राष्ट दधाप्रीति । तस्य॒ मयमपार्बादसाम- | एकेनापि मकरेण निर्णयामावे अभिषिक्तस्य राजो 
याज्य ) जातिकिर ( जातिथमैङुक ) नेतरैता (नू वैता) त्वप | हृदयमेव प्माणमित्याइ विष्णुः-- अतेति । 


घारयेत्‌ ( नेष्वधमंप्रेषु ). | र 
(१) विर. ६४५. का 
(२) वस्ख, १।५-१६. (१) सवि. ४९५७. (२) वि. ४९७. 

{३) विस्र. २।१-२.१. | ८३) खवि. ४९८. (४) चवि. ४९८. 


१९२२ व्यवहारकाण्डम्‌ 
देश्चादिधमेपारनम्‌ ५ महामारतम्‌ 
परदेशावाप्रौ तदेशधमोन्नोच्छिन्थात्‌ । देशषर्मपाठनम्‌ 
राङ्खलिखितो ज्ञातिभेण्यधिवासानां ङरुधमौवग्य सबैतः । 


चृपाितो व्यवहार.-पितृमातृविवदे पुत्रः प्र्टग्य. । 

स्वपन्तं पुत्रमाहूय ज्ञातन्यम्‌ । 

पितापुत्रसशये निणयग्रकारमाह विष्णुः- “पु्रसेशये 
माता तमङ्कमारोपयेदिकृतिश्ेननिणेतव्यः दर्तिं । विकृतिः 


कामविकारः । तद्िशतिवर्षीयमातृकपञ्चद्शवर्षीयपु्र- , 


विपरयम्‌ ९) । इद्धमात्रविषये तदमावाननिणंयान्तरमाहवः 
शङ्खङिखितौ-- स्वपन्तमिति । सवि. ४९८ 
यृपाशितव्यवहरेषु कानिचिदपवादस्यानानि , 

सै वैकं जाङ्धिकं क्षेत्रद्रज्यापदहरणं पुष्यमूर- 
म्रचयनं स्वयमजितप्रवेशने निष्कमणप्रवेशनेष्व- 
निवेदनं स्कन्धवाद्येषु शुस्को गणसमयश्रेणीपूग- 
चरणव्यवहारनिा स्वामिनः परिज्ञातारोऽन्यत्र 
राजाभिद्रोहात्‌ नगरनिवासिनां विप्रेतराणामपि 
परिग्रहा अनपराधाः । 

न बष्टिक विष्टिः कर्मकरः तत्संबन्धि देय वेष्टिकम्‌ । 
जाद्धिक जद्धाजन्यदे्यं, स्वयमर्जितस्य पण्यस्य राज्ञे 
अनिवेद्यापि प्वेरनमनपराधः । निष्कमणप्रवेरानेष्व- 
निवेदन राजयपुख्पेभ्य इतति दोषः । स्कन्धवाह्येषु श्चत्कः 
स्कन्ध बहनयोग्येषु श्युस्कदानम्‌ । गणो ब्ाह्यणसमुदायः । 
समयः पापण्डादीना, श्रेणी शिद्पिसमूहः, पूगो वणि- 
जादिखमूहः, गणादीना चरणमाचारः, व्यवहारो विवादः 
तत्र निष्ठा निणैयः । स्वामिनः तत्र॒ प्रधानभूताः परि- 
ज्ञातारः खे खे वृत्ते आचारव्यवहारप्रवतंकत्वेन रुक्चण- 
प्रिक्ञातारः । अन्यत्र राजामिद्रोहाद्रणाभ्यन्तरेष्वपि 
सजदरोहकारिषु न ते प्रभवः, किन्तु राजैव, तेन राज- 
द्रोहादन्यत्र नगरवासिगणादिघु सुख्याना स्वातन्न्येणा- 
-चारविवादपरिच्छेदो न दण्डाये्य्थः । 

# विर. ६६२ 


.# ^ गणस्तमयत्रेणीपूग > इत्यस्य वचनस्य व्याख्यानं समा- 
अकरणे ( प, २६ ) सथुदतमप्यत्र अथसंगलयर्थ पुनरुडतम्‌ । 

(१) विसु. ३।४२. (२) सवि. ४९८. 

(2) विर. ६६२. 














मवत 


वयन्ति च ये धर तेषां धर्मो न विद्यते ॥ 
कैटिलीयमथंास््रम्‌ 
मकीणेकामि 

ग्रकीणकानि । प्रकीणेकं तु । याचितकावकीव- 
काहितकनिक्षेपकाणां यथादेशकारमदाने, याम- 
च्छायासमुपवेशसंस्थितीनां वा देरकाखातिपातने, 
गुल्मतरदेयं ब्राह्यणं साधयतः, ्रतिवेशालुवेशयो- 
रुपरि निमन्त्रणे च द्याद्क्षपणो दण्डः । 

संदिष्टम्थेमप्रयच्छतो, भातृभायां हस्तेन 
छङ्घयतो, रूपाजीवामन्योपरुद्धां गच्छतः, पर- 
वक्तव्यं पण्यं कऋीणानस्य, समुद्र गहसम॒द्धिन्दवः, 
सामन्तचत्वारिशत्कुट्या बाधामाचरतशाष्टच्त्वा- 
रिंदात्पणो दण्डः । 

कुरनीवीमराहकस्यापव्ययने, विधवां छन्द्‌- 
वासिनीं प्रसह्याधिचरतः, चण्डाठस्यायौ स्पदाचः, 
प्रयासन्नमापद्यनमिधाबतो, निष्कारणमभिधावने 
कुवैतः, शाक्यजीवक्ादीन्‌ वृषलठप्रतरजिचान्‌ देद- 
पिद्कार्येषु भोजयतः शत्यो दण्डः । 

दापथवाक्याुयोगमनिसष्टे वेतो, युक्तकमे 
चायुक्तस्य, श्षद्रपञ्यवरृषाणां पुस्त्वोपघातिनो, दास्या 
गभेमोषधेन पातयतश्च पूवैः साहसदण्डः । 

पितापुत्रयोदेम्पत्योभ्नोठभगिन्योमोतुकमागिने- 
ययोः शिष्याचायेयोवो परस्परमपतिते यजतः 
साथौमिभ्रयातं भ्राममध्ये वा यजतः पूवैः साहख- 
दण्डः । कान्तारे मभ्यमः। तन्निमित्तं भ्रेषयत 
उत्तमः । सहभ्रस्थायिष्वन्येष्वधेदण्डः । युरुषम- 
बन्धनीयं बध्रतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयदो 
बारमभ्राप्तव्यवहारं बभ्रतो बन्धयतो वा सहख- 
दण्डाः ^ - 
ग्रकीणैकानीति सूत्रम्‌ । प्रकीणोनि विक्षितानि परि 
शिष्टानि च, तत्र किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ विबाहसेयुक्तादिचयेषं 


। किञ्चित्‌ किञ्चिदध्यक्षप्रचारकण्टकशोधनान्तगतम्‌ । तान्यु- 





(१) भा, १२।१६।१९. (२) कै, ३।२०. 


मकीणकम्‌ १९२३ 


च्यन्त इति सूत्राथः। प्रकीणैकं त्विति । प्रतिपाच्चत इति | शुद्रपड्दृषाण, पुंत्वोपघातिनः, दास्या गस ओषषेर 
शोषः! याचितकेत्यादि । याचितकावक्रीतकाहितकामि प्रती- | पातयतश्च लावयतश्, पूवैः साहसदण्डः । 

तानि, निक्षेपको मूषणादिनिमौणाथैमपिंतं सुवणादि, , भिवापुत्रयोरित्यादि । साथामिप्रयातं ब्राममष्ये 
एतेषा, यथादेशकारं अदाने द्वादशपणो दण्डः । याम- | त्यजतः संघसाह्याभ्रयेण प्रसितं रोगादिवशात्‌ आमान्तरे 
चछायासमुपवेशसयितीना वा देशकाटातिपातन “नक्त- । त्यक्त्वा गच्छतः साथमुख्यस्य । शेषं सुबोधम्‌ । कान्तारे 
ममुकयामे दिवाऽमुकच्छायानाछिकाया चामुकदेश्चे सं- , मध्यम इति । दुर्गमे अरण्ये त्यजतो मध्यमसाहसः } 
भृयोपवेष्टव्यभिःत्येवं कतसकेताना समुपवेशव्यवस्थाना ¡ तन्निमित्तं भ्रेषयतः कान्तारत्यागेन निमित्तेन विगत- 
देशकालातिक्रामणे वा द्वादशपणो दण्डः | इदे सम- ¦ जीवित क्वेतः, उत्तमसाहसः । सहप्रस्थायिघु अन्ये 
यस्यानपाकमरोषम्‌ । गुल्मतरदेयं गुस्मतारणमतिं नदी- ॑ { 


। सार्थान्तर्गतेषु विषये, अर्धदण्डः । मू. 
तारणथति च; ब्राह्मणं साघयतः ब्राह्मणात्‌ प्रयलेन | अआचायैरिष्यधरम्नातृस्मानती्याना बानमस्यतिनह्यचारि- 
हनत: द्वादशपणो दण्डः । प्रतिवेशानुबेशयोख्परि निम- + विपये अन्यथा वा व्यतिक्रमे दण्डनििः 
न््रणे च प्रतिवेशः परतिमुखगृह अनुवेशोऽनन्तरगृहं ` विवादपदेषु चैषां याबन्तः पणा दण्डाः ताचती 
तयो्िचमान श्रोज्ियमतिक्रम्यान्यस्य॒ निमन्त्रणे च, | रात्रीः क्षपणाभिषेकाभिकायेमदाङ्च्छूवषेनानि 
द्वादशपणो दण्डः । राह्नश्चरेयुः । अदिरण्यसुवणोः पाषण्डाः साधवः ॥ 
सदिष्टमिति । प्रतिश्चतमर्थमप्रयच्छतः, श्नावृभायौ | ते यथास्वसुपवासव्रतेराराधयेयुः अन्यत्र पारुष्यस्तेख- 
इस्तेन रड्घयतः अवलम्ब्रमानस्य, रूपाजीवा गणिका, | साहससं्रहणेभ्यः । तेषु यथोक्ता दण्डाः कायोः । 
अन्योपरुद्धा गच्छतः, अष्टचत्वारिशतणो दण्डः | | प्रबरज्यासु बरथाचारान्‌ राजा दण्डेन वारयेत्‌ । 
इदं साहसदेषम्‌ । परवक्तव्यं परपरीवादगोचरं पण्य | धर्मो ह्यधरमोपदतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥ 
| 





क्रीणानस्य, अष्टचत्वारिंशलमणो दण्डः । इदमस्वामि- | विवादपदेषु चैषामिति । व्युक्रमागतानामाचायादीनां 
विक्रयशेषम्‌ । समुद्रं मुद्रया युक्तं गहं उद्धिन्दतः, | षिवादपदेषु रिस्थविषयेषु, यावन्तः पणाः दण्डाः पराजि- 
अष्टचत्वास्थियणः । इद साहसशेषम्‌ । सामन्त- | ताना शाख्रोक्ताः;, तावतीः तत्समानसंख्याः; रात्री 
चत्वारिदत्कुस्याः सामन्तिकाना चत्वारिंशतः कुखना शपणामिषेकाभिकार्यमहाङ्ृच्छूवधंनानि क्षपणमुपवाखः 
चा्घां आचरतश्च, अध्चत्वारि्चत्यणो दण्डः । इदं | अभिषेकः स्नानं अभिका होमः महाङदं चान्द्रायण- 
वास्तुकशेषम्‌ । प्राजापत्यादिकं प्रशस्ततरं तैवैषनानि शयोयोजनाभि, 

कुरनीवीग्राहकस्यापन्ययन इति । करुलाधारणं घनं | राश्वरेुः राजाये कयैः, अथात्‌ पराजिता आचा्यादयः। 
गुहीत्वाऽपलपने, विधवा छन्दवाषिनी स्वच्छन्दवर्दिनीम- | वर्तनानीति पाठे क्षपणादीना महा्न्ताना चतंनानि 
कामा, प्रसह्याधिचरतः बलाद्‌ गच्छतः, चण्डाठ्स्य | अनुष्ठानानि राजाथ कुयरित्यथः । अहिरण्यसुवर्णां इति 
आया स्प्तः, प्रत्यासन्नं अन्तिके आपदि अनभि. | हिरप्यसुवणहीनाः, पाषण्डाः, साधवः धर्म॑श्ीव्यः ! ते 
धावतः अभिधाव्यारशचतः, निष्कारणममिधावनं कुवैतः, | कथञ्चिद्‌ विवादपदेषु पराजयदण्डं मराप्ता इत्यर्थ, 
दाक्यजीवकादीच्‌ शाक्यान्‌ क्चपणकादींश्च बृषर्प्रनाजि- | यथास्वं उपवासत्रतेः, आराधयेयुः धम॑युपासीरन्‌ राज- 
तान्‌ देवपितृकार्येषु भोजयतः, शत्यो दण्डः शतपण- | अयोऽये । तत्नापवादमाह-- अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहस- 
दण्डः | * संग्रहणेभ्यं इति । बश्यमाणवाक्पारुष्यदण्डपारष्यस्तेया- 

दापथवाक्यानुयोगमनिखषठं कुर्वत इति । आधिकर- दिविकादव्यतिरेकेण । के तहिं तेषा पारष्यादिषु दण्डा- 
णिकाः साक्ष्या्नुयोगं शपथपूवं यमनुतिष्ठन्ति स | स्तत्राई-- तेष्विति 1 तेषु िषये, यथोक्ताः पाखष्यादि- 
दापथवाक्यानुयोगः तं ध्मख्थाननुन्ातं कुतः, परकरणोक्ताः, दण्डाः, कायौः । अध्वायान्ते शोकमा 
युक्तकर्म चायुक्तस्य अनधिकृतस्याधिङृतकमे कुवंवश्च, 





(९) दै, ३।१६. 


९१९२ ' व्यवहारकाण्डम्‌ 


निथ्याचारान्‌ । शेषं सुगमम्‌ । पजाः कारयेत्‌ । 
उपनिपातप्रतीकारः अथ जल्प्रतिषरेषमाह-- वघांरात्रमिति। वर्षाकाखिक- 

उपनिपातप्रतीकारः । दैवान्यष्टौ महाभयानि-- | रत्नी, अनपम्रामाः जल्पायग्रदेशवासिनः, प्रये 
अभिरुद्कं व्याधिद्िक्षं॑मूषिका व्यालाः सपौ | उत्छुञ्य जरुप्रवाहसनिङ्ृषटं तट परिहृत्य, वसेयुः । इह 
रक्षांसीति । तेभ्यो जनपदं रक्षेत्‌ । वर्पापूवंपदकाद्‌ रात्निशब्दात्‌ अच्पत्ययोऽन्वेष्यः । रात्रि 

मीप्मे बदहिरधिश्रयणं रामाः कुः ।  दराकुली- | मिति वा पाठः । काष्ठवेणुनावश्च काष्ठ वेणुं नाव च 
संथहेणाधिषएमता बा । नागरिकप्रणिधावभनिप्रति- | जल्प्रवाहतरणाथाः, अवगृह्णीयुः संगृह्णीयुः । 
पथो व्याख्यातः । निरान्तम्रणिधौ राजपरिग्रहे च। | उद्यमानमिपि । प्रवाहेण नीयमान बाहुतरणाश्चम 

वङिदहोमस्वस्तिवाचनैः पवसु चाभिपूजाः कार- । अस्मवृह तिष्टवगण्डिकावेणिकाभिः अखवुस्तुम्बीफक हति 
येत्‌ । वपौरात्रमनूप्मामाः पूरवेखासुत्सभ्य ब्रसेयुः। | चम॑मला व॒ उड्प गण्डिका तदप्रकाण्डक वेणिका 
का्वेणुनाब्धावगृह्णीयुः । | जलखतरणसाधनमेदः तामिः, तारेयः । अनमिसरता 

उद्यमानमलावृहतिष्रबगण्डिकावेणिकाभिस्त।र- | तारधेत॒मनभिगच्छता, द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र 
येयुः । अनभिसरतां द्वादशपणो दण्डः अन्यत्र | छवदीनेभ्य इति । तरणसाधनहीनाशेदनभिसरन्तो नाप- 

पुहीनेभ्यः । राध्यन्तीत्यर्थः । 

पवैरु च नदीपूजाः कारयेत्‌ । मायायोगविदो ¦ पवस॒ चेति । अमावास्यादिषु, नदीपूजाः कारयेत्‌ 
धेदबिदो बषेमभिचरेयुः । वषोवमहे शचीनाथ- | जख्विपत्पशमाथम्‌ । मायायोगविद इति । देवादयो 
गङ्गापवेतमहाकच्छपूजाः कारयेत्‌ । मान्िकाः, वेदविदः अथवैवेदनिपुणाः, वर्ष अतिव्रषटि, 

उपनिपातप्रतीकार इति सूत्रम्‌ । उपनिपाता नाम | अभिचरेयुः जपद्टोमादिना प्रशमयेयुः । वघांवग्रह इति ॥ 
दैव्योऽगन्यादिनिमित्ता विपदः, तेषा ग्रतीकारोऽभिधीयत | वृटिप्रतिबन्धे सति, शचीनाथगङ्गापर्वतमहाकच्छपुजाः 
इति सूत्राथैः । कण्टकास्तावद्‌ द्विविधा मनुष्यकण्टका | इन्द्रजाहवीदैरुसमुद्रपुजाः कारयेत्‌ । भीमू. 
देवकण्टकाश्चेति । तत्र मलुष्यकण्टकाः कारुकाद्य | च्याधिमयमौपनिषदिकैः परतीकरिः भतिकुयुः । 
उक्ताः, देक्कण्टकास्त्वधुनोच्यन्ते । देवान्यष्टावित्यादि । | ओषयैधिकित्सकाः, शान्तिप्रायिततैवी सिदध- 
स्पशथम्‌ । तापसाः । 

तेष्व्टसु अभितो र्षणपरकारमाह ~ भ्रष्म इति । | तेन मरको व्याख्यातः । दीथीमिषेचनं मदा- 
तसन्‌ , आमाः, अधिश्रयणं पाकस्थास्याश्चुस्या निवे- | कच्छवधेनं गवां इमश्ानावदोहनं कबन्धदहनं 


अवच्यास्वित्यादि । प्रवज्यासु इथाचारान्‌ चतुथाभ्मेषु | मूतबकिभिः रक्तां मेः शान्तिकैः खस्िवाचनेश, अभि- 
। 
| 


शनं, बहिः गृहदेशे, कुः । दशकुटीसग्रदेण दश- | देवरा्चि च कारयेत्‌ । 
कुलीरश्चकेम गोपनान्ना, रश्चकेणेतयेव माषरापाठः । अभि- | पञ्युव्याधिमरके स्थानान्य्थनीराजनं स्दैवत- 
शिता वा शदहाधिश्रयण कतेव्यमि'ति चोदिता वा, | पूजनं च कारयेत्‌ । 


ष्युः} नागरिकयणिधौ, अभिपरतिषेधः अभिमयपरिदार | दुर्भिक्षे राजा बीजमक्तोपग्रहं कृतानु 
विधिः, व्याख्यातः अभिग्रतीकारं च भ्रीष्मेः इत्यादि- | डुयोत्‌ । दुगसेतुकमे वा भक्तानुग्रहेण । भक्तद- 
न्तः । निशान्तप्रणिधौ राजपरिमिहे च व्याख्यातः | विभागं वा । देदानिक्षेपं बा । मित्राणि वा 
'मानुषेणाभिना निरपसव्यं परिगतमन्तःपुरमभिरन्यो न ! व्यपाश्रयेत । करनं बमम षा कयीत्‌ । 
दहतीःत्यादिनोपदिष्टः । निष्पन्नसस्यमन्यधिषयं बा सजनपदो यायात्‌ । 
बरीत्यादि । पर्व पूणिमादिषु, बर्हिमस्वस्िवाचनैः | समुद्रसरस्तटाकानि बा संश्रयेत । धान्यशाकमूल- 
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फरावापान्‌ सेतुषु कुर्वीति ¦ श्रगयद्ुपकिव्याल- | कू्मादिजर्चरजन्वुभक्षणेन जीवनार्थम्‌ । घान्य्छकमृल- 


मस्स्यारम्मान्‌ वा । फटावापान्‌, सेतषु कुर्वीत जत्रधायन्‌ निमीय त्त 
अथ व्याधिभयप्रतीकारः । व्याधिस्तावद्‌ द्विविधः कुर्वीत । मृगप्दयपश्चिव्यालमत्स्यारम्मान्‌ बा गृगादीना 
ऊत्रिमोऽङत्रिमश्च । आच ओौपनिषदिकोक्तविषधूम- । वधारम्भान्‌ वा कुर्वतिति वर्तते । भीम्‌. 


विषाम्न्वादिदोषम्रमवः, द्वितीयो धातुदोषजः ! तत्र | भूषिकभये माजोरनङ्ोत्सगेः । वेषां अदण- 
छत्रिमग्याधिमय ओौपनिषदिकोक्तेविधानैः प्रतिक, | हिंसायां द्ादरापणो दण्डः । श्ुनामनिमहे च 


अङृत्िमव्याधिमये भिषज ओौषयैः सिद्धतापसाश्च | अन्यत्रारण्यचरेभ्यः । 

दान्तिकर्मभिव्रतोपवासादिमिः परतिविदध्युरित्याह- | सतुहिक्षीरङिप्रानि धान्यानि षिसजेत्‌ । उप- 

व्याधिमयमि्यादि । ¦ निषद्योगयुक्तानि वा । मूषिककरं वा अ्रयुञ्धीत 1 
तेनेति । उक्तेन व्याभिशमनप्रकारेण, मरको मारी- , शान्ति वा सिद्धतापसाः छुयुः । पवेसु च मूषिक- 

नामा महाव्याधिः भ्याख्यातः उक्तप्रतीकारः । ¦ पूजाः कारयेत्‌ । 


विदेष त्वाह-ती्थामिषेचनमिति । गङ्धादितीथस्नान, | तेन शर्मपदध्िक्रिभिमयप्रतीकारा व्याख्याताः । 
महाकच्छवर्धनं समुद्रपूजन, गवा उमशानावदोहनं | व्याङमये मदनरसयुक्तानि पञ्युशवानि भस्‌ 
इमशाने दोहनं, कबन्धदहनं तण्डुकघक्तनिर्मितस्य ! जेत्‌ ¦ मदनकोद्रवपूणोन्यौदयोणि वा । 
कबन्धस्य दमदाने दहन, देवरात्रि च देवं कचित्‌ । टुब्धकाः श्वगणिनो बा कूटपञ्जरावपातैशरेयुः । 
स्थानेऽ्च॑यित्वा रान्निजागरणं च, कारयेत्‌ । । आवरणिनः शखपाणयो व्यादानमिहन्युः । अन 
पञ्व्याधिमरक इति । पूना गजाश्वादीना व्याधौ | भिसतैद्धोदशपणो दण्डः । स एव लाभो व्याठ- 
मरके च, स्थानानि भिनस्थानस्थितीः, अथेनीराजन | घातिनः । 
नीराजनद्र्यैनीराजनं, स्वदैवतपूजन च कारयत्‌ । तत्र | पेसु च पवेतपूजाः कारयेत्‌ । वेन अगपर्छि- 
गजस्य स्वदैवतं सुरह्मण्यः, अश्वस्याश्विनौ, गोः पञ्युपतिः, । सङ्घम्राहमरतीकारा व्याख्याताः । 
मदिषस्य वख्णः, वेसरस्य वायुः, अजस्याभिरिति | सपेमये मन्त्रेरोषधिमिख जाङ्गटीविदरेयुः ॥ 
बोद्धव्यम्‌। संभूय बोपसपोन्‌ हन्युः । अथयवेवेदविदये बवाभि- 
दुभिक्षमयप्रतीकारमाह- दुरभिश्च इति। दुरभिक्षसमये, | चरेयुः । पवेु च नागपूजाः कारयेत्‌ । तेनोदक- 
राजा, बीजमक्तोषग्रहं प्रजाना बीजभक्ताभ्यामनुकूल- | प्राणिमयप्रतीकारा व्याख्याताः । 
चरणं त्वा, अनुग्रहं कुयात्‌ । दुगीसेतक्म॑वा दुरीक्म , रध्षोभये रश्षोघ्नान्यथवेबेद्विदो मायायोगविदो 
सेतनिमौणकरम वा, भक्तालुमहेण भक्तदानेन, कुयात्‌ । | वा कमोणि कयः । पवेञु च विवरविंख्रोडोपिका- 
मक्तसंविमाग॒ वा टरसितुकरमामावेऽपि केवत्मन्नदानं, | हस्वपवाकाच्छागोपदयरेः चैत्यपूजाः कारयेत्‌ 4 चरु 
क्यात्‌ । देशनिक्षेप वा अनन्तरदेश तदेशराजान्तिके | बञ्चराम इत्येवं सवेभयेष्वहोरात्रे चरेयुः ! 
(प्रजा इमा मे कञ्चित्‌ कां रचित्वा प्रत््षयः इत्यक्त्वा | सवत्र चोपदतान्‌ पितेवानुगरह्णीयात्‌ । 
प्रजानिश्ेपण वा, ङुर्यात्‌। मित्राणि वा धनदानादुपकार- । मायायोगविदस्तस्माद्‌ विषये सिद्धतापसाः । 
कवमाणि, व्यपाभयेत परजामक्ताथैम्‌ । कर्शनं निरपयोग- | श्रसेयुः पूजिता राज्ञा दैवापतपरतिकारिणः ॥ 
जनाना तत्कारे देदयान्तरपरेषणेनाल्पत्वकरणं, क्मने वा मूषिकप्रतीकारमाई-- मूषिकमय इति । वसिन्बु- 
सुभिश्चविदेदप्रेषणं वा, कुर्यात्‌ । त्पनने, माजीरनकृलोत्सगैः माजोराणां नकुल्यनां चोत्सर्यः 
निष्पननसस्यमिति। सस्यखमृद्धं, अन्यविषयं वा अन्य- | गेषु सवैरखचारधटना कतवया । तेषां माजरनङकलाना, 
देशं वा, सजनपदो जानपदसहितो,' यायात्‌ उपजीव- | अहणदंसाया बरहणे हंसने बा, द्वादशपणो दण्डः । चन्र 
नार्थम्‌ । समुद्रसरस्तयकामि वा संश्रयेत, मत्स्यपक्ठि- | (१) को. ५।३. 
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अनिग्रहे च परोपद्रवादनिवारणे च द्वादशपणो दण्डः । | प्राणिभयस्य प्रतिविधय ऊद्याः | 
खःन्यन्नारण्यचरेम्य इति । वनेचराणां छनामनिग्रहे दण्डा- , र्षःमतीकारमाह-- रश्षोमय इति । तस्मिन्‌ सति, 
भावः] अ थव॑वेदविदो, मायायोगविदो वा, रक्षोघ्नानि रक्षोघात- 
त्नुहीत्यादि । स्नुदिश्चीरटिानि धान्यानि, विसञेद्‌ ¦ कराणि, कमांणि कयः । पवंसु च ङष्णचतुद्यष्टम्यादिपु 
विकिरेत्‌, तानि हि मश्चयित्वा मूपिका भ्रियेरन्निति 1 | च, वितर्दिच्छ्ोह्छोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारः वितदिं 
उपनिषद्योगयक्तानि वा उपनिपदुक्तौपधयुक्तानि वाः . दिका छत्नमातप्रं उछ्छोपिका मक्ष्यभेदः हस्तपताका 
ान्यानि विदनेत्‌ । मूषिककरं वां परयुज्ञीतं असुकण्दे | भुदरध्वजः छगोपहारः छागबछिदान इत्येतैः, चै त्यपूजाः 
परतिदिनमेतावन्तो मूषिका देया इति मूपिकरूपं केरं॑वा | चिताद्के रभःपुजाः, कारयेत्‌ । चङ वश्चराम इति 
कल्पयेत्‌ } शान्ति वा मूषिकमनार्थ जपहोमादिकर्मं वा, | युष्मभ्यं हविः पचाम इत्येव वदन्तः सन्तः, सवभयेषु 
खिद्धतापसाः कर्वः । पवंसु च पूर्णिमादिषु च; मूपिकपूज!ः अहोरात्र नक्तन्दिवे, चरेयुः सचरेयुः । 


कारयेत्‌ , ¦ सर्वत्र चेति । स्भघु भयेषु, उपहतान्‌ पीडितान्‌ 
उक्तरीत्या शक्ममयपभिमयकरिमिभयाना प्रतीकारा ` जनान्‌; पितेव अनुख्रह्णीयात्‌ , राजा । 

दरशव्या इत्याह-- तेन शर्मेत्यादि । ¦ शछोकमाह-- मायेत्यादि । तस्मात्‌ विपत्परतीकार 
व्याठभयप्रतीकारमाद- व्यालमव इति । व्यालाः । करणेन जनाः सव॑थानुग्राह्या इत्येतस्मात्‌ कारणात्‌ । 

हिखमृगाः व्याभादयः तत्कृते भये, मदनरसयुक्तानि | शेयं सुबोधम्‌ । श्रीमू. 

उपनिषदक्तेन मदनरसेन युक्तानि, पड्छशवानि प्चूना # मयुः 

गोमदिषमेषादीना वद्धक्याणा शवानि छुणपान्‌, प्रसजेत्‌ ऋलिग्याज्ययोरन्यतेरेणान्यतरस्य त्यागे दण्डः 


्ोचरे क्विपेत्‌ । मदनकोद्रवपू्णौनि वनकोदरवेण | ऋत्विजं यतत्यजेदाज्यो याज्य चत्व सजेचदि ॥ 
वरकेण च पुणानि, ओद्यांणि वा॒पञ्चकोष्ठान्‌ वा | दाक्तं कमेण्यदुष्टं च तयोदेण्डः शतं रतम्‌ + ॥ 
ग्रसेत्‌ । व्याला हि तद्धक्षणान्प्रियन्ते। मातापिताखीपुत्राणामन्योन्यत्यागे दण्डः 

डन्धका इति । व्याधाः, श्वगणिनो वां भिरमृगान्‌ | न माता न पिता न स्ली न पुत्रस््यागमहैति । 
ये ्राहयन्ति ते वा, कूटपज्ञरावपतिः कपटकुलयैः | यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा द्ण्डथः शतानि षट्‌ >< ।॥ 
वरणादिच्छनैः पातनगतैशर चरेयुः व्यवहेरयुः। आवर्‌ | = भाभमिदिजाना कर्माणि तच्छछनि्यानि, तत्संमरौ राश 
गिनः सावरणाः, शस्रपाणयस्तीक्णाः, व्याला्‌ अमि आ्नमेशु द्रिजातीनां कार्यं विवदतां मिथः । 
नः । अभिरुत व्यासेन दाणि | न चिदरानदरपो भमे चिकीषन्‌ दितमातमनः॥ _ 
गच्छतः, दादशपणो दण्डः । ख एव छाभो व्यारातिन | ‰ * अत येषां शोकाना ब्याख्यासंगरश्ो नोद्‌ रतस्तेषा व्याख्या- 

इति ! व्यार हतक्ते † पारितोपिकं | संगरः तत्प्रकरणे द्रष्टव्यः । 

च त चेति (न १ # उन्येषु विवादपदेषु, अस्माभिनिवेरिताः शोका अपि शत्र 


सर्पयती संगृहीताः । मनुना साधारणव्यवहारमात्ृकायां तथा सय परि- 
कारमाह- सप॑भय इति | तसिच्‌ सति, मन्त | गणिता्यदशपदेषु वा ये शोका व्यवसथया नोक्तास्तेऽतर भकीणे- 


गारडादिमिः, आओषधिमिश्च विषन्नीभिः, जाङ्गरीविदः | कत्वेन शृताः, यतः पतानधिङ्त्यैव अन्यैः स्टृतिकारैः भवीणैक 
विषचिकित्पितकुरलाः, चरेयुः प्रतीकारव्यवहार कूरः । | नाम पदान्तरं समुद्‌ । 

खंभूय वा, उपसपोन्‌ दष्ठिगोचरमुपगतान्‌ सर्पान्‌ , हन्यु + ` व्याख्यासंमहः स्थरादिरिरदेशश्च संभूयसमुत्थानपरकरणे 
अयात्‌ पौराः 1 अथर्ववेदविदो वा अभिचारमन््रामिक्ञा | (४ ७५६ › दन्यः । 

वा, अभिचरेयुः मन्वमयोगैः सर्पान्‌ हन्युः । पर्वसु च । ८ व्याख्यासंमः स्थलादिनिरदेरश्च साहसप्रकरणे (पृ, 
नागपूजाः स्पेपूजाः, कारयेत्‌ । तेन॒ उक्तपकारेण, क 


~ व्याख्यासंमहः स्थखादिनिर्देदाश्च समाप्रकरणे (१, ३७) 
उच्कप्राणिमयप्रतीकायाः व्याख्याताः नक्रादिजल्चर- | द्रटव्यः । । 


मकीणेकम्‌ 


¡ आगसं निगमं स्थाने तथा बृद्धिश्चयावुभौ । 


यथहेमेतानभ्यच्ये ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । 
सान्त्वेन प्रदामय्यादौ स्वधम अतिपादयेत्‌ ५ ॥ 
निमिन्तविदेषेषु प्राततिवेदयानुवेद्यद्विजानिमन्त्रणे दण्डः 
भातिवेश्यायुवेदयौ च कल्याणे वितिद्धिजे । 
अद्दौवमोजयन्विप्रो दण्डमहेति माषकम्‌ = ॥ 
भरत्रियामोजने दण्डः 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृवयेष्वभोजयन्‌ । 
तद्ज्नं द्विगुणं दाप्यो हैरण्यं चैव माषकम्‌ = ॥ 
करदानानद्यैः 
अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थनिरञ्च यः । 
ओत्रियेषुपडर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातौं च बाखवृद्धावकि्चनम्‌ । 
महाङ्करीनमाये च राजा संपूजयेत्सदा >< ॥ 
नेजकक्त्यम्‌ 
शास्मटीफर्के श्ण नेनिज्यान्नेजकः दमैः । 
न च वासांसि वासोभिर्निहैरे्न च वासयेत्‌ = ॥ 
तन्ुवायक्रलयम्‌ 
तन्तुवायो द्रपरं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोऽन्यथा वतमानो दाप्यो दयदश्चकं दमम्‌ ॥ 
अर्पैरथापना 
शर्कस्थानेषु छदाः स्ैपण्यविचक्षणाः । 
यैरधे यथापण्यं ततो विशं सरषो हरेत्‌ ॥ 
क्रयविक्रयादौ राजनियमातिक्रमे दण्डविधिः 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । 
तानि निरतो छोभात्‌ स्वेहदारं हरेन्दरपः ॥ 
शुस्कस्थानं परिहरन्नकाठे क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ ॥ 


# व्याख्यासंग्रहः रथलादिनिर्देशश्च सभाप्रकरणे ( ए, ३७) 
दरश््यः । 

= व्याख्यासंमहः स्थादिनिर्द्श्च साहसमद्भरणे (प. 
१६२८ ) द्रष्टव्यः । 

>€ व्याख्यातम 
१७२७-८ ) द्रव्य । 

~ “ शाद्मलीफलके › शत्यारभ्य ‹ तुलामानं अती मानं > 
इत्यन्ताना शोकानां व्याख्यासंअहः स्थरादिमि्देदश्च स्तेयप्रकरणे 
( ए, १७०६-९ ) द्रष्टव्यः । 
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विचाये सवेपण्यानां कारयेक्रयविक्रयौ ॥ 

पद्छरात्रे पद्छरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । 

कुर्वीति चैषां भ्यक्षमधसंस्थापनं नूपः ॥ 

तुखमानप्रतीमानादिस्थापना 
तुङामानं प्रतीमानं सवै च स्ाससुरुक्षितम्‌ । 
षटसु षटू च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 
। नौयायिव्यवहारः 

पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे । 

पादं पडुश्च योषिच्च पादाधं रिक्तकः पुमान्‌ + ॥ 

माण्डपूणोनि यानानि तार्य दाप्यानि सारतः । 

रिक्तभाण्डानि यक्किद्धित्‌ पुमांसश्चापरिच्छदाः॥ 
दीघौष्वनि यथादेशं यथाकारं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्विद्यात्‌ समुद्रे नास्ति ठक्षणम्‌ ॥ 
गर्भिणी तु दिमासादिस्तथा प्रब्रजितो मुनिः। 
ब्राह्मणा लिङ्गिनन्धैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ 
यन्नावि किश्िदादानां विक्षीर्येतापराधतः | 
तदादौरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽदषतः ॥ 
एष नौयायिनासुक्तो व्यवहारस्य निणेयः । 
दाशापराधतस्तोये दैषिके नास्ति निभ्रहः ॥ 

राशा वैश्यशूद्रौ स्वकमैणि मरवतैनीयौ 
वाणिच्यं कारयेदैश्यं कुसीद छषिमेवे च । 
पदूनां रक्षणं चैव दात्ये शूद्रं दिजन्मनाम्‌ % ॥ 
आपदि क्षत्रियमैश्यौ जह्मणेन स्वस्वकमै्णां भतैव्यौ 
क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्यणो इृत्तिकर्दितौ । 
बिभरयादानृकस्येन स्वानि कमोणि कारयेत्‌ ॥ 
बराह्मणेन संस्कृतद्विजा दास्ये न नियोज्याः 


दास्यं तु कारयेन्मोद्याद्बाक्षणः संस्छृतान्‌ हिजान्‌। 
अनिच्छतः प्राभवत्यादराज्ञा दण्ड्यः रतानि षट्‌ | 





+ ^ पणं यानं › शत्यारभ्य ‹ एष नौयायेनां ` शतयन्त- 
छोकाना व्याख्यासग्रहः स्थरादिनिरद दश्च अग्रे नौयायिव्यवहरे 
द्रव्य: । 

# ‹ वाणिज्यं कारयेद्‌  श्यारभ्य ° बेदयशूद्रौ मयत्मेम्‌ ? 
श्त्यन्तानां श्लोकानां व्याख्यासमहः स्थलादिर्निरदे्चश्च अभ्युप्त्या- 
शुशुषाभरकणणे (ए. ८१९-२६ ) द्रश्न्यः । 
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दद्र दास्यभेवाहैति 

शूद्रं तु कारयेदस्यं क्रीतमक्रीतमेव वौ । 

दास्यायेव हि सृष्टोऽसौ स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 

न स्वाभिना निसृष्टोऽपि श्रो दास्याद्विमुच्यते । 

निसगेजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तद पोहति ॥ 

सप्तथिधा दाक्ता 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदचतिमौ । 
पैठ्को दण्डदासश्च सपरेते दासयोनयः, ॥ 
मायापुत्रदाक्ता न धनखाम्यमर्हन्ति 
भायौ पुत्रश्च दासग्ध चरय एवाधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
ाह्मणेन शद्रद्रव्य हरणीयम्‌ 

विक्व्धं बाद्यणः शद्रादुद्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 

न हि तस्यासि किञ्िस्स्वं मठेहायेधनो हि सः। 

वेइयदाद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कमोणि कारयेत्‌ । 

हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ 
राश्चा प्रत्यह ग्यवहारोऽेक्षणीय 

अहन्यहन्यवेक्षेत कमौन्तान्‌ वाहनानि च । 

आयव्ययौ च नियतावाकरान्‌ कोशमेव च ॥ 

(१) राजध्मौणामनुसधानार्थं कर्मान्ताः कृपिद्यस्क- 
स्थानानि, वाहनानि इृस्त्यादि आयन्ययमिदमस्य 
मविटमिद्‌ नि्यातमित्येव सततं गवेषणीयम्‌ । आकरा 
धातवः खुवणोदयुत्पादे मवन्ति भूमयः । कोयो द्रव्य- 
निश्रर्खानम्‌ । मेधा. 

(२) मत्यहं कमान्तान्‌ कषिदयुत्कादिखानानि धन- 
संचय चः, योगक्षेमा प्रति जाग्रदिति व्यवहारदर्ना- 
शक्तस्यापि राजघ्मापसत्यागार्थं पुनर्वचनम्‌ । गोरा. 
, (३) कमान्तान्‌ शल्पातादिकर्मयाखाः । आकरान्‌ 


सुबणांदयुत्प्तिखानानि । मवि. 
~ (४) प्रसयहं तदधिङृतद्वारेण , मारब्धदष्टाद्णार्थ- 


कैर्मणा निष्पतनं शपतिर्निरूपयेत्‌ । तथा हस््यश्वादीनि 
किमच प्रविष्टं किं निःखतामिति, सुवणरतनोत्पत्ति- 
स्थानानि, भाण्डागारं चावेक्षेत । ्यवहारदश्ध॑नारक्तोऽपि 


(१) मस्ु. ८।४१९. 
१ स्थानादपबाहनस्‌ । इस्यादि" 


व्यवहारकीण्डम्‌ 


राज धर्मान्न" परियजेदिति दर्यिवुसुक्तस्यापि पुन- 
वचनम्‌ | मसु, 


(५) शयजधमांन्‌ प्रवक्ष्यामिः इ्युपक्रम्याध्यायद्रय- 
समाप्य सार्थवादमुपसदहरति-- अषन्यहनीति द्वाभ्याम्‌ । 
मच. 

(६) कमान्तान्‌ कर्मनिष्प्ति, नियतौ राजा 
सिद्धो. नन्द, 


व्यवहार प्रकरणोपमहारः 

दैवं सवौनिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ । 

व्यपोह्य किस्विषं सवे प्राप्नोति प्रमां गतिम्‌ ॥ 

(१) उक्तेन प्रकारेण ग्यवहारादणादीन्‌ समापयन्‌ 
निणयावसानं कुर्वन्‌, यक्किञ्चित्तत्सवंमविज्ञातदोषं 
तत्सर्व व्यपोह्यापनुद्य पाप परमा गतिमभिप्रेता खर्गाप- 
वर्मभूमि परामरोति छते । मेधा. 

(२) एवमुक्तनीत्या एतादरणादानादीन्‌ व्यवहारान्‌ 
निण्येनान्त नयन्‌ राजा अपक्षपातव्यवहारदरनेन शाख्र- 
दानसामर्थ्यात्‌ परमादकृतसंचितपाप अपनुद बह्मरोकं 
प्रा्मोति इति समस्तव्यवहारासमातसतावपि प्रधानविवाद्‌- 
समाप्त्यभिप्रायेणेदं फर्कथनम्‌ । गोरा. 

(३) बह्थविषयत्वेनाध्यायस्य दीत्वादतः परम- 
ध्यायानुसंतानेऽतिदीघता स्यादिति अपयंवसित एव 
प्रतिक्ञातार्थऽघ्यायमुपसहरति--- एवमिति । समापयन्‌ 
संस्था नयन्‌ , व्यपोह्य निखह्य 1 परमा गतिं बह्मप्रा्ि- 
छक्षणामिति । | मवि. 

८८) एवमुक्तप्रकारेणैतान्‌ स्बान्‌ ऋणादानादीन्‌ 
व्यवहारा्तत््वतो नि्णयेनान्तं नयन्‌. पाप स्व॑मपहाय 
स्वगादिपरापिरूपासुक्कृष्टा गति रभते । ममु, 

नृपाितो व्यतृहारः--कण्टकोद्धार 

एवं धम्य्रोणि कायोणि सम्यक्छुबेन्‌ महीपतिः । 
देरानलन्धां लिप्सेत ङन्धांश्च परिपाख्येत्‌ >‹ ॥ 

>< "अत्र संगृहीताना कण्टकोद्धारविषयकशशोकाना व्याख्या- 
संग्रह" ' स्थलादिनिदशश्च स्तेयसाहससीमाविवादादिपरकरणेषु 
द्रष्टव्यः । अन्ये च शोका राजनीतिकाण्डे संदीष्यन्ते । अत्र 
न्व दण्डमातृकायां ये शोकाः न सयगहीतास्त एव समगृद्ीताः। 

(१) म्द. ८।४२०; गोरा. किलििषं ( कदम्षं ); 
पमा. ५८३; दीक. ५६ किश्विप (करम) पू. : ५७ उन्त,; 
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सम्यङ्निविष्देशस्तु इृतदुगेश्च शाश्वतः । 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिषठेद्यत्नुत्तमम्‌ ॥ 
रश्षणादायडृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेन्द्राल्िदिवं यान्ति प्रजापाङनतत्पराः ॥ 
अदासंस्तस्करःन्‌ यस्तु बिं गृह्णाति पार्थेवः। 
तस्य प्रक्षभ्यते राष्ट स्वगोच्च परिहीयते ॥ 
निभयं तु भवेद्यस्य राष्ट बाहुबराभितम्‌ । 
तस्य ,तद्वधेते नित्यं सिच्यमान इब दमः ॥ 
द्विविधांसस्करान्विद्यासरद्रव्यापदारिणः । 
मकाराश्चाप्रकाडाश्च चारचक्षुमेहीपतिः ॥ 

, अकारावख्चकास्तेषां नानापण्योपजीिनः , 
मच्छन्नव्कास्स्ेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ 
उत्कोचकाश्चोपधिका बद्वकाः कितवास्तथा । 
मङ्गटादेराब्रत्ताश्च भद्राशेक्षणिकेः सह ॥ 
असम्यक्षारिणश्चैव महामात्रािकित्सकाः । 
शित्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ 
एवमाद्यान्‌ विजानीयाटपकारशोह्ोककण्टकान्‌ । 
निगढ चारिणश्चान्याननायोनायेलिङ्किनः ॥ 
तान्‌ विदित्वा सुचरितेगेदैस्तत्कमैकारिभिः १ 
पवारेश्यानेकसंस्थानैः भरोत्साह्य वरामानयेत्‌ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः । 
कुर्वीत शासनं रजा सम्यकूसारापराधतः ॥ 
न हि दण्डाहत शक्यः कतुं पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निश्रतं चरतां शितौ ॥ 
समभाप्रपापूपदारवेदामयान्नविक्रयाः । 
चुष्पथाश्वैयब्क्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
दन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ 
एवंबिधान्दरेपो देशान्‌ गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः । 
तस्करम्रतिषेधाथ चरिश्थाप्यनुचारयेत्‌ ॥ 
तत्सहायैरुगतेनोनाकमभ्रवेदिभिः । 
धिद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणैः पूेतस्करे: ॥ 
मक््यभोञ्योपदेरैश्च बाह्मणानां च दीनैः । 


उ्यनि ५३४ पयन्‌ ( पयेत्‌ ) भमोति ( स याति ); सवि 
५०३ समापयन्‌ ( सदा नयन्‌ ) प्राम्नोति ण्रमां मतिम्‌ ( जहम- 
रोवे महीयते ), समु, १६५ 


) 
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। 


॥ 
1 
3 
। 
1 
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शोयेकमोपदेदैश्च ङयंस्तेषां समागमम्‌ ॥ 
ये तत्र नोपसर्पेयुमटग्रणिदिताश्च ये । 


तान्‌ प्रसह्य नृपो हन्यात्‌ समिज्ञातिबान्धवान्‌ ॥ 


न होढेन बिना चौरं घातयेद्धार्मिको चपः । 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ 
मरामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । 
भाण्डावकारादाश्चैव स्ास्तानपि घातयेत्‌ ॥ 


राष्टेषु रक्षाधिकृतान्‌ सामन्तांश्चैव चोदितान्‌ । 
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्‌ शिष्याच्चौरानिव दतम्‌ ॥ 


यश्चापि धमैसमयासरच्युतो धमैजीवनः । 
दण्डेनैव तमप्योपेत्स्वकाद्धमोद्धि विच्युतम्‌ ॥ 
ग्रामघाते हितामङ्के पथि मोषाभिदशेने 
राक्तितोऽनभिधावन्तो निवोस्याः सपरिच्छदाः। 
राज्ञः कोपापहतृश्च प्रपिकूटेषु च स्थितान्‌ । 
घातयेद्धिधिधेदेण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ 
संधि भित्त्वा तु ये चौय रात्रौ कुवन्ति तस्कराः। 


, तेषां छिच्वा नृपो हस्ती तीक्ष्णे शठे निवेशयेत्‌ ॥ 


अड्गुखी भ्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे भह । 
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहैति ॥ 
अभ्रिदाम्‌ मन्तदा्ैव तथा शख्राबकाशादान्‌ । 
संनिधातुं मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्रः ॥ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शद्धबधेन वा 

यद्वाऽपि प्रतिरसंस्छृयोददाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 
दरत्यश्वरथहतृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 

यस्तु पूवैनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगमं वाऽप्यपां भिन्यात्स दाप्यः पृवेसाहसम्‌॥} 
सस॒त्जेद्राजमागे यस्त्वमेभ्यमनापदि । 

स दौ काषौपणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ 
आपद्रतस्तथा बद्धो गर्भिणी बार एव वा । 
परिभाषणमहन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ 
चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः । 
अमालुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ 
सक्रमध्वजयष्टीनां भरतिमानां च मेदकः 
भतिकयौश्च तत्सव पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ 
अदूषितानां द्रन्याणां दूषणे भेदने तथा । 
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सणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ 
सभर षिषमे यतु चरेद मूल्यतोऽपि वा । 
स प्रप्लुयादमं पूवे नयो मभ्यममेव वा ॥ 
बन्धनानि च सवौणि राजा मार्गे निवेदयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्‌ विजताः पापकारिणः ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चेव भङ्क्तारं धिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 
अभिचारेषु सर्वेषु कतेन्यो दिशतो द्मः । 
मूढकमेणि चनाः छृयासु षिविधाञु च ॥ 
अबीजविक्रयी चेव बीजोक्कष्टा तथेव च । 
मयोदाभेदकश्चैव विद्कतं आरप्ुयादधम्‌, ॥ 
सवेकण्टकपापिष्ठ हेमकार तु पार्थिवः । 
भ्रवतेमानमन्याये छेदयेड्वशः श्रः ॥ 
सीताद्रव्यापहरणे राख्नाणामोपधस्य च। 
कार्मासाद्य कायं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सप्ताडगराञ्यग्यसनगिवारणचिन्तनेम्‌ 
स्वाम्यमायौ पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 
सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ 
सप्तानां प्रक्रतीनां तुं राज्यस्यासां यथाकमम्‌ । 
पूतं पूवं गुरुतरं जानीयाग्यसने महत्‌ ॥ 
सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य बिष्टधस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
अन्योन्यगुणवेशेष्यान्न किंञश्िदतिरिच्यते ॥ 
तेषु तेषु तु कयेयु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते कायं वन्तस्मिन्‌ श्रष्ठमुन्यते ॥ 
चरेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कमेणाम्‌ । 
स्वशकिं परशक्ति च नियं विदधान्महीपतिः ॥ 
पीडनानि च सवोणि व्यसनानि तथैव च । 
आरमेत ततः काय संचिन्य गुरुखाघवम्‌ ॥ 
आरभेतैव कमोणि भ्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कमोण्यारभमा्णं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते ॥ 
युगङ्ृव्‌ राजा # 

छतं अेताय्॒गं चैव वापर करिरिव च । 
राज्ञो इत्तानि सवोणि राजा हि युगमुच्यते ॥ 
किः प्रसुप्रो भवति स जाप्रदृह्यापरं युगम्‌ । 

कमेस्वभ्युद्यतसखेता बिचरस्तु तं युगम्‌ ॥ 
(१) मर्द, ९।२९४- ३ २५५. 


। 


स्यहारक्ण्डम्‌ 


देवकायकरणाव््‌ देवतामयो राजा 


इन्द्रस्याकेस्य वायोश्च यमस्य बरुणस्य च । 
चन्द्रस्यामः प्रथिव्याश्च तेजोचरत्तं नृपश्चरेत्‌ ॥ 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिप्रवषति । 
तथाऽभिवर्षेतसवं राष्ट कामेरिन्द्रत्रतं चरन्‌ ॥ 
अष मास्तान्‌ यथादियस्तोयं हरति रदिमिभिः। 
तथा हरेत्‌ करं राष्टाभियमकेत्रतं हि तत्‌ ॥ 
प्रविदय स्वेभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारैः प्रष्टव्यं ्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ 
यथा यमः भ्रियदरेष्यो भ्राप्े काटे नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः भ्रजास्तद्धि यमनत्रतम्‌ ॥ 
वरुणेन यथा पाबेद्ध एवाभिदृश्यते । 
तथा पापानिग्रह्टीयादब्मतमेतदधि वारुणम्‌ ॥ 
परिपूण यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चान्द्रव्रतिको चपः ॥ 
भ्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमेसु । 
दुष्टसामन्तर्दिखल तदाम्रेयं ्रतं स्मृतम्‌ ॥ 
यथा सबोणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सबोणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं जतम्‌ ॥ 
पतेरुपायैरन्येश्च युक्तो नियमतन्द्ितः । 
स्तेनान्‌ राजा निगृहीयात्खराष्टे पर एव च ॥ 
बराह्मणरक्चणं राजधमैः 
परामप्यापदं प्राप्नो जाद्यणान्न म्रकोपयेत्‌ । 
ते द्येन कुपिता हन्युः सद्यः सबङ्वाहनम्‌ ॥ 
यैः कतः सवेभक्ष्योऽ्िरपेयश्च महोदधिः । 
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नरयेखकोप्य तान्‌ ॥ 
लोकानन्यान्‌ सृजेयुरय छोकपाछांश्च कोपिताः । 
देवान्‌ कुयुरदेवां्च कः क्षिण्वंस्तान्‌ सखभ्लुयात्‌ ॥ 
यानुपाभरिय तिष्ठन्ति छोका देवाश्च सवेदा । 
जह्य चैव धनं येपां को दस्यात्तान्‌ जिजीविषुः॥ 
अविद्धा्ैव विद्धा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ । 
णीतश्चाप्रणीतख यथाभिर्देवतं महत्‌ ॥ 
दमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
ब्यमानख् यज्ञेषु भूय एनामिवधेते ॥ 
गवं यद्यप्यनिष्टेषु वतेन्ते सवैकमेसु 1 
सवेथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ ॥ 


प्रकीणेकम्‌ १९३१ 


क्षत्रस्यातिप्रबरद्धस्य ब्रह्मणान्‌ प्रवि सवशः । 
ब्रह्मैव सनियन्त स्यात्घत्रं हि ब्रह्मघ्ंमवम्‌ । 


अदूभ्योऽभ्निभह्यतः क्षत्रमदमनो ोहयुष्थितम्‌। । 


तेषां सवेत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शम्यति ॥ 

नाब्रह्म क्षत्रख्घ्ोति नाक्षत्रं बह्म वधते । 

जह्य कषत्रं च संप्क्तमिह चासुत्र वर्धते ॥ 

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सबेदण्डसमुत्थितम्‌ । 

पुत्रे राज्य समासृज्य इर्बति प्रायणं रे ॥ 
रोकद्ितेषु अःयनियोजनम्‌ 

एवं चरन्‌ सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः । 

हितेषु चेब छोकस्य सवोन्‌ भत्यान्‌ नियोजयेत्‌ ॥ 

एषोऽखिङः कमेविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ॥ 

देद्धमैपार्नम्‌ 


देशधर्मान्‌ जातिधमन्‌ कुरुधर्माशच शाश्चतान्‌ । 
पाषण्डगणधमोशच शाद्ञेऽस्मिन्तुक्तषान्‌ मयु 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकेश दविजातिभिः । 
तदेशङ्कखजातीनामविरुद्ध भकस्पयेत्‌ # ॥ 
परस्वानादान-स्वाथ्तमदादयो राजधमौ. 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । 
न चादेयं सद्धोऽपि सुक्ष्ममप्यथेमुत्सजेत्‌ ॥ 
करदण्डद्युस्कादि शास्रविषितं वर्जयित्वा अन्यत्पौरधन- 
मनादेयं राज्ञः श्चीणकोरास्यापि । यत्त॒ श्ाखन्यायागतं 
रक्षानिवशधनं तत्सुक्मं॑काषांपणमात्रमपि न त्यजेत्‌ । 
तटक्त-- ्वस्मीकपथवद्राजा कोशवृद्धिं तु कारयेत्‌, 
इति | मेधा, 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वजञेनात्‌ । 
दौबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स्‌ प्रेयेह च नरयति ॥ 
अनादानाहैमनदेयम्‌ । अह त्यस्तज्च दर्दितम्‌ । 
दौर्बल्यं ख्याप्यते प्रङृतिभिरस्मान्‌ दण्डयति सेनाटविक 
सामन्तादीन्‌ न शक्तो बिजेवुमिति । प्र अस्यादित 
# व्याख्यासग्रहः खलादिनिर्दे्श्च ददीनविधौ ८ प.*७७ ) 
दष्टव्यः । 
(१) सस्ख. १११८. 
(२) सच्छ. ८।१७०; ससु. ७०. 
(२) मस्श. ८।१५७१. 
१ खञ्च, 


प्रथयन्ति राष्ठीयाः अतस्तेरभिशोच्यमानो विरक्तमरकृति- 
। रिह नयति आदानादिह, परेत्य वाधर्मदण्डनात्‌ मेषा. 
खादानाद्रणसंसगांत्तववखानां च रक्षणात्‌ । 
बढ संजायते राज्ञः स प्रेयेह च वते ॥ 
| स्वस्य न्यायप्राप्तस्यादान;, शओोमनं वाऽऽदानं, 
¦ भव्यमेव दयोभनं, वणैयोरेव संसगः समानजातीयेर्वर्ण- 
` ससगंः द्वष्ठत्वात्संसगेस्य च सबन्धिनोरश्रतत्वाद्र्णानां 
परस्तुतत्वाच्तरैवापिश्चा युक्ता यस्तु वर्णानामवान्तरपमवै 
सगो नासौ वणोनामेव सबन्धितया व्यपदेषठु शक्यते । 
कश्चित्त॒ नकार पठति वर्णासंसर्गादिति, सर्वथा व्ण- 
संकरप्रहिषेधानुवादोऽयम्‌ । दुब॑ल्ना बख्वद्वदधेषिभिरभि- 
मूयमानाना तेम्यलराणाद्धेतोः राज्ञो बरं संजायते । 
सम्यग्न्यवहयरद्नं कतव्य अधर्मदण्डन च न कर्तव्यमिः 
देतद्विरेषाः परिष्यन्ते शोकानामथवादाः। मेधा, 
तैस्माद्यम इव खामी खयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
वर्तेत याम्यया ध्रत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ 
तथा चैतदेव परपञ्चयति । अयं सेवकं आत्मीयोऽतः 
प्रियः न केवरं राष्टेवासी, यस्यैव राष्ट तमेवावतिष्ठतेऽतो- 
ऽप्रियः (£ । तद्धि हित्वा यमवत्मजायु तस्यः परिपाल्ने 
व्यवहारे च स्यात्‌ । ईरी हि यमस्य दृति । 
यमस्येत्यणो बाधक तच्रौपसख्यानिक यकारमिच्छन्ति । 
कः पुनर्यमतुस्यतां मजति जितक्रोधो जितेन्धियः । राग- 
द्वेषौ जयेत्‌ अ्रसङ्गाख्यानेन । मेधा. 
याह्नवल्वयः 
अकीणैकसररूपम्‌ 
| साप्रतं प्रकीणेकाख्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तछ्छश्चणं 
, च कथितं नारदेन--श्रकीणेकेषु विक्चेया व्यवहारा उपा- 
| श्रयाः | राक्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तकर्भकरणं तथा ॥ पुरः 
प्रदानं संभेदः प्रकृतीना तथैव च । पालण्डिनेगमभरेणी- 
गणधमविपययाः ॥ पितापुत्रविवादश्च परायश्चित्तव्यति- 
 प्रतिग्रहविरोपश्च कोपश्चाश्रमिणामपि ॥ बणेसे 
करदोषश्च तदुबृत्तिनियमस्तथा । न इष्टं यच्च पूर्वेषु सवं 
(१) मस्य, ८।१५७२; मेधा. दणैसं ( इणां ); गोरा. 
बरु .. राचः ( बल्वान्‌ ख्याप्यते राजा ); मच. दणे ( डमं ) 
(२) मर्ष. ८।१७३; ध्यक. ५; स्मृच. २४ याक 


वत्क्यः; बृप्र. ७ चम ( दमं ); प्रका. ३७ याद्रक्लयःः खसु. 
९ यङ्खवद्छ्स्‌२* 


। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
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तत्स्यात्‌ प्रकीर्णकम्‌ ।|› इति |, प्रकीर्णके विवादपदे ये 
विवादा राजाशोङ्घनतदाज्ञाकरणादिविषयास्ते देपसम- 
चायिनः; । देप एव तन्न स्मृत्याचारव्यपेतमार्गे वते- 
मानाना प्रतिकूकूतामास्थाय व्यवहारनिर्णयं कुयात्‌ । एवं 
च वदता यो उपाश्रय व्यवहारस्तत्मकीणकमित्य्थाछश्चित 
मवति । मिता, 
चृपाथितो व्यवहारः - राजरासनविपयासि पारदार्य- 
चौयकतीमोतचने च दण्ड. | 
ऊनं वाऽप्यधिकं वाऽपि छिदो राजरासनम्‌। 
पारदारिकचौरं वा सुखतो दण्ड उत्तमः ॥ 
(*) यत्पूेप्रकरणेष्वनुक्त, तत्‌ पूर्वनिर्णीतल्यवहार- 
परिपूरणयदानीमाह-- न्युनमिति । गासनवचन सव- 
सेख्यल्भणा५म्‌ । ठेखयिता केखको वा न्यूनातिरिक्तादि- 
छेख्यदोपकर्ता, रश्चणार्पित पारदारिकादिकं मोक्तुकामं 
उत्तमसाहस दण्ड्यः । विश्च. २।२९८ 
(२) तत्नापराधविरेपेण दण्डविशेपमाह-- ऊन- 
मिति । राजदत्तमूमेरनिबन्धस्य वा परिमाणान्न्यूनत्वभा- 
धिक्यं वा प्रकाशयन्‌ राजशासन योऽभिखिखिति यश्च 
पारदारिकि चौर वा श््ीत्वा राञेऽन्यित्वा मुञ्चति 
तावुमावुत्तमसाहसं दण्डनीय । मिता. 
(र) अधुना प्रकीर्णकाख्य विवादपदं मस्तौति-ऊन- 
भिति। दत्तस्य भूम्यादे रजनिर्दिष्ट यत्परिमाण तच्छासने 
म छिखति, किन्तु ततो न्युनमधिक वा यः शासन- 
र्खनेऽधिङृतः स र्खित्‌ ! यश्चौरादिग्रहणेऽधिकारी चौरं 
पारदारिकिमन्य वा दण्डनीयं गहीत्वा राजाज्ञामन्तरेण 
मश्चेत्‌ स उच्तमसादस दण्डनीयः । अप. 





(१) यास्म. २।२९५५; अयु. २२७।६३-४ दारिकचौर 
चा ( जायिकचीरो च ) : २५८७४; विश्व. २।२९८ ऊन 
वाऽप्य ( न्यूनमसभ्य ) चौर ( चोरौ ); मिता. बाऽप्य ८ वाऽभ्य ); 
अपर. २।२९४ ङ्खिधो ८ यो ञ्लिद्‌ ) चौरं ( चौयौ ); व्यक. 
१२२ चौरं ( च्यैयौ ) यम"; स्मृच. ३१२ वाऽप्य ( वाभ्य ) 
चौरः ८ चौरो )$ विर, ३६९ व्यकवत्‌ ; पसा. ५८० ऊर्न 
( न्यूनं ) ष भितावत्‌ $ विचि. १६२. उन ( न्यूनं ) ङ्खिचो 
८ ङ्ख ) चौरं ( चौरान्‌ ); दवि. २६५५ छिद्यो (ङिखितो) 
चौर वा (चौराणां) : ३३६ चौरं बा ( चौरौ च) उत्त; 
वीमि.; व्यप्र. ५६९ पमावत्‌; ब्यम.१०९ व्यकवत्‌ ; विता. 
८२७ तो (श्रते) शेषं मितावत्‌; राकौ. ४९४ ऊनं 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(४) राजाश्ाग्रतीधातविशेषे केनचित्कते राज्ञा स्वय- 
मन्विष्य भाविते दण्डमाह याज्ञवत्वयः -ऊनमिति | 
अन्युनानतिरेकेण ङेखनस्यादुष्टलक्षणस्य च राक्ञादिष्टस्या- 
तिक्रमे तदाज्ञाप्रतिघातकत्वेनातिदौष्म्यादुत्तमसाहस- 
दण्डोऽ्र ग्राह्य इत्यर्थः | स्मच. २३२ 

(५) आचेनापिकारेण विरुद्धाथरिष्टस्य, द्वितीयेन 
लेखनस्य समुच्चयः । >< वीमि. 

चृपाभनितो व्यवहार.-राजपुरुपाणा कमकारिणां का्यष्वप- 
राधविचार । भरोत्रियसत्कार । 

ये राष्टाधिकृतास्तेपां चारेज्ञौत्ना विचेष्टितम्‌ । 

साधून्‌ संमानयेद्राजा विपरीतांश्च धातयेत्‌ # ॥ 

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा बिवासयेत्‌ । 
सदानमानसखत्कारान्‌ श्रोत्रियान्‌ बासयेत्सदा #॥ 
चृपाधिनो व्यवहार --पीडाङ्ृद्भय. भजा रक्षणीया 
चाटतस्करदुवेत्तमहासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विदोषतः = ॥ 
नृपाितो व्यवहार ~ कुलजातिश्रेणिगणजानपददयात्मको रोक. 
स्वकर्मणि स्थाप्य. प्रतिषिद्धाच्च वारणीय. 
कुखानि जातीः भ्रेणीश्च गणान्‌ जानपदानपि । 
स्बधमांच्चरितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि + ॥ 
+ भ्रकीणकत्रेन सगृदीताः केचिग्वहाराः 
अभक्ष्येण द्विजं दृष्य दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । 
मभ्यमं क्षत्रियं वेयं प्रथमं शूद्रमर्थिकम्‌ †॥ 
कूटस्वणव्यवहयारी विमांसस्य च विक्रयी । 
अङ्गहीनस्तु कतेन्यो दाप्यश्चोत्तमसादसम्‌ ~ 


( न्यून ›) चौर ( चौर ); सेतु. ३०७ विचिवत्‌ , समु. १६५५ 
भितावत्‌ 


>< हष भितावत्‌ । 

# व्याख्यासम्रहः धकादिनिदश्श्च राजनीतिकाण्डे 
संगदयीभ्यते । 

= व्याख्यासंयहः स्थरादिनिदशश्च दण्डमातुकाप्रकरणे 
( १, ५८४ , द्रष्टव्यः । 


+ "अत्र याह्ञवल्ययेन अन्यप्रकरणेषु अनुक्तोऽध्यायन्ये चोक्तो 
न्यवहार संगृहीतः । व्याख्यानादिक च तत्तत्मकरणे द्रष्टव्यम्‌ । 

+ म्याख्यासंयहः स्थकादिनिदेशश्च साहसप्रकरणे (प्र. 
१६३६ ) द्रश््य । 


~ व्याख्यासमहः स्थलादिनिदे शश्च स्तेयप्रकरणे ८ १. 


, 9१४७३ २-२ ) द्रष्टव्यः । 


-यकीोकम्‌ 


चतुष्पादछ्ृतो दोषो नापिदीति प्रजख्यतः । 
का्ठरष्टेषुपाषाणबाहूुयुम्य्ृतस्तथा ¶ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्रयुगादिना । 
पश्चान्ैवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्‌ ¶ ॥ 
ाक्तोऽप्यमोक्षयम्‌ स्वामी वष्ट्णां शृङ्गिणां तथा ! 
भ्रथमं साहसं दद्याद्िककषे द्विगुण तथा ¶ ॥ 
जारं चोरेयभिवदन्‌ दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌ । 
उपजीव्य धनं मुख्॑स्तदेवाष्टगुणीकतम्‌ -॥ 
गाज्ञोऽनिष्टभ्रवक्छारं तस्यैवाकोशकारिणम्‌ । 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छिन्त्वा जिह प्रवासयेत्‌§॥ 
ग्रताङ्गरप्रविक्रेतुगौरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोदुर्दण्ड उत्तमसाहसः ‰ ॥ 
दविनेजभेदिनो राजदिष्टदेशषकृतस्तथा । 
विप्रत्वेन च शद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः * ॥ 
दुरै्टास्तु पुनर्वा व्यवहारान्यृपेण तु । 
सभ्याः सजयिनो दण्डधा विबाद्ादु द्विगुणं दमम्‌+॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेदूद्िगुणं दमम्‌ + ॥ 
राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरूणाय तम्‌ । 
निवेद्य दद्याद्िमेभ्यः खयं निशदगुणीडकृतम्‌ >< ॥ 
नारदः 
मकीणेकपदस्य रक्षणं, तद्धेदाश्च 
प्रकीणके पुनर्ञेया व्यवहारा नृपाश्नयाः । 
राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कमेकरणं तथा ॥ 
¶ व्याख्या्षयह" स्थकादिनिदेाश्च दण्डपारष्यप्रकरणे ( प. 
१८ १९-२.० ) दषटव्य. । 
~ व्याख्याकंगमह स्थरादिनिरदेशश्च साहसप्रकरणे (पृ, 
२६३६ , द्रटन्यः 1 
§ व्याख्यासं्रह. स्थरादिनिर्देशश्च वाक्पारुष्यभरकरणे ( प 
९७८३ ) द्रषटन्य. । 
%# व्याख्यासमहः स्थरादिनिदेशश्च साहसप्रकरणे (पृ 
१६३४७ ) द्रष्टव्यः । 
+ व्याख्याय स्थलादिनिर्देशश्च पुनन्यौयभकरणे "( पु, 
. ५४७ ) द्रषटन्यः । 
> ग्याख्यासंमहः 
( १, ५८६ ) द्रष्टव्यः । 
(१) नासं. १९।१; नास्ख. २०।१ कवा... ... अयाः 
"(क्षेयो व्यवहारो दृषाश्रयः ); अयु. २५३।३० पूवो ( प्रकी- 


, 


स्थलादिनिर्देशश्च दण्डमाद्काप्रकरणे 


९१९३३ 


पुरप्रदा्नं संभेदः प्रचतीनां तथेव च । 
पाषण्डनेगमश्रेणीगणधमेविपयेयः; ॥ 

पितापुत्रविवादश्च प्रायशित्तव्यतिक्रमः । 

भरतिग्रहविरोपश्च कोप आश्रमिणामपि ॥ 

वेणेसंकरदोषश्च तद्दृत्तिनियमस्तथा । 

न दृष्टं यच्च पूर्वेषु सवे तत्स्यासकीणेकम्‌%।। 


%# मिता व्याख्यान “ ऊर्न वाऽप्याधिक ` इति याञ्चवत्व्य- 

वचने ( प १९३१ ) द्रष्टव्यम्‌ । पमा , वीमि. व्यप्र , ग्यउ 
[भतावत्‌ । 
णंक पुनरेयो व्यवहारो निराश्रयः ) त्वम ( त्कमौ ); मित्ता. 
२।२९५ { क ) णके पुनक्षेया ( णैकेघु विक्नेया ), १६३ 
बहुन्यक्ष्राणि गङ्ितानि, अतः पाठो नोदुषृत.; स्मच. ९ 
३३१ उत्त ; विर. ६२१ पूवो (प्रकीणेक पुनक्षेयो व्यवहारो 
चृपाश्यः), पमा. ५७९ मितावत्‌; व्यनि, ५२२३ विरवत्‌; 
द्वि. २६२ नास्मृवत्‌; सवि ४९६ त्कमैकरणं तथा 
( त्कमोकरणानि च ), वीमि. २।२९५ मितावत्‌; ज्यप्र 
५६८; व्यड. १६४; राकौ. ४९४ त्कमै ८ त्कमौ ) रषं 
मिनावत्‌ ; बार. २।२९५ ‹ प्रकीणेक पुन्यो व्यवाये चण- 
श्रय." इति कच्पतरुपाठ.› सयु, १६५ 

(१) नासं. १९।२ प्रानं ( प्रधान) येय. (यैवा. ); 
नास्य २०।२; मिता. २।२९५ पुर ८ पुर. ) षण्ड (खण्डि) 
येयः ( येया. ); व्यक. १६३ पुरप्रदानं ( पुर प्रधान ); 
स्च. ९ प्रदानं (प्रमाणं) यैय (यया. ). ३३२ प्रदानं 
( भमार्णं ); विर. ६२१ षण्ड ( षण्डि ) रेष नासवत्‌; एमा. 
५५७९ पुरपरदानं ( पुन. मरमाण ) यैयः ( यैयाः ); व्यनि. 
५२३ मरदानं ( प्रधान ); दवि. २६२ व्यनिवत्‌ ; सवि ४९६ 
पदान समेदः ( प्रमाणसभेदाः ) यैयः ८ ययाः ); बीमि. 
२।२९५ स्भेदः (मेदश्च ) षण्ड ( खण्डि ) यय (यैया..); 
व्यप्र, ५६८ पुरप्रदान ( पुर. भमा ) षण्ड ( खण्ड ) येय. 
(यया. ); व्यड, १६४ षण्ड (खण्डि); मडानं (घ्रमाण) 

(२) नासं. १९३ पिता (पितृ); ना्द्. २०।३; 
मिता. २।२९५ (क) कोप आ (कोपश्च); १६३; 
स्ष्च. ,२३२; विर. ६२१ कोप ( लोप ) शेषं नासवत्‌ ; 
पमा. ५५७९ कोप ( रोप ), व्यनि. ५२३ नाप्तवत्‌ ; दवि 
,२६२ अह कोप ( अहावरोपश्च रोप), सवि. ४९६ 
कप. ( क्रमाः ) कोप (रोष); वीभि. २।२९५ भितावत्‌ ; 
व्यप्र. ५६९; व्यड. १६४; समु. १६५. 

(३) नास. १९४ सर्व ... णैकम्‌ ( तत्सर्व स्यात्मकीणैके ); 
नार्द्र. २०।४ नासंवत्‌; मिता. २।२९५. ए ख ) . णेक्छ्‌ 


१९२४ 


(१) पेण यचयस्स्वाज्ञातिक्रमादो प्रतिवादित्वमास्थाय 
निर्णेत्ये, यच्च॒ ऋणादानादिपूवोक्तपदेषु नोक्तं, तत्सव 
कीणेकाख्यं पदमिदर्थः | स्पृच,९ 

म्रतीघातो भङ्गः । तत्कर्मं॑सिंहासनाधिरोहणादि- 
राजकर्म । पुरप्रमाणं पौरचरितङेख्यप्रमाणम्‌ । समेदः 
भङ़तीना राज्याङ्गानां ममोद्धेदो दुषणैः प्रसिद्धैः । 
पाषण्डादयः प्रागनेकधा व्याख्याताः 1 परधमांणा 
करणं धर्मविपर्ययः । पितापु्रविवादोऽ्न , ऋणादाना- 
यनन्तभूतोऽभिदहितः । न दष्ट यच्च पूर्वेष्विति प्रागुक्त- 
सर्व॑शोषतयाःऽभिधानात्‌ । स्मृच, ३३२ 

(२) पुरशब्द्श्च पुरवासिलोकपरः । नैगमाः वणिजः; 
शरण्यः अन्यदेदापप्योपजीविनो वणिजः › तदरत्तिनियम- 
स्तेषा वर्णाना इृत्तिनियमः, पूर्वेषु विवादपदेषु यकतिञ्चि- 
द्विधेय निपेध्यं च पूर्वं नोक्त; तत्प्रतिपादनाय म्रकीण- 
कमारभ्यते। विर. ६२२ 

(३) राज्ञ आज्ञापरतीषात अदेशलड्‌ षन, तत्कर्म- 
करणं तदसाधारणक्रियाचरणम्‌ । पुरदाब्दः पुरवासि- 
लोकपरः, नैगमाः अत्र वणिजः, नानापौरसमह इति 
इायुधः । भेण्यो वणिज एवान्यदेदरापथोपजीविनः । 
एककरमपडत्ता वणिकूकृषीवलादय इति कस्पतखः। तद्वत्ति- 
नियमस्तेषा वणांना प्रदृत्तिनियमः | दवि. २६२ 

८४) प्तद्चनं नारदीयम्‌. । नारदोक्ताष्टादशविवाद्‌- 
पदमध्यगतसप्तदशाविवदेषु यननोक्तं तदेव प्रकीणेकं कथि- 
तम्‌ । अस्मदीयस्प्रतिनिबन्धस्वु सर्वस्मृतिसमु्चय इति 
तदनुसारेण प्रतिपाद्ये तत्तदाकाङ्क्षावदात्‌ तत्र तत्र 
विवादपदे राजैकनियता अपि व्यवहारा निर्णीताः । 
अन्न व्यवहारपदे परकीणकाख्ये मदीयम्रन्थानुसारेण 
नारदीयानुसारेण च. यत्पूवे नोक्तं तदेव कथ्यते । तथा 
हि-- राज्ञामा्ञाप्रतीघात इत्यस्यार्थः, राज्ञाऽस्मे 
जराह्यणाय क्षन्नियाय वा एतावदुदरव्ये देयं इत्याज्ञायां 
दत्तायां यस्तु न करोति तेन दरव्यं तस्मै 


(६ णके )3 ष्यक. १६३; स्खच. ९१२२२ मञ्यु, ८।८ उत्त.; 
विर. ६२२; पमा. ५७९३ व्यनि. ५२३ दोषश्च ( हेतुश्च ) 
शेषं नासंबतव्‌; दुवि. ३२५११२२ उत्त. : २६२ पू; सवि. 
४९६ वणं ( धर्म ); व्यप्र. ५६९ तिनि ८ तिनि ); भ्यड. 
१६४; विता. ८२६ उन्त.; सयु. १६५. 


ठयवहारकाण्डम्‌ 


दापयित्वा "स तद्द्विगुणं दण्ड्य इति । तदाह 
विष्णुः-- आज्ञापतिधाते द्विगुणो दमः इति ! अय- 
मर्थः-- द्विगुण इति दरगुण्योक्तैवाजञपत द्रव्यं तस्मै 
दापयितव्यमिति ज्ञायत इति भाखचिः । तत्क्म॑करणानी- 
त्यस्या्थः-- तस्य राज्ञः कर्म राज्य तस्य करणं सुद्रिका- 
मग्दीत्वेति देषः । (अनादिष्टः सन्नध्यक्षता व्रजति 
तदनुसारेण दण्ड्यः इति विष्णुस्मरणात्‌ । पुरप्रमाण- 
समेदाः-- पुरं प्रसिद्धं॒प्रमाणानि साधनानि हस्त्यश्च- 
रथपदातिप्रश्तीनि तेरा समेदः शत्रुणा अविदनं ममौ- 
दाटनमिति यावत्‌ । प्रकृतीनां त्वमात्यानां परस्पर 
पैद्यन्यकथनेन मेदकरणम्‌ । तथा च संवर्वः-“अमा- 
त्याना च पेडयन्ये पुरमानप्रभेदने । मध्यमं चोत्तमं चैव 
दण्ड पप्र क्रमोदितः ॥ इति। यथाक्रम प्रङृतीना 
पैद्न्ये मध्यमसाहसं पुरपमाणमर्मकथने उत्तमसाहस 
दण्डयः । चकाराच्छारीरो दण्डो यथा इति | अत्र 
केशयन्यशब्दः भावे ष्ययन्तः । पिद्यनस्य भावः वैशन्यम्‌। 
पाषण्डनैगमश्रेणिगणधर्मविपर्यया इति । अस्याथः- 
पाषण्डिना धर्माः पदणे अस्मिन्‌ स्थरे पाषण्डिनः 
स्थापयितन्याः, नैगमा अपि भ्रेणयोऽपि गणा 
अपीत्यादिप्रतिनियतस्थलावस्थानानि धर्माः तेषां विपर्ययो 
न व॒ कुज्कुमवसन्तान्दोिकादयस्तेषा समयानपाकमौख्ये 
प्रतिपादितत्वात्‌ । तेपा विवादानां वादिप्रतिबादिसद्धावे 
चठुव्यापित्वसद्धावात्‌ राजेकमियतत्वाभावाच | 
पितापुत्रविवादश्चेति । अयमर्थः- यः कथ्िद्रभ्दीङकतो 
वा देशान्तरगतो वा चिरकार्मपि स्थित्वा समागत्यासौ 
मम पिता असौ युज इत्यादि, पितूपुत्रगर्णं पल्यादीना- 
मुपलक्षकम्‌ । असौ मम पतिरियं पत्नीत्यादि, अत्र 
साक्षिणो न सन्ति स्वथं तु न जानन्ति दिव्यादिकं नाव- 
नरति शपथादिभिः शोधयिवुमनुचितमिति, अतश्च 
राजैकनियतत्वात्‌ रादैव निर्णयः कार्यं इति । पितापुच- 
सदाये निणेयप्रकारमाह विष्णुः- 'पुत्रसशये माता 
तमङ्कमारोपयेदिकृतिशवेन्निणेतब्यः” इति । विकृतिः काम- 
विकारः । तद्िशतिवर्षीयमातृकपञ्चदशवर्षीयपुत्रविष- 
यम्‌ (£ बृद्धमातृविषये तदभावा्िर्णयान्तरमाहवः शङ्- 
खिखितौ- (स्रपन्तं पुत्रमाहूय क्ञातव्यम्‌ ' इति । एकेना- 
पि प्रकारेण निणयामावे अभिषिक्तस्य राज्ञो इदयमेव 


रकीणकम्‌ 


म्माणमित्याह विष्णुः- “अत्र राज्ञो इदयभैव प्रमाणम्‌ 
इति । अत एवाह काङिदासः- छतां हि सदेह- 
पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणस्य वृत्तयः इति | 
प्रायश्चित्तव्यतिक्रम इत्यस्यार्थः-- प्रायश्ित्तकरण- 
व्यतिक्रमः । तद्व्यतिक्रमे प्रायश्चित्तं कारयितव्यमिति 
ायश्चित्तकरणस्य राजेकनियतत्वात्‌ राततैव प्रायश्ित्त 


~ 1 ५ ०० [द ० 1 


[ पि  । 


कार्यमिति । तथा च देवरुः- “ङच्छाणा दापको राजा ' 


निर्दे धमपाल्कः' इति । महापपेषु ङद्ाणा प्राय- 
शित्ताना दापको राजा मवति । ब्रह्महतयादिप्रायथित्तेषु 
राजाज्ञा बिना िजाचेः प्रायश्चित्तं न ॒प्रवर्चैयितव्यमिलय- 
णवकारः | 


मरतिग्रहविरोपश्चेति प्रतिमरहशब्देन स्वाध्यायग्रहणं 


ठक्ष्यते । परङृतोपसर्गालरबिद्डद्धानामाक्रोद बेदाध्ययन- , 


विष्य कृत्वा तसरिपाखन कर्तव्यम्‌ । तस्य राजेक- 
नियतत्वात्‌ । 


लोप आभ्रमिणामपीति, अस्यार्थः- आश्रमिणां 
जद्यचारिण्हिवानप्रस्थयतीना तद्विरेष्ाणा कुटीचकबदहू- 
द्कहसपरमहसाना एकती्यांदीना रोपः तद्धमोपः स 
च निर्वाह्य; ] यतीना मध्ये यस्तु भरष्टः स त॒ र्चो दास 
इति पूर्वमेव प्रतिपादितत्वात्‌ तदेतद्विषय न भवतीव्यव- 
गन्तव्यम्‌ | 


सवंसकरदोषः स्पष्ट एव । तद्ड्त्तिनियमः सोऽपि 
स्पष्टः । न इष्टं यच पूरवेष्विति । भयमथः- यद्वु मरामेऽ- 
भिशस्तः प्रत्यथी नासि आामीणास्ु अभिशाप इति 

वदन्ति तत्र राज्ञा निणेयः कायं इत्यादूह्यम्‌ । 
सवि. ४९६-९ 


१९३५ 


राक्षा चतुर्वणौश्रमो खोक रखकस॑णि स्थाप्यः प्रतिषिडःच 
निवारणीयः 

राजा त्ववदहितः सबोनाश्रमान्‌ परिपाख्येत्‌ । 

उपायः रास्लविहितेश्वतर्भिः प्रकृतीस्तथा #॥ 

यो यो बर्णोऽवहीयेत यश्चोद्रेकमनुत्रजेत्‌ । 

तं तं दृष्ट्वा स्वतो मागोरच्युतं स्थापयेत्पथि५॥ 

अशास्मोक्तेषु चान्येषु पापयुक्तेयु कर्मसु । 

प्रसमीक््यात्मना राजा दण्डं दण्ड्येषु पातयेन्‌#॥ 

राजेति । चतार्भिः खामादिमिः। गतार्थः शेपः | 

योय इति। यो यो वर्णः स्वमार्गादपष्टीयेत उत्स 


` जेत्‌, य वोद्रेक गच्छेत्‌ , तं तं नियम्यानुयह्य खमागे 
। स्थापयेत्‌ 


== "न~~ न्न [१ १1 
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[ण त षा ,) ति भ त, 1 [1 





प्रकीणके क । 
( ५) राजाश्रया व्यवहाराः ऽस्मिन्‌ | 


विवादपदे । एते व्यवहाराः-- राजाज्ञाप्रतीघातस्तस्य 
यत्कमम तत्करण स्वये निग्रहकरण तेन वा यत्‌ कर्म 
करतैन्यं पव चेव चेति । एते एवमादयः । पूर्वे च 
वादेपु यन्नोक्तमृणादानादिषु परीश्चोपायादि तत्सर्वं प्रकी- 
णके द्रष्टव्यम्‌ । यथेवैते दोपा न सभवन्ति, तथा कतव्य- 
मिष्येष सेक्षेपः | 


च्य. करां, २४३ 


} 
। 


अशासख्रोक्तेष्विति । अशाखोक्तेपु परवर्तमानेप्यनुरूपं 
दण्डं धारयेत्‌ । नाभा. १९।५-७ ( प्र, १७३ ) 
शरतिस्मूनिन्यायाविरोधिराजज्ञास्तन प्रवतेननिवतैनात्मकम्‌ 
श्रुविस्मृतिविरुद्धं च भूतानामदहितं च यत्‌ । 
न तत्‌ प्रबतेयेद्राजा प्रवृत्तं च निवतेयेत्‌ + 
न्यायापतं यदन्येन राज्ञाऽज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
तदध्यन्यायविदहितं पुनन्योये निवेशयेत्‌ + 
राज्ञा प्रवर्तिताच्‌ धमान्‌ यो नरो नानपाख्येत्‌। 
दण्ड्यः स पापो वध्यश्च खोपयन्‌ राजदासनम्‌--। 
कारुरिसिप्रमुीनां इत्तिसाथनानि न हरणीयानि 
आयुधान्यायुधीयानां बाह्यादीन्‌ बाह्यजीविनाम्‌ । 
वेदयास्लीणामर्ङ्कारान्‌ वाद्यातोद्यादि तदिदाम्‌ ><॥ 
यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः । 
सवैस्वहरणेऽप्येतत्‌ न राजा हतेमदेति >‹॥ 


# स्थलाररिनिदंश्च. दण्डगाव्करापरकरणे (ए ५८६) द्रष्टव्यः । 
+ स्थरादिनिदेशा दशेनविमिपरकरणे (प. ९०) द्र्य. । 


` ° न्यायिवं › इत्यरय नाम्प.व्याख्यानं दण्डमानृकाप्रकरणे (प्र. 


( 
1 
1 
1 


नाभा. १९।१-४ (१, १७३) | ष 


५८६ ) द्रर्न्यम्‌ 1 व्याख्यानानराणि च दर्घनविधौ कात्यायने 
( पृ. १०४ ) द्रष्टव्यानि । 


-> स्थलादिनिर्देञ्चः दण्डमावृकाप्रकरणे (प, ५८७) द्र्न्यः। 


> व्याख्यासंग्रहः स्थखादिनिरदैरश्च दण्डमानृकाप्रकरणे ( षृ, 
०-९१ ) द्रश्न्यः 1 


,१९३६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


राजश्यासन रोकैनौतिक्रपणीयम्‌ 1 राजदण्डप्रयोजनम्‌ 1 
रजञ्ाक्तनप्रामाण्यम्‌ । 
अनादिश्चाप्यनन्तश द्विपदां प्रथिवीपतिः । 
दीपिमत्त्वाच्छुचित्वाच्च यदि स्यान्न पथदच्युतः#॥। 
यदि राजा न सर्वेषां नियतं दण्डधारणम्‌ । 
कयातयथः व्यपेतानां विनद्येयुरिमाः प्रजाः ॥ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणो हन्यात्‌ क्षत्रियः श्षात्रमुत्सजेत्‌ । 
स्वकमे जद्याद्‌ चैरयश्च शद्रः सवौन्‌ विरेषयेत्‌ ॥ 
राजानश्ेन्नाभविष्यन्‌ प्रथिव्यां दण्डधारणे । 
शे मल्स्यानिवापश््यन्‌ दुबेखान्‌ वख्वत्तराः॥ 
सतामनुम्रहो नित्यमसतां निम्रहस्तथा ॥ 
एप धमेः स्प्रतो राज्ञामथेश्चापीडयन्‌ प्रजाः ॥ 
न प्यते यथा बहिदेहन्‌ रश्चदिमाः प्रजाः । 
तथा न प्यते राजा दण्डं दण्ड्येषु पातयन्‌ ॥ 
आज्ञा तेजः पार्थिवानां सा च वाचि प्रतिष्ठिता । 
यद्‌ च्युरसत्सद्या स धर्मो व्यवहारिणाम्‌ ॥ 
राजा नाम चरत्येष भूमौ साक्षात्‌ सहस्रदृक्‌ । 
न तस्याज्ञां व्यतिक्रम्य संतिष्रेरन्‌ प्रजाः कचित्‌ ॥ 
रक्षाधिकारादीशत्वाद्‌ भूतानुप्रहदरेनात्‌ । 
यदेव कुरुते राजा तस्रमाणमिपि स्थितिः ॥ . 
विगुणोऽपि यथा खीणां पूज्य एव पतिः सदा । 
प्रजानां बिगुणोऽप्येवें पूज्य एव नराधिपः ॥ 
राज्ञामाज्ञाभयाद्यस्मान्न च्यवेरन्‌ पथः प्रजाः । 
व्यवद्वारादतो ज्ञेयं संचत्तं राजशासनम्‌ ॥ 
स्थियथं प्रथिवीपाङैश्चरित्रविषयाः कृताः । 
चरित्रम्योऽस्य तत्पराहुगेरीयो राजशासनम्‌ ॥ 
तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा प्रथुरसीत्‌ ततो चपः । 
तस्मात्तद्रचसि स्थेयं वातौ चासां तदाश्रया ॥ 
देवकायैकरणाचर देवतामयो राजा, तस्य केत॑ब्यानि 
पच्छ रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः । 
अभनरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च ^ ॥` 
# ‹अनाद्विश्चाप्यनन्तश्चः इत्यारभ्य ^तपःकीताः प्रजा राज्ञा? 
इत्यन्ताना शोकानां व्याख्यान स्थलदिनिदेङश्च दण्डमातृका- 
भकरणे ( पृ, ५८७ ) द्रष्टव्य । 
+ "पञ्च रूपाणि इत्यारस्य (तस्य वृत्तिः प्रजारक्षाः शत्य 
न्तानां श्चोकानां व्याख्यानं स्थङादिनिरदेशश्च दण्डमातृकाप्रकरणे 
(पर, ५८८ ) द्रषटन्यः । 


म ज दण ~> क 
8 1 


(  । ` ष छ ।  । 1 ष ष त ए, ए 1 


कारणार््िर्निमित्त वा यदा क्रोधवद गतः 
प्रजा दहति भूपाङस्तदाभिरभिधीयते ॥ 
यदा तेजः समास्ज्य विजगीषुरुदायुधः । 
अभियाति परान्‌ राजा नदेन्द्रः सयुदाहतः ॥ 
विगतक्रोधसंतापो हृष्टरूपो यदा नृपः । 
अजानां दशेनं याति सोम इत्युच्यते तदा ॥ 
धमोसनगतः श्रीमान्‌ दण्ड धत्ते यदा नृपः । 
समः सर्वेपु मृतेषु तदा वेवसखतो यमः ॥ 
यदातिथिरुरप्रज्ञान्‌ भ्रयादीनवनीपतिः । 
अचवुगृह्णाति दानेन तदा स धनदः स्मृतः ॥ 
तस्मात्तं नावजानीयान्नाक्रोशेच्च विहेषतः । 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत मृत्युः स्यात्तव्यतिक्रमे ॥ 
तस्य वृत्तिः प्रजारक्षा वृद्धभाज्ञोपसेवनम्‌ । 
ददनं व्यवहाराणामात्मनरचाभिर क्षणम्‌ ॥ 
बाह्मणसेवा राजधमं 
जाह्मणानुपसेबेत नित्यं राजा समाहितः । 
संयुक्तं नाहमणेः क्षत्रं मरं कोकाभिरक्षण + ॥ 
ाह्मणस्य विद्रेपापिकाप 
जाह्यणस्यापरीदारोऽजघन्यासनमग्रतः । 
भरथमं दशनं प्रातः सर्वेपां चाभिवादनम्‌ >‹ ॥ 
अभ्रं नवेभ्यः सस्येभ्यो मागेदानं च गच्छतः । 
भेक्षहेतोः परागारे प्रवेदाश्धानिबारितः ॥ 
सभित्पुष्पोदकादानेष्स्तेयं सपरिम्रहात्‌ । 
अनाक्षेपः परेभ्यश्च संभाषश्च पर्या ॥ 
नदीष्वबेतनस्तारः पृमुत्तारणं तथा । 
तरेष्वद्युल्कदानं च न चेद्‌ बाणिञ्यमस्य तत्‌ ॥ 
बतेमानोऽध्वनि श्रान्तो गृहणभेकादानः स्यम्‌ । 
ब्राह्मणो नापराध्नोति द्याषिभ्ष्‌ पञ्च मूढिकान्‌ ॥ 
भाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषो न च नास्तिकात्‌। 


न सोपधान्नानिमित्त न दातारं प्रपीड्य च ॥ 


+ व्याख्यानं स्थलादिनिदेशश्च दण्डमात्काप्रकरणे (ए. 


५५८८ ^ द्रष्टव्य * । 


> ^ ब्राह्मणस्यापरीहारो › इत्यारभ्य " वत॑मानोऽध्वनिं ? 


इत्यन्ताना खेकाना व्याख्यासमह. स्थकादिनिर्दैशश्च दण्ड- 
मातृकाप्रकरणे ( प. ५९१ › द्र्य: । 


(१) नासं. १९।३८; नास्म. २०४० न च (नापि 


उन्तराधं ( नोपसन्राचिनिमित्तं दातारं न प्रपीड्य च), 


प्रकीणकम्‌ 


ब्राह्मणेन आद्यमित्युक्त, तदपवादः । 'अभिरास्वान्न 
ग्राह्यम्‌ । न पतितात्‌ । न द्विषः वैरिणः नासितिकाच । 
भिन्नम्यादो हि स भवति। सोपधाच्च, व्याजेन यो 
जीवति, सः । अनिमित्त च । यज्ञादिनिमित्तमुदिच्य यो 
ददाति, तस्यापीडया ग्राह्यम्‌ । न ददातीवेव सर्वम्‌ । 
नामा. १९३८८, १७८) 
आपदि बाह्मणवृक्ति. 
्आापत्स्रनन्तरा वृत्तित्रौह्यणस्य विधीयते । 

वैदयवृत्तिस्ततग्योत्ता न जघन्या कथश्चन ॥ 
(१) इदानी भपदूब्राह्मणडृत्तिखच्यते-- आपस्स्विति। 
जाह्मणस्य आपत्सु स्वकीयब्रच्या कटुम्बावतंनपीडासु 
अनन्तरद्त्तिरविरुद्धा । क्चत्रियद्ृत्तिरित्य्थः ¦ तथा 
अब्ष्टया ङडुम्बावतनपीडासु वृत्यसमवे ततो वेश्यवृत्ति 
सक्ता । न जघन्या कथमपि शूद्रवृत्तिनं तस्येति । 
अमा. ४५ 
(२) आपत्प्रद्चनाथमुच्यते । आपस्स्विति बहुवचन 
निदेशानैकस्यामापदीति गम्यते । अजीवनावस्थाया- 
पित्यर्थः । तथाऽन्यघाप्युक्तम्‌-- ‹ अजीवन्तस्स्वधर्मेणा- 
नन्तरा पापीयसीं इत्तिमातिष्ठयुरिति । अनन्तरा 
ब्राह्यणस्य क्षत्रियच्त्तिः, सा विधीयते । क्षत्तरवृत्ती राज- 
धर्मेषुक्ता । तत इति । तयाऽग्यजीवतो वेश्यवृत्तिरक्ता । 
न जघन्या श्रद्र्त्तिः कस्याञ्चिदापदि । जघन्यशब्दो 
जाह्मणदृत्यपेक्षया सांसा जघन्यत्वेऽपि सति दयोरनु- 

जञातत्वाद्‌ वेदयब्ृत्यनन्तरवचनाच्च शरुद्रदृत्तिविपयः । 
नामा, २।५२ (प्र, ३६) 

न कथचन कुर्वीत ब्राह्मणः कमै वाष॑रम्‌। 

बषः कम न ब्राह्यं पतनीये हि ते तयोः ॥ 
(१) वृषल्शब्देन शूद्र उच्यते | तस्य कमं सवा- 
रित्व॒सर्वविक्रयत्व च । एतद्वाषल कमं ब्राह्मण 
कथमपि आपद्रतोऽपि न कुर्यात्‌ | तथा ब्राह्मणस्य 
यत्कमं तत्‌ शद्रः सन्‌ यज्ञोपवीतवेदाध्ययनव्याहतिहोमा- 
दिकं न कथञ्चन कुर्वीत । पतनीये हि ते तयोः । देतरे- 


(१) ना. २।५२; मास्य. ४।५६, अभा. ४५. ` 
(२) नास. २।५३ये हिते(यौ हितौ); नास्ु 
1५७; अमा, ४५५ 


१९३५ 


। तरविखद्धकमेणा । तयेोत्राक्षणवृषल्योः । पतनीये भवत 


इत्यथः | अमा. ४५ 
(२) ब्राह्मणस्य वषख्वृत्तिनिपेधाथं “न॒ जघन्येभ्ति 
निषिद्धोऽ्थः पूरवेणार्धेनानु्ते । उत्कृष्टस्य निङ्टकमं 
प्रतिपेधात्‌ निङ्ृष्टस्योक्करृएटकर्म गुणवत्‌ स्यादिति 
तनिवृ्य्थमाह न केनचिदपि प्रकारेण रौद्रं कर्म 
ब्राह्मणः कुर्वति छयभ्रपादि, श॒द्रोऽपि तथैव बाह्लणकर्मा- 
ध्यापनादि । यथा ब्राह्यणस्य शद्रकमं पतनीयं, तथा 
शूद्रस्यापि बाह्मणकमं । शूद्रस्य ब्राह्मणकमप्रतिपेधात्‌ 
्षत्रियवेश्ययोरापदि अध्यापनाद्यस्तीति गम्यते | तथाच 
श्रतावप्युक्त-- स ह श्वोभूते समित्पाणिः केदिनी 
राजानमाजगामे^ति । नाभा. २।५३ (प. ३६) 
उत्कृष्टं चापकृष्टं च तयोः कमै न विद्यते । 
मध्यमे कमेणी हित्वा सवेसाधारणे हि ते ॥ 
(१) शद्रस्य राह्म उत्कृष्ट, नाह्णस्य शद्रकर्माप- 
कृष्टम्‌ । तत एव तयोस्ते कर्मणी निषिद्धे । ये त मध्यमे 
दे क्मणी श्चज्रद््तर्वेदयबृत्तिश्च पते बाह्मणस्यापि 
कचिदापत्काठे विहिते । शद्रस्यापि कचिदधिकापत्काटे 
विहिते इति | अमा, ४५ 
(२) उक्ृष्टनिङ्ष्टे नाहमणदुद्रयोः कर्मणी न विद्येते । 
नोमे उमयोर्निषिष्येते | ब्राह्मणस्यापङ्गषटं शुद्रस्योत्कृष्टम्‌ { 
कुत एतत्‌ । दयोरात्मीययो विहितत्वात्‌ । पूोक्त एवा- 
यमर्थः प्रयल्ेन वकजनार्थः । मध्यमे कमणी हित्वा 
वजयित्वा सर्वेषा चयाणा साधारणत्वात्‌ तयोरापदि अना- 
पदीति विद्येषः । सर्वंग्रहणाद्‌ बाह्यणकर्मणः शयुद्रस्य पत- 
नीयवचनाच कृष्यादि पाख्नादि च शद्रस्यापि कस्यां 
चिदवस्थाया अन॒जानाति । नाभा. २।५४ ( प्र, ३६) 


आपदं जाद्यणस्तीत्वो क्षत्रचरत्त्या ते जने। 
उत्सजेत्‌ शत्रवृत्ति तां कृत्वा पावनमात्मनः ॥ 
(१) यदा आपदा ब्राह्मणः क्ष्यसि कारितः, 
तामापदं तीत्वा ता क्चत्रियव्र॑त्तिमुत्खजेत्‌ | कृत्वा पावन- 

मात्मनः । ब्राह्मणेषु प्रसद्य प्रायधित्त मवतीव्य्थः। 
अमा. ४५ 
(१) नासं. २।५४; नास्म. ४।५८; अभा. ४५, ह 
(२) नासं, २।५५.; नास्प्रू. ४।५९ श्या मृते जने 

वृत्यजितै्नैः ), अभ. ४५ स्ते ( त्रिते ). 


१९३८ व्यवहारकाण्डम्‌ 

(२) आपत्सु ब्राह्मणः क्षतरचृत्तिमाभयेदित्युक्तं, तत्‌ | पकाज्नम्‌ । बीरधः गुस्मक्तादयः । कौशेयं पटसूत्रम्‌ । 
फियन्त कालमिति न ज्ञायते इत्यतो विशिनष्टि । आपदं | कुतपं ऊ्णासभरतम्‌ । एकशफाः एकसंतततखरा अश्व- 
तीत्वाऽतिक्रम्य । श्चचचृत्या भते जने, श्चत्रव्येतयेतद्‌ भते | समाः । उदशित्तक्रम्‌ । केशाः चमर्याः । पिण्याकः 
जन इत्यनेनापि संबध्यते । आपदा तरणं देवपित्रकर्मा- | खरः । शाकानि आद्रौपधयः, एतद्‌ ब्राह्मणस्या- 


द्नुष्टान कृष्वा कलत्रं च शृत्वा जीवयित्वाऽविक्रान्ता- ` 


यामाप्युप्खजेत्‌ क्षत्रद््तिम्‌ । यथा आरोग्यार्थमौपधपानं 
रोगनिटृत्तादुत्खञ्यते, तथोत्छल्य । पावन "शुद्धि प्राय- 
शित्त, पूयते येन तत्‌ पावनम्‌ । यद्त्रोक्त ततु कुर्यात्‌ । 
नामा. २।५५ ( ए, ३७ ) 

त॑स्यामेव तु यो वृत्तौ ब्राह्मणो रमते सदा । 
काण्डप्षठहच्युतो मागोदपाङक्तेयः प्रकीर्ितः ॥ 





विक्रेयम्‌ । शोकनयोदिएटमिति । अभा. ४६ 
(२) वेयेति । वेद्यवृत्या यदा जीवति, तदा अप- 
वाद्‌ उच्यते | पयञआदीन्यविक्रेयाणि । एतस्मदेव गम्यते 
वैश्यस्य पयआदिविक्रये न दोप इति । मधुच्छिष्ट 
सिक्थम्‌ | श्राय गुडादयः । रसास्वैठदयः । आसवः 
सरा । 
मासौदनेति । भौमग्रहणात्‌ कार्पासानामदोषः । सोमो 


(१) यः पुनस्तत्रैव रतिं बध्राति स ब्राह्मणः काण्ड- । यज्ञे न विक्रियः । उपला रत्नादयो दपदन्ताः । वीरुधो 


र्ठ इति । पतितः क्ष्िकः पतिनाका स्रीवत्‌(१) स्वर्गात्‌ 
च्यवतेऽमो, पिवरश्राद्धकर्मादिपु अपाज्क्तेयः प्रकीतितः । 
अमा. ४५ 
(२) यो नोत्पृजत्यतिक्रान्तायामापदि, तस्यामेव क्षत्र- 
वत्तौ रमते रसात्‌ तत्मुलास्वादात्‌, काण्डपृष्ठ आयुध- 
जीवित्व आपन्नः क्षत्रियभूत इत्यथः । मागा द्‌ ब्राह्मण- 
धमात्‌ च्युतः परतिसिद्धसेवनाद्‌ अपाड्क्तेयः | काण्डपृष्ठ 
इति स उक्तः| पतेन वेद्यवृत्तिरपि व्याख्याता-- 
अस्यामप्येपा गतिः कं पुनयेश्यवृत्तिरिति । 


0 ए 


ऊतावस्ल्यः । नील्या रक्त नीर वलरादि । कोशासभूतं 
कोदेयम्‌ । छागरोमभिः क्रियते प्रस्तरण कृतपः । एक- 
राफा अश्वाद्यः । मूदग्रहणादन्येपा पाथिवाना हरिताल- 
दीनामदोपः । केदाश्चामरादयः । शाकाद्या ओषधयः । 
ओषध्यः फक्पाकान्ताः । नाभा. २।५७-९ (घर, ३७-८) 

ब्राह्मणस्य तु विक्रेयं शुष्कं दारु ठृणानि च । 

गन्धद्रव्यैरकावेत्रतूखमूख्कुशादते ॥ 

(१) ब्राह्मणस्य त॒ वैश्यवृत्तावपि बतमानस्य शष्क- 
दारूणि व्रणानि च श्चप्काणि विक्रेयाणि । तत्न गन्धद्रव्ये 


नामा. २।५६ (ष, ३७ ) | उदशीरवाख्कयुस्ताच्म्‌ । एरका पर्णिपुष्प्रन्थीनि । बेव- 


` वैदयवृन्तावविक्रेयं ब्राह्मणस्य पयो दधि । 

धृतं मधु मधूच्छिष्ट खाक्षाक्षाररसासवाः ॥ 

मांसीदनतिरुक्षोमसोमयपुष्पफरोपखाः । 

मनुष्यविषराखाम्बुरुबणापुपवीरुधः ॥ 
चेरुकोरोेयचमोयििकुतपेकदापफा मृदः । 
उद्श्िकेदापिण्याकशाका्द्रषधयस्तथा ॥ 

(१) अत्र प्रसिद्धात्रि प्रतीतानि । मधूच्छिष्ट 
तुच्छके मदनं ( त॒च्छकमदनें ) च तदुच्यते (१) | 
कारा गुडाच्याः । रसा धृततेखदाः । आसवः प्रुरा । 
ओदनः कूरः | क्षौम तसरः । सोमः यजञद्रव्यम्‌ । उपलः 
पाषाणाः । मनुष्यः पुरुषः । अम्बु पानीयम्‌ । अपूपाः 

(१) नासं, २।५६ ब्राह्म .. सदा ( रमते ब्राह्मणो रसात्‌ ) 
दपा ( त्सोऽपा ); नास्छ्, ४।६०; अभा. ४५. 

(२) नासं. २।५७-९ चेल ( नीर) द्रौष (चष); 
नास्भ्रु, ४।६१-३ इत्ताववि ( इत्या चावि ); अभा. ४५. 


। तूलमूल्कुदाश्च सिद्धाः । एतान्‌ बिना ऋते । 


अभा, ४६ 

(२) अविक्रेयवचनादेव शेषाणां विकरेयत्वेऽवगतेऽपि 
विक्रेयवचन विक्रेयप्रददाना्थम्‌ । एवं च किलयकूचि- 
कादीना प्रतिषेधः सिद्धो भवति । ब्राह्मणस्य तु विक्रेय- 
सुच्यते-- श्ष्कदार तृणानि च । अनेनोत्सर्गेण प्रात्ताना 
मतिषेध उच्यते-- गन्धद्रव्याणि चन्दनागख्काडेयका- 
दीनि, एरका; वृं शास्मखीतूखादि, मूक कन्दादि, 
तुषम्‌ । एतेभ्यो विना । नाभा. २।६० (प्र. ३८) 

स्वयं शीण च विदं फठानां बदिरेङ्गुदे । 

रञ्जुः कापोसिकं सूरं तश्वेद वितं भवेत्‌ ॥ 

(१) नासं २।६० शुष्कं ( शुष्क ) कावेत्र ( काठेय ) शा 
( दुषा ); नास्य, ४।६४; अभा. ४६. 

(२) नासं. २।६१ श्रीर्ण च ( विशीर्णं ) बदिरे ( बदर); 
नस्य. ४1६५; अभा. ५६. 


भकीणेकम्‌ 


(१) अत्र खयं शीणं च यदन्यदपि फ किञ्चित्पतित 
भवति । तथा बिदठं मुद्रमाषाटकीवस्स्याद्यम्‌ । फलदं 
फलानां मध्ये बदिराणि इड्गुदानि च | रज्जुः वलिवसु- 


वादिकम्‌ । तथा यच्च का्पासोद्धव सूत्र तद्यदि अविकृतं ¦ 


रक्त न भवेत्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य किक्रेयाणीति । 
अभा. ४६ 
(२) विक्रेयमित्यनुवतते । स्वय विद्यीण॒वंशादि, 
अपधीग्रहणेन प्रतिषिद्धस्य पुनः प्रतिप्रसवः फछ्त्वात्‌ 
प्रतिषिद्धयोर्बदरेड गुदयोरनुज्ञा | रज्जुः शल्वादि । कार्पा- 
रिक स्‌जम्‌ । भेदेन वा कार्पासिक वलादि । एवञ्च 
क्लौमप्रतिषधोऽर्थवान्‌ भवति । सूत्रमविरोषेण । तदुभय- 
मविक्ृते यदि मवति लाक्षाक्ुसुम्भादिरक्त यदि न 
मवति । नाभा. २।६१ (ध, ३८ ) 
अदाक्तो भषजस्यारथे यज्ञेतोस्तथैव च । 
यद्यवश्यं तु षिक्रयास्तिछा धान्येन तत्समाः ॥ 
(१) अत्र तिला यथा अन्यद्धान्य विक्रेयम्‌ । तथा 
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बराह्मगस्य वृत्तिः राजप्रतिग्रहेण प्रशचस्ता । राजधनप्ररंसा । 
अथौनां भूरिमावाच्च देयत्वाच्च मद्ातमनाम्‌ ॥ 
श्रेयान्‌ प्रतिप्रहयो राक्षामन्येभ्यो जाह्यणाहते ॥ 
राज्ञामर्थाना म्रभृतस्वादवदयं देयत्वाच्च महात्मानः 
स्वां द्रव्यमाजयन्ति। तस्मात्‌ पीडाभावाद्‌ राज्ञः 
खकाशनच्छेयान्‌ प्रतिग्रहो ब्राह्मणस्यान्येम्यः। ब्राह्णात्त॒ 
ततोऽपि श्रयान्‌। नाभा. १९।३९ ( प, १७९ ) 
नाह्यण्रचैव राजा च द्वावप्येतौ धृतव्रतौ । 
नैतयोरन्तरं किचित्‌ म्रजाधमाभिर क्षणात्‌ ॥ 
ब्राह्मणाच्च राज्ञश्च प्रतिग्रहः प्रशस्यतर इत्युक्तः । 
तत्र॒ कारणमुच्यते । द्वावप्येतौ धृतव्रतौ । नानयो- 
विंचेपोऽस्ति प्रजारश्षणात्‌, एकः पाख्नेन इतरो ध्मो- 
पदेशेन । नाभा. १९।४० ( प्र. १७९ ) 
वैरमज्ञस्य कृतज्ञस्य रक्षाथं शासतोऽद्यचीन्‌। 
मध्यमेव धनं ्रहुस्तीक्ष्णस्यापि महीपतेः ॥ 
सदसदुपादानतो मेध्यमेव धने प्राहुः । तीक््णस्याप्य- 


तेऽपि तिखा धान्यसमा एव यज्ञाथमम्यनुज्ञाताः। अथवा | य(%त्वादश्चुद्धं राशो धनम्‌ । तस्मान्नातः प्रतिग्रहः भेया- 


अशक्तौ अपास्वे मेष्रजाथं चेति 


अमा, ४६ | निवया्ङ्कानिवृत्यथमाह-धर्मस्यत्यादि । साधूना रक्ष- 


(२) अशक्तौ व्याधितः ओषधाथे यजञविद्धययै च | णाथ अदीन दण्डयतो यथोक्तकारिणोऽपि, किं पुन- 
विक्रीयमाणेपु तिरेषु असभवे अवद्य ॒विक्रेयत्वे तिला । धमैन्ञस्येति | र दाद्धमिवयवपरमेतद्‌, न तीक्ष्णस्य 
धन्येन समा विक्रेयाः । प्रतिषिद्धाना विशि विषये | छद्धताप्रतिपादनाथम्‌ । तस्य॒ म्रतिषिद्धत्वात्‌-“यो राः 


प्रतिप्रसवः | नामा. २।६२ (प्र, ३८ ) 


प्रतिग्ह्यीयाल्छन्धस्योच्छाख्वर्तिनः । स पयायेण याती- 


अविक्रेयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मणः अच्युतः पथः । । मान्‌ नरकानेकविंशतिम्‌ ॥' इति । 


मार्गे पुनरबस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ 
(१) अत्र यानि अविक्रेयाणि निर्दिष्टानि तानि विक्री- 
णम्‌ आद्यणो मारगच्युतो भवति । स च रा्ञ पुनरपि 
मागे संस्थापनीयः। महता दण्डेनेति । इति ऋणादाने 
आपदुब्राक्षणडृक्तिः । । अमा. ४६ 
(२) अविक्रेयाणि प्रतिषिद्धानि विक्रीणानो बाह्मणः 
प्रच्युतः स्वमागात्‌ खधमांद्‌ राज्ञा पुनः स्धमेऽवस्था- 
पयितव्यः, भूयसा दण्डेन । मूयोग्रहणं न दण्डमात्राथ, 

यावता दण्डेन भीतो न भूयो विक्रीणीते तावतेति । 
नाभा. २।६३ (ए. ३८ ) 


(‰) नास. २।६२; नास्म. ४।६६; अभा. ४६. 
(२) नासं, २।६३; नस्श. ४।६७; अभा, ४६. 


नामा. १९४१ ( ए. १७९ ) 

यो राज्ञः भतिगृह्याति छुष्धस्योच्छाख्वर्तिनः। 

स पयोयेण यातीमान्नरकानेकर्विरातिम्‌ ॥ 

ड॒चीनामद्युचीनां च संनिपातो यथाम्भसाम्‌। 

सञुद्रे स्मतां याति तद्द्राज्ञां धनागमः ॥ 

(१) बास. १९३९; नासर. २०।४१ अथौनां भूरि 
( अर्थिनां भूरी ) प्रति ८ परि ) शामन्येभ्यो ( शां सर्वेषां ). 

(र) नार्स. १९।४०; नास्. २०।४२ धृत (इट ) 
नैत ( नान ) धमौभिर्चणाद्‌ ( धमेण रक्षतो: ). 

(३) नासं. १९।४१; नास्श्, २०।४४. 

(८) नासं. १९।४१ क्ति { शयात्‌ )[ ^धर्म॑शस्य कतञ्चस्यः 
इत्यस्य व्याख्यानावसरे ससुष्दु तोऽव शोकः! ]; नास्य, २ ०। ४३. 

५) नासं. १९।४२ समुद ( स त्तर ); नास्छं, २०।४५ 
शां ( शो ). 


१९४० व्यवहारकाण्डम्‌ 
अत्र ॒दष्टान्त उच्यते--द्चीनामिति । गतार्थः स्वकमैणि "दविज स्तिघ्ठन्‌ बृत्तिमाहारयेत्‌ कृताम्‌ ¢ ` 
कोकः । नामा. १९।४२ (प्र. १७९) | नासद्धथः प्रतिगृहीयात्‌ वर्णेभ्यो नियमे सति ॥ 
यथा ह्यग्नौ स्थितं दीपे छुद्धिमायाति काञ्चनम्‌ । स्वधर्मे बाक्मणरितषठन्‌ , न क्षत्रमादौ, कता विप्रः 


एवं धनागमाः सर्वे छुद्धिमायान्ति राजसु ॥ 
द्वितीयो दृष्टान्तः--अथो स्थित दीपे अद्द्मपि 
कोञ्चनं निमर शुद्ध भवति यथा, एवमेवागमा असद- 
पादाना अपि राजसु स्थिता राजपरिश््ीताः शुद्धा 
-मवन्ति। नामा, १९।४३ (प्र. १७९ ) 
य एव करिचत्सखद्रव्यं बराह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
तद्राज्ञाप्यनुमन्तव्यमेष धमः सनातनः ॥ 
अन्यप्रकारादुचितात्‌ भूमेः पड्मागसंक्ञि्ात्‌ । 
बिः स तस्य विहितः प्रजापारनवेतनम्‌ ॥ 
राज्ञा अनुमन्तव्यमित्यक्तम्‌ । तत्र कारात्‌; कारः 
करः; उचितात्‌ पड्भागाद्‌ धनान्ना (द १) नुमन्त्यम्‌ । 
विदितो बलिनः स तस्य प्रजापारनटृत्तिः । तस्माद्‌ 
सज्ञा नानुमन्तव्यम्‌ | नाभा. १९।४५ छ, १८०) 
क्ये तत्पुनरादातुं यन्न ब्राह्मणसात्छृतम्‌ । 
ब्राह्मणाय तु यद्‌ दृत्तं न तस्याहरणं पुनः ॥ 
ाह्मणस्य कराननुमानने हेतुः-- बाह्मणादादावम- 
शक्यं यथा अन्येषा दत्तं राक्यं न तथा तस्य, पुनरा- 
दाने प्रत्यवायात्‌ । पडूभागेन बिना इत्यमावात्‌ । 
नामा. १९।४६ ( प्र, १८० ) 
दौनमध्ययनं यज्ञः कमौस्योक्तं ब्रिरुक्चणम्‌ । 
याजनाध्यापने वृत्तिस्ृतीयस्तु प्रतिग्रहः ॥ 
जीण्यदृष्टा्थानि कर्तव्यानि । ध्रीणीच्छातो जीवनानि । 
नामा, १९}४७ ( प्र. १८० ) 


(१) नासं. १९।४३ यथा हयन्नौ (यद्रा चाञ्नो ) मायानि 
{ भासो ) णवं धना ( एवमेवा ); नार्द्र. २०।४६. 

(२) नाष. १९।४४ य एव ( यद च ) त्खद्र (त्ख द्र ); 
नस्सू, २०४५७. श 


। +> ष म षिषषीिषणणषरिषथगपिरिणषणीणणणीीणषणणिररी 





कामेनोक्ता बसि ग्ह्णीयात्‌ । न इत्तिसकर कुयात्‌ । 
असद्धयो वणैभ्यो न प्रतिगह्धीयात्‌ । प्ररस्तेम्य एव 
गृह्णीयादिव्य्थः । नियमे सति अनापदीत्यथः । 
नामा. १९।४८ ( प्र, १८० ) 
अङ्ुचिवेचनाद्यस्य इुचिभेवति पूरुषः । 
युचिश्यैवाछ्युचिः सद्यः कथं राजा न दैवतम्‌ ॥ 
विदुये एव देवत्वं राज्ञो ह्यमिततेजसः । 
तस्य ते प्रविगरृहणन्तो न खिप्यन्ते कथन ॥ 
अष्टौ मङ्गलानि 
छोकेऽस्मिन्‌ मङ्गरान्यष्टौ नाद्यणो गौहताशचनः । 
दिरण्य सर्पिरादिदय आपो राजा तथाष्टमः ॥ 
एतानि सततं पर्येन्नमस्येदचैयेच्च तान्‌ । 
प्रदक्षिणं च कुर्वीत तथा ह्यायुने हीयते ॥ 
बृहस्पतिः 
म्रकीणकपदस्य लक्षणं तद्धेदाश्च 
एष बादिकृतः प्रोक्तो व्यवहारः समासतः । 
चृपाश्रयं परवक्ष्यामि व्यवहारं मकीणेकम्‌ ॥ 
(१) वादिकृतः अ्थिप्रत्यथिभ्या राजनि मिथो 
विसवादमावे्य तः । स च णादानादिद्यतान्त- 
विषयो न चृतमा्रविषय इति ¦ प्षशब्दोऽन प्रागुक्त- 
सप्तदशपदान्तगंतादेषगणे वतेते, न॒यपुनरनन्तरोक्तद्यृत- 
समाहयान्तगैतविशेषेष्वेवावतिष्ठते । समासत इत्युभयत्र 


(१) नासं. १९।४८; नास्छ, २०।५१ पूवां ( स्वधर्मे 
जाह्षणसितषद्त्तिमादारयेन्नृप्त्‌ ) मति ८ परि ). 

(२) नासं. १९।४९; नासु २०।५२ पूरषः (मानव.) 
सद्यः ( सम्यक्‌ }). 

(३) नासं. १९।५० यँ एव ८ यस्यैव ) तस्य ते (तस्य टि) 


(३) नास. १९।४५५ प्रकारा (त्र कारा) वेतनम्‌ ( वेतन.); | कथच्च (कदाच ); नास्ख. २०।५३. 


नास्म. २०।४८; व्यनि. ५३१२-३ कारा (करा) सत्ति 
( संस्थ ). 

(४) नासं. १९।४९ यन्न (यद); नास्य. २०४९ 
दतुं ( हव ) णाय ( णेभ्य.) तस्या ( तस्य ). 

(५) नासं. १९।४७; नास्म. २०।५० स्तु (थ). 


1 


(४) नास. १९।५१; नास््रु, २०।५४. 

(५) नासं, १९।५२ नास्प. २०।५५ च तान्‌ (स्सयम्‌) 
तथा... ते ( यथास्यायु प्रवधेते ). 

(६) व्यक. १६२; स्मृच. ३२१; विर. ६२१; दवि. 
२५९; सवि. ४९६; व्यप्र. ५६८; समु. १६५. 


म्रकीणेकम्‌ 


संबध्यते । उपाश्रयं दुष्टचेष्टपेताश्रयान्तरसपिक्षद्रपाश्रयम्‌ | ` 
एकाश्रयन्यवहाराभावात्‌ प्रकीणैक प्रकीर्णकव्यपदेदय. | 
योगिनं, तव्योगश्च विप्रकीणनां दपाभ्रयाणामेकन्न सनि | 
वेशात्‌ । स्मृच. ३३१ 
(२) यद्यपि मनष्यमारणादिव्यवहारा अपि वरपा- 
श्रिता एव तथापि तेपु वादिग्रतिवादिभ्या स्वस्वपक्षेषु 
दितेषु विचार्य तयोरेकतरस्यापराधिनो राजानशाखनम्‌। ¦ 
प्रकीणैके ठु शिरोवादिन विनाऽपि चरादिमुखाद्र्णा- ` 
भमिणा दोपं श्रुत्वा विचाथ तेषा यथाविहित दण्ड 
परिधाय ध्ये पथि सापनमिदयेवास्य तेभ्यो भेदः| | 
दवि. २५९६० । 
(३) पूर्वेषु सप्तदशसु प्रकरणेषु व्यवहारस्य चत- | 
व्यपित्व प्रतिपादितम्‌ । चतुरव्यापित्न नाम आर्थम्यार्थै- ' 
सभ्यराजरूपान्‌ अवयवान्‌ चतुरो व्याम्रोतीति । अनर 
प्रकीणकाख्ये राजैकनियतत्वमिति सगतिः । एष इति 
सप्तदशविवादपदात्मकः | सवि, ४९६ 
पड्मागकरदयल्कं च गते देय तथैव च । =, 
1 च परदाराभिमरोकः ॥ | 
जिघांसा च शस्यव्याघातञ्ृत्तथा । 
एतान्‌ दशापराधांस्तु पतिः स्मयमन्विषेत्‌ ॥ 
निष्करृतीनामकरणमाज्ञासेधन्यतिक्रमः । 
वणोश्रमविरोपश्च वणेसंकरलोपनम्‌ ॥ 
"निधिर्निष्डुखवित्तं च दरिद्रस्य धनागमः । 
एतांश्चारेः सुबिदितान्‌ स्वयं राजा निवारयेत्‌ ॥ 
अनाम्नातानि कायोणि क्रियावादांश्च बादिनाम्‌। 
_ परह्तीनां मकोप् संकेत प्रसरम्‌ ॥ 


(१) ब्यक १६४) विर ६२२ \ =) ष्ड्माग (सद्धाग) 
मद्धौकः (मदनम्‌); दवि. २६३ गकर ( गस्तर ) चतुथ 
पादं विना 

(२) ष्यक. १६४; विर. ६२२ (=); दवि. २६३ 
व्याघात ( घातन ) चतुथः पाद 

(३) ध्यक. १६४ विरोपश्च ( विरोधश्च ); 
(=); दवि, २६३ श्रमविरो (अभाणां लो )} 

(४) व्यक. १६४ विर. ६२३ निष्ठुर ( निष्फर ) | 
(=), दवि, रक्डेपू | 

। 
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(५) च्यक. १६४; विर. ६२३ ( =); दवि. २६३ 
वादांश्च ( वादाश्च ), 


१९४१ 


अशाख्लविद्ितं यच्च प्रजायां संप्रवतैते । 
उपायैः सामभेवायैरेतानि शमयेन्यृपः ॥ 
अन्र पडभागपद्‌ प्रनष्टाधिगतसुबणांदिपरे, तत्र राज्ञः 


` प्रड़भागग्रहणसवन्धात्‌ वैश्वदेवमन्नमितिवत्‌। आशञासेध- 


व्यतिक्रमः राजाज्ञया बादिनोयैस्य आसेधोऽवरोधस्तस्य 
ताभ्यामतिक्रमण तच्च व्यवहारव्गे स्फुटम्‌ } निधिदिविधो 
वक्ष्यमाणलक्चगः । निप्ठुलवित्तमुच्छनबन्धोर्मुतस्य धनं 
सबन्धिनो, माहकत्य दण्डहेतरित्यथः । दस्िस्य धनागम 
आकस्मिकः, अन्यमुपाय विना निध्यादिखमनिश्चयात्‌ 
दण्डेतुः | दवि. २६३ 
० देशादि न॑पाकनम्‌ 
% देदाजातिकुखानां च ये धमः प्राक्प्रवर्तिताः । 
तथेव ते पालनीयाः प्रजा भर्चुभ्यतेऽन्यथा ॥ 
जनापरक्तिभैवति बठं कोडा नदयति ॥ 
उह्यते दाश्षिणात्येमोतुरस्य सुता दविजैः । 
मध्यदेशे कमेकयः रिस्पिनश्च गवारिनः ॥ 
मत्स्यादाइच नराः पूर्वं व्यभिचाररताः लियः । 
उत्तरे मद्यपा नायः सणरया नृणां रजस्वलाः ॥ 
खाजाताः प्रगृह्णन्ति आदृभायोमभदैकाम्‌ ! 
अनेन कमणा नैते म्रायरिचत्तदमाहंकाः ॥ 


काल्ययनः 
प्रकीणकपदस्य रक्षण तद्भेदाश्च 

पूवोक्तादुक्तशेषं स्यादधिकार च्युते च यत्‌ । 
आहृत्य परतन्नाथेनिबद्धमसमञ्जसम्‌ ॥ 
देष्ठान्तस्ेन राख्ान्ते पुनरुक्तक्रियास्थितम्‌ । - 
अनेन विधिना यच्च वाक्यं तत्स्यासकीणेकम्‌ ॥ 
यजधमीन्‌ खधमीदच संदिग्धानां च भाषणम्‌ । 
पू्ोक्तादुक्तशेषं च सवे तत्स्यास्रकीणेकम्‌ ॥। 

# न्याख्यासंगरह. स्थरादिनिदेरश्च ददीनविधौ (प. १०१) 
दरषटन्य ° । स्यृनिचन्दिकाया आचाराध्याये देश्चधरमप्रकरणे ( प. 
१० ) प्ते शोका. ससुपरूभ्यन्ते । 

(१) च्यक. ९६४; विर. ६२३१ (=); दवि, २६१ 
भवतेति ८ मकीत्येते ). 

(२) व्यक. १६३ न्त्राथं ( न्त्राश्च ); विर. ६२२. 

(३) च्यक. १६३; षिर. ६२२. 

(४) ब्यक, १६४ च भाषणम्‌ ( विदेषणम्‌ ) उत्तराषे 


१५४२ 


चृभाभ्रेने व्यवहार -राजोपजीविनां राजक्रीडासक्तानां 
राश अप्रियवक्तुश्च दण्ड 
राजक्रीडासु ये सक्ता राजवृ्त्युपजीविनः । 
अप्रियस्य च यो वक्ता बध तेपां भरकसपयेत्‌ ५ ॥ 
देश्षादिषर्मपारनम्‌ 

>८ यद्यदाचरते येन घस्य वाऽधम्यमेव वा । 
देन्स्याचरणानित्यं चरित्रं तद्धि. कीर्तितम्‌ ॥ 
न्यायशाख्चाविरोधेन देशदृष्ेस्तथेव च 1 
ये धमं स्थापयेद्राजा न्याय्यं तद्राजसासनम्‌ ॥ 
धम च व्यवहारं च चरित्रं चापि (?) दोपयेत्‌। 
स्थित्यैवत्‌ स्थापयेद्राजा धम्य तद्राजखछासनम्‌ ॥ 
म्रतिलोमप्रसूतेषु तथा दुगेनिवासिषु । 
विरद्धं॒नियतं प्राहुस्त धम न विचारयेत्‌ ॥ 
तस्माच्छाज्ञाुसारेण सजा कायोणि साधयेत्‌ । 
घाक्यामावे तु सर्वेपां देशरृ्टमतं नयेत्‌ ॥ 
यस्य देशस्य यो धर्मः प्रवृत्तः सावैकाढिकः । 
श्ुतिस्म्रयविरोधेन देशदृ्टः स उच्यते ॥ 
गोघ्रस्थितिस्तु या येपां क्रमादायाति धर्मतः 1 
कुरधमे तु तं प्राहुः पालयेत्तं तथैव च ॥ 
छिङ्गिनः श्रेणिपूराश्च बणिग््रातास्तथापरे । 
स्वधर्मेणैव कायाणां कुयुस्ते निश्चयं सदा ॥ 
देदपत्तनगेष्ठेपु पुरमामेषु वादिनाम्‌ । 
तेपां स्रसमयेधेमेः साञ्लतोऽन्येपु तैः सह्‌ ॥ 


र 
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{ प्रायुक्त ... ... देष. ... वक्षयाभ्येततरकीणैकम्‌ ); विर. ६२२; 
यनि. ५२३ धमौन्‌ स्वधर्माश्च (धर्माश्च दण्डाश्च) च भाषणम्‌ 
 वि्चेषतः ) उत्तरां (धरायक्ताथस्य शेपं च वश्याम्येतव्मकीर्णके); 
दवि. २६३ खथ ( व्व) पू.; सेतु, २९१ च सव .. ... 
णैकम्‌ ( यत्‌ तत्मरकीर्णव सुच्यते ) उत्त.; ससु. १६५ धमान्‌ 
स्वधर्मश्च ( धर्माश्च दण्डाश्च ) च भापणम्‌ ( विद्ेषणम्‌ ) उन्तराध 
ज्यनिवत्‌ , बहरपतिः* 

% व्याख्यानं रथलादिजिर्दैदश्च साहसमकरणे (पृ. १६४९) 
ष्टन्यः 1 


> व्यास्यात्तंमषटः स्थलादिनिदेश्श्च दश्चननिधौ (¶.१०३-४) 
क्न्य: । | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पितामहः 
देराधर्मपार्नम्‌ 
देदापत्तनगेष्टेपु पुरप्रामेषु वासिनाम्‌ । 
तेषां खरसमयेधभेश्ञाख्रतोऽन्येपु तैः सह + ॥ 


ठ्यः 
चृपाथितो व्यवहार*--उःकोचजीविराजयपुरषाणा दण्डः 
न्यायस्थामे येऽधिक्रता गृद्दीसखाथे बिनिणयम्‌ । 
कुवैन्तयुत्कोषचकासते तु राजद्रन्यविनाश्काः # ॥ 
इत्कोचजीनो द्रव्यदीनान्‌ क्त्वा बिबासयेत्‌ ॥ 


देवलः 
नृपाभितो व्यवहार. ~ प्रायश्चित्तनिदश्ो रादा कायैः 
छच्छरणां दापको राजा निर्दषटा धमेपाख्कः ॥ 
देश्चादिधमपारनेम्‌ 
"येषु देशेषु ये देवा येपु देशेषु ये दहिजाः । 
येषु देशेषु यत्तोयं या च यत्रैव मृत्तिका ॥ 
येषु स्थानेषु यच्छौचं धमाचारश्च याद्टदाः । 
तत्र तन्नावमन्येत धर्मस्तत्रेव तादृशः ॥ 
यस्मिन्‌ देशे पुरे भामे नैषिदये नगरेऽपि वा) 
यो यत्र विहितो धर्मस्तं घमं न विचारयेत्‌ ॥ 


उशना 
नृपशितो व्यवहारः ~ राक्षा करः 'कर्पनीयः 


*देश्चकाठलभावुरूपतः करान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
भरिस्पिनो मासि मासि कर्मैकं प्रोक्तं, तदभावे 
काषापणं वा दद्यात्‌ । | 
राजप्रञ्चस्ा 
प्रङतीनां यलं राज्ञा । 


+ स्थलादिनिरदैशः दर्शनविधौ ( ए. १०५) द्रष्टव्यः । 

# व्याख्यान स्थरादिनिर्देशश्च त्तेधप्रकरणे ( पृ. १७६४ ) 
दरश््यः । 

(९) स्च. २३२, पमा. ५८०; सयु. १६५. [ वतु- 
तस्तु नेद व्यास्तवचनं याक्षवस्व्ये अस्या्स्य समुपरम्यमानताठ 
(यास. ११३३९ ) 1 ]. 

(२) सचि. ४९८. 

(४) मभा. १०।२७. 

(६) मेधा. ८।४९. 





(३) स्च. १०. 
(५) मभा. १०।३१. 


मकीणेकम्‌ 


यभ ॥ 
चृपा्ितो व्यवहार ~ पौराणिकधर्मप्रवतैनम्‌ 
यक्किश्चित्कुरुते राजा शुभं वा यदि वाऽद्चमम्‌ । 
अृदयास्तदु्कबेन्ति नतंक्यो नसैनं यथा ॥ 
तस्मायोराणिकान्‌ धमौन्‌ निपुणैमैन्त्रिभिः रह ; 
भशिष्यात्‌ नरपतिः सम्य बह्मक्षत्रविचृद्धये ॥ 
प्रकीर्णकप्रकरणोपसरदहार 
स्तेनाः सुरापा ब्रह्मघ्ना गुरुदाराभिनाभिनः ¦ 
न सन्ति यस्य राष्टृषु स राजा रन्छखोकभाच््‌।) 
पतितधनव्यवस्था 
पतितस्य धनं हृत्वा राजा पपैदि दापयेन्‌ । 
सरवैस्वं तु हरेद्राजा चतुथं वाऽवशेषयेत्‌ ।। 
श्रयेभ्योऽन्नं स्मरन्‌ धमं प्राजापयमिति श्रतिः) 
सर्वत्‌ः 


सृपाभितो व्यवहारः - अमात्यपैश्चुन्ये पुरमानप्रभेदने च दण्डः 


ॐअमालयानां च वैशुन्ये पुरमानप्रभेदने । 
मध्यमं चोत्तमं चैव दण्ड एष क्रमोदितः ॥ 
यथाक्रमं परकृतीना वैद्न्ये मव्यमसाहसं पुरप्रमाण- 
मर्मकथने उत्तमसाहस दण्ड्यः! चकाराच्छारीरो दण्डो 
यथाहं इति । यत्र पैशयन्यदाब्द्‌ः भावे ष्यजन्तः \ पिद्यु- 
नस्य भावः पेयन्यम्‌ । सवि, ४९७ 
वृद्धहारीतः 
चृपाभितो व्यवहार. - राशा कर. वर्पनीयः 
न्यायेन पाख्येद्राजा धर्मात्‌ षडभागमाहरेत्‌ ! 
त्रिमागमाहरेदधान्यात्‌ धनात्‌ षड्भागमेव च ॥। 
अनिरदि्टकतेकवचनानि 
देश्चध्मपार्नम्‌ 
° चिरुद्धास्तु प्रदृश्यन्ते दाक्षिणायेषु संप्रति । 
स्वमातुखुसुतोद्ाहो मातृबन्धुतखद्‌षितः ॥ ` 
(१) ष्यक, १६४ नृपति ( भूपति. ); विर ६२५. 


(२) विर. ६३७; सेतु. ३२९ मनु.. ` 
(३) (बैर. ६२८ दवितीयार्थ विना, व्यनि. ५३२. म्योऽन्नं 
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१९४३ 


अभकैकथावरभायाम्रहणं चातिदुषितम्‌ | 
कुरे कन्याप्रदानं च देशेष्वन्येषु चदय ॥ 
तथा माठृविवाहोऽपि पारसीकेषु दृदयते ।! 
तथेकादशरात्राध्यौ श्राद्धे युक्तं तु येदिजैः । 
तेभ्यः श्राद्धं पुनटोनं रेचिन्नेच्छन्ति उेशिनः ॥ 
दत्त्वा धान्यं वड त्वन्ये शरि द्विगुणे पुनः । 
गरहुन्ति बद्धक्षेत्र च प्रविष्टे दिगुभे धने ॥ 
सुञ्पदेऽन्येरप्रविषे मूले दच्च विदध्य । 
ट्त्थं विरुद्धानाचारान्‌ प्रभृतान्विनिवतेयेन्‌ 
देशजालयादिधमेस्य प्रामाण्यमचिगैविनः | 
शाश्नेणःतो चपः म्बे शाखं दषणं भवतेयत्‌ ॥ 
अभरिपुराणम्‌ 
संश्गेणेदण्डा 
दद्रादीन्‌ घातयेद्राजा पापान्‌ भिप्रान्‌ भरवासयेत्‌ । 
महापातकिनां वित्त वरुणायोपपादयेत्‌ ॥ 
आह्वानकारी बध्यः स्यादनाहतमथाऽऽदह्वयन्‌ ) 
दाण्डिकस्य च यो हस्ताद्भियुक्तः पलायते ॥ 
हीनः पुरुषकारेण त दण्ड्यादाण्डिको धनम्‌ ॥ 
देवीपुराणम्‌ 
चृपािपो व्यवहारः ~ चतुवैणीप्रमधमैरक्षणार्थं 
चार नियोजनम्‌ 
वेश्यादिमवने यस्य रषे भुञ्जीत संयमी । 
जह्म्वारी ब्रती यत्र बेदयादिवृषटीङृतम्‌॥ 
अन्नं मुञ्जीत वै तत्र जायते त्भोकसंक्षयः ॥ 
मययैगंर्िते यैत्र संकरग्रैव योगिनाम्‌ । 
नृपरष्टूभयं तत्र कारणस्यान्यथागमः ॥ 
काषायवस्लमूयिष्ठो यतिवेशो यतित्रतम्‌ । 
सङ्खं ये्यादिभिः छयौत्तदा छोकमयं भवेत्‌ ॥ 
तस्माद्राजा समाचार धमाधम व्यवस्थितः 


सिद्धान्तवेदशाञ्जाणां पारनाय नियोजयेत्‌ जयेत्‌ ॥ _ 


(१) अपु. २२.७५१. (२) अपु, २२७।६६०६५७. 
(३) विर. ६२४); दवि. २५७०. 
(४) विर. ६२४; द्त्रि, २७१ करथैव ( करः शिव ) 


(भ्योऽ ); दवि. ५० मथमः; ससु. ७० व्यनिवत्‌; 
(४) सवि. ४९७. । 


५) ब्रहास््र. ७२१२. 
{६} स्मर. १०-११. 


' णस्ान्य ( ण चान्य ). 

' (५) विर. ६२४, दवि, २७० पूर्वाय ( काषायेण तु 
भूमिष्ठो यती वा त्यजति जतम्‌ ) 

| (६) विर, ६२४. 


भ्य. कं. २४४ 


नोयायिन्यवहारः । विशेषतस्तत्र तरश्स्कविचारः । 





वसिष्ठः 

संयाने दशवाहावाहिनी दिगणकरणा स्याद्‌- 
दशपुरूपवती भ्रयेकं प्रपाः स्युः पुंसां चावराै- बाहं 
वहेत्‌, अध्यधौः खयः स्युस्तरोऽष्टौ माषाः दार 
मध्याया अशरमध्यायाः पादः काषोपणस्य निरुद- 
स्तरो माष्यः । 

सयात्यनैनेति व्युत्पत्या संयानशब्दो नदीपरः तत्र 
वाहिनी नौः, बाहयन्तीति वाहाः, ते दश यस्या 
सा दगवाहा, सा चासौ वाहिनी चेति दशवाहा- 
वाहिनी । द्विगुणकरणा द्विगुणानि अरित्रादीनि 
यस्याः सा नस्तथा एकविधा नौः कायौ | तथा 
द्रापुरुपवती वाहकादन्ये दद्रा पुरुषाः, तेपा प्रयोजनमाह 
त एव प्रपाः स्युः त एव दश बाहाना प्रपाः परकपरण परि 
पाठकाः स्युः । अस्या नावि यावान्‌ भार आरोप्यस्तमाह 
पुसामित्यादिना, सा नौयावन्त भार वहति तदपेश्चवयावराधे 
अवरं न्यनम्धं यस्मिन्‌ बाहे स वाहो भारः | तेन 
यावतः पुखषानसौ परमबिधुरा बहति तावन्न त॒सम- 
धिकमारोप्यमितय्थः । अध्यधाः लियः पुरुषापेश्चया 
तासामतिभीरत्वात्‌ , तरः दयुस्कः माषः पुराणस्य विंशति- 
तमो भागः । शरमध्यायाः यस्या नद्या धनुष्मता क्षि्- 
दारो मध्ये पतति तस्याः, अशरमध्याया या शरो छङ्क- 
यति तस्याः, पादः कार्षापणस्य चतुभागः । निर्दकोऽ- 
स्पोदकः, माष्यः माषपरिमाणः । विर, ६३९ 


(१) वस्म. १९।११-५ ( क ) सयाने दशबावाहिनी 
द्वियणक्ारिणी स्याव । प्रत्येकं भ्रयास्यः पमान्‌ (?) । पुंसा 
श्तावरार्ध्यं चाऽऽदवयेदव्यथाः जियः स्युः । कराष्टीलमाषः 
शरमध्यापः पादः काषरौपणाः स्युः निरदकस्तरो मोष्यः । ); 
(ख ) ( संमानयेदवाहनाहनीयद्वियुणकारिणी स्यात्‌ प्रत्येकं 
यास्यः पुमान्‌, दातं वा र्व तदेतदप्यथः यः कराष्टौ 
मानधारमध्यमाः पादः काषौपणस्य, निरक्तोऽन्तयो माना । 
विर. ६२३८-९. 


अकरः श्रोत्रियो राजा पुमाननाथः प्रबरजितो 
बाखब्द्धतरुणप्रजाताः प्रागभिकः कुमार्यो गत- 
पलयन्च । बाहुभ्यां तरन्‌ शतगुण दाप्यः । 

राजा पुमाननाथश्च स्वजनरष्ितो रोगातों वा तरुण- 
प्रजाता अचिरप्रसूता प्रागमिको ठेखहारकादिः मृतपययो 
विधवाः | विर. ६४१ 

नेदीकक्षवनदादरैोपभोगा निष्कराः स्युस्त- 
दुपजीविनो बा दद्युः । 

तवौरिकि विष्णुः 

: स्थलजं ्युस्कं गहन दश॒ पणान्‌ 
दण्ड्यः । जह्यचारिवानप्रस्थभिश्चुरार्बिणीतीथोचु- 
सारिणां नाविकः शोस्किकः ुस्कमाददानश्च । 
तच्च तेषां दद्यात्‌ । 

तरिकस्तररूपद्यस्कनियुक्तः, आददानश्च दाप्य इत्य- 
नुषङ्खः, तच्च तरदयुल्क तेषां ब्रह्मचार्यादीना ज्यात्‌ 
त्यजत्‌ । विर, ६४१ 


(१) वस्र, १९।१५-६ ( के ) राजा पुमाननाथः भव 
जितो ( राजपुमाननाथप्रनजित ) गमिकः ( ग्गाभिकाः ) पल्यश्च 
( पल्यश्च ,) तरन्‌ ( चन्तरन्‌ ) दाप्यः ( दधात्‌), (ख) राजाः 
पुमाननाथ. प्रनजित्तो ‹ राजपुमानथ प्ररजित ) जाताः प्राग 
( दाता भ्रागा ) अतपद्यश्च ( ृताप्लयश्च ) तरन्‌ (उत्तरन्‌ ) 
दाप्यः ( दयात्‌ ); ड. २।२६ १७ प्रजाताः ( ्रश्ान्ताः ) 
( प्रागमि ,.. ,.. दाप्यः० ); विर. ६४०-४१; द्वि. १११, 
२.७६ ( अकरः . ... पत्यश्च ° ) बाहुभ्यां .. ... दाप्यः ( बाहु- 
भ्यायुत्तरन्‌ पणत दण्ड्यः ) : २५७५ वृद्ध ( वृद्धा ) ( बाहृभ्य 
००००.न्दप्य०)* 

(२) वस्य. १९।१७ ( ख ) दाद...मोगा (शैकोपमाङ्गा). 

(३) विस््. ५।१२१-३; विर. ६४१ तारिकः स्थबं 
( तरिकश्च स्थठ ) दण्ड्यः ( दाप्यः ) ( नाविकः श्चौर्किकः० ) 
दात्‌ (जश्चात्‌ ); दवि. २५७५ तारिकः स्थलजं (तरिकः स्थल) 
दण्ड्यः ८ दाप्यः ) ( श्रौर्किकः ०) दधात्‌ ( जश्चात्‌ ). 


प्रकीणेकम्‌-नौयायिव्यवहारः । विरोषतस्तन्न तरदयस्कबिचारः । १९४५ 


सलु ^ ततोऽधिकं न्युनं वा, अत्र न शक्यो नियमोऽतः कल्प 
यणं याने तरे दाप्यं पौरुषोऽधपणं तरे । नैव शारार्थः | मेधा. 
पादं पयश्च योषिच्च पादाधे रिक्तकः पुमान्‌ ॥ ! (२) दव्यपूर्णानि गन्त्यादीनि द्र्यगतोत्केषापिकरषै- 


(१) नदीतीरे यान गन्तरीशकटादि तरे पणं दाप्यम्‌। | गुख्ल्छुभावापेश्चया तरमल्यं दाप्यानि । पुमासश्च परि- 
भण्डपूर्णानासुत्तर्ोपदेशाद्रिक्तमाण्डाना यानाना यान- | च्छदा वणिक्प्रृतयोऽपि परिच्छदा आयाता यक्ति- 
दन्यानयनाथयूत्ता्यमाणानामय राजभागः । पौरषवाद्यो | श्चिदापनीयाः । अन्यस्य पुंसः "पादाधं रिक्तकः पुमान्‌? 
मारो द्रव्यानयनार्थमानीयमानोऽर्घपणं दाप्यः । पञ्यगौ- | इ्युक्तं, अत्र नियमस्य कठुंमरक्यत्वात्‌ । प्एतावदेबो- 
मदिष्यादिः पादं खी च, रक्तको न किञ्चिदयो णदीतवान्‌ | पदेशाथं, णवं द्रन्यरदितानि मन्जष्ादिनि माण्डानि 
भारं स पुमान्‌ पादाधं दाप्यः | रिक्तस्य पुसो नदी- | यत्किञ्चित्‌ स्वय दाप्यानि । गोरा 
खङ्घनसामर्थ्यसमावनया लाघवादस्पमादानम्‌। सनी (३) माण्डपूर्णानि पण्यद्रव्यपर्णानि । रिक्तमाण्डानि 
अरा्तत्वात्स्वयं तैरणे, बह दाप्यते, तरे तरनिमित्तम्‌ । | चमंमण्डादीनि । अपरिच्छदाः परिकरशून्याः । अत्र 

मेधा. ¦ यानादीना दापनं तन्नेतृपुरुषदापनपरम्‌ । मवि. 

(र) माण्डपूरणौनि यानानीति वक्ष्यति ! अतो रिक्तं | (४) पण्यद्रन्यपूणोनि शकटादीनि द्रन्यगतोतकर्षा- 
गन्न्यादि तरमूल्यं पण राज्ञा दाप्यम्‌ । एव युरुषवाह्यो ! पेक्षया तरं दाप्यानि । द्रग्यरदितानि च गोणीकम्बल्य- 
मासेऽर्धपणं दाप्यः । गवादिश्च पद्यः स्री च पणचतु- | दीनि, यक्किञ्चित्छत्पं तार्य दाप्यम्‌। अपरिच्छदा दखिाः 
मागं दापनीयः । भाररदितो मनुष्यः पणाष्टमागं दाप- ; उक्तपदाथदानपिक्षया यक्किञ्चिदापनीयाः। ममु. 
नीयः | % गोरा (५) सारतः ताय॑ भाण्डसारूप्येण तायै तरः, 


(३) पञ्चः छागो मेष इत्यादिः । मवि. | भाण्डानि भाररहितानि यानानि यत्किञ्चिद्रव्यं तत्काल- 
भाण्डपूणोनि यानानि ताय दाप्यानि सारतः । | संनिदितं ता्यं॑दाप्यानि, परिदितयत्किश्चित्ताम्बूादिक 
रिक्तभाण्डानि यक्किञ्ितपुमां सश्वापरिच्छदाः ॥ | तायं दाप्याः । नन्द. 


सारतस्ता्यै ताराथ॑दाप्यानि | यदि मदहाषं व्रादि ¦ नदीतीरेषु तद्िद्यात्सुदरे नास्ति रक्षणम्‌ ॥ 
तन्न॒ बहवारोपितं तदा बहू दाप्यानि, अथ ब्रीह्यादिना (१) पारावारोत्तारणे पूवं दानम्‌ । अयं नावा ामा- 
नातिसैरेण तदाऽख्म्‌ । प्व नद्याः सुतरदुस्तरत्वेन | न्तरगमने । दीरषध्वनि योजनादिपरिमाणेन गन्तव्ये । 
कल्पना कर्तव्या । रिक्तमाण्डानि यानानि यक्किञ्चित्ण- | यथादेश यस्मिन्‌ देशे यत्तरिदान नाविकैः खापितं 
पादानि  माण्डशब्दोऽत्र धनवचनः । ये च परिच्छदा- | तदेव । यथाकार कालो वषोदि बहूदकस्तनान्यन्मूल्यम्‌ । 
कोरातो (१)ऽपरिच्छदास्ते न पादाधमपि तु यत्किञ्चि- | खस्पोदकाया सरिति चिरेण प्रामपराततौ नाभिकानामधि- 
# मसु. मच., नन्द , माच गोरावत्‌ । कतरायासवतामधिकमृल्यं, तरमृल्ये कारणे कार्थशब्द्‌- 
(२) मस्ट ८।४०४ [ पुमान्‌ ( नरः ) ‰ ०४६१ 5 | स्तरो मवेदिति । यावद्यावदीर्षोँ देशस्तावत्तरपणो वर्धते । 
उ8 ], अप. २।२६३ तरे दाप्य ( तरे [र] दाप्य. ) पौ । एतच्च नदीतीरेषु बिन्यात्‌ । समुद्रे सागरे नास्ति तररुश्च- 
( घु ) तरे ( तरम्‌ ) रक्तक. ( द्विकर. )› विर ६४० पूवां , णम्‌ । न शक्यते छक्चयितु कति योजनानि नौ्व्यूढा येन 
१ पणं याने तर दचालौरपेऽषैपण तरम्‌ ) रिक्त. ( रिक्तिक. ) तदनुसारेण मूल्यं कल्म्यते । नदनदीषु शम्यते ङाठुमय 


५ ॥ ध । ॥ श ) वित्य" ¦ पन्था योजनमात्रो दवियोजन इति । तत्र हि तत्र रामाः 

८६ ; सदु. त 

(२) स्ख. ८।४०५; भिता. २।२६३; अप. २।२६३; । # विर. मच., माच. ममुवत्‌ । 

(वेर. ६४०; वीमि. २२६१; विता. ५८६; ससु, ९१ | (९) मस्ट. ८४०६; विर्‌, ६४०; बा, २।२६२; 
१ तरेण पाद दा, > तरेण, ई चारेणतद्रा, 


| 
(१) माण्डं द्रव्यं वल्बरीह्मादि तेन पृणौनि यानानि दीघौष्वनि यथादेदं यथाकाठं तरो भवेत्‌ । 


१९४६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


परिमाणचिह तत्रैकयोजनेऽध्वनि यन्मूट्य द्विगुण तदृद्धि- , 


योजने । समुद्रे तु बहूबाह्या नौः, न च सुष्टु शक्यते 
योजनादिपरिच्छेदः करवुम्‌ । अत एवोक्त समुद्रे नासि 
क्षणमिति । मेघा. 
(२) पारावारतरणाथं पूवमुक्तम्‌ । दुराध्वनि पुनः 
नदीमागेण नावादिना यातव्ये स्वर्नादयुपङाद्युपेतदूर 
देगापश्या ग्रीप्महेमन्तादिकालपेक्षया तरमूल्य कल्पयि- 
त्यम्‌ । एतच्च नदीतीरेषु बोद्धव्यम्‌ | समुद्रे पुनवौत- 
वशतः पोतवहनात्‌ खायत्तत्वा भावे सति तरमूल्यविशेष- 
जापक नदीवग्योजनादिकं नास्त्यतोऽजोचितमेव दुर्क 
ह्यम्‌ र गोरा. 
(३) यथादेश क्रोरमात्र नदीपात्रमित्याद्यनुरूपेण । 
यथाकालमस्पवर्मत्ेऽप्रि सोतसा विरम्बादिना, नदी- 
तीरेषु तद्विच्ादिति । एतद्‌द्रय नदीतीरेष्वेवेलयर्थः। समुद्रे 
नास्ति क्षण, नियामक, तत्र विरुम्बादि न नियन्तु 
दाक्रयमतस्तत्तरेऽधिकप्रहो-पि न दोपाय | मवि, 
(४) दीर्घाव्न्यनेकदिनगन्तव्याध्वनि दैष्यानुगुण्येन, 
तरः यस्क (पण यान' इत्यादिनोक्तस्य विषयमुत्तरार्धन 
नियच्छति, ठश्चण शुस्कनिर्णयम्‌ । नन्द्‌. 
गर्भिणी तु दिमासादिस्तथा प्रब्रजितो मुनिः । 
ब्राह्मणा लिङ्किनश्वैव न दाप्यास्तारकिं तरे ॥ 
(१) द्वाभ्या मासाभ्या तऋवुदरानस्य व्यक्तगभो स्री 
भवति तस्या अनुग्राह्मत्वात्तरपणो न ग्राह्यः । प्रब्रजित- 
श्तु भमी, सुनिस्तापसः । ब्राह्मणा लिङ्किनो बह्मचा- 
रिणः, बराह्मणग्रहण विरोपणम्‌ । तेन बाह्यमरबन्यालिङ्ग- 
धारिणा नैष विधिः । तरप्रयोजन तारिक पणादि तर- 
निमित्त न दाप्याः । इत्तानुरोधात्तारकिमिति सिद्धे 
तगम्रहणम्‌ । मेधा, 
(२) गदीतगभां खी मासद्रयादुध्वै, प्रनरजितो मुनिः 
भिक्षुः वानप्रस्थो बह्मणश्च ङ्ङ्िनो बह्यचारिणः 
तरमूस्यं ते न दाप्याः । + गोरा, 
†  # मञु., मच., भाच. गोरावत्‌ । ति 
+ मवि. ममु. मच. गोरावत्‌ । 
(१) स्ख. ८।४०७ [ तरे (करम्‌) 2०४6१ प्न 
य 09 ]; भिचा. २।२६३ तरे (नराः); अप. २।२६३ 
बराह्मणा ( बाह्मण ) कं तरे ( कान्तरे ); विर, ६४०; बार, 
२।२६३; सञ्च, ९१. 


प नम 





(३) सुनियानप्रस्थः, सिङ्गिनस्तीथंयात्रादिपराः, 
| जाह्यणब्रहणेन सिद्धऽपि प्रत्रजितग्रहणं श्चजियस्य कचि- 
, त्स्पतयन्तरे सन्यासो मवेदिति । तारिकं तरद्यस्कम्‌ । 
॑ नन्द्‌. 
। (४) म्रत्रजितः यतिः मुनिर्ानप्रस्थः लिङ्गिनो 
| शेरिकादिना तेरे कैवतं तारिक मूल्य न दाप्याः, न 
दातुं योग्याः । भाच. 
यन्नावि किञ्िदारानां विशीर्येतापराधतः । 
तद्रादिरेव दातव्यं समागम्य खर्तोऽङतः ॥ 

(१) नाग्यारोपितभाण्ड तरणिकाया यदि दाशानां 
नाविकानामपरधादाबतंमानजटेन प्रदेशेन नयता वा 
तत्स्थान ज्ञात्वा ददटबन्धनेन जल्प्रवेदामङ्र्बता वभ्या- 
दिनहनीभिरयोमयीभिश्वर्मवन्येः सूत्रजन्धैर्वा शिथिली. 
फतवता यदि माण्ड विर्ेत विनद्येत तदा तैरेव 
दातव्य खताऽयतः स्वभागाद्धाण्डस्वामिने समागम्य 


[वि वि पि व ष मा । क 1 1 १ 1 कि == 


यावन्तो नाव्यारूढा दा्ाः | मेधा. 
(२) यक्िश्चिदुदरव्यं नाविकापराधेन विपद्येत तन्नावा- 
रुढः संभूय स्वाशादातव्यम्‌ । गोरा. 


| (३) दाशानामपराधत इति किश्चिद्रणिजो विशीर्येत 
| नच्येत । स्वतोऽशतः स्वधनात्‌ न राजधनात्‌ । मवि. 
| (४) नोकारूढाना यक्िञ्चिननाविकापराधेन नष्ट 
द्रव्ये वन्नाबिकेरेव भिच्त्वा यथामागं दातव्यम्‌ | 
| 0 
' एष नौयायिनासुक्तो व्यवहारस्य निणैयः। 
दुह्यापराधतस्तोये दैषिके नासि निग्रहः ॥ 
(१) नौभियान्ति तच्छीद नौयायिनस्तेषामेष 
| विधिरुक्तो, यथा दाशापराधात्‌ यद्‌ श्रष्टसुदके तद्ददयुः । 
दैविके दोष उत्ति बात्मदिना नोमङ्गे नासि नाविकानां 
द्रव्यनाक्चे निग्रहः । एप स्थे माण्डवाहकाना 





# मनचच.; नन्द्‌; भाच, मवत्‌ । 

। (१) मक्ष. ८।४०८; गोरा. तदा्चै ... व्यं ( नावारूदैः 
प्रदेयं तत्‌ ); विर. ६४१ दाशा (दाता) ददै ( दतै); 
समु + ९१. 

(२) मर्श. ८४०९; विर. ६४१ स्य नि (विनि) 
बिहः ( विग्रहः ); स्यु. ९१. 
१, न्धनजङ, 


प्रकीणेकम्‌-बालानाथधननिधिनष्टापहतन्यवस्था 


"भमारिकाणा वा न्यायः, यद्प्रमदेन प्रक्रमति भारि 
गदीतदण्डावलम्बनो इदबद्धोपरिभागः, अकरमौदिष्टया 


पथि कद॑मीकृेते पतितस्य माण्डं नद्येन्न भारिकस्य | 


दोषः स्यात्‌ । मेधा, 


(२) नाविकापरधेन यदुक्त तत्स नाविकैर्दीतव्य | तरिकः स्थलजं शसक गृह्णन्‌ दाप्यः पणान्‌. दश >९॥ 
इत्येष नोयायिना व्यवहारनिर्णय उक्तः । दैभिके पुन- वन. 
देषि उत्पातवातनोमङ्गादौ स चन नाविकाना दण्ड. 


१ स्म्ृ्ट्या प. 








९५४७ 

बन्धनादिनिग्रहो विद्ते | # योरा. 

(३) दैविके वायादिना द्रव्यनाशे । निग्रहे तदू- 

द्रव्यग्रहः | ~+ मवि. 
याज्ञवल्क्यः 


न्क 


+ मसु., भच. भाच, गोरावत्‌ । 

+ नन्द, मविवत्‌ । 

>< व्याश्यापसय्महः स्थलादिनिर्दशश्च सभूयससु"थानप्रकरणे 
( १, ७७८-९ ) द्र्य । 


प न (1 1 क 


बारनायधननिधिनष्टापहूतव्यवस्था 





गौतमः 
प्रनष्यस्वामिकथनन्यवस्था 
परनष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रत्युः । 


` विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम्‌ >< । 
(१) विख्याप्य, इदमेवजातीयकं वस्त्वासादितं 
रक्ते यस्थेतस्य तत्स आगच्छविति नगरे पट्डेन बोप- 


(९) पनष्ट॒स्वामिसकारास्म भ्रष्टम्‌ । अस्वामिक | यित्वा संवत्छरं र्यम्‌ । प्राक्‌ चेत्स॑बत्सरात्‌ स्वाम्या- 
अज्ञायमानस्वामिकम्‌ । अभिगम्य भूमौ पतितसुपलम्य | गच्छति ततो लक्षणानि पुव साम्यं चेत्त्स्मै देयम्‌ ! 


जनपदपाछ्ने नियुक्ता एते राज्ञे प्रब्रूयुः । अन्ये वाये 
केचिदूदष्टवन्तस्तेऽपि ब्रूयुः । गोमि. 

(र) प्रनष्टं स्वामिसकाशादपगतं अस्वामिकं अवि- 
ज्ञायमानस्वामिक-ज्ञायमानस्वामिकं तु स्वामिन ण्व 
कथयेत्‌ । अधिगम्य ङन्ध्वा राज्ञे नामाल्यादिम्यः म्त्रूयुः, 
यरशब्दादमायया कथयेयुः, इदमस्मिन्‌ देशे पव 
न्वासादितं, अन्विष्यता कस्येतदित्रि । बहुवचनप्रयोगात्‌ 
सामन्तादिभिरपि वक्तव्यमेवेति । ममा. 











(१) गौध. १०।३५; मिता. २।१३ ्टमस्वा ( टला ) 
{ र अन्रयुः ०) : २।१७३ टमस्वा ( ्टसवा ); अप, २५१७२ 
रा्ञे ( राश्च. ), व्यक, ११८ मसा ( स्वा ); मभा. ; 
गौमि. १०।३६; स्च. १३३; विर. ३४७ मन्युः 
(ठु ब्रूयुः ); दवि. २७४ मिता, २।३३ वत्‌ ; वप्र, १७ 
अनरयुः ( जरयः ); विता. ५६४ दविवत्‌ ; सेतु. २५१ स्वा 
{ सवा ) मनुयः (दुः); अ्रका, ८४; सञ्खु, ७२ न्ट (नध). 


वेषम्ये स दण्ड्यः । तथा च याज्ञवस्क्यः-- '्प्न्ठाधि- 
गतं देयं पेण धनिने धनम्‌ । विभावये चेचिङ्खेस्त- 
त्वम दण्डमहति ॥ एएवमधिगम्याप्व्रुवन्तो दण्ड्याः । 
गोमि. 

(२) रक्षणस्य तदायत्तत्वात्‌ अधिकारा कून्ध- 
स्यापि राजखशब्दस्योपन्यासः तद्रश्षणे अत्यात्ता नियो- 
क्रव्या इति तथा चाहोदाना--विद्ामिजनयुक्तान्‌ 


> मिता. व्याख्यानं ‹ मनष्टाधिगतं ° इति याञ्वव्क्यक चवे 
द्र्य | 

(१) गोध. १०।३६९; मिता. २।३३ ( षिख्याप्य० ) : 
२।१७३ ( क ) ख्याप्य ( ख्यातं ); अप. २।१७३; व्यक. 
११८, ममा. गौमि. १०२७; स्सृच- १२२; विर- 
३४५७; दुवि. २७४ ( विख्याप्य ० ) संवत्सर ( वत्सरं ); नृप्र. 
१७३ रक्ष्यम्‌ ( रश्च: ); विता. ५६४ ( विख्याप्य० ); सेतु. 
२८५२३ भका. ८४; स्यु. ७२. 


९९४८ 


यवेदषटप्रमाणान्‌. इृद्धा्निधिपाल्ने नियुञ्ज्यात्‌ ` इति । 
# ममा. 
उध्वैमधिगन्तुखतु्थं राज्ञः शेषः । 
संबत्सरात्परतो येनाख्यातं तस्मै चतथ, राज्ञः शेषम्‌ । 
यख्यातुश्वतुथं दत्वा रोषं स्वयं गृह्णीयात्‌ उत नियु- 
त्राय देयमिति संदेहः स्यादिति तन्निराकरणाथं शेष 


राज्ञ इत्यक्तम्‌ । ˆ ममा. 
६ निधिव्यवस्था 
निध्यधिगसो राजधनम्‌ --। ` 


८१) अथ प्रनष्टाधिगताधिगन्दुश्वतुर्थमित्यस्यापवाद- 
माह-निधष्यधिगम इति । निधिश्वेदधिगतस्तद्राजघन- 
मेव मवति । अथिगन्त्रे अनुग्रहानुरूप किञ्चिदैयमिति । 

गोमि. 

(२) ग्रनष्टाधिगतादधिगन्तश्चतुथसूक्तं तद्िशिनष्टि- 
निष्यधिगम इति । निधेः पृवेनिहितस्याधिगमो रामः 
स राज्ञ एव, न ततोऽधिगन्वुश्वतर्थः एवश्च निधे- 
रन्यदूद्रव्यं यत्तस्मादेव चतुर्थांश इति द्रष्टव्यम्‌ । ननु च 
निषेरयदन्यदूदरव्यं राज्ञः कथं तत्राति: अधिगमस्य 
खधारणत्वेनोक्तत्वात्‌ येन ॒पूर्वमधिगम्यते तेनैव तस्य 
गह्यमाणत्वादिति अन्रोच्यते-- यस्मिन्ननुभूतचिहानि 
हदयन्ते तद्राज्ञे कथयेत्त्‌ इतरत्‌ खयं ग्ङ्णीयादिति एवं 
चानुभूतचिह्णानि मुषित्वा ग्रहणतो दोषः, यथाह रोकक्षिः 
--+ अनुभूतचिह्णानि मुपित्वा हतः पूवेसाहसं दण्डः 

# श्प गौमिवत्‌ । 

+ गौमि, ममाबल्‌ । 

= विश्व. व्याख्यानं“ इतरेण निधौ ` इति यावक्यवचने 
ष्टव्यम्‌ । मेधा.व्याख्यान " ममायमिति मनुवचने द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) गोध. १०।३५७; भिता. २।३३ श्वतुर्थ (-तुर्भोऽदो) 
दोपः ८ शेषम्‌ ); श्यक. ११८ शेष. ( रेषम्‌ );, मभा. , 
रोमि. १०।३७; स्घुव. १२३ श्वतुर्थं ( श्वतुथो ); धिर 
३४५७ व्यकवत्‌ ; द्‌वि.२७४ मितावत्‌ ; विता. ५६४ ्चितावत्‌ ; 
दतु, २५२ म्यकवेव्‌. ; प्रका, ८४ स्यृचवत्‌ , ससु. ७२. 

(२) मौध. १०।४२; विश्च. २।३७; मेधा, ८।३२५; 
भिता. २।२५ धनम्‌ +- ( मवति); अप. २।३५; मभा.; 


गौमि. १०।४३; स्मच. १३४, वरि. ६४२ गमो + (न), । 


दिता. ५६४ राजथनम्‌ ( रा्चो धनम्‌); सेतु. २९२ गमो 
जधनम्‌ ८ गमे न राजा धनम्‌ ); सञयु. ७३, 





व्यवहयरकाण्डम्‌ 


तदुदरव्यद्विगुप्रं च राजा रेत्‌ इति असति धनप्र 
निष्यधिगमो राज्ञ इत्युक्ते अराज्ञ इति प्रतिषरधोऽप्या- 
शङ्केत । ममा. 

न ्राह्मणस्याभिरूपस्य ५ । 

(१) अभिरूपः पटूकमेनिरतः तस्य बराह्मणस्य चेश्ि- 
ध्यधिगमो न तद्राजधनं किं तहिं अधिगन्तुनाह्यण- 
स्यैवेति | गोभि. 

(२) तस्य क्मेसाधनत्वात्‌ । मभा. 

अन्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठं ङमेतेलेके । 

(१) अत्राक्षणोऽपि निभिमधिगम्य यद्याचष्ट इद्‌- 

मित्थमासादितमिति स तस्य निधेः षष्ठं लभेतेव्येके 
स्मतीरो मन्यन्ते । ब्राह्मणेऽनमिरूपे कस्प्यः। गोमि. 

(२) अन्राह्मणः क्षत्रियादिः, आख्याता पूवे ज्ञाप- 
यिता, षष्ठमश ख्मेते्येके मन्यन्ते, -चारिष्केशफर हि 
तदिति, एक इति वचनान तु गौतमः, अपरिमित 
सारत्वान्निधीनाम्‌ । अतो यक्किञ्चिदस्य देयमिति न व 
षष्ठ एवादर इति । अपिशब्दात्‌ ब्राह्मणोऽप्यनमिरूम 
इति । ममा, 

बाट्धनव्यवस्था 
र्यं बारुधनमा व्यवदारपापणात्‌ समाब्त्तेवौ । 





ॐ विश्व. व्याख्यानं ‹ श्तरेण निधो › इति याह्वस्क्य- 
वचने द्रष्टग्यस्‌ । 

>‹ दोष गोभिवत्‌ । 

(१) गौध. १०।४३, विश्व. २।३७ स्यामि ( स्यानभि ), 
मिता. २।३२५; अप, २।३५ न ना (तवल्ला); मभा. 
गौमि. १०।४४ नकारस्तु पतित इति भम्ति; विर. ६४३ 
( न° ); विता, ५६४; सेतु २९२ ( न० )› सयु. ७३. 

(२) गौध. १०।४४; विश्व. २।३७; मिता. २।३५ 
(क) णोऽप्या (णोव्या) ष्ठ॒ ( षष्ठम), (ख) षष्ठ 
( षषटम॑हो ), अप. २।३५ ख्याता ८ स्यातं ) षष्टं ( प्टमश ), 
मभा.) गौमि. १०।४५ विर ६४२ णोऽप्या (णय) 
षष्ठ र्मे ( षष्टमंदं कमत इ ); विता. ५६४ ऽप्या्या 
( पार्या ) षष्ठं ( पष्टमशं )› सेतु. २९२ ८ अनाक्षण आख्यावा 
षष्ठं रभते शत्येके ); सु, ७३ ८ इत्येक० ). 

(३) गौध. १०।४५; अप, २।२५ प्रापणात्‌ ( रपि. ) 
( समाृततेवा° ); मभा.; गोमि. १०।४८-९; व्यप्र. ४६० 
अपवत्‌, विष्णुः. 


भ्कीणेकम्‌--बाखनाथधननिधिनष्टापहतग्यवस्था 


(१) बारोऽप्राप्षषोडरावर्षः। तस्य यदि हितैषिणो 
रक्षकाश्च पित्रादयो न सन्ति सन्तो वा मूखलौश्ाधार्भि- 
काश्च तदा तद्धनं राज्ञा रश्यम्‌ । आ कुतः । व्यवहार- 
प्रापणात्‌ । यावदसौ व्यवहारपाप्तः षोडशवषों मवति । 
आङ्नुवतेते । अधीतवेदस्य गुस्कुखनिवृत्तिः खमाडृत्तिः। 
आ वा तस्या इति । गोमि. 

(२) नाङः अप्रा्तषोडशवषैः तद्रहणमन्येषामपि 
रक्षणासमर्थानामुपरक्षणम्‌ । तद्धनं बन्धुभ्यो रश्चेत्‌। अन्ये- 
भ्यस्तु रश्चणस्य ^रक्चणं सर्वभूताना, इत्यनेनैव सिद्धत्वात्‌। 
आ व्यवहारप्रापणात्‌ रश्चणस्रामथ्योपजननात्‌, आ 
समावृ्तेवां सत्यपि सामथ्य॑रुक्चणे | विकस्पस्तु अध्ययना- 
द्यभियोगापेक्षया वर्णनीयः | ममा, 

धमे चोरहृते व्यवस्था 
चौरहृतमपजिलय यथास्थानं गमयेत्‌ । कोशाद्रा 


दद्यात्‌ * । 
बोधायनः 
प्रनष्टाखामिकथनम्यवस्था 
अब्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थं संवत्सरं परि- 


पाल्य राजा हरेत्‌ । 

असावस्य द्रव्यस्य प्रभुरिप्यज्ञानमान्रे प्रनष्टशब्दः । 
जह्मस्वमिति तु विज्ञाते बाह्मण प्वाददीत । उक्त चेत- 
च्छोचाधिष्ठानाध्यये न दु कदाचिद्राजा ब्रा्मणस्य 
स्वमाददीतः इति । बौवि. ( प, ९१-९२ ) 


बाङ्वनन्यवस्था 


` तेषामग्राप्रन्यवहाराणामंशान्‌ सोपचयान्‌ सुनि- 
गुप्रान्‌ निदध्युरान्यवहारभरापणात्‌ । 
अप्रा्व्यवहाराश्च बाख भा षोड़शाद्रषात्‌ । तथा 
-.गरम॑स्थेः सदो शेय आष्टमाद्रत्सराच्छिष्वः । बाढ 
आ षोडशाद्जञेयः पौगण्डश्चेति शब्यते ॥ तेषां पुत्राणां 


# व्याख्यासंग्रहः स्थलदिरनिर्देशश्च स्तेयप्रकरणे ८ १. 
१६६३ ;) द्र्व्यः । । 

(१) बौध. १।१०।१७; व्यक. १४०; विर, ११७; 
विचि. ४८; बाक. २।१७३; सेतु. १४३; विष्य. २५. 

(२) बौध. २।२।४२; ष्यक. १६१; विर, ५९९ 
अशान्‌... निदश्युरा ८ स्रोपचयानंशान्‌ युतान्‌ निदध्यादा ); 
स्सा. १२७ एनियु,*.ध्युरा ˆ घयुपतान्‌ निदध्यादा ). 


१९४९ 


मध्ये बालनामंशान्‌ सोपचयान्‌ गु्तानिदध्युः! उपचयो 
नैय्यायिकी इद्धिः । तथा बाल्मना द्रव्यं वर्धयेत्‌ ! उप- 
चीयमानाश्वायान्‌ वा सुगुसान्‌ रक्षितान्‌ परैरनुपहतान्‌ 
आब्यवहारप्रापणानिदथ्युः। बौवि. ( प. १३४ ) 
वसिष्ठः 
„ बारुषनन्यवस्था 
` संपन्नं च रक्षयेत्‌ राजा, बाख्धनान्यप्राप्तव्यव- 
हाराणां प्राप्तक्राले तु तदद्यात्‌ । 
प्रनष्टस्वामिकधन राजगामि 
प्रदीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति । 
+ निधिव्यवस्था 
अप्रज्ञायमानं वित्त योऽधिगच्छेद्राजा तद्धरेद- 
धिगन्तरे षष्ठमंदं प्रदाय । 
आआद्यणश्चेदधिगच्छेत्‌ षदृकमैसु बतेमानो न 
राजा हरेत्‌ । 
विष्णु 
निधिन्यवस्था 
आकरेभ्यः सवेमादद्यात्‌ । 
“निधि ठब्ध्वा तदर्धं ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ । द्धितीय- 
(१) वर्ष. १६६ (क) राजा (राज) तयात्‌ 
( तथत्‌ ), ८ ख ) ८ सपन्नतामाचरेत्‌ । राजा बाखानामप्राप्त्यव- 
इाराणां प्राप्तकाले तु तदत्‌ ). 
(२) वस्र. १६।१७ ( ख ) प्रहीण ( गृहिणां ). 
(३) वर्श. ३।१४; मिता. २।३५ अधिगन्त्र, ..प्रदाय 
( षष्ठमश्मधिगन्त्रे दधात्‌ ); अप २।३५ न वित्त ( ननित्तं )5 
स्यच. १३४; विर. ६४३ तद्धे ( तदुडरे ); मपा. २२५५-६ 
उम्र्षा ( अक्षा ) दधिगन्तरे ( दधिक तु); दीक, ३५ ( अप्रश्ञा- 
यमान वित्त यो गच्छेद्राजा तसुद्धरेत्‌ । अधिगन्तरे षष्ठमागे प्रदाय 
सतु सवदा. ); दुवि, २८७; वीमि. २।३५ यो (से) 
तद्धरे ( तदुद्धरे ) रदाय ( प्रदबात्‌ ); विता. ५६४ प्रदाय 
( दद्यात्‌ ); सेतु. २९२ षष्ठमंयं ( जष्टमर्मदौ ); रका, ८४; 
ससु. ७३. 
(४) वस्म. ३।१५; अप. २।३५ गच्छेत्‌... ... हरेत्‌ 
( गच्छति षटसु कर्मसु वतमानः सर्वं हरत्‌); मभा. १२१४२ 
षट्‌ ( षटसु ); स्च. १३४ न राजा ( सर्वे ); विर. ६४३; 
सपा. २२६; दवि, २८९; प्रका. ८४; ससु, ७३. 
(५) विस्र. ३।५५; विर. ६४४. 
" (६) विस्छ. ३।५६-६०; विर्‌. ६४४ दघात्‌ +( दला) 


१९९५० 


मधे कोरे भवेकयेत्‌ । निधि ब्राह्मणो छच्ध्वा 


सवेमाददात्‌ । क्षन्नियश्चतुथेमदं रज्ञेऽपरं चतुथे- ` 


मंदा ब्राहमणेभ्योऽधेमाददात्‌ । वैश्यस्तु चतुथमेकौ 
गाज्ञे ददात्‌ ब्राह्मणेभ्योऽधेमेशमादव्यान्‌ । 
राद्रश्यावाप्रं इाद्शधा विभज्य पञ्चांशान्‌ रान 


दद्यात्‌ पच्चाशान्‌ बाहमणेभ्योंऽरदयमादद्यात्‌ । , 


अनिवेदितविज्ञातस्य सवैमपहरेत्‌ । " 
रषनिदिताद्राज्ञे बाह्यणवजें द्वादशमं दद्युः । पर 


निहिते स्वनिहितमिति ब्रच॑स्तत्समं दण्डमावहेत्‌ ¦ 


व्राहणेभ्योऽध द्यारिवयनुपन्ननीयम्‌ । अश्च परिथिरं 


गह्णा ठष्ध्वा सव ( रुन्ध्वा ब्राह्मण स्वय ) राश्ेऽपरर ( रा 
ददच्छेयं ) स्योऽर्थमरमा ( स्यो द्याद्षमा ) वैद्यस्तु ( वैद्य" ) 
ऽषम॑रामा ( ऽपैमश्चमद्यं स्वयमा); मपा. २२५ ( निनि 
रृषध्वा ,.„ ०, मवेश्येत्‌० ) निधि.. मादबयात्‌ ( निधिच 
जाह्मणो रूब्ध्वा स्वमाददयात्‌। क्षत्रियश्वतुर्थमश्च रक्षे दया- 
नन्चतुर्थमशच बाह्मणेभ्योऽषमादच्यात्‌ । वैरयश्वतुर्थमदं रघ 
दबादुब्राह्षणेभ्योऽरामादधात्‌ ), ष्यनि. ५३२ श्दु॑मन्यं र्ेऽ- 
परं चतुर्थमश ( श्वतुर्थाश रारे दयात्‌ । चतुर्थं ) वैद्यस्तु 





(वैद्यः) ऽषै्मश्चमा (षम्‌ चतुथंमश्चमा ); दवि. २८८ , 


( निधिं बध्वा बाक्षणेभ्यस्तदर्थं दत्तवा द्वितीयमर्थं कोषे प्रवेद 
चेत्‌ । निधि ठष्ध्वा बाह्मणः स्वयमेवादचयात्‌ । क्षत्रिय्चतुथैमदं 
राञ्ञे दधात्‌ चतुर्थमश्चं नाह्यणेम्य., अर्थं स्वयमेवादधात्‌ । 
बद्यश्वतुथाद्च राशे दयात्‌ जाह्यणेभ्योऽथं स्वयमराद्रयमादब्ात्‌ ), 
सेतु, २९३ (्त्रियश्च चतुथंमच्ं राद दघाच्तुर्थमशच जाह्यणेभ्यो 
दन्ता अषैमादधात्‌ । वेश्यश्चतु्थमंसं रान दात्‌ बा्णेभ्योऽ्मश्च 
स्वयमादथात्‌ ) एतावदेव, 


(१) बिस्घ. ३।६१-२ विर. ६४४ ( सूद्रस्ववातं | मन्यत्र भोत्रियद्रव्यात्‌ । 


| म्रयच्छेत्‌ >< । 


दादरधा विभज्य प्रम राशे दधात्‌ जह्णेभ्योऽश्द्वयमेव 
दथादवदिष्ट सर्वे स्वयमादधात्‌ ); व्यनि. ५३२ वाप्त (बाप्त- 
पनिं ) भ्योऽश ( भ्यः स्वयमश्च ) सवै ( सर्वस्व ); दवि 
२८८ प्रादा ... दधात्‌ ( पञ्चाश रारे पां श्च बाह्णेभ्योऽशदय 
स्वयमादथात्‌ } ( अनि ... ,. .दरेत्‌० ) : २९२ ( शद्र 


दथात्‌° } सवंमप ८ सवंस्वमा ); सेतु. २९२ शव्रारान्‌ 


जह्य... ... दधाव ( बाहणेम्योऽराद्वयमेव दचात्‌ } शतस्य 
इरत ( श्चानस्य सवेस्वमादबात्‌ ) 


(२) विस्य. ३।६९-४; विर. ६४२ जुवस्त ... वहेत्‌ 


( चदन्तस्तत्समं दण्डमावदेयु 09 मपा. २२५ राज्ञे { त्राजचे); 
दवि. २८६ विरवत्‌; सेतु. २५१ बाह्मण + ( धन ) 
शू ५२०, "चहत्रु फ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


स्वयमादद्यात्‌ विर, ६४४ 


वालानाथरूीधनव्यवस्था 
बाखानाथस्जीधनानि च राजा परिपालयेत्‌ । 
अनाथोऽवेभकरहितोऽन्धपङ्ग्वादिः | मध्येऽनाथयद्‌- 
प्रयोगादुमयन्रान्वपेन बालन्नियोरप्यनाथत्वं गम्यते! वै. 
धने चोर हृते व्यवस्था 
चौरहृतं धनमवाप्य स्वैमेव सवेवर्णेभ्यो दद्यात्‌ ¦ 
अनवाप्य च स्वकोशादेव दद्यात्‌ * । 
चाङ्खः शङ्रिखितो च 
। वालानाथरूणोधनव्यवसा 
रक्षेद्राजा बाखानां धनान्यप्राप्रन्यवहाराणां 
श्रोज्रियवीरपत्नीनां प्रहीणखाभिकानि राजगामीनि 
भवन्ति । 
भोत्रियवीरपत्नीना भोच्रिये वीरे पोपितेऽपगते वा 
तत्पत्नीनाम्‌ । विर, ५९९ 
न हाय श्ीघनं राज्ञा तथा बाङ्धनानि च । 
नायोः षडागमं वित्तं बाटानां पेदकं धनम्‌ -॥ 
कौटिरीयम्थयाक्म्‌ 
नारादिधनन्यवेस्थ। 
प्राप्रन्यबहाराणां विभागः । अप्राप्तन्यबहाराणां 
देयविष्युद्धं माठ्बन्धुषु भामब्द्धेषु बा स्थापयेयुव्यैव- 


¡ हारम्रापणात्‌ । प्रोषितस्य वा ¦ संनिविष्टसममसंनि- 


विषटेभ्यो नैषेदानिके दद्युः । कन्याभ्यश्च प्रावानि- 


\ क्म्‌ ~ ॥ 1 | 


अदायादकं राजा हरेत्‌ खीवृत्तिप्रेतकायेषज- 
तत्‌ तैविदयेभ्यः 


# स्थरुनिर्देशः स्तेगध्रकरणे ८ पृ, १६९७१ ) द्रष्य: । 

~~ व्यास्यानं स्थखादिनिदैशश्च दायभागप्रकरणे (१,१४७३) 
दर्यः । 

+ व्याख्यान स्थर्निद्दश्च दाथमागे (१.११९९-१२००) 
दरषटव्यूः । 

>< व्याख्यानं स्थनिर्देशरश्च दायभागे (प, १४७४) द्रष्टव्यः । 


(१) विस्र, २।६५; व्यक. १६१; विर. ५९८ , 
( च० ); ससा, ७४ च राजा (राजा तु) : १६३४ ; 
१.४४ {+च० ), 


(२) ब्यक..१३१; विर. ५९१; स्मृसा १२७०. . 


मकीणेकम्‌-बालानाथधननिधिनष्टापहतन्यवस्था 


मयुः ॥ 
' बलनाथधनव्यवस्था 

बाकदायादिकं रिक्थं ताबद्राजानुपाख्येत्‌ । 

यावत्स स्यात्समाचृ्तो यावश्वातीतदौशवः ॥ 

(१) ननु च न्यवहारदद्ैनं वक्तव्यतया प्रस्तुतम्‌ । 
त्न कः प्रसङ्गो बारुधघनरक्षायाः । उच्यते । बिवादपद- 
तामेवैतद्विषयाननिव्वयितुमिदमारभ्यते । बारधन राज्ञा 
स्वधनवत्परिपार्नीयम्‌ । अन्यथा पितरव्यादिबान्धवा 
मयेदं रक्षणीयं मयेदमिति विवदेरन्‌ । न चान्यः 
प्रसङ्गोऽस्ति । आशङ्कयमानव्यवहारवच्र । न॒ केबरेषु 
रजधर्मेषूपदिश्यते अतोऽद्मिननेवावसरे वक्तन्यम्‌ | बाख 
दायादोऽस्य तदिदं बारुदायादिकम्‌ । दायादः स्वाम्यत्रो- 
च्यते । बास्वामिकं धनं तावद्राजा रकेद्याबदसौ समा- 
चत्तो गुखकुखात्प्रत्यागतो यावद्वाऽतीतदेरावः अतिक्रान्त 
बालभावः । अय च विकस्पो यो ग्धरौरशवो मवति 
तदथंमतीतदौशव इत्युच्यते ¡ यस्तु त्तकः स निचत्तेऽपि 
दैवे आ समावत॑नात्प्रतिपास्यधनः स्यात्‌ । अथवा 
दविजातीना समावत॑नमवधिरन्येषां शैशवात्ययः } मेधा, 

(२) अनुपाव्येत्‌ स्वगोचरीृत्य स्थापयेत्‌ । समा- 
बरत्तः धटूत्रिरदब्दादिषु । तन्मध्ये चेद्धनेन कायै तदा 
यबेद्धेत्यवध्यन्तरम्‌ । दैदावं षोडद्ान्दात्पाक्‌। मवि. 

(३) अविद्मानात्तपुखुषविषयमेतत्‌ । स्मच. १३२ 

(४) अनाथबाल्खामिकं धन पितृव्यादिभिरन्यायेन 
शद्यमाणे तावद्राजा रेत्‌ । यावदसौ षटूचरिशदनब्दादिक 
 ब्रह्मच्यमिध्याययक्तेन प्रकारेण गुखकुखात्समावृत्तो न भवति 
तादटदास्मवस्यकवबाल्यविगमात्‌ । यस्त्वशक्त्यादिना बा 
""छव समावतंते सोऽपि थावदतीतनास्यो भवति तावत्तस्य 
घनं रक्षेत्‌ । वास्यं च ष्ोडशवषपर्यन्तम्‌ । धवार 
व्प्रषोडशाद्र्षात्‌ इति नारदव चनात्‌. | मसु. 

# गोरा. मेधावत्‌ । मच. भेधागतं मयुगत च 1 

८१) मस्य. ८।२७ ख,., यवच्वा ( यावद्वा )3 न्यक, 
१६१ दिक ( गत ) याक्न्वा ( यावद्या ); मवि. मस्यवत्‌ ; 
सच. १६२ तस स्यात्‌ ( तस्यात्‌ स ) हषं मस्य्वच्‌ ;, विर. 
५९८ व्यक्वत्‌ ; स्मरखा, १९१७ मस्छवत्‌; विचि. २४४ 
-यादिकं ( यगतं ) स्स स्याद्र ( तल्यत्स॒ );. प्रका. ६२ स्छचवत्‌ ; 
खसु. ७२ स्छृचवत्‌, ` | 


थ्य, कां. २४५ 


१९५१ 


(५) कायादिसामथ्यौपेश्चया व्यवस्थाप्रनीयो 
विकस्पः । नन्द्‌. 
(६) बारस्य बन्धुरदितस्य । समावृत्तः रन्धानु्ञः } 
। माच. 
' वंशाऽपुत्रास चैवं स्याद्रक्षणं निष्डुखसु च । 
| पतिव्रतासु च श्जीषु विधवास्वातुरासु च ॥ 
। (१) यः कश्िदनाथस्तस्य सवस्य धनं राजा यथाव- 
| त्परिरक्षेत्‌ । तथा चोदाहरणमात्रं वदादयः 1 एवं प्रजा- 
। पार्नमयष्ितं मवति । पूर्वस्तु शोकः काटनियमार्थः ¦ 
| वदा बन्ध्या, अपुत्राऽखमर्थपुत्राऽविद्यमानयपुत्रा बुगंतपुत्रा 
| वा । वृशाश्वापुतराशरेति इन्द्रः । नलु च कदाऽप्यमुत्रैव। 
| सत्यम्‌ । उमयोपादान तु सत्यपि मतंरि तस्याः संरक्षणाय, 
' तस्या क्यधिविन्नायां भर्ता निरपेक्षो मवति ! निष्छुख- 
ग्रहण ताखा विक्येषणे, यासा न कश्िददेवरपितुव्यमतु- 
लादिः परिरश्चकोऽस्ति स््रीत्वाच स्वयमसमथौः, बान्ध- 
वास्तु मत्सरिणः, तासा च तदुच्यते । बन्धुभिर्हं ल्ञीणां 
शील्दारीरधनानि रश्चितव्यानि । तदुक्तं- 'विनियोगात्म- 
रश्नासु भरणे च ख ईश्वरः | परिश्चीणे पतिङके निमनुष्ये 
नियश्रये । तत्सपिण्डेषु वाऽसत्यु पितृपश्वः ममुः लिया: ॥ 
पश्षद्रयावसाने ठ राजा भत प्रमुः ल्ियाः॥' 
या तु स्वयमेव कथञ्चिच्छक्ता न तत्र बान्धवानां 
व्यापारोऽस्ति अत एवाह । आवुरास्िति । असामथ्ये- 
पेतेन ल्यते । अन्येस्त्वाुरभरैक आदर व्याख्याता । 
अविधवाऽपि भ्ुरामथ्यौद्राैव र्या स्यादिति । निन 
नुष्याणामेतत्‌ । करं बन्धुजातं यासां नास्ति ताः 
मिष्कुलखः । अन्ये तु कुख्टा निष्कुलामाहूः । तासामपि 
वेदयाद्यपा्जितं घन अपतिताना राज्ञा रक्ष्यम्‌ 1 असश्च 
पञ्चे स्वतन्ननिष्छुलाग्रहणम्‌ | पतित्रताद्ु विधवासु । 
मूतम्ैका विधवा ¡ धव इति मदनाम } तदिरदिता 
विध्वा । ताश्चेखतिव्रता भवन्ति तदा ता रश््यधनाः } 
व्यभिचाररतानां तु च्रीधनानरत्वे स्मृत्यन्तरे पठ्यते 
'अपकारक्रियायुक्ता नि्जा चाथनारिका । व्यभि- 
चाररएवा या च सख्रीधन्‌ न तु साड्देति ॥ › इति । 


जजन ७ ० 





(१) मस्य. ८।२८, गदेरा. क्छ ८ वन्ध्या ); ब्यक. 
१४८३ स्यछन्व, १३२; विर. ५१२; दवि. ३१९; ` विता. 
४४२ स्वातु { सवा } मसुनारदौ; भका, ८४; सलु, ७२, 


९९५२ 


तस्यास्तु निष्कासन विहितम्‌ । निष्कासनं च 
प्रधानषेदेमनो बहिरबस्थापनम्‌ । न तु निवांसनमेव । 
यतः पतितानमिपि तासां श्हान्तिके वाघो मक्ताच्छादन- 
सात्रदान च विहितम्‌ । एवमेव विधिं कुर्याद्योषित्सु 
पतितास्वपि । वस्नान्नपानं देयं च वसेयुश्च गहान्तिके ॥ 
तेन यः कश्चित्ल्लीणा निवांसनबिधिः शख्ीधनं द्रव्य 
सवस्वम्‌ः इत्यादिषु श्रूयते स प्रबविषय एब द्रष्टव्यः । 
तथापि यावद्धिश्चोत्सपणादिना किञ्चिदर्जितं तदहत्येव । न 
बान्धवा अपहरेयुः । इह त्वसिन्नेव निमित्ते आधिवेदन 
विदितं न त॒ ज्जीधषनपहारः। तथा द्याह मपाऽसाधुड्त्ता 
च प्रतिकृत्य च या भवेत्‌ व्याधिता चाधिवेत्तव्या,हिंलाऽ- 
थश्नी च सर्वदा || अतश्च मानवस्य्रतिवलेन च 'ल्ीघने न 
त॒ साऽहतिः इत्येषा स्परतिरेवं व्याख्यायते । आधिवेद्‌- 
निकं खीधनमेषा नाति, नैतस्य देयमिदयर्थः । यदुक्तम्‌ 
“अधिविन्ल्ञिये दब्यादाधिवेदनिक समम्‌ इति, न व॒ 


पाग्दत्तमस्या अपदतंव्यम्‌ ! वय त॒ ब्रूमः । पुरषद्ेषिण्या | 


व्यसिचाररतायाश्च युक्त एवापहारःः । यत इदप्युक्त- 
“अतिक्रमेत्पमत्तं या मत्तं रोग्त॑मेव वा । सा 
जीन्मासान्परित्यास्या विभूषणपरिच्छदा ॥ मूषणपरि- 
चछदै्वियुक्ता कर्तव्येत्यर्थः । # मेधा. 

(२) यथा बालधनस्य राज्ञा रक्षणं स्यादेव सत्यपि 
मतैरि बन्ध्यासु ख्रीष्वप्रजायु निष्कुलासु च कन्यकासु 
-मृतग्रोषितमव्रेकाञु साध्वीषु व्याधितासु च रश्चण स्यात्‌ । 
अन्र गोबलीवदन्ययिनानेकदाब्दोपादानम्‌ । गोरा. 

(३) वदा बन्ध्या ] अपुत्रा मृतपुत्रा अजातपुत्रा 
वा | तदा यावत्तत्छुस्यगोचरेण तयोर्यदि सिद्धिसतावत्तद्वित्त 
रश्यं तत्पोषणं च काये ते यदि निष्कुे रश्चकस्वङ्कुल्य- 
रहिते स्याता तदाऽप्येव यावज्जीवरक्चणं स्वगोग्वेरेण 
स्थापनं च राज्ञा कायम्‌ | प्वविधायु च पतिव्रतासु 
पत्युदेशेन बह्यचयादित्रतकारिणीषु वा । मवि. 


(४) निष्कुट; स्वपक्चदवीनाः 1 स्मृच, १३२ 


(५) बद्ासु वन््यासु कृतदारन्तरपसिहः स्वामी 
निवोहार्थोपकस्पितधनोपायासु निरपेश्वः। पुत्रास च सखीषु 
प्ओोषितभव्ैकासु, निष्छुखयु सपिण्डरद्ितासु, साष्वीषु च 


# मच. नन्द्‌., भाच, मेधावत्‌ । 





ज्यवहारकाण्डम्‌ 


| स्ीषु, विधवारु, रोगिणीषु च यद्धनं तस्यापि बारुषन्‌- 
स्मेव राज्ञा रक्षणं कर्तव्यम्‌ । अत्र चानेकशब्दोपाद 
मोबरीवर्दन्यायेन पुनदक्तिपरिहदारः । 


दैवमेव विधि या्योषित्पु पतितास्वपि । 
वस्ान्नपानं देयं च वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ 
| जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेः स्वबान्धवाः ! 
| ताच्छिष्याश्षौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ 


1 
| (£) बान्धवाना स्लीषनमपहर्तामय चोरदण्डः । ते 


| 


। हि बहुमिरुपधिभिरपदरन्ति । अखतन्त्रेषा खी, कि ददाति 
| किं वा युङ्क्ते, वयमत्र ॒खामिन इति अचौयाशङ्कया, 
| चोरदण्डो विधीयते । जीबन्तीना तासा खबान्धवा 
देवरादयस्तद्धनं ये हरेयुस्तान्‌ शिष्यात्‌ परथिवीपति- 
निग्ह्णीयात्‌ ! चोरदण्डो वक्ष्यमाणः “येन येन यथाङ्खेन 
स्तेनो दषु विचेष्टते | तत्तदेव देरेत्तस्य प्रतयदेदाय 
| पार्थेवः ॥ इति (मस्म, ८।३३५ ) । स्वबन्धुभ्यैत- 
| द्विशेषेण राज्ञा रभितव्यम्‌ । चौररभा तु सवराष्टूविषया 
विहिता । मेषा. 
(२) भाविखाम्यादस्मादघीनत्वादिव्याजन ये 
बाग्धवास्तासा जीवन्तीनां धने हरेयुः । वद्यमाणचौर- 
दण्डेन धर्मप्रधानो राजा दण्डयेत्‌ । + गोरा. 
(२) यदि ठु तासा वित्तं संभवति तदाह- 
जीवन्तीनामिति मकि. 
(४) स्नीधनस्य रश्चणीयप्रकरणे तदपदहवरैदण्डविषान- 
माह-- जीवन्तीना त्विति । स्वदेवरादयो बान्धवाः 
सोदराद्यः । जीवन्तीनामिति विरदेषणान्मृतायु बान्धवा- 
नामेव ज्जीधने खामित्वं गम्यते । नन्द्‌. 


~ मवि मसु. मनक, माच. गोरावत्‌ । 

(१) मर्ष. ८।२८ श्त्यस्योपरि्टाव्‌ प्रकषिप्लोकोऽयम्‌ , 
ख. पुस्तके नाय श्रक्षिपतलेनोदतः; ससु. १२२ श्वपानं 
( ज्नमात्तां ) यंच (यंतु), 

(२ मस्र. ८।२९ [ तदरेयुः स्वबान्धवाः ( हेरेयु- 
वौन्धना धनम्‌ ) } ०४० 0 २४४ ]; मिता, २।१४७३ 
अप” २।१४३० व्यक. १४८; सषटच. १३१२,२८४; विर. 
५१२; रस्म. १६२; मपा. ६७०; दवि. ३२०; न्यम. 
७०; विता. ४४५ तासां ये ( तासां यत्‌ ) मनुनारदौ भक 
<; सञ्ज ७२, 


मसु. 








कीणेकम्‌--बालनाथघननिधिनष्टापहतन्यवस्था 


~ मनशशस्वामिकधनन्यवस्या > 
म्रनष्टस्वामिकं रिक्थं राजा च्यब्द्‌ं निधापयेत्‌ । 
' अवोच ज्यब्दाद्धरेत्स्रामी परतो सृपविदैरेत्‌ *॥ 


(१) यदद्रव्य स्वामिनो नष्ट प्रमादाप्कथञ्चित्यथि । 
भ, { 
गच्छतो अष्टमरण्ये कान्तारे वा खापयित्वाऽरण्यपाङे- ' 


रन्यैवां राजपुख्षेठन्ध राजसकाशमानीतं तद्राज्ञा स्वा 
रक्षां कृत्वा राजद्वारे राजमागे वा प्रका स्थापयितव्यम्‌ | 


यटहधोषणेन वा कस्य किं हारितमिति प्रकाशयितव्यम्‌ } | 


९९५३ 


फलस्य सद्धावात्‌ । गजतुरगदेस्तु कीटश्चो भोग इति 
वाच्यम्‌ } तस्मान्न यथाश्रुताथेत्यागे कारणमस्ति । हर- 


तिश्च श्हात्यथे असङ्कटृदषटप्रयोग ऋक्यं देरेदित्यादौ । 


तस्मात्परेण दरपतिररेत्स्वीङर्यादित्ययमेवारथः । # मेधा. 

(२) अश्ञायमानस्वामिकं धन राजा कष्य कि प्रनष्ट - 
मियेवं पट्डादिना ख्याप्य द्वारादौ वरष॑त्रय खापयेत्‌ । 
वषंत्रयादवौक्‌ स्वाम्यायातो गह्णीयादष्वै पुनरैपतिरखही- 
यात्‌ । यावत्स्वाम्यागच्छति तावदपदरेत्‌ । एव परकी- 


यतः ग्रदेराष्छन्ध तस्मिन्नेव प्रदे रक्ितपुरुषाधिष्ठिते ' यस्य॒धमेतो वर्षश्चतेरपि खापहारस्यान्याय्यत्वात्‌ प्रनष्ट. 


कर्तन्यम्‌ । एव चीणि वषांणि स्थापयितन्यम्‌ । तता- 
वाक्‌ तिभ्यो वरषभ्यो यः कारणत आत्मीयं ज्ञापयेत्तस्यो- 
दंतवक्ष्यमाणषड्भागादिभागकं समपेयितव्य परतः ख- 
कोष्ट प्रवेदानीयमिति । 

प्रनष्टः स्वामी यस्य रिक्थस्य तत्रनष्टस्वामिकं, प्रन- 
छोऽचिन्ञातः, रिक्थं धनं, ्रयाणामन्दाना समाह्यरस््यन्दं 


जिव्षवत्‌ । च्यब्दे डीबमावः। अन्दराब्द्‌ः संवत्सर पयायः । , 
निधापयेत्स्थापयेत्‌ । अर्वाक्न्यन्दात्पूवे निभ्यो वेभ्यः । 


इत्यादि सोऽ्वाक्‌ | गोरा. 
(३) उत्कृष्टयुण्राद्यणे स्वामिन्येवत्‌ । अप.२।१७६ 
(४) म्रनष्टोऽदद्यमानः स्वामी यस्य तद्राजभूयैरछन्धं 
धने प्रनष्टखामिकं हरेत्‌ स्वामी ङत्स्ने, परेण दपति्ैरेत्‌ 
रक्षकभागमात्रं वक्ष्यमाणम्‌ । मवि. 
(५) तदत्यन्तदृरदेशस्वामिस्थितिसमावनाविषयम्‌ । 
निधापनें च स्वधनामिश्रभावेन राज्ञा कार्यम्‌ | 
ननु देपतिः हरेदिवेतत्परद्रव्यापहारप्रतिषधकशाल्न- 


इरेतस्वामी स्वीकुर्यात्‌ । अ्वाक््ब्दोऽवधो दिष्देशा- | विरुद्धम्‌ । सत्यम्‌ । अत एवास्य प्रथङ्निदितस्थानात्‌ 


दिक्‌ पवांनाह । 

अन्ये तु वृपतिः हरेदिति मोगानुज्ञानमपदारमाहुः । 
न हि ऊर्ध्वमपि जिभ्यो वर्षेभ्यः परकीयस्य द्रन्यस्याप्ारो 
खुक्तस्तस्मालतिभ्यो वरषैभ्य ऊध्वमनागच्छति स्वामिनि 
रज्ञा मोक्तव्यम्‌ । तैरय शोकः कथं व्याख्यापनीयो 
८ य॒त्किश्चिददावषाणीति । यदि च परकीयस्यापह्यरो 
न युक्त इत्युच्यते भोगोऽपि नैव युक्तः ] परकीयं वस्नादि 
च सुञ्यमानं नदय्येव तत्रानपहारवाचोयुकतिरेवापहार- 





# भिता.व्याख्यान ‹ प्रनष्टायिगपं ` इति याश्चवलयवचने 
अष्टन्यम्‌ । 

(२) मस्घ., ८।३० प्ररतो ( परेण ); मिता. २।३३; 
२।१७३ रिक्थ ( द्रव्य ); अप. २।१७३ मितावद्‌, स्च. 
१३३; सपा. २२६ च्यब्दर ( भब्दं } व्यब्धरात्‌ ( अब्दरात्‌ ) 
भरतो ८ प्रेण ); दवि. २७२३ रिक्थ... च्यन्दं ( द्रब्य व्य 
राजा ), चुप. १७४ पूरवे ( परनषटस्वामिकदरन्यं रकि चेतक्गि- 
खाम्येव. ) व्यग्दाद्धरेत्‌ ( संवत्सरात्‌ ); वीमि. २।१४७३ 
अचष्ट ... रिकथं ( प्रनध्यषिगतं द्रब्यं ); ब्यश्र, २९७ भितावत्‌ ; 


पतिः स्वधनस्थानमाहरेत्‌ इवयर्थोऽवगन्तव्यः । एव 
नचावधिमतिक्रम्यागतायापि स्वामिने स्यसंख्यादिमिम- 
वितं प्रनष्टाधिगते देयमेव } किन्तु ततः किञ्चिदुद्रग्यमव- 
ध्यतिक्रमापराघात्‌ पो गरह्वीयात्‌ । >‹स्परच. १३६३ 
(६) तद्रहुश्रुतदृत्तसंपन्व्राक्मणविषयमिति मदनरले + 
ज्राह्मणमात्रविषयमिति केचित्‌ । व्यम. २९७ 
समेदभिति यो ब्रुयात्सोऽुयोभ्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्‌ स्वामी तदद्रव्यमदेति ॥ 
(१) कथ पुनः स्वामी अनष्ट धने स्वामित्वे 
श्ञापयिवमल्म्‌ १ आह । यः कश्चिदागत्य ममेद 
स्वं द्रव्यमिति नूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । अचु- 
योज्यः प्रष्टव्य इव्यर्थः । कोऽसावनुथोगविधिः, "को 
भवाद्न्‌, किं द्रव्य हारितः किं सूपं, किं परिमाणः 
किं सख्याकं, संपतितमपतित्र वा, यदि पतित 
कसिन्देशे, तथा कूत आगमिते त्वया इयेवं पयंनुयोगः 
# मसु , मच. मेधावत्‌ । > भाच. स्पचवत्‌। 
(१) मस्छ, €।३१; ष्यक. ११८ स्प ( स्प); 


श्म. ८७ मितावद्‌ ; विता. ५६३ राजा ( राय ) राच. | स्यच. १२३ऽदुयो ( नियो ); विर, ३४७ व्यकवत्‌; सपा. 


‰ॐ४६ < भितावत्‌ ; भ्रका. ८४; सदु ७२४ 


२२६; सेतु. २५२; भ्रका. ८४ स्ट्चवत्‌; सञ्ु, ७२. 


१९९५४ 


कैतव्यः । स यदि संवादयति सूपसंख्यादीन्‌, सूपं ! 


पाणिवस्रादिविषयं, श्क॒वल्जे गेवयेवमादि । तथा 
संख्या दश गावो वा युगानि वा । आदिग्रहणाद्धस्तादिः 
परमाणं सुवणीदिपस्माणं प्रकीर्णरूपकं वा एतत्सव संवा- 


व ` ककय क 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(५) म्माण संख्या साक्ष्यादि बा । 
आददीताथ षद्भागे भ्रनष्टधिगतान्द्रपः । 
दशमं दाद वाऽपि सतां धमेमनुस्मरन्‌ *॥ 
(१) आददीत गह्वीयात्मष्ठ भागं द्दामं द्वादशे वा 


मच 


द्यति तदाऽसौ स्वामी मवति। अतसदद्रग्यमर्हति स्वी- | मनष्टकन्धादूदरव्यात्‌ , अवरिष्ट स्वामिनेऽपंयेत्‌ । ततर 


कतुम्‌ । संवाद उच्यते, यादशमेकेन प्रमाणेन परिच्छिन्न 
तादृश्चमेवास्यानेन परिच्छिद्यते । सूपसंख्यादिग्रहणं च 
प्रदद्यना्थं स्वामित्वकारणानामन्येषामपि साश्यादीनाम्‌ । 


# मेधा, 
(२) रूपं नीरत्वदीषैत्वादि । मवि. 
(३) सम्यैः संवाद्य सम्याना सम्यक्‌ वेदधित्वा । 


नन्द्‌. 
अवेदयानो नष्टस्य देशं काठं च तत्त्वतः । 

वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डम्ेति ॥ 

(१) मिथ्या प्रबतैमानस्य दण्डोऽयसुच्यते | योन 
ज्ञापयति नष्टस्य धनस्य देश कार चास्मिन्देशे कारे वा 
हारितं, तत्वतः परमाथतो वणे शङ्कादिकं र्यं पटी 
राटकयुगे वेत्यादिकमाकारं परमाण पञ्चहस्तायाम सत- 
हस्तमान्नं बाऽवेदयानस्तदा तत्खमं यावति द्रव्ये मिथ्या 
प्रवत्तस्तत्तस्यं दण्डमहति । मेषा 

(२) न्टद्रव्यस्य देशकारौ यथासमवं च वणं शुङ्का- 
दिकं आकार कटकत्वादिक प्रमाण च यथावदजानतः 
तत्तस्यं दण्डमिति । + गोरा. 

(३) अवेदयन्नग्रतिपादयन्‌ । देरामस्मिन्देश इति । 
वर्णं नीरत्वादि । रूपं कटकत्वादि । प्रमाणे देष्यदयेक- 
त्वादि । >९ मवि. 

(४) तत्वतो बेदयानोऽपि विसंवादं कुर्वाणः तत्सम 


अनष्टाधिगतसमम्‌ ] स्मृच. १३३ 
# गोरा. मसु. मच. मेधावत्‌ । 
+ मयु, गोरावत्‌। >< भाच, मविवद्‌ । ् 


(१) मर्ष. ८।२२ [ वर्ण र्म ( वणैरूप ) ०४५ 
05 य ]; व्यक, ११९ यानो ८ यस्तु ); १३३; 
विर. ३४७ व्यकवत्‌; दवि. २७२; चेतु. २५२ देद्य 
८ देश ) देष व्यकवत्‌; भका. ८४; सञु- ७२ यानो... 
कालं ८ यन्‌ प्रनष्टस्य देशकाले ); भाच. देयं कालं ( देच- 
"कड़ी ), | 





प्रथमे वच द्वादशो भागो द्वितीये दश्मस्तरतीये षठ 
इति 1 अथवा रश्व्किश्चयोपक्षो मागविकल्पः । सतां 
धर्ममनुस्मरन्‌ शिष्टानामेष समाचार इति जानानः | 
+ मेषा. 

(२) अब्दात्परं यदग्राह्म तदाह--- आददीतेति । 
अतिनिर्युमवदतिगुणवदयपेक्षया विकस्पः । सता धममिति 
व्यवहारसिद्धं यावन्तावदवेत्यथः | >< मवि. 
(२) अथेत्यतिक्रान्तावधेः स्वामिनः समागमनानन्तथ- 
मुच्यते । समागमनस्यात्यन्तविखम्ने षष्ठो भागः नाति- 
बिम्बे तु दमो मागो विलम्बाभावे वु दादशो माग 
इति व्यवस्थाऽवगन्तग्या । यत्तु गौतमेनोक्तम्‌ ऊर्व 
मधिगन्त॒श्चतुथः राज्ञः दोषः" इति तदतिक्रान्तावधिकष्यं 
स्वामिनो नादनिश्चयविषये द्रष्टव्यम्‌ । स्वामिनिं 
भ्रियमाणे त्वधिगन्तुरैपमागचवुर्थाशो मवतीत्यस्मदेक 
बचनात्‌ गम्यते । स्मृच. १३३ 
(४) पुवे प्रनष्टः देशान्तरं गतः आगतः पश्चादधि- 
गतः तस्मात्युखषात्‌ राजा षड़मागं आददीत खीकुर्यौत्‌ । 
माच. 

म्ैनष्टाधिगवं द्रव्यं तिषठेडयुक्तैरधिष्ठितम्‌ । 

यांस्तत्र चौरान्‌ गृह्ीयात्तान्‌ राजेमन घातयेत्‌ ॥ 


# मिता.व्याख्यान ‹ मनष्टाधिगतं ‡ इति याज्ञवल्क्यकचने 
द्रटग्यम्‌ 

+ गोरा, अप, विर. मेधातिथिद्धितीयपक्षवत्‌ , मच. मेष 
तिथिप्रथमपश्षवत्‌ । 

५ मसु, विक्रसपव्यवस्था मविवत्‌ , दोषं मेधावत्‌ । नन्द्‌, 
मविवत्‌ मेधातिथिद्धिवीयपक्षब् । 

(१) सस्ष. ८।२३; भिता. २।३३, २।१७३; अप. 
२। १७३, ध्यक, ११९ वाऽपि ( चाऽपि ); सखव. १३२५ 
विर, ३४७; मपा. २२६; दवि. २७३; नूप्र. १७४ 
तराथ (तत॒); व्यम, ८७; विता, ५६४३ भका. ८४३ 
ससु ७२. 

८२) मस्य, ८।१४; ध्यक. 


११९; स्त्र, करर 


भकीणेकम्‌--बाछानाथधननिधिनष्टापहवव्यवस्था 


(१) प्रनष्टमधिगतं प्रनष्ठाधिगतं पुषे प्रनष्ट पश्चादधि- 
गतमधिष्ठितं युक्तैस्तत्परेरारश्चपुख्षैस्त्टेत्‌ तथाथितमपि 
यदि केचन चोरा गहधीयुस्तान्‌ राजा इभेन हस्तिना 
चातयत्‌ । हस्तिग्रहणं अदशथेम्‌ । मेषा. 

(२) यदुद्रव्यं कस्यचित्मनष्ट सद्राजपुस्षेन्धं तद्रक्च- 
येत्‌ । नियुक्त रक्षितं कृत्वा राज्ञा स्थाप्यं तसिश्च द्रव्ये 
यान्‌ चौरान्‌ राजा ग्ह्णीयात्‌ ताम्‌ शतादभ्यधिके वध 
इति दर्शनात्‌ खुवणैद्यतमूल्यादिचौये सति हस्तिना 
घातयेत्‌ । +गोरा, 

(३) यद्द्रव्यं कस्यापि प्रनष्टं सत्‌ राजपुर्षैः प्रासं 
रशचायुक्तैः रक्षितं छत्वा स्थाप्यम्‌। तस्मिश्च द्रव्ये याश्ौरान्‌ 
ह्णीयात्तान्‌ हस्तिना घातयेत्‌ । गोविन्दराजस्तवु श्ाता- 
दभ्यधिके वधः" इति दररीनादजापि शतसुबर्णस्य मौस्या- 
दिकद्रन्यहरणे वधमाहं । तन्न । तत्र संधिं कत्वा तु 
यच्ौ्यमिति यत्स्वाम्येऽपि प्रनष्टराजरक्चितद्व्यदहरणेनैव 
विशेषेण वधविधानाच्छतादमभ्यधिके वधं इत्यस्य विरेषो- 


यदिष्टवधेतरविषयत्वात्‌ । कमसु. 
निधिव्यवस्था 
ममायमिति यो बरूयानिरधि सयेन मानवः । 


तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ 

(१) निखातायां भूमौ गुते स्थापितं धन निधि- 
-खच्यते । वरषरातिका वषसहलिकाश्च निधयो मवन्ति । 
तत्र॒ यदि भूमेर्विदा्यमाणायाः कथञ्चित्केनचिन्निधि- 
रासाद्ते स तु राजघनम्‌। तथा च गोतमः-- 
‹ निध्यधिगमो राजधनम्‌› हति । पएतच्वास्मयंमाण- 
निधातुके मिधौ द्रव्यम्‌ 1 तस्य आख्याता षष्ठ 


+ मवि, गोरावद्भावः । 

# मन्व. मसुवत्‌ । ५ 
चांस्त ... यात्‌ (ये तत्र चोरा गृह्णीयुः ) विर, ३४७ घातयेत्‌ 
( ताब्येव्‌ ); विचि. १४९; दवि, १२३ धुक्ते ( ल्यक्ते); 
अका. ८ स्यच ; स्यु, ७२ स्टचवत्‌, 

(१) मस. ८।३५ { ममाय ( मभेद ) मानवः शदितना) 
प०४6त 0 १४४ ]; भिता, २।९५; अप. २३५; 
स्पच. १३४; विर. ६४२ मानवः ( हेतुतः ): मपा.२२६; 
दवि. २८६ विरवत्‌; वीमि. २।२५; व्वम. ८८ वा (च); 
विता. ५६५; सेतु. २९१ वा ( च ) सेषं विखत्‌; अरा. 
८८४; ससु, ७२. 
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ठमेतेद्युक्तम्‌ । अयद शोको. यत्राख्यातैव निघात 
तत्पुरुषो वा पित्रपितामहादिस्तद्टिषयो द्रष्टव्यः } ममायं 
निथिरिति यो ब्रूयात्सलेन प्रमाणेन ज्ञापयेदित्यथः | 
तस्याददीत षडभागमिति निश्चिते तत्स्वामिकत्वे राज्धः 
पष्ठादिमागग्रहणम्‌ । विकसश्च आख्यातुगुणापेश्चया । 
+ मेधा. 
(२) तत्संबन्धीदं निधानमियेवं निधिं अन्येन क 
तथ्ये सति तयोः सूपसंख्यादि पूवप्रतिज्चासंवादेन मनुष्यो 
ब्रूयात्तस्य ततो निधानददेरकाल्वणौयपेश्चया षड़मामे 
द्वादशमेव बा सजा ग्हीयात्‌ शिष्टं तस्योत्खजेत्‌ । 

॥ >< गोरा. 
असतं तु वदन्‌ दण्ड्यः स्वचित्तस्यांशमष्टमम्‌ । 
तस्यैव वा निधानस्य संख्यायात्पीयसीं कलाम्‌ ॥ 
(१) यस्तु मयाऽयं निदितो मत्पवजेन वेति प्रतिज्ञ 

न साधयति सोऽसत्यवादी दण्ड्यः | यावत्तस्य वित्तमखि 
ततोऽष्टम मागे तस्यैव वा निधानस्यास्पीयसीं कटा मात्राँ 
मागमित्यर्थः। न तु तदेव द्रव्यं सुबणादिकं दापयेकिन्तु 
तत्परिमाणमन्यद्वा खममूल्ये यया धनमात्रया दण्डितोऽ- 
वसाद्‌ न गच्छेद्धिनयं वा म्राह्येत | अनुबन्धादिविरेष्म- 
पेश्चया पुरुषगुणपिश्चया च विकल्प आश्रयणीयः । आति- 
शयनिकात्पुबंदण्डात्खस्मो दण्ड इति शापयति । तेन 
यस्य बह वित्तं स्वस्यो निधिसत्र निष्यपेश्चा मात्रामष्टमां 
अवौनचवीनां दण्ड्यः । सा हयस्पीयसी मवति । मेषा. 
(२) अस्वीयं स्वीयं ब्रुवन्‌ स्वधनस्याष्टमे माग 
दण्ड्यः । यद्वा तस्यैव निधानस्यादयन्तास्यं भागं विस्‌- 
मय्य स विषादं न गच्छति विनयं च गवीयान्त 
दण्ड्यः | स॒णवबदरुणपेश्चया विकलाः! ~ गख. 
(३) तस्यैवेति बाह्मणस्य दण्डः । तस्य निघानस्य 
शततमो मागो यावान्भागस्तावतीमल्यीयसी करमंशम्‌ । 
संख्याय व्यवस्थाप्य । मवि, 
+ अप्‌,, मसु. मच.> नन्द. मेधावत्‌ । 
< भिता. गोरावद्‌ 1! ~ मसु. मच, गोरावत्‌ । 
(१) मस्र. ८।३९ ख; संख्याया ( संख्यया ); अप+ 
२।३५ पू. श्च. ९३४ सवि (स वि ) पू.3 विर. ६४३ 
दण्ड्यः ( दाप्यः ) संख्याया ( संख्यया ); दुवि, २८७ 
मस्दवत्‌,$ येतु. २९५१ संख्याया { सुख्यस्या ); का. ८४ 
स्छचवत्‌, प.> सदु. ७३. 
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८४) स्ववित्तस्य अष्टमं अशां दण्ड्यः | वा पश्चान्तरं, 
तस्यैव निधानस्य द्रन्यपणंकुम्मस्य सख्यायाल्पीयसीं 
कतमं तुच्छकेकलाम्‌ ] कला तु षोडशो भाग इत्यमरः । 
घोडदी गह्णीयादिव्यर्थः | माच, 

` विद्धस्तु ह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ 
अशेषतोऽप्याददीत सवेस्याधिपतिर्हिं सः ॥ 

(१) यदा विद्वान्‌ ब्राह्मणः पूर्वैः पित्रादिभिर्पदहितं 
निधिं प््येत्तदा सवंमेवाददीत । न रज्ञे पूर्वोक्तं माग 
दात्‌ । अस्यार्थवादः सर्वस्याधिपतिर्हिं सः । तथा 
चोक्तं स्वंसं ब्राह्मणस्येदमिति } एतच्चाशेषतो ग्रहणे 
यो जाक्मणस्वामिक एव निधिः | यस्त्वविज्ञातखामिकः 
तस्मिन्विद्रदुब्राह्यणदष्ेऽप्यस्तयेव राज्ञो भागः । यतो 
वक्ष्यति ननिधीना त॒ पुराणानाम्‌ इति। >< मेधा, 

(२) शाख्नित्पुनर्बाक्मणः पि्रादिसापिते निधिं 
इष्ट्वा राज्ञो भागं न दव्ात्‌ । अरोषं गह्णीयाद्स्मा- 
स्सवस्य धनजातस्य ब्राह्मणः प्रः इत्यदेषग्रहणार्थवादः। 
एवं च ममायमिति । अयमविद्वद्राह्मणविषयः श्चन्नि- 
यादिविषरयश्च | +गोर. 

(३) विद्रदुम्रहणं षररकर्मिणोऽप्युपलक्चणार्थम्‌ । 

स्मृच, १३४ 

८४) विद्धान्पुनग्रौह्यणः पुवैमुपनिदहित निर्धिं दृष्टवा 
सवं गृह्णीयात्‌ । न षड्भागं दच्यात्‌ । यस्मात्सर्वस्य 
धनजातस्य प्रभुः । अत एवोक्तम्‌ (सवैस्वं ाह्मणस्येदम्‌ 
इति । तस्मात्परनिशितविष्रयमेतद्रचनम्‌ । तथा च 
नारदः-- “परेण निहितं छुन्ध्वा राजा हयपरेननिधिम्‌ । 
राजा स्वामी निधिः सर्वैः सर्वेषा ब्राह्मणाइते ॥" याज्ञ- 
वस्क्योऽप्याह-“राजा ठन्ध्वा निधिं दय्यादुद्िजेभ्योऽधे 
द्विजः पुनः । विद्वानरेषमादव्रात्स सर्वस्य प्रमुर्यतः ॥ 
अतो यन्मेधातिथिगोविन्दराजाम्यां ममायमिति यो 
नुयात्‌ इत्युक्तं, राजदेयाथनिरासार्थ पित्रादिनिदित- 
विषयत्वमेवास्य वचनस्य व्याख्यातं तदनार्षम्‌ । रदा 





>€ मवि, मेधावत्‌ । + शेषं मेधावत्‌ । 

२) मर्श. ८।३७ [ निधिम्‌ ( धनम्‌ }) 7०४6१ एप 
"च> ]; अप. २।३४; स्मच. १३४; मपा. २२६ टोऽ 
श्या{ म्वा ); दुवि. २८०; प्रका. ८४; ससु. ७३ 
ऋणि ( स्यापि ) ३ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दिमुनिव्याख्याविपरीतं स्वकदिपित्रं न मेधातिथिगोचविन्द- 
राजव्याख्यानमाद्रिये । # ममु. 

(५) इति मनुवचने विद्वत्वमपि षट्कर्मनिरत- 
बराह्मणपरमेव । द्वि, २८९ 

[ मन्वर्थमुक्तावरीमतं खण्डयति ] तत्र यद्यपि 
नारदवाक्ये सवषाभिति षष्ठयन्तादुपरिथतेषु स्वामिषु 
ब्राह्मणाहते इत्यनेन ब्राह्मणस्वामिकस्य निधेः राजगा- 
मित्वं ॒प्रतिषिध्यते, न तु ब्राह्मणाधिगतस्य यान्ञवस्क्य- 
वाक्ये च ब्राह्मणस्य सर्वंपरयु्वश्चतिर्थवादमान्न सर्वस्व 
| ब्राह्मणस्येदमित्यादिवत्‌ । 


| अन्यथा बहुविरोघोऽतिप्रसङ्गश्च स्यादतो न तदभि- 


धानवैफल्यापत्तेरपि परनिधिपरत्य कस्प्यते । 

तथापि राजा ठभ्ध्वेत्यत्र निधिपदस्य परनिधिपर- 
त्वभौन्यादादच्यादित्यत्रापि तस्यैवान्वयत उपख्ितत्वात्‌ । 
स च ब्राह्मणस्वामिकोऽपि यदि तत्वेन न निश्चीयते तदा 
तं राजा हरदेव । अन्यथा अनध्यवसायेनापरिभरहे निधि- 
्ाहकानेकवचनवैफल्यात्‌ । 

अथ यदि निधिपा्रङ्खिनाद्रा दैवज्ञप्रभदे्वा 
तत्तथावधरियते तदा राजापि न हरेत्‌ । बराह्मणाहते इति 
नारदवचनात्‌ । तस्मादेनं प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ 
ह्यस्व ब्राह्मणो नयेदिति संमूयससुत्थानप्रकरणीयब्ह- 
स्पतिवचनसवादात्‌ ततः सजातिरित्यनपत्यधनप्रकरणीय- 
नारदवचनस्वरसाच्च | 

नन्वेवं परस्वादानं ब्राह्मणस्य स्यादिति चेत्‌ न 
अस्मादेव वचनात्‌ परकीयेऽपि निधौ तस्य स्वत्वाव- 
गमात्‌ । स्वामी रिक्थक्रयविभागपरिग्रहाधिगमेष्विति 
गौतमस्मरणाच्च । अधिगमो निध्यादेः प्रािरिति 
निबन्धेषु व्याख्यानात्‌ १ द्वि. २९० 


न्राह्मणस्तु निधि रब्ध्वा शिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ ‰ 
तेन वन्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन्‌ ॥ 
यं तु पदयेश्िधि राजा पुराणं निदितं क्षितौ । 
तस्माद्‌द्विजेभ्यो दत्त्वाऽधैमधं कोरो प्रवेदायेत्‌ ।॥ 


# मन्‌. ममुवत्‌ । 
(१) मर्ष्ट. ८।३७ इत्यस्योपरिषव प्रकषिप्र्ठोकोऽग्रम्‌ । 
(२) मस्ख. ८।३८; भप. २।३४ यं तु (यत्र 
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(९) यो रात्ञा खयं निधिरधिगक्स्तस्मान्निषेरयं | कन्धानां मूमिगताना च पुक्णोनां अहये रज 


जाहृणेम्यो दाननियमो राज्ञः । कोशखब्देन वित्तसंचय- | यसाद्रक्षणादसौ भूमिस्वामीति | गोरा. 
स्थानयुच्यते । पुराणं निहित श्षिताविति निधिसरूपानु- (३) धातूना हैमादीनामाकरस्थाना चकाराद्रत्ना- 
वादः । मेषा, | ना च | रश्वणादिति मूमेरधिपतिरिति च हेतुद्रयम्‌ । 
(२) यं पुनः चिरन्तनमखामिक भूमिप्रक्िष्त निधि मवि. 
रमेत तस्माद्ध ब्राह्मणेभ्यो दत्वा अधेमात्मनोऽथौमार | (४) तत्‌ उक्तक्षणन्राक्मणाधिगतास्म्यैमाणस्वामिक- 
पमवेदायेत्‌ । + गोरा. । निधिविषय, › पुराणानामित्यभिधानात्‌ । यत्त वसिष्ठे 
$ धीनां ५ [ वित्त ध 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च शितौ । | नोक्तम्‌-- “ अपरज्ञायमानं वित्ते योऽधिगच्छेद्राज 
अधेमामरकषणाद्राजा भूमेरधिपतिष्टिं सः ॥ | तदधरदधिभेनत्रे षष्ठमे प्रदाय इति ( वस्प॒. ३।१४ ) ॥ 
(१) अन्येनापि दृष्टस्य निधे राज्ञा मागः पृवोक्तो | तदुक्तलक्षणरहिताधिगन्कीवषयम्‌ । स्मच. १३४ 


अहीतव्य इत्यस्य विधेरथवादोऽयं निषीना हि पुराणाना- | (५) निधीना पुरातनानामस्वकीयाना विद्रद्ब्राहये- 
पिति । धातूनामेव च श्षितावयं व्वप्रा्तविधिः ¦ सुवर्ण- ! तरटग्धाना सुवणौद्युसतिस्थानाना वचार्धहरो राजा । 
रूप्यादि बीजम्‌ । गदः सिन्वूरकाखाञ्जनाद्याश्च धातवः । | यस्मादसौ रश्चति मूमेश्च परुः । ममु. 
सुबणाद्याकरमूमीर्यः खनति यो वा पवेतादिषु गेरि- धने चौरहते व्यवस्था 
कादिधातूनुपजीबति तेनापि पूरववदराश्चे मागो दातव्यः । दातव्यं सवैवर्णेभ्यो राज्ञा चैरेहेतं धनम्‌ । 
अर्धमागिति अर्धशन्दोऽशमात्रवचनः समासनिदेशात्‌ ! | राजा तदुषयुञ्ञानश्चौरस्याभोति किरस्विषम्‌ ॥ 
यथा आमार्धो नगरार्धभिति । नपुसकलिष्गस्तु समप्रवि- | (९) चौरैः यन्नीत किञ्चिद्धनं तद्राजा प्रत्याह्वय 
भागः । इह तु समासे छिङ्गविदेषमतिपत्यमावाूर्वस्य | नात्मन्युपयुज्ञीत । किं तिं य॒ एव मुषितास्तेभ्य एव 
चशब्दबशात्‌ षड्दशद्वादशादे मौगस्य प्रकृतत्वात्तद्व चनो | प्रतिपादयितन्यम्‌ । सवग्रहणेन च चण्डाङेम्योऽपि 
विज्ञायते । अध॑ भजत एकदेदे गुहणातीतयथः । अत्र | देयमिति । " चौराहृतम्‌* इत्यन्यसिन्पाठे चैः 
हेतुः रक्षणादिति । यद्यपि श्षितौ निदितस्य केनचिद्ञा- | खमाहृतमिति विग्य साधनं इतेति समाः । 
नान राजकीयरश्ोपयुज्यते, तथापि तस्य नल्वताऽपहारः | पाठान्तरे चोरहृतामिति तृतीयेति योगविमागात्पूरववदरा 
-समाव्यते अतोऽसत्येव रक्चाया अर्थवरवम्‌ । एतदथ. | समासः । अयं त्वत्रा्थो, यज्रेः इतमरक्यप्रयान- 
मेवाह । सूमेरधिपतिष्ट सः । गरधुरयौ भूमेस्तदीयायाश्च | यने तद्राहा स्वकोादयातव्यम्‌ । उत्तरेकाधे ण्डं 
सुवो यह्छन्धे तत्र युक्तं तस्य भागादानम्‌ । >‹ मेषा. | योजनीयः । राजा तदुपयुज्ञान इति । अनेकार्थं 

(२) चिरन्तनाना निधीनामस्वामिकाना अन्येनापि त्वाद्धातूनापुपपूवों युजिरुश्चणया वाऽप्रतिपादन एव 

---------------------_ | द्रष्टव्यः! यो हन्यसे प्राकारं धनं न ददाति 
> नन्द, मेधावत्‌ । + स्वप्रयोजनेघरु विनियु्क्ते तेन तदीयमेव तदुपयुक्तं मव- 
भे ( लवे); स्च, १३५ वम (चेष ) देष नपबद्‌; | तीति चुक्तयुन्यते । राजा तदुपयुजञानश्ोरस्ाञनोति 
विर. ६४५ यं ठु (यतत ) भवे ( निवे ); मपा. २२६, सेतु. | किष्विषं पापम्‌ । + मेधा. 
२९३ यंतु (यस्तु) णंनि८( णनि) भवे ( निवि ); भका. | + मच, ममुवत्‌ । अभदाब्दो मेधावत्‌ । 
८४ स्छववत्‌ ; खसु. ७३ तस्माद्‌ ( तस्य ) प्रवे ( निवे ). | * गोरा. मेधावत्‌ । 

(१) मस्ट ८।३९; मेधा. नां ह ( नां हि), स्षच. | (२) मस्ट. ८।४०, मेधा. चोराहतं शति, चौरहतं इति 
१३४ मेधावव्‌; विर. ६४५ मेव च कितौ ( माकरस्वभ्व ) | पाठः; मिता. २।२६ चैरिहैतं ( चौरहतं ); अप. २।३६ 
अर... द्राजा ( रक्षणादर्भमा्ाजा); मच. मेधावत्‌; सेतु, २९९ / मितावत्‌ ; बीमि. २।३९; च्यम ८८ युजा (खजा 9 
निधीनां तु ( निभानानां ) शेषं विवद्‌; प्रका. ८४ मेषावत्‌ ; विचा. ५६७ व्यमवत्‌ ; स्यु. १५२; नन्द्‌. मितावत्‌ > 
-समु. ७३ मेषवत्‌ ; नन्द. मेषावत्‌, भाच. मितावत्‌ . 





+ मवि. स्पृच, मञु., मच. नन्द, गोरावत्‌ 1 


२९५८ 


(२) य्चौरैहैतं लोकानां धनं तद्राज्ञा चौरेम्यथा- 
हते धनं तेभ्यो देयम्‌ । यस्मात्‌ राजा स्वीकुर्वन्‌ चोरस्य 
यावत्पापं तावच्प्रापोति । -+गोरा. 

(३) यद्धनं चौरलोकानामपदहृतं तद्राज्ञा चौरेभ्य 
आद्त्य धनस्वामिभ्यो देयम्‌ । तदनं राजा स्वयमुप- 
युञ्ञानशथौरस्य पापं प्राप्नोति ममु, 

याल्ञवद्क्यः 
मरनष्टास्वाभिकथनन्यवस्था 

अनष्टाधिगतं देयं चरपेण धनिने धनम्‌ । 

विभावयेन्न चेडिङ्गेस्तत्समं दण्डमहैति ॥ 

(१) यस्माच्च राजा व्यवहारविधावम्प्ो दण्ड- 
चरः, तस्मात्---प्रनष्टाधिगत देय व्रपेण धनिने धनम्‌। 
विभावयेन्न चेद्िङ्धैस्तत्सम दण्डमर्हति ॥ › कस्यचित्‌ 
अनष्टं यदि राज्ञान्येन वाधिगत रम्ध तद्‌ यदि धनिना 
भारथ्यते । ततः, करं तत्‌, कियत्स॑ख्यं चेदेवं प्रष्ट्वावि 
खंवादकस्यान्विष्यार्पणीयम्‌ । न चेदेवं विभावयेत्‌ तत्समं 
चण्ड्यः | विश्च, २।३५ 

(२) परावरत्य॑व्यवहारमुक्त्वा इदानीं परावत्यं 
दरव्यमाह- परनष्टाधिगतमिति । प्रनष्ट हिरण्यादि शौस्कि- 
कश्थानपालादिभिरधिगतं राज्ञे समर्पितं यत्तद्राज्ञा धनिने 
दातव्यम्‌ । यदि धनी रूपसंख्यादिमिङ्किभौवयति । 
अदि न मावयति तदा तत्सम दण्ड्यः । असत्यवादि- 
. त्वात्‌ । अधिगमस्य स्वत्वनिमित्तत्वात्स्वत्वे भासे तत्परा- 

त्तिरनेनोक्ता । अत्र च कालावधिं वकष्यति-श्योस्किकैः 
स्थानपार्वा नष्टापदतमाद्यतम्‌ । अवौक्तंबत्सरात्खामी 
हरेत परतो दपः ।!' इति । मनुना पुनः संवत्सर्रयमव- 
भिस्ेन निर्दिष्टम्‌- “प्रनष्टस्वामिकं रिथ राजा च्यब्द्‌ 
निधापयेत्‌ । अ्वक्‌च्यन्दाद्धरेत्स्वामी परतो इपति्रेत्‌ ॥। 
इति । तेत्र ॒वरषेत्रयपरयन्तमवस्यं रक्षणीयम्‌ । तन यदि 
"ंचत्सरादवौक्‌ खाम्यागच्छेत्तदा कृत्स्नमेव दद्यात्‌ । 
यद्‌ पुनः सेवत्सरादूध्वमागच्छति तदा षड्भां रश्चण- 
प 

+ नन्द, गोरावत्‌ । 

% मवि. भच. भाच. मसयुवत्‌ । 

{२} 'यास्प्, २।३३; पु, २५३।६१-२ दण्ड ( दातु ); 
` विन. २।२५; मिता; शय.; गौमि. १०।२७; स्च. 

१३३ पू.; दैवि, २५७२; खवि. ४९० देयं (क्यं )+ वीभि. 
मथिता. ५६३; भका. ८४ प .; सञ्ु, ७२. 


स्यवदहास्काण्डम्‌ 


मस्ये ग्रहीत्वा शेषं स्वामिने दद्यात्‌ । यथाह- “ आद्‌- 
दीताथ षड्भागं पनष्टाभिगतान्दपः । दशमं द्वादशं 
वापि सतां ध्ममनुसखरच्‌ ॥ इति । तत्र प्रथमे क्ष 
कृत्स्नमेव दद्यात्‌, द्वितीये ढादद्यं भाग, तृतीये दशम, 
चदुथौदिषु षष्ठं माग यदीत्वा शेषं दद्यात्‌ } राजभागस्य 
चतुर्थोऽशोऽधिगन्तरे दातव्यः । स्वाम्यनागमे तु कृत्सस्य 
घनस्य चठुथमरामधिगन्तरे दत्त्वा रेष राजा गह्णीयात्‌ ) 
तथाह गौतमः-“परनष्टस्वामिकमधिगम्य संवत्सरं राज्ञा 
रख्यमुध्वमधिगन्तुश्चठ्॒थोऽशो राज्ञः शेपम्‌ इति । अत्र 
संवत्छरमिवयेकवचनमनिवक्षितम्‌ । “राजा च्यब्द्‌ निधाप- 
येत्‌ इति स्मरणात्‌ ~ हरेत परतो शपः" इत्येतदपि 
स्वामिन्यनागते च्यन्दादुष्वै व्ययीकरणाम्यनुज्ञापरम्‌ । 
ततः परमागते तु स्वामिनि व्ययीभूतेऽपि द्रव्ये राजा 
स्वारामवतार्यं तत्सम दद्यात्‌ । एतच हिरण्यादिविषयम्‌। 
गवादिविषये वक्ष्यति-'पणानेकरशफे दद्यात्‌" इत्यादिना । 
मिता. 
(३) न चेद्विमावयति तदा स्ेयग्रवृत्तत्वात्प्नष्टदरव्य- 
समेन धनेन दण्डनीयः । +अप. 
(४) '्यवहारान्न यः पद्ये'दित्युक्तं तत्र न केवङ- 
मुक्तरश्चण प्यव व्यवहारो द्रष्टव्यः, किन्तु प्रतिबादिदयुन्यो- 
पि साक्ष्यादिनिबन्धननिणेयफककतया पराजयनिबन्धन- 
दण्डग्रहणफडकतया च व्यवदारप्रतिरूपकः सदिद्यमान- 
स्वत्वनिध्यादौ ममायमिति परतिज्ञातत्साधकप्रमाण- 
निदेशसूपोऽपि तथेत्यभिपरेत्य निध्यादौ व्यवस्थामाह 
चतुर्भिः--मन्टाभिगतमिति । निधिस्तावतपूवैनिखातं 
चिरप्रतिष्ठ धनम्‌ । तच स्वस्वपिन्नादिनिदितपरनिषित- 
मेदादुद्विघा । तत्राद्यं ॑भ्रनष्टमथाऽधिगतं धनिना 
राजपुरषादिना धनै निधिस्पं वा धनिने ममेद 
धनमिनि ब्रुवते पेण देये चेत्‌ छि्खैः परमाणेस्तद्वनं 
विभावयेत्‌ स्वीयतया प्रमापयेत्‌ । न वचेद्िमावयेन्तदा 
विवादविषयीभूतनिधिसमं दण्डं ता दुगद्ताभिधानापरा- 
धेनाहंति । वीमि. 
, हतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्छुयात्‌ । 
अनिवेद्य सूपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌ ॥४ 
+ शेषं विश्ववत्‌ । | 
(१) यास. २।१५७२; अपु, २५७२३; विश्व, 


भकीणेकम्‌--बालानाथधननिधिनष्ठापहतन्यवस्था 


(९) यतश्वैतदेवं अतः- “इतं पन यो दरव्यं पर- 
इस्तादवाप्नुयात्‌ । अनिवेद्य चपर दण्ड्यः स तु षण्णवतिं 
पणान्‌ ॥ स्पष्टार्थः शोकः | विश्व. २।१७६ 

(२) तस्करस्य पच्छादकं प्रत्याह- हृतमिति । इतं 
म्रनष्ट वा चौरादिहस्तस्थं द्रव्ये अनेन मदीयं द्रव्यमप- 
हतमिति द्रपस्यानिवेचैव दर्पादिना यो गह्वाति असौ 
षडन्तरान्नवति पणान्‌ दण्डनीयः | तस्करपरच्छाद्कत्वेन 
दुष्टत्वात्‌ । भमिता, 

(३) अबव्यवस्थाया मूख्धनानुसरेण इद्धिश्चयौ । 
च्यवस्थाया तु व्यवस्थानुसारेणेव ताविदयर्थः। विचि.४१५ 

(४) अखामिनो विक्रेवुस्तत्सकाशात्‌ क्रेठु्च प्रच्छा- 
देन स्वामिनो दण्डमाद-हतमिति । व॒रब्देन निवेदने 
दण्डं व्यवच्छिन्नत्ति | वीमि. 

दौस्किकैः स्थानपावी नष्टापहतमाहृतम्‌ । 

अवोक्संघत्सरात्खरामी हरेत परतो चपः ॥ 

(९) अवाक्‌ संवत्सरात्‌ खामी गष्णीयात्‌ । परतो 
छपतिगृह्णीयात्‌ । विश्व. २।१७७ 

८२) राजपुखषानीतं प्रत्याह-- शौस्किकैरिति । 
यदा तु शुस्काधिकारिभिः स्थानरक्षिमिवां नष्ट 
मपद्तं द्रव्यं राजपाश्वं प्रत्यानीतं तदा संबत्सरादर्वांक्‌ 
भ्रश्येत्‌ नािकस्तट्‌द्रन्यमवाप्नुयात्‌ । उध्वं पुनः संवत्स- 


# अप.) स्यरच,, विर.; परमा, दवि. व्यप्र; विता. 
भितावत्‌ । 
२।१७६; भिता.; अप.; व्यक. १३८; स्खच. २१३; 
चिर. ११०; पमा. २९१, विचि. ४४; व्यनि. २७६; 
स्रुचि. १७; दुवि. ३२९; नृप्र, १७१; सवि. ४९५ 
(= 23 वीयि ; ष्यप्र. २९२, विता. ५७४; राकौ. ६८१ 
सेतु. १४०; सञ्मु. १०४. र 

(१) यास्म. २।१७३; अपु. २५७२४ छौक्ि 
( शैलि › हेरेत ( रभते ), विश्व. २।१७७ हरेत { भेत ), 
मला. २।३२,१७३; अप.; व्यक. ११८; स्व. १२३; 
विर. ३४६; विचि. १४८ हरेत ( हरेत्तु ); सवि. ४९० 
पू्वापिं ( रौखिके स्थानपारे वा निष्ठापहृतमाहृतम्‌ ) त॒प्र 
( त्तत्र ); वीमि ; व्यप्र. २९७; च्यम. ८७; विता. 
५६३ त प्र ( त्तत्र ); राकौ. ४६८ हरेत ( उद्धरेद्‌ ); 
खेतु. २५१ विचिवव्‌; भ्रका. ८४; सञ्ु. ७२; विन्य. ५१ 
विचिवत्‌ . 


च्य कां, २४६ 


१९५९ 


राद्राजा गृह्णीयात्‌ । स्वपुरुषानीतं च द्रव्यं जनसमूहिषू- 
दवोष्य यावत्संवत्सरं राज्ञा रश्चणीयम्‌ । यथाह गौतमः- 
“रनष्टस्वामिकमधिगम्य राज्ञे पन्रयुविंख्याते संवत्सरं 
राज्ञा रक्षयम्‌ः इति । यत्पुनमेनुना विध्यन्तरसुक्तम्‌-- 
श्रनष्टस्वामिकं दरव्यं राजा व्यब्द निधापयेत्‌ । अर्वाक 
च्यब्दाद्धरेत्स्वामी प्रतो इपतिरहरत्‌ ॥ इति तत्‌ श्चत- ` 
बृत्तसपन्नब्ाद्मणविषयम्‌ । रश्चणनिमित्तषडभागादिहणं 
च तेनैवोक्तम्‌ --“आददीताथ षड्मागं प्रनष्टाधिगतात्‌ 
चपः! दशमं द्वाद बापि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥' 
इति ( मस्मृ. ८।३३ ›) । तृतीयद्धितीयप्रथमसेवत्सरेषु 


यथाक्रग्नं॑षड्ादयो भागा वेदितव्याः । प्रपञ्चितं 
यैतत्पुरस्तात्‌ । + मिता. 
(३) प्रनष्ठाधिगतं संबत्सरादबौगेव ग्रहीतुम 


हतीयाह याज्ञवस्क्यः--रोस्किकैरिति । स्च. १३३ 
पणानेकङशफे दद्याच्चतुरः पद् मायुषे । 
मदिषोष्टगवां द्रौ ढौ पादं पादमजाषिके ॥ 

ˆ (१) पारितोषिकान्‌ राज्ञे-पणानेकराफे दद्याच्चतुरः 
पञ्च मानुषे ! महिषोष्टगवां दौ दवौ पादं पादमजाविके ॥ 
विश्व. २।१७८ 
(२) मनुक्तषड्मागादिग्रहणस्य द्रव्यविरोषेऽपवाद्‌- 
माह -पणानेकरफे दद्यादिति । पएकशफे अश्वादौ 
मनष्टाधिगते तत्स्वामी राज्ञे रश्चषणनिमित्त चतुरः 
पणान्‌ दद्यात्‌ । मानुषे मनुष्यजातीये द्रव्ये पञ्च 
पणान्‌ । मदिषोष्टगवां रश्षणनिमित्त प्रयेक द्रौ द्वौ 
पणौ अजाविके पनः प्रयेकं पाद पादम्‌ । दद्यादिति 
सर्व॑ज्ानुषज्यते । अजाविकमिति समास्निर्देशेऽपि पराद्‌ 
पादमिति कीप्ठाबरखरपरतयेक संबन्धोऽवगम्यते | 


०९ भिता. 
+ अप, वीमि. ताव्त्‌ । 
> स्मृविचन्दरकाया मिताक्षराऽपराकोनुवादः । वीभि, 
मितावत्‌ । 
(१) यास्टू- २।१७४; अयु. २५७२५; निश्च. 


२।१७८३ नमिता.; अप.; व्यक. ११८; स्च. १३३३ 
विर. ३४६; दवि. २७४ गवा दौ ( गवादौ ); वप्र. १७४ 
बीभि; व्वम. ८७; राच्छो. ४६९; सेतु. २५२ सालु 
{ मांक ); अका. ८४; सङ. ७२३. 


१९६० | व्यवहारकाण्डम्‌ 


(र) द्रव्यविदेष प्रति याबदधिगमे देयं तदाह-- | नन ब्राह्मणस्यानभिरू्पस्यः दव्युक्त्वाह-- “अत्राह्मणोऽ- 
पणानिति । एतच प्रतिव्यक्ति देयम्‌ । न तु भरविजाति ! | प्याख्याता षष्ठं छमेतेव्येके' इति । अनाख्याय ठु गृह्णन्‌ 
> अप, | ब्राह्मणोऽपि स्वमादाय शक्त्यनुरुपेण दण्ड्यः स्यात्‌ । 


निधिव्यवस्था विद्ास्तु स सर्व॑स्य प्रभुरिति वचनादनाख्यायापि 
, राजा छन्ध्वा निधि वद्यादुद्विजेम्योऽधं । गृह्णन्‌ न दोषमागित्यथः। विश्च, २।३७ 
द्विजः पुनः। | (२) इतरेण ठ॒ राजविद्रद्माक्णव्यतिरिकेने अविद्र- 


(९) यत्तत्सन्नस्वामिके निध्यादिकं तत्र का कंथा । | दत्वा रेष निर्थिं स्रयमाहरत्‌ । यथाह वसिष्टः-“अप्र्ञा- 
उच्यते--राजा रन्ध्वा निधिं दद्यादिति । सं स्वस्य | यमान पित्तं योऽधिगच्छेद्राजा तद्धरेत्‌ षष्टठमगमधिगन्तर 
श्रयुरिलयनेन प्रतिग्रहाद्यभावेऽपि स्वत्वसंबन्धोऽस्तीति | दद्यात्‌ इति । गोतमोऽपि- गनिधष्यधिगमो राजधनं 
ज्ञापयति । # विश्व.२।३६ | मवति, न ब्राह्मणस्याभिरूपयस्य, अग्राह्मणोऽप्याख्याता 

(२) रभ्याञ्चल्कशारादिनिपतितस्य सुवणदेनं्टस्या- | षष्ठम रमेतेत्येकेः इति । अनिवेदित इति करतैरि 
धिगमे विधिमुक्त्वा अधुना भूमौ चिरनिखातस्य खुव- | निष्ठा । अनिवेदितश्वासौ विकातश्च रकचेऽप्यनिवेदित- 
पीदर्निधिशब्दवाच्यस्याधिगमे विधिमाह-- राजेति । | विज्ञातः, यः कथिनिधिं र्वा राज्ञे न मिवेदितवान्‌ 
उक्तलक्षण निधिं राजा रग्ध्वा अर्धं ब्राह्मणेभ्यो दत्वा | पिज्ञातश्च राज्ञा स सश्र निधि द्यो दण्ड च शक्त्य 
शेष कोरो निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणस्तु विद्वान्‌ अरताध्य- | पेश्चया । अथ निधेरपि स्वम्पागत्य रूपषख्यादिभिः 
यनसंप्नः सदाचारो यदि निर्धिं रमेत तदा सनमेव | स्वस्व भावयति तदा तस्र राजा निधि दच्वा षं 
गृह्णीयात्‌ । यसादसौ सर्वस्य जगतः पयुः । मिता. | द्वादशं वाक्षे स्वयमाहेरत्‌ । यथाह मनुः- (ममायमिति 

इतरेण निधौ ङन्धे राजा षषठांशमाहरेत्‌ । यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं 

अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्त दण्डमेव च ॥ राजा द्वाददमेव वा|" इति ( मस्मृ. ८।२५ ) । अंश- 

(१) इतरेण ब्राह्मणेनैवानमिस्पेणत्यथैः । गौतमीयं | बिकस्पस्छ वर्णक्रमाद्येश्चया वेदितव्यः । + मिद. 
तवबराह्मणविषयं शनिध्यभिगमो राजधनमः इति । यावान्‌ | ऽ, . , धने चौरहृते व्यवस्था 
निष्यमिगमः स सवो राजघनमिलर्थः । तथा च | देयं चौरहृतं द्रव्यं रज्ञा जानपदाय तु । 
---------------। अददद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌॥ 

>८ शे मितावत्‌ । (९) यतश्च निष्यादिष्वस्वामिकेषु राज्ञः प्रभुत्व, 

श | तत एवं च~ द्देयं चोरहृतं द्रव्य राज्ञा जनपदाय व॒ ॥ 

(१) यस्म, २।२४; विश्व, २।३ ६३ मिता.; अपः; कस्मात्‌ । यस्माद्‌- ८अददद्धि समाप्नोति किस्विष तस्य 
मु. ८।२५७; विर. ६४३२-४; व्यनि. ५३३ निरिं (निधीन्‌); 
दवि. २८९; दात. १८३; वीमि.; भ्यम्‌. ८८; विता. यस्य॒तत्‌ । पाठकत्वन्‌, दि राजगामिता निष्यदिः । 
५६४ रब्ध्वा निषि ( ङब्धनिषिः ); सेहु. २९२; ससु. षालकथचत्‌ किमिति परकीयं चोरादिह्यतं न प्रयच्छेदित्य- 
७३, विच. ९७. भिप्रायः ! जनपदग्रहणं सबौथम्‌। न ब्राह्मणायैवेत्यर्थः । 

(२) यास्ख. २।३५; विश्च, २।२३७ स्त द (स्ह); + अप., वीमि. भितावत्‌ । 
मिता; अप.; स्षरच. १३४ माहरेत्‌ ( माक्चयात्‌); विर, (१) यार्द्‌. २।३६; भु. २५३६२ जान ( जन }; 
६४४ शतो ( शातं ) शेषं विश्ववत्‌ ; व्यनि. ५३३ दाप्यस्तं | विश्व. २।६८ जान ( जन ) यस्य तस्व ( तस्य यख ); 
( राक्स्तद्‌ ); दवि. २८७ पू.: २९२ उत्त.; दात. १८३; ! मित; अप्‌. विश्वत्‌; व्यनि. ५३२ अपुवत्‌, पू ; नारदः; 
सच. ८।३९ अनि ( अना); वीमि.; ग्यम. ८८ ज्ञतो | द्वि. ८५ तु८( च ) दद्धि( दष स) यस्य तस्य ( तस्य 
( यानो } विवा. ५६४; सेतु. २९२ पू.; प्रका, ८४ | यस्य ); वीमि.; विता. ५६७ अद (आद ) ख तख ( तस्व 
स्यृचवत्‌, पू .; सु. ७३; विच. ९७ यस्य ); ससु. १५२. 


, विद्धानरेषमादद्यात्स सवस्य प्रयुयतः*॥ द्मणक्चान्नेयादिना निधौ न्धे राजा षष्ठारमधिगन्त 
| 


[1 ब ीीणििभीणणग िफि क क क9 "9  ।  गयगषषगिषिरौ 


प्रकीणकम्‌--बाङानाथधनमिधिनष्टापहतव्यवस्था 


तथा च ब्रहस्पतिः-प्वोरापदतं त॒ स्वभ्यो ऽन्विष्यार्षणीयं 
अलामे स्वकोशाद्‌ बा, अदद्योरकिस्निषी स्यात्‌" 
इत्यादि विश्व. २३८ 

(२) चौरद्धत प्रत्याह-देयमिति । चैरैर्हतं द्रव्यं 
चौरेभ्यो विजित्य जानपदाय स्वदेदानिवासिने यस्य तत्‌ 
द्रव्यं तस्मै राज्ञा दातव्यम्‌ । हि यस्मात्‌ अददत्‌ अप्र 
यच्छन्‌ यस्य तदपद्तं द्रव्य तस्य किष्विषमाप्नोति | 
ततस्य चोरस्य च । यथाह मनुः-(दातव्य सर्ववर्णेभ्यो 
राज्ञा चरतं धनम्‌ । राजा तदुपयुज्ञानश्ौरस्याप्नोति 
किस्विषम्‌ | इति । यदि चौरहस्तादादाय स्वयमुप- 
ञङ्क्ते तदा चोरस्य किस्निषमाप्नोति । अथ चौरहृतसु 
पेश्चते तदा जानपदस्य स्मिषम्‌ । अथ चौरहताहरणाय 
यतमानोऽपि न शक्नुयादाहठ तदा तावद्धन स्वकोशाद्‌- 
दयात्‌} यथाह गौतमः-भचौरदतमवनजित्य यथास्थानं 
गमयेत्कोराद्वा दयात्‌" इति । कृष्णद्वेपायनोऽपि-्रत्या- 
इदँ न शक्तस्तु धनं चरेत यदि । स्वकोशात्ताद् देयं 


स्यादद्ाफेन मदीश्चिता ॥> इति । + मिता, 
नारदः 
निधिन्यवस्था 
परेण निहितं रुन्ष्वा राजन्युपदरोननेधिम्‌ । 


राजगामी निधिः सवैः सर्वेषां ब्राह्मणाहते ॥ 
परेण निहितं निधिं यो लमेत स राशे दौकयेत्‌ । 
अर हेवुमाह-अस्वामिकं राजगामि यतः सवे तस्मात्‌ 
्स्योपदरेद्‌ बाद्यणवजम्‌ । तेन यछ्कन्धं तदात्मन प्व । 
इतरो यदू राजा तुष्टो ददाति तदेव रमत इति। 
नामा. ८।६ (ध, १०७) 
जोद्यणोऽपि निधि रम्ष्वा कषिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्तं च भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिबेदयन्‌ ॥ 


+ अप,; वीभि. मितावत्‌ । 

(१) नासं. ८।६; नास्ख. १०।६; मसु. ८।२५७ राजग्यु 
{ राजा श्च ); विर. ६४३; मपा. २२६ राजन्यु ( राजैव ); 
दीक ३४-५, द्वि. २८९ : २९२ पू 3 चृप्र- १७४ 
परेण निदि ( चिरेण पिषितं ); सेतु, २९२ न्धना (दृष्ट). 

(२) नासं. ८।७, नास्म. १०।७; विर ६४३ र्व 
निवे ( राजमि वे) च ( तु ) वेदयन्‌ ( वेदने ); मपा. २२७ 
च (तु); दीक, ३५ मपवत्‌; दवि. २९२च (त॒) 


१९६१ 


ब्राह्मणोऽपि ठ्वा निधिं राज्ञे निवेदयेत्‌ अये मया 
रुन्ध इति } तेनानुन्ञातो भुञ्जीत, अन्यथा चोरः स्यात्‌ 
नामा, <८}७ (ध, १०७) 
रनष्टस्वामिकधनन्यवरथा 
अस्वामिकमदायादं दरवषेस्थितं ततः । 
राजा तदात्मसात्कुयोदेवं धर्मो न हीयते % ॥} 
अस्वामिकं प्रमीतस्वामिकमदायादं दायादादिक्ऋक्थ. 
हरुन्यम्‌। अत्र च एकान्दन्यब्ददशाब्दाना शङ्धित- 
वुरदूरतरदूरतमा्वस्ितदायादागमनपिश्चया व्यवस्था 
काया | विर, ११७ 
ससप्यथं तथा नष्टं छचञ्ध्वा राज्ञे निबेदयेत्‌ । 
गृहीयात्तत्र तं छुद्धमद्यद्धं स्यात्ततोऽन्यथा ॥ 
आत्मीयमग्य्थं नष्टमित्यवघोष्ितं पुनख्भेत चेत्‌ 
तथैव ॒राक्ञे निवेदयेत्‌ । अनुज्ञातं तच्छद्ध भवति, 
अञ्चुद्धमन्यथा स्यात्‌ | नामा. ८८ (धर. १०७) 
धने चोरहृते व्यवस्था 
स्तनेष्वरुभ्यमानेषु राजा दद्यात्‌ स्वकाद्‌ धनात्‌ ¦ 
उपेक्षमाणो दनस्वी धमोदथौच दीयते >< ॥ 
बृहस्पतिः 
भनष्यखामिकधनन्यवस्था 
रोजाददीत षड्भागं नवमं दादश तथा । 


_पविदवजातीन विदत शकम्‌ ॥ 


# स्थरादिनिदेशयः 
द्रष्टव्यः । 

> व्याख्यानं स्थरादिनिरदेशश्च स्तेयप्रकरणे € प, १७५७ ) 
द्रष्टव्यः । 
वेदयन्‌ (वेदने) उत्त; नुप्र. १७२ क्षिप्र रा्ञे ( क्षतियाय ) पु ,5 
सेतु. २९२ दविवत्‌ . 

(१) नासं. ८1८ शुड स्यात्त ( शुद्धः स्याद ); नास्ष्. 
१०८३ विर. ६४२ कत्त्रतं (तु ततः); चपर. १७४ उन्त- 
रारे ९ गृणन्‌ शुद्धोऽप्यज्युदध स्यात्ततो दण्ड्धरतु नान्यथा ) उन्त॒.; 
सेतु. २९१ कुव्ध्का र्ति (रुं रक्षि) तन तं (त्तु ततः) 
देष नासवत्‌ . 

(२) ग्यक, १४०; विर. ११६; विचि. ४७ दादे 
( दश्चमं ); व्यनि. २८१ जातीनां ८ जातानां ); बार. 
२।१७३; सेतु, १४३३ ससु. ७२ व्यनिवत्‌; दिव्य. ३५५ 
नारदः ° 


सभूयससु.थानप्रकरणे (प. ७८२ ) 


ना मिकका िकोिोोिनििेिििनिि 


१९६२ व्यवहारकाण्डम्‌ 


भ्यब्दादष्वै तु नागच्छेद्यत्र स्वामी कथयन । “ अश्निपुराणम्‌ 
तदा गृह्णीत तद्राजा जयस्व जाद्यणान्‌ रयेत्‌ ॥ । निभिव्यवस्था 
ब्राह्मणान्‌ शयेत्‌ अन्यत्राह्मणेभ्योऽपयेदित्यथः ! कोषे प्रवेदायेद्ं नित्यं चां द्विज ददेत्‌ ॥ 


विर, ११६ | निर्ध द्िजोत्तमः प्राप्य गृहीयात्सकटठं तथा ॥ 
॥ भ क ० १ चतुथेमष्टमं मागं तथा षोडशमं (कं) दविजः । 
चोरापहतं त॒ ऽ भव्गमे | बकरण वथा निधि पात्र तु ष्मः ॥ 
सकोशादढा, अदद्च्चोरकिंस्विषी स्यात्‌ । 
व्यामः 
धने चोरहृते व्यवस्था 


मन्सखामिकथनव्यवस्था 
अनृतं तु षदन्दण्ड्यः सुवित्तस्यांशमष्टमम्‌ । 
प्रनष्टस्वाभिकमस्क्थं राजा 9यब्द॑ निधापयेत्‌ ॥ 


1# 


3 पतिव्रतासु च श्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ 
# स्थलादिनिरदेशः स्तेयप्रकरणे ( प. १७६५ ) द्रष्टव्य. । जीवन्तीनां तु वासां ये संहरेयुश बान्धवाः । 
(१) व्यक. १४० चन ( त्न ); विर. ११६; विचि. | तान्‌ न्ष प्रथिवीपतिः ॥ 
| समो स लय 
ॐ * ५9 3 ह चपः 
( बाह्मण ); ससु. ७२ विचिवत्‌ र ४ ४ नि पचोररक्षाधिकारिभ्यो राजाऽपि हतमाप्लुयात्‌॥। 
नारदः. अहते यो हृतं मूयान्निःसार्यो दण्ड्य एव सः । 
(२) विश्च. २।३८. न तद्राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यदु गृहगेेतम्‌ ॥ 
(३) मभा, १०।३६. | (९) अघु. २२३।१४-२३. 


मत्याहतमदाक्तसतु धने चैरैहेतं यदि । | अबोवत्यब्दाद्रत्वामी परण सृपतिदैरेत्‌ । 
सकोशातत देयं स्यादकक्तेन मदी्िती ० ॥ ममेदमिति यो बरुयात्सोऽथयुक्तो यथाविधि ॥ 
। संपाद्य रूपसंख्यादीन्‌ स्वामी तदद्रव्यमहेति ॥ 
उशना । बालानाथथनन्यवस्था 
निधिन्यवस्था ' बाढ्दायादिकमृक्थं तावद्राजाऽलुपाख्येत्‌ । 
ॐ विध्ाभिजनयुक्तान्‌ पूवेदृष्टप्रमाणन्बद्धान्निधि- | यावत्स्यात्स समादत्त यावद्राऽतीतक्ैरावः ॥ 
पाठने नियुञ्ज्यात्‌ । | बाल्पुत्राखु च॑वं स्याद्रक्षणं निष्छखासु च । 
1 
| 





0० ---- 


परिरिष्म्‌ 





न्यवहारखरूपम्‌ 
गोतमः परिभ्हियते, , तथोक्त नारदेन-ऋणादाने दयुपनिधिः 
व्यवहारविभागाः संमूयोत्थानमेव च । दत्तस्य पुनरादानं अद्यश्रपाऽम्युपेत्य 
'द्विरुत्थानो द्विगतिः # । च ॥ वेतनस्यानपाकमं तथेवास्वामिविक्रयः । विक्रीयास- 


न्यवहार इत्यनुषज्यते ! तत्र निबन्धनकारेण कऋणा- ¦ प्रदान च कीत्वानुशाय एव च ॥ समयस्यानपाकर्म 
दानादिदायविभागान्ताना देयनिबन्धनता साहसादिपञ्च- ¦ विवादः भे्रजस्तथा। खीपुसयोश्च संबन्धो दायमागोऽय 
कस्य दण्डनिबन्धनत्वमिति द्विरुस्थानतेत्यर्थं इति । यद्यपि , साहसम ॥ वाक्पारुष्य तथा पोक्त दण्डपारुष्यमेव च । 
मन्वादिभिः-तेषामाच्मृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः। , श्रूतं प्रकीणंक चैव. --. ~ -~ ॥'इति नारदवचनानु- 
समूय च समुर्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ वेतनस्यैव चादान । सारिनिवन्धनकारवचनम्‌ । अतश्च तद्व्ाख्येयस्यापि 
सविदश्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वाभि- | गौतमसूत्रस्य नारदवचनानुसारिचमेव। एनदनुसारेणेवा- 
पाल्योः ॥ सीमाविवाद धर्मश्च पाखष्ये दण्डवाचिके । | स्मामिरण्युक्ता बिवादपदाना सगतिः । अतश्च ऋगादा- 
स्तेयं च साहस चैव सीषम्रहणमेव च ॥ ल्रीपुधमों । नादिदायविमागान्ताना देयनिबन्धनत्वेन प्रतिपादने साह- 
विमागश्च द्य॒तमाहय एव च । पदान्य्टादशेतानि व्यव- | सादिपश्चकस्य दण्डनिबन्धनत्वमिति सूचयित अथ साहस- 
हारे विदुबुधाः | इत्येवमुक्तग्रकारेण करमिकाणि व्यवहार- । मि'यथशब्दः प्रयुक्तः । अतश्च देयप्रतिपादनानन्तरं 
पदान्युक्तानि । अचर वाक्पारुष्य दण्डपारुष्य-स्रीसग्रहणा- , दण्डगप्रतिपादनस्यावसर इति सगतिः । अत्रापि बाक्या- 
नन्तरं दायविभाग* क्रमिकः, निबन्धनकारेण व॒-रयोदश-  रुष्यदण्डपारष्याणां परस्पर ॒भेदामावेऽपि दण्डास्पत्न- 
विवादपदं दाय इत्युक्तम्‌ । उमयोर्महास्‌ विरोधः ! स । महत्वा्थं ए्रथग््रहणम्‌ । अतश्च प्रकरणत्रयस्यापि संगति- 
` + अस्सिन्‌ मकरो पूर्य (घ. १) पतदचनं सञुदतमपि | सुकैव । अनेन विज्ञानयोगिना यदुक्तं विवादपदानां 





तत्र टीकायाः सपूणैतयाऽनुद्धारादत्र पुनरुढूतम्‌ । परस्परं संगति्नास्तीति, तत्परासत वेदितव्यम्‌ । 
(१) सवि. ४५०. सवि. ४५०-५ १ 
सभा 
. ॐ 
महामारतम्‌ विद्धो धर्मौ ह्यधर्मेण सभां यत्रोपपद्यते । 
सम्थै. सत्यमेव वक्तव्यम्‌ न चास्य श्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
सभां मद्यते द्यातैः भज्वरन्निव हव्यवाद्‌ । अर्थं हरति वै श्रेष्ठः पादो भवति क्षु । 
तं वे सत्येन धर्मेण सभ्याः भदामयन्सुत । । पोदश्चैव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥ 
००० | ं अनेना भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च समासदः । 
जुष | ४ निन्दायं + 
यो हि भ्र न बिब्रयाद्धमेद््शीं समां गतः । 1 १, ` न्धे ॥ 
अनचरृते या फटावापिस्तस्याः सोऽथ समदनुते ॥ थं तु बदेयुये धमं भ्रदाद प्रच्छते । 
न्क ~ इष्टापूते च ते श्नन्ति सप्त सप परावराच्‌ ॥ 


~~~ गअ्करभ्०---- 


१९६४ व्यवह्यरकाण्डम्‌ 


साक्षी 
॥ +^ 
महाभारतम्‌ विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्रोपपद्यते । 
सृषासाक्षयनिन्दा । साक्षिणां सत्यवचनापवादविषयः । न चास्य शस्य @न्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌ः।¢ 
ष्टो हि साक्षी यः साक्ष्यं जानमानोऽन्यथा बदेत्‌। | अर्ष हरति वै शरेष्ठः पादो मवति कठैषु । 
स पूवोनात्मनः सप्र कुरे हन्यात्तथा परान्‌ ।॥ पादश्चैव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥। 
आओआदित्यचन्द्रावनिखानटौ च ॥ अनेना भवति श्रेष्ठो युच्यन्ते च सभासदः । 
दयोभूमिरापो हृदयं यमश्च । एनो गच्छति कतोरं निन्दाया यत्र निन्यते ॥ 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सध्ये वितथं तु बदेयुर्ये धम प्रल्हाद प्रच्छते । 
` धमेश्च जानाति नरस्य दत्तम्‌ ।¦ इष्टापूतं च ते घ्नन्ति सप्त सप्र परावरान्‌ ॥ 
न नमंयुक्तं वचनं हिनस्ि हृतस्वस्य हि यदूदुःखं हतपुत्रस्य चैव यत्‌ । 
न सखीषु राजन्न विवाहकाले । ऋणिनः प्रति यश्व स्वाथोद्भ्ष्टस्य चैव यत्‌ ॥ 
भआणात्यये सवेधनापहारे सिया: पत्या विहीनाया राज्ञा अस्तस्य चैव यत्‌ |, 
पञ्ाचृतान्याहूरपातकानि ॥ अपुत्रायाश्च यद्‌ दुःखं व्याघाघरातस्य चैव यत्‌ ॥ 
र्ट तु साक्ष्ये प्रवदन्तमन्यथा अ्यृढायाञ्च यद्दुःखं साक्षिभिर्विहतस्य च । 
वदन्ति मिथ्योपदहिते नरेन्द्र । एतानि वै समान्याहूदैःखानि विदिवेश्वराः ॥ 
एकाथेतायां तु समाहितायां तानि सबोणि दुःखानि भाप्नोति वितथं श्ुवन्‌ 1 
भिथ्या बदन्तमचृतै हिनस्ति ॥ „ __ चािण्षणम्‌ 
जीनज्नविद्धुवन्प्भान्कामास्कोधाद्धयान्तथा । समश्चदश्नात्साक्षौ भ्रवणाशवैति धारणात्‌ ! 
ससं घारणान्‌ पाशानात्मनि मरतिञुञ्जति ॥ तस्मात्सत्यं छुबन्साक्षी घमोथोभ्यां न दीयते ॥ 


र कुरीनस्जियः समायां न नेयाः 
धम्या क्षिय समां पूर्वै न नयन्तीति नः श्चुवम्‌। 
स नष्टः कौरवे येषु पूर्वो धमः सनातनः ॥ 


साक्षी वा विच्ुवन्साक््यं गोकणेदिथिङग्रन्‌ । 
सष्टखं बारुणान्पाशानात्मनि भतिञुख्लति ॥ 
तस्य संबस्सरे पूणे पारा एकः मुच्यते । 


तस्मात्सलयं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥ जुनाण्‌ 
(९) भा. ( माण्ड. ) १।७।३. ` कौटसाक्ष्यं तु छुवाणां सन्‌ वर्णश्च प्रदापयेत्‌ । 
(२) आ. ( माण्डा ) १।६८।२९. विवासयेत्‌ जाद्यणं तु भोभ्यो ( अन्यो › विधिम 
(३) भा. (माण्डा ) १।७७।१६,१७. हीरितः ॥ 
(४) सा. २।६८।७४-८५. (१) भा. २।६९।९., (२) अपु, २२७।७,८. 
ट विष्ट 
, दिन्यम्‌ 
णर 
महामारतम््‌ सीश्िवत्युण्यपपेषु सत्य बरूहि कवे वचः ॥ 
अग्निविधिः श्रमे यतमानस्य सत्यं च बदतः समम्‌ 

त्वमभने सर्वभूतानामन्तश्चरति नित्यदा । षठो यदृङुवं सत्यं व्यभिचारोऽत्र को मम ॥ 





पो 


{१२) आ. ( माण्डा. ) १।५।२३. (१) जा. ( भाण्डा. ) १७12, 


दिव्यम्‌ १९६५ 


स्कन्दपुराणम्‌ ` | विप्रवजं तथा कोरा वर्णिनां दापयेन्दरपः । ` 
दापथकोदरीषटविषाग्नितप्तमाषफारुतन्दुकजल्ानि दिन्यानि यो यो यदेवताभक्तः पाययेत्तस्य तं नरम्‌ ॥ 
रएवेनिधस्स्रसौ देवो भद्यदिस्योऽत्र तिष्ठति । समभक्तं च देवानामादयस्येव पाययेत्‌ । 
भूयानतोऽपि बहुशः पापहा धमैवधेनः ॥ सर्वषां चोभरदेवानां स्नापयेदायुधाजकरम्‌ ॥ 
दिव्यमष्टविधं चत्र सयः अत्ययकारकम्‌ । स्वनोदक वा संकरं गृहीत्वा पाययेन्नवम्‌ । 
पापानां चोपयुक्तं हि यथा पाथ हखहख्प्‌ ॥ । त्रिस्तरात्रमध्ये च फं कोशस्य निविशेत ॥ 
= वाले } अतः पर महादिव्यविधानं शृणु यद्धबेत्‌ । 
9 संशयच्छेदि सर्वेषां धष्टयोत्तदिव्यमेव 
विल्यमरकारमिच्छामि श्रोतुं चाहं सुनीर । । सरिसं अदादध्यमिति जदा 0 । 
कथं कायीणि कानीह स्फुटे येः पुण्यपापकम्‌ ॥ | न द्‌ पुराऽजवीत्‌ । 
| मह च॒ दातव्यमरिरस्कमपि स्फटम्‌ ॥ 
नार उवाच-- । 
| 


1 


५ साधूनां वर्णिनां राजा न शिरस्कं प्रदापयेत्‌ । 
रापथाः कोश्चधटकौ विषाग्नी तप्तमापकौ । चत्‌ 


फाठे च तन्दुलं चैव रिव्यान्यष्टौ बिदुदधाः ॥ 
असाधिकेषु चार्थेषु मिथो निवद्मानयोः । 
राजद्रोहाभिशपेषु साहसेषु तथेव च ॥ 


न प्रवाते धटं देयं नोष्णकाढठे हुतारनम्‌ ॥ 
चणिनां च तथा फार तन्दुर सुखरोगिणाम्‌ ५ 
ुष्ठपित्तार्दितानां च ्ह्यणानां च नो विषम्‌ । 
तप्तमापकमहन्ति स्वे धम्य निरययम्‌॥ 
अविशस्तत्वतः सत्यं शपथेनामिङ्घयेत्‌ । न व्याधिमरफे देशे शपथान्कोश्चमेव च । 
महषिमिश्च देवैश्च सत्याथोः शपथाः कृताः ॥ | दिव्यान्यासुरकैमेन्नैः स्तम्मयन्तीह केचन ॥ 
जवनो नरपतिः क्षीणो मिथ्याशपथमाचरन्‌ 1 | म्रविघातविदसतेषां योजयेद्धमेवःसटान्‌ । 


वसिष्ठामरे वषेमध्ये सान्वयः किङ भारत ॥ दिन्यानां स्तम्भकान्‌ ज्ञात्वा पापानित्यं महीपतिः ॥ 
अन्धः श्रमं गच्छेद्यो भिथ्यारापथां श्रेत्‌ । | विवासयेत््वकाद्रा्टात्ते दिः ठोकस्य कण्टकाः । 
रौरवस्य स्वयं द्यरमुद्धाटयति दुमेतिः ॥ तेषामन्वेषणे यतनं राजा नियं समाचरेत्‌ ॥ 
मन्यन्ते वै पापकृतो न कथित्पद्यतीति नः। | ते हि पापयमाचारास्तस्करेभ्योऽपि तरकराः । 
तांश देवाः भ्परयन्ति स्वस्थेवान्तरपूरुषाः ॥ भाग्दष्टदोषान्‌ स्वस्पेषु दिव्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ 


आदियचन्द्रावनिोऽनङ चौभूमिरापो हृदये | मदत्त्वपि न वचारथेषु घभज्ञान्‌ घमेवत्सटान्‌ । 
यमश्च । | न मिथ्यावचने येषां जन्मप्र्ति विधते ॥ 
अहश्च रान्निश्च उमे च संध्ये धर्मौ हि जानाति | श्रदव्या्पार्थिवस्तेषां वचनादेव भारत । 


नरस्य इत्तम्‌ ।। | ज्ञात्वा धर्मिष्ठतां राजा पुरुषस्य विचक्षणः ॥। 
एवं तस्मादभिज्ञाय सलयाथेडपथांश्चरेत्‌ । कोधाह्लोमात्कारयंशच स्वयमेव्‌ अदुष्यति । 
वृथा हिः शपथान्कुवेनपरेत्य चेह विनश्यति ॥ तस्मात्पापिु दिन्व स्यात्तज्रादौ प्रोच्यते धटे ॥ 
इदं स्यं वदामीति जुवन्‌ साक्षी मवान्यतः । सुखमायां एथिव्यां च दिग्मागे 'पूवेदठिणे । ` 


सयुभाद्ुमफरं देहि ड॒चिः पादौ रेः स्परशेत्‌ ॥ ४.४ त 

अथ शास्त्रस्य बिप्रोऽपि शस्त्रस्यापि च क्षत्रियः। डौ हस्तौ निखनेत्काष्ठं दये स्याद्धस्तपञ्चकम्‌ ॥ 

मां संसपृदस्तथा वैश्यः शूद्रः स्वयुरुमेब च ! | अन्तरं तु तयोः का वथा हस्तचतुष्टयम्‌ । 
मातरं पितरं पूज्य रपरेत्साधारणं विदम्‌ । सुण्डकोपरि काष्ठं च हदं कुयौद्धिचश्षणः ॥ 
कोरस्य रूपं पूष ते व्याख्यातं पाण्डुनन्दन ॥ | व्तुदैसतं त॒खाकाशमबरणं कारयेर्सिरम्‌ । 


(१) स्कन्दपु. ( दयमारिकाणड ) अध्यायः ४३०४४. खदिराज्ञेनब्क्षाष््ं शि्पादपरनं त्वथ ॥। ` 


१९६९ 


न्यवहारकाण्डम्‌ 
तुखाकाषठे तु कतेव्यं तथा वै रिक्यकट्वयम्‌ । अमिदिन्द्ं यथा राह विरख्िसतच्छुष्व मे ) 
भरा्ुखो निलः कायैः शचौ देशे धटस्तथा। । सप्तमण्डरुकान्छुयोदेवस्यामे रवेस्तथा 


पाषाणस्यापि जायेत स्तम्भेषु च धटस्तथा । 
वणिक्सुबणेकारो वा कुशलः कांस्यकारकः ॥ 
तुखधारधरः कार्यो रिपौ मित्रे च यः समः। 
आवयेतपराद्विवाकोऽपि तुलाधारं विचक्षणः ॥ 
जह्यघ्ने ये स्पृता खोका ये च सखीबारघातके । 
उखाधारस्य ते रोकास्तुखं धारयतो शषा ॥ 
एकर्रिमस्तोख्येच्छिक्ये ज्ञातं सूपोषितं नरम्‌ । 
दिीये ृत्तिकां शुभं गौरां तु तुख्येद्बुधः॥ 
इष्टिकाभस्मपाषाणकपालास्थीनि वजयेत्‌। 
तोखयित्वा ततः पूवै तस्मात्तमवतारयेत्‌ ॥ 
मूर्धि पश्च ततो न्यस्य न्यस्तपच्रं निवेशयेत्‌ । 
पत्रे मन्त्रस्य ङेख्यो यः पुरोक्तः सखयभुवा ॥ 
नह्मणस्त्वं सुता देवि तुखानाम्नेति कथ्यते । 
तुकारो गरवे नित्यं छकारो रघुनि स्मरतः ॥ 
गुरुलाधवसंयोगात्तुखा तेन निगद्यसे । 
संशयान्मोचयस्वैनमभिदास्तं नरं शुभे ॥ 
भूय आरोपयेत्तं तु नरं तस्मिन्‌ सपत्रकम्‌ । 
तुङ्ितो यदि वर्धेत शुद्धो भवति धमेतः ॥ 
दीयमानो न शुद्धः स्यादिति धमेबिदो विदः । 
रिक्यच्छेदे तुराभङ्गे पुनरारोपयेन्नरम्‌ ॥ 
एवं निःसंशयं ज्ञानं यच्चान्यायं न छोपयेत्‌ । 
एतत्सव रवो धारे कायै संपूज्य भास्करम्‌ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि विषदिव्यं शृणुष्व मे ॥ 
द्विप्रकारं च तत्मोक्तं घटसपैषिषं तथा । 
शृङ्गिणो वत्सनाभस्य हिमदोरुभवस्य वा ॥ 
` यवाः सप्र प्रदातव्या अथवा षड्घृतष्डताः । 
मूं विन्यस्तपत्रस्य पत्रे चेवं निवेशयेत्‌ ॥ 
स्वं विष ब्रह्मणः पुत्र सलयधर्म व्यवस्थितः । 
, चायस्वैने नरं पापात्सलयेनास्य भवासतम्‌ ॥ 
येन वेगैर्विना जीर्णे छर्दिमूच्छौषिवर्जितम्‌ । 
तं तु शुद्धं विजानीयादिति घमेविदो बिदु; ॥ 
धितं श्वुधितः सं घटस्थं परोच्य पूषैवत्‌ । 
सस्पुरोत्ताधिकाः सप्र न दृशेच्छध्यतीति सः ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


पजिनय योयो अको धिका न-पा पानाय वि ममयो म=न 


मण्डलान्मण्डलं काये पूर्वेणेति विनिश्चयः । 
घषोडशाड्गुखकं काये मण्डलानत्तावदन्तरम्‌ ॥ 
अद्रैवाससमादूय तथा चैवाप्युपोषितम्‌ । 
कारयेत्सवेदिव्यानि देवत्राह्मणसंनिधौ ॥ 

परयकष कारयेदिव्यं राज्ञो बाधितस्य वा । 
जराह्यणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथेव च ॥ 
पञ्िमे दिनकाठे हि प्राङ्मुखः पराञ्जलिः शुचिः 
चतुरखे मण्डलेऽन्ये छता चैव समो करौ ॥ 
ठक्षयेयुः कृतादीनि हस्तयोस्तस्य हारिणः । 
सप्राश्चत्थस्य पत्राणि बध्नीयुः करयोस्ततः ॥ 
नवेन कतसूत्रेण कापोसेन दृढं यथा । 

ततस्तु सुसमं कृत्वा अष्टङ्गुरमथायसम्‌ ॥ 
पिण्ड हुताशरसतप्न पञ्चाशललिकं चदम्‌ । 

आदौ पूजां रवेः त्वा हुतारस्याथ कारयेत्‌ ॥ 
रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पैस्तथैव च । 
अभिरस्तस्य पत्रं च बध्नीयाच्चैव मूधेनि ॥ 
मन्त्रेणानेन संयुक्तं ्राह्णाभिहितेन च । 
त्वमपने बेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु हूयसे ॥ 

पापं पुनासि वे यस्मात्तस्मात्पावक उच्यसे । 
त्वं मुखं सबदेवानां त्वं मुखं बह्मवादिनाम्‌ ॥ 
जठरस्थोऽसि भूतानां ततो वेत्सि शुभाड्युभम्‌। 
पापेषु ददोयात्मानम्धिष्मान्भव पावक ॥ 
अथवा शुदधमावेषु शीतो मब महाबङ । 
ततोऽभिशछस्तः शनकै्मेण्डछानि परिकमेत्‌ ॥ 
परिक्रम्य शनेजेद्याह्ोह पिण्डं ततः क्षितौ । 
विपच्रहस्तं तं र्पश्वाल्छारयेद्‌ ब्रीहिमदेनम्‌ ॥ 
निर्विकारौ कयो दृष्ट्वा शुद्धो मवति धर्मतः । 
भयाद पातयेद्यस्तु तदधो वा विभाव्यते ॥ 
पुनस्त्वाहारयेञ्योहं विधिरेष प्रकीर्तितः । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि तप्नमाषविर्धिं दृणु ॥ 


,कारयेदायसं पात्रं ताम्र वा षोडशाङ्गुखम्‌ । 


चतुर ङ्गुरुखातं तु सृन्मयं वापि कारयेत्‌ ॥ 
पूरयेद्‌ घृततैराभ्यां परैर्विशतिभिस्ततः । 
सुतप्रे निक्िपेत्तत्र सुबणेस्य तु माषकम्‌ ॥ 


र 


मानसल्लाः 


बह्धधुक्तं' विन्यसेन्मन्त्रमभिरास्तस्य ` मूधनि । 
अङ्गुष्ठाङ्गुखियोगेन तप्तमाषं समुद्धरेत्‌ ॥ 
शुद्धं ज्ञेयमसदिग्धं विरफोटादिविव्जितम्‌ । 
फरलडूुद्धि परवक्ष्यामि तां शणु त्वं धनंजय ॥ 
आयसं दादकषपटं घटितं पारमुच्यते । 
अष्ङ्गुकमदीधे च चतुरङ्गुरुषिस्दतम्‌ ॥ 
बह्वथुक्तं बिन्यसेन्मन्त्रमभिरास्तस्य मूधेनि । 


' निः परावतेयेञ्जिहवं छिहननस्मारषड ङ्गम्‌ ॥ 


गवां क्षीरं प्रदातव्यं जिहादोधनसुत्तमम्‌ । 
जिह्वापरीक्षणं कुयोदग्धा चेन्न विमोच्यते ॥ 
ते विहद्धं षिजानीयाष्विश्ुद्धा चेत्तु जायते । 
वन्दुरस्याथ वक्ष्यामि विधिधमे सनातनम्‌ ॥ 
चर्ये तु तन्दुखा देया न चान्यत्र कथंचन । 


६९8७ 


पिष्पङस्याथ मूजैस्य न त्वन्यस्य कथंचन । 
तांस्तु वै कारयेच्छुद्धांस्तन्दुखान्‌ शारिसंभवान्‌ ॥ 
सुन्मये भाजने कृत्वा सवितुः पुरतः सितः । 
तन्दुलान्मन्त्रयेच्छुद्धान्‌ मन्त्रेणानेन धमतः ॥ ` 
दीयसे धमैतत्त्वज्ञेमयुषाणां विशोधनम्‌ । 
स्तुवस्तन्दुर सटेन धभेतस्नातुमदेसि ॥ 
निष्ठीवने कते तेषां सितुः पुरतः स्थिते । 
कोणितं टश्यते यस्य तमुद्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
एवमष्टविधं दिव्यं पापसंसयच्छेदनम्‌ । 
अट्भादित्यस्य पुरतो जायते कुसनन्दन ॥ 
जलदिव्यं तथा प्रहूर्हिभकारं पुराविदः । 
जटस्तं स्मतं चैकं मञ्ननं चापरं षिदुः ॥ 
बाणक्षपस्तथादानं याबद्रीयेवता कतम्‌ । 





तन्दुलानुद्के धिक्त्वा रात्रौ तत्रैव स्थापयेत्‌ ॥ तावन्तं मज्येऽ्जीवेत्तथा तच्छुद्धिमादिशेत्‌ # 
भरभाते कारिणे देया भक्षणाय न संक्षयः । एवंविधमिदं स्थानं भट्ादियस्य भारत । 
निःक्ृवः प्राङ्मुखश्चैव पत्रे निष्ठीवयेत्ततः ॥ | मयैव कृपया भानोजोतमेतन्मदहीतङे ॥ 
मानसंज्ञाः 
८००० 
अनिर्दिष्टकतेकवचनानि चत्वाररंशत्तवन्ता (१ ) तु तप्रमाषसयुष्द्तिः ॥ 
स्ावसाध्यत्वभावोऽपि केचित्स्यात्संशयेषुं च । पञ्चाशतस्तुखा ज्ञेयाः सप्तषष्ठे जरं भवेत्‌ । 
साश्ष्यादीनामभवेऽत्र दिव्याभवे च छुत्रचित्‌।। | पव्सप्तत्िकादभिः सातासस्यात्‌ विषभक्षणम्‌ ।} 


दिव्ये तु मूदधैवण्डाभ्यां साध्यधं हेम कल्पयेत्‌। 


.व्तारभ्याधैकाक्ण्याः बुद्रो दूवोकरः येत्‌ ॥ 


निकाकण्युनषण्मानात्‌ छृष्णलात्तिरदस्तकः । 
दिगुणाद्रप्यपाणिस्तु त्रिगुणात्‌ काञ्चनं दधत्‌ ॥ 
चतुगणात्‌ करे कृत्वा स॒त्तिकां सङ्गरोष्टृताम्‌ 


एतानि बुद्रस्योक्तानि द्विशुणेऽ्थं विशः स्यरताः। 
चत्वारिसाद्धान्यमाषः तौ यवः ठौ च कृष्णलम्‌ ॥ 
कष्णढदितयं परोक्तं अण्बिकाऽप्यत्र ( † ) 

॥ पणोऽप्यस्तौ } 
विसोऽण्विकाः इष्ण च हेममाप इतीयेते ॥ 


नीचः पञ्चराणाुत्रदरिरन्यत्रपातकेः ॥। 
पणानां इटामानानां ददशयकाद्वमेखोधनम्‌ । . 

` कत्रैवर्थैषु ठेढव्यं फाठं फाडोपजी विना ॥ 
स्यात्यञ्चदराकात्कोशः व्रिरतस्तण्डुलाः स्प्रनाः । 

(१) व्यनि. २१८-२२०. 


न्यु. कं. 2४७ 
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शाणोण्विकाश्वतस्रसतु दीनारास्था (ख्यः१) चतुद 

अण्विका विंशतिः निष्कं क्षाणं सा्टाण्विकं तु तत्त. 
अष्राण्विकाधिकं निष्कटितर्य चित्रको भवेत्‌ \ 
सपोडक्षाण्विकं निष्कट्वयं कैक उच्यते ॥ 


९९९८ व्य्हारकाण्डम्‌ 


दृशभिवौ पणं चैका दशमिस्तु चतुष्यणेः । 
निष्कैदमददाभिर्वेति ॐकिको मानसंप्रहः ॥ 
यो राजसषेपस्यार्धो ठोकरिकः काकणिस्तु सः । 
काकणिल्जितयं गौरो माषः स्यादधेतण्डुङः ॥ 
स काकणिद्धयं मानदधितयं मध्यमो यवः । 
काकणिद्धितयं न्युनसप्तमाषस्तु कृष्णः ॥ 
काषोपणस्तवष्टमानो दशमानपणः परः । 
शाणोण्विका चतुष्का स्यात्‌ ठौकिकेऽप्येवमेव सः॥ 
षट्काकणिकमानाद्यो माषोऽन्यश्चतुरण्विकः । 
काषोपणोऽन्यो निष्का मा पू्ैदेदो भ्रवतेते ॥ 
सुवर्णोऽश्ाण्विकायुक्तं निष्कटयमिदोच्यत्रे । 
सुबणे एव दीनारः चित्रकश्येति कथ्यते ॥ 
अक्षा द्थणुकाद्यधमानयुक्तं दिनिष्ककम्‌ । 
खूष्यमानेन (तु) माषः स्यात्‌ मानेरधे बतुः ॥ 
सप्ताण्विकाधिकं निष्कं पुराण (णं ?) मानं 
( मानवं { ) च तत्‌ ॥ 


शवमानं एकं च स्यात्‌ निष्कैरधेचतुवैरैः । 
तैरेव राजतं निष्कं अथ तान्त्रिकमुच्यते ॥ 
पाञ्नर त्रौौखानसानुसारि निष्कव्रमाणम्‌ 

स्यादण्विकाचतुष्केण त्रिनिष्कः कषेकः पणः ॥ 
पूर्णोऽधपावपादोननिष्कषोडरको भवेत्‌ । 
साहसो द्विगुणो मध्य उत्तमः स्याच्चतुरौणः ॥ 
अधपादोननिष्को द्विनिष्कषोडरकोऽथवा । 
पूरवस्तदद्विगुणो मध्ये मध्याद्‌ द्विगुण उत्तमः ॥ 
यवश्च ष्णं माषः सुवर्णो रूप्यनिष्ककः । 
मानवोक्तयवादिभ्यः षष्ठो नास्ति वैष्णवे ॥ 


विष्णुगुप्तः 
प्चगुञ्खरको माषः प्राणस्तेषु चतुरुणेः । 


कर्ञ्चो धरणं प्राहुः मणिमान विशारदाः ॥ 


(१) सवि. ४५७. 





निर्णयङ्यम्‌ 





नारद्‌, 
पराजितदण्डविचारः 


भवन्ति तदा तान्‌ शूद्रान्‌ राजा खण्डितजिह्ान्‌ इत्वा 
शुङे निधापयेत्‌ । ततस्तेन पापेन न ग्यते । अन्यथा 


" मिथ्यामियोगिनो ये स्यर्िजानां शद्रयोनयः । | रिष्टपालनाथं दुष्टनिग्रहा्थं कराहिणो निमितस्य रा 


तेषां जिह्यं समुत्छलय राजा शुडे मिवेशायेत्‌ ॥ 
द्विजानां शूद्रयोनयः परेषणकारिण एव विषिताः । 
यदा पुनस्ते एव शद्रा द्विजानामेव मिथ्याभियोगिनो 
ये स्युः भवन्ति । दर्पाद्वा निजदुर्वचनात्‌ विश्ेपर्कारिणो 


(१) नास्श्र. २।३७ निवेदयेत्‌ ( निधापयेत्‌ )$ अभा. 
२६ नास्मृवत्‌ ; ब्यक. १०१; दीक, ३२; व्यचि. ९७; 
दवि. ३५१ जिं ( जिह" ); चन्द्र. १६८; व्यसौ. ९२. 


पव स दोष इति ! “ अमा. २६ 


अभ्िपुराणम्‌ 


पराजितदण्डविचारः 
चो. याषद्धिपरीता्थं मिथ्या वा यो बदेततु तम्‌ । 
तौ च्पेण ह्यधमेज्ञो दाप्यौ तद्द्विगुणं दमम्‌ ॥ 


(१) अपु. २२९७1६-७, 





व्क 


पुनन्यायः 


। 2 ^+ इ, ¬ ++ 


अग्निपुराणम्‌ 


निवतंनीयं कायम्‌ । पुनन्यौयवादिनो दण्डः । 
अअमायः आडइविवाको वा यः छुयौत्कायेमन्यथा। 


(‡) नपु. २२७।४९. 


तस्य सवैस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌ ॥ 
श्यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः ? 


तमायान्तं पुनर्जित्वा दण्डयेदद्धिगुणं दमम्‌ ॥ 


(१) मपु २२५६५. 


सव्य 
दण्डमातका 
महाभारतम्‌ अयाजिकं तु तद्राजा ददाद्‌ शतकबेतनम्‌ । 
ब्राह्मणाः सियश्ावध्याः यथा दण्डगतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यस्तु लम्भयेत्‌ ॥ 
। तु ते ब्राह्मणं हन्तुं कायौ बुद्धिः कथंचन । भायोपुरोदितस्तेना ये चान्ये वद्धिधा द्विजाः ॥ 
अवध्यः सवेभूतानां जाह्मणो हनङोपमः ॥ अनिर्दि्टकतेकवचनानि 
द्विजोत्तम बिनिगेच्छ तुणैमास्यादपावृतात्‌ । नै दण्डमयोजनम्‌ 

न हि मे जाह्मणो वध्यः पापेष्वपि रतः सदा ॥  बाखब्द्धतपखिनाम्‌ । 
अवध्याः क्जिय इत्याहूधेमेज्ञा धमेनिश्वये । अनायः परिभूतानां सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥ 


धमेज्ञान्‌ राक्चसानाहुने हन्यात्स च मामपि ॥ 
अवध्यास्तु स्यः सृष्टा मन्यन्ते धमचिन्तकाः । 


तस्माद्धर्मेण धमेज्ञ नास्मान्‌ हिंसितुमहेसि ॥ 
मवु | 
द्यू्रदण्डधनविगियोगः 


शद्रो्न्नांदपापीयाननैवं सुच्येत किर्निषात्‌ । 


तेभ्यो दण्डाहतं द्रव्यं न कोशे सं्रदेयेत्‌ ॥ 


(१) भा. ( माण्डा० ) १।२४।३. 

(२) भ. ( मण्डा. ) १।२५।२. 

३) भ. (भाण्डा, ) १।१४६।२९. 

(४) मा. ( माण्ड. ) १२०९४. 

(५) मस्ट. ८।३८५ इलस्योपरिषटाद्‌ प्ते प्रियो । 


यैदि नैताः प्रजा राजा दण्डेनातोद्य पाख्येत्‌ । 
ततोऽन्योन्यमभिच्नन्यो बिनदयेयुः परस्परम्‌ ॥ 
दण्डाङ्गचिन्ता 


कट्देशवयःराक्तीथिन्तयेत्‌ दण्डकमेणि । 
अभिपुराणम्‌ 


दण्डेन प्रजारकषणं राजधर्म. 
दण्डे सवै स्थितं दण्डो नाशयेददुष्रणीड्चः । 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्नश्येदण्डयान्‌ 
राजाऽप्यद्ण्डयन्‌ ॥ 


(१) अभा, ३. रखरिष्ितस्छृतो (आनन्दाश्रम, श्चेकः २५) 
सञुपरुभ्यते अय शोकः । 


(२) अभा. ३. 


(३) येधा. ८३२४. (४) अपु. २२६।१४-२०. 


१९७० 


दैवदैत्योरगनराः सिद्धा भूताः पतत्रिणः । | 
उत्रमेयुः खमयोदां यदि दण्डान्न पाठयेत्‌ ॥ 


यस्माददान्तान्‌ दमयलयदण्ड्यान्‌ दण्डययपि । | , 


द्मनादण्डनाच्चैव तस्मादण्डं बिदुवधाः ॥ 
तेजसा दुर्निरीक्ष्यो हि राजा भास्करवत्ततः । 
छोकमरसादं गच्छेत ददोनाज्नन्द्रवन्ततः ॥ 
जगन्याप्नोति वै चरैरतो रजा सर्मीरणः । 
दोषनिग्रहकारित्वाद्राजां वैवस्मतः प्रभुः ॥ 
यदा दहति दुबखुद्धि तदा भवति पावकः । 
यदा दानं हिजातिभ्यो दद्यात्तस्माद्धनेश्वरः ॥ 
धनधाराप्रबर्षित्वादेवादौ बरुणः स्मृतः । * 
क्षमया धारयह्ठोकान्पार्थिवः फार्थिबो भवेत्‌ ॥ 
उत्साहमन्त्रशक्ययादयै रक्षेधयस्माद्धरिस्ततः ॥ 
महापातकेषु अ्भनानि 
ुरतस्पे भगः कायैः सुरापाने खराध्वजः । 
स्तेयेषु पदं निद्यादृब्रह्महत्या (घाति) शिरः पुमान्‌ ॥ 
मानसोह्ासः 
अपराधङ्ृत्सवों दण्ड्यः 
#वविक्‌ पुरोहितः पुत्रो राता बन्धुस्वथा 
सुत्‌ । 
अदण्डो युपतेनोत्ि स्वधमौश्चङितो नरः ॥ 
छेशदण्डश्रगराः 

केशानां कणैयोरक्ष्णोनी सिकायास्तथैवं च । 

जिहायाः करयोस्तद्रदङ्गुरीप्रजनस्य च ॥ 


(१) अपु, २२५५०. 
(२) मासो. २।२०।१२४५, २२८८-१३००. 





(नमक 


[ प 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पादयेरेवमादीनामङ्गानां ेदनं च यत्‌ | 
अपराधानुसारेण छशदण्डः स उच्यते ॥ 


, बन्धनं ताडनं वाचा श्या भत्संनं तथा । 


एवंबिधप्रकारोऽपि डेशदण्डः भ्रकीर्तितः ॥ 
अर्थदण्डप्रकारा ~ 
पणानां ढे शते सार्थ प्रथमः साहसः स्मरतः । 
मध्यमः पद्व विज्ञेयः सहसखं चैव चोत्तमः ॥ 
विबादेन समः कापि द्विगुणः कापि कथ्यते। 
त्रिगुणो वा कचित्‌ परोक्तः कचिदुक्तदचतुगौणः ॥ 
सवेस्वस्याधिकः कापि दमः सबेस्वमेव वा । 
दोषद्रन्याचु सारेण दण्डोऽथेहरणः स्मृतः ॥ 
दण्डम्रयोजनम्‌ 
दण्डो रक्षति मयोदां दण्डो धमं भवतेयेत्‌ । 
निवारयेदधमाोच्च तस्माद्‌ दण्डं प्रयोजयेत्‌ । 
दण्डहीने यतो राष्ट मात्स्यो न्यायः प्रवतेते । 
तस्माद दण्डं प्रयुञ्जीत दुष्टानां धार्मिको नूपः॥ 
दण्डप्रातभयाद्लोको ध्म तिष्ठति सूत्रितः । 
करीव षिजयो मत्तोऽप्यङ्छुरोन वशीकृतः ॥ 
तीब्रदण्डभयाछ्छोके श्रृशमुद्धिजते जनः । 
तस्मान्खदुप्रयोगेण भरजापाकनमाचरेत्‌ ॥ 
यथोक्तदण्डविन्यासाद्‌ भूपतेषर्मचारिणः 


, यदो धमस्तथा राष्ट कोराश्च परिवधेते ॥ 


सपरविंदतिः राज्यध्थैयनिमित्तानि 
एवमङ्गानि राज्यस्य सप्र रशक्तित्रय तथा । 


, षाड्गुण्यं च तथा प्रोक्तमुपायखच चतुर्विधः ॥ 


राज्यस्थेयेनिमित्तानि प्राप्तराज्यस्य भूपतेः । 
विरतिः सोममूपाङः कृतवान्‌ नीतिकोषिदः ॥ 


` # [दनम्‌ 


वेदाः 
्णरिन्ञानि 
ग्यक्रतून्‌ रथिनो भृध्रवाचः पणीन्‌ अश्रदधौ 
अचधा अयज्ञान्‌ । 
प्रभ्र तान्दस्यूरभिर्विवाय पूवेश्चकारापरौ 

अयज्यून्‌ ॥ 
अक्रतुनयज्ञान्‌ प्रथिनो जल्पकान्‌ मूध्रवाचो दिशित- 
चचस्कान्‌ पणीन्‌ पणिनामकान्‌ वाधंरिकानश्रद्धान्‌ यज्ञा- 
दिषु श्रद्धारदितानब्धान्‌ स्वतिभिरभिमवर्धयतोऽयन्ञान्‌ 
यजञद्ीनान्‌ तान्‌ दस्यून्‌ था कारस्य नेतृनभिः 
प्रप्र अत्यन्तं नि विवाय | नितरा ममयेत्‌ । तदेवाह | 
अभिः पूवां सख्यः सन्‌ अयज्यूनयजमानानपयन्‌ 
जघन्यान्‌ चकार | ऋसा. 

कैद महीरधृष्टा अस्य तविषीः कटु चत्रघनो 
अस्तृतम्‌ । 

, इन्द्रो विश्वान्‌ बेकनार्टो भदेश उत क्रत्वा 
पणीन्‌ अमि ॥ 
कदू कदा खस्वस्येनद्रस्य तविषीर्बत्न्यधृष्टा अधृष्टा- 
न्यधषेकाण्याखन्‌ । कदु कदा नु खदु दृत्रपनो 
चृन्रहन्तुरिनद्रस्य हन्तव्यमस्तृतमदहिसितममवत्‌ । न कदा- 
चिदिव्य... .-व्ययेहं अभवदित्वथः । अथवास्य महान्ति 
खानि सेनाठश्चणानि कदाप्यधृष्टान्यन्यबैरहिषितानि 
तथा वृत्रघ्नो शारीर बल्मस्तृतमन्यैररिस्यम्‌ । ईदयेन 


द्विविषेन बल्ेनेन््ो विश्वान्‌ सवान्‌ बेकनायनर्‌ ! अनेन 


कुसीदिनो इद्धिजीविनो बाधिका उच्यन्ते । कथं 
तद्ब्युत्त्तिः । वे इत्यपभ्रंशो द्विशब्दाये । एकं काषो- 
पणं ऋणिकाय प्रयच्छन्‌ दो मद्यं दातव्य. -..--नयेन 
द्यन्ति ततो दिशब्देनेक्ब्देन च नारयन्तीति 
बेकनायः । तानहर्दशः । अहःश्ब्देन तदुत्पाद्क 
आदित्योऽभिषेयो मवति । तं पश्यन्तीत्यहरंशः । ननु 
सवे सृं प्दयन्ति कोऽत्रातिशय इति उच्यते । इदेव 
जन्मनि सुर्यं प्यन्ति न जन्मान्तरे । छन्धका अय- 
छटारोऽन्धे तमसि मज्बन्ति ! अथवा खोकिकान्येवाहानि 
पदयन्ति न पारलौकिकान्यदृष्टानि । इष्टप्रघाना हि 
नास्तिकाः । अतो..-...शान्‌ पणीन्‌ पणिखहशान्‌ शृद्र- 
कस्पान्‌ । उत्ब्द एवा ! क्रत्वोत कर्मणेव ताडनादि- 
व्यापारेणैवामि भवतीति देषः । यद्वा ! पणीनुत पणी- 
नेवाभिमवति न यष्टारम्‌। पणीना निन्दा स्मर्येत-- 
८ गोरश्चकानापणिकास्तथा कास्कुशीख्वान्‌ ! प्रेष्यान्‌. 
वाधषिकाशरैव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ ` { मस्म. 
८।१०२ >) इति । ऋतन 
निरुक्तम्‌ 
कुसीदिनः 

१ बेकनाटाः खल कुधीदिनो भवन्ति द्विगुण- 
कारिणो वा द्विगुणदायिनो वा द्विगुणं कामयन्त 
इति वा । 





(९) ऋसं ७।६।३. (र) ऋसं. ८।६६।१०. (१) नि. ६।२६. 
उपनिधिः 
महामारतम्‌ अग्निपुराणम्‌ 
न्यासकर्म > निक्षेपमोगनान्ञादौ दण्डः 
डत एव परित्यक्तु सुरां शर्दयाम्बहं स्वयम्‌ । | भनिक्षपस्य समे मूल्यं दण्ड्यो निक्ेपमु्या ॥ 
बारामप्राप्तवयसमजातव्यञ्जनाकृतिम्‌ ॥ वदिष्य धर दथा ध न हीये ॥ 
, अतुरथाय निशि न्यासं घात महात्मना व क 
यस्यां दौहित्रजोलोकानाशंसे षिकृभिः सह । यो निकष्य बादयदि यञवा याचते । ४ 
साय वौ बालं कथु्लपुमुसे ॥ _ | चाडुमौ चौरवच्छास्यौ दण्डय) वा दि दमम्‌ ॥ 


(१) भा. ( षष्ठा.) 419४१ ३४,२३५. 


(१) अदु. २२७१ ८-१०. 


अस्वामिविक्रयः 


00 


अग्निपुराणम्‌ 


असवाभिविजरेतुदण्डः 
अज्ञानाद्यः पुमान्‌ कुयोत्‌ परद्न्यस्य विक्रयम्‌ । 


(२) अयु. २२.७१०. 


' निर्दोषो ज्ञानपूर्वं तु चौरवदण्डम्ैति ॥ 


(१) अपु, २२७।११. 


प्यारी) ॥ 


सभूयसमुल्यानम्‌ 


गौतमः 
ऋत्विगाचायेल्यागनियम- 

अज्ञानाद नध्यापनादसिगाचार्यौ पतवनीयसेवायां 
श्व हेयो । अन्यत्र हानात्यतति 

अज्ानादनध्यापनादिति । यदि कर्मणि प्रदत्त ऋत्विक्‌ 
न्तान्‌ कर्मपद्धतिं वा न जानाति स च, य आङ्स्या- 
दिना नाध्यापयत्याचार्य॑स्ताबुभौ हेयौ त्याज्यौ । इदं पति- 

(१) गौध. २१।१२,१३; मेधा. ८।३८८ अशा 


इति {( अथायाजकाषृवि ); मभा. नादनध्या ( नाध्या ); 
कमि. २१।१२,१३. 





तेन सह शयनासनादेः सेवाया प्रागप्यब्दात्परित्यागाथम्‌ 
तर्हिं सवत्सरेण पततीति व्वनमनर्थकम्‌ । न तादश- 
स्स्यागोऽच्र विवश्चितः। कि तरं ऋत्िगाचायोन्तरसुपादे- 
यम्‌ । अनुपादाने दष इति । 


अन्यत्रेति । अन्यघाज्ञानादनध्यापनादन्यत्र तयो- 
रूयागो न कर्तव्यः । कुवैन्‌ पतति । गौमि. 
अग्निपुराणम्‌ 
मूल्यं गृहीप्वा शिल्पादाने दण्ड्य, 


मूल्यमादाय यः शिल्पं न दद्यादण्ड्य एव सः ॥ 
(१) अपु. २२७११. 





द॒त्तामदानिकम्‌ 
---<ॐ 
गोतमः कारयितव्यमिति द्रष्टव्यम्‌ । मभा. 
दानाङ्गनियमः दैदातिषु चैवं धर्श्वषु | 
स्वस वाच्य भिक्षादानमप्पूवेम्‌ । ददातिशब्देन दिरप्यादिदानमूच्यते । धम्य॑ग्रहणान 


खस्तीति भिश्चुकं वा्वयित्वा तत उदकदानपू्वमस्मै 
मिश्चादान कर्तव्यम्‌ । भिक्षादाने जिया अधिकारात्‌ 
तस्या एव च याचितत्वादतस्तामेवं कारयेत्‌ गदः | 
केचिद्ल्याचश्चते वेश्वदेवानन्तस्मेव विधानादप्रभैश्चस्यायं 
विधिनं सामान्यस्येति । तेषां पश्चे खस्तिबाचनं पुरषेभैव 


` (ठ जच. ०१० म्य; जैल. ५ ज 
८४; खञ्यु. ९५७. 


दृष्टां मित्रादिभ्यो दानम्‌ । एवमेव उदकपूवै दद्यात्‌ । 
चकारादेब सिद्धे एवशब्दः समस्तप्रापणार्थः । ततश्च 
यथा” भिश्चादान ज्ञीकृतमपि मदुरनुज्ञया प्रमाण 
भवृति तद्वत्‌ दिरण्यादिदानमपि प्रमाणं मवति } 
तथा च नारदः-- खीकृतान्यप्रमाणानि काया 

(१) गौध. ५।२०; ममा.; गौमि. ५। १७; सवि- 
२८४ ददात्िषु ( तथाऽतिथिपु ); सखञ्ु, ९७. 


अभ्युपेयाञ्शरूषा 
ण्याहुरनापदि । विशेषतो गृहेकषत्रदानधम्तर्विक्रयाः ॥ | यथाश्रत्येव | नोदकपर्वाणि । 


एतान्येव म्रमाणानि मतौ यद्यनुमन्यते || दत्यादि । 
भिश्चादानमपि भदरनुज्ञया विना न कायम्‌ | तथाच 
मनुः-श्ाख्या वा युवत्या वा ब्द्धया वाऽपि योषिता । 
न स्वातन्न्येण कतंग्यं कायं किञ्चिदगृहेष्वपि |` ममा, 
अपस्तम्बः 
दानाङ्गनियम 
सवौण्युद्कपूबोणि दानानि । 
सबाणीति वचनात्‌ भिश्चाऽ्प्ुदकपूर्वमेव देया ! उ 
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उ. 
भारद्राजः 
भयदानलक्षणम्‌ 
अक्रोशादर्थहीनानां भ्रतीकारं च यद्भयात्‌ । 
भदीयते तत्क्भ्यो भयदाने तदुच्यते ॥ 
स्घ्त्यन्तर्‌म 
दानाङ्गनियमः 
ईयाक्कष्णाजिनं पुन्छे गां पुच्छे करिणं करे । 
केसरेषु तथैवाश्वान्‌ दासीं शिरसि दापयेत्‌ ॥ 


यथाश्चति बिहार । अग्निपुराणम्‌ 
विहारे यज्कमणि यानि दानानि दश्चिणादीनि, तानि इ ्रिशरुलाप्रदाने दण्डः 
(१) आघ. २।९।८) दिध. <।४; सवि, २८४; रुलामदातारं सुवणं दण्डयेन्दरपः ॥ 
सु. ९७. (१) सवि. २८६. (२) सयु. ९७. 
(२) आध. २।९।९; हिध. २।४. (३) अपु. २२५१२. 
~> 
अम्युपेत्याशुश्रुषा 
~क 
आपस्तम्बः अन्तेवास्यनन्तेवासी भवति बिनिष्ितात्मा गुरा- 
अन्तेवाभिगुरुदत्तिः बनैयुणमापद्यमानः । 
तस्मिन्‌ गुरोढैत्तिः । 'आपद्यमानंः इत्यन्तर्मावितप्यर्थः । योऽन्तेवासी 


तस्मिनन्तेवासिनि गुरोब्ै्तिः। इत्तेः प्रकारो वक्ष्यते | 

उ. 

पुत्रमिवैनमनुकाह्कन्‌ सवेधर्मेष्वनपच्छादयमानः 
खुयुक्तो विद्यां माहयेत्‌ । 

एन शिष्यं पुत्रमिव अस्याभ्युदयः स्यादिति अनु- 

काङ्कन्‌ सर्वेषु धर्मेषु किञ्चिदप्यनपच्छादयमानः अगृहन्‌ 

सुयुक्तः युष्ट॒ अवहितः तत्परो मूत्वा विद्यां ग्राहयत्‌ । 

उ. 

नै चैनमध्ययनविष्नेनात्मार्थेषुपरन्ध्यादनापस्सु । 

न॒ चैनं शिष्यमध्ययनविष्नेन आत्मप्रयोजनेष्वना- 

पत्सुपरखन्ध्यात्‌ । उपरोधः अस्वतन्वीकरणस्‌ | 'अनाप- 

त्स्विति वचनादापद्यध्ययनविषतिनाऽप्युपरोषे न दोषः । 

उ. 





(१) आध. १।८।२४; हिध. १९. 
८२) आघ. १।८।२५; दिध. १।८., 
८६) आध. १८२६; दिध. १।८. 


विनिदितात्मा दयोराचार्ययोः विविध नि्ितात्मा गुश- 
वनेपुणमापादयति-- न अनेन अयं प्रदेशाः सम्यगुक्व 
इति, सोऽन्तेवासी न॒ भवति । स त्याज्य इत्यथैः । 
अपर आ-- योऽन्तेवासी वाङ्मनःकर्ममिसखेपुणमाप- 
मानो गुरौ विसद्रशं निहितात्मा मवति अनुरूपं न 
छश्रूषते सोऽन्तेवासी न भवतीति । उ 

आचार्योऽप्यनाचार्यो भवति श्रुतात्परिदरमाणः। 

आवचार्योऽप्यनाचायोँ मवतीति, त्याज्य इत्यर्थः । 
करं कृन्‌ १ श्रतात्रिदरमाणः तेन॒ तेनं व्याजेन 
विद्याप्रदानमङुवन्‌ । उ+ 

अपराधेषु चैनं सततमुषारभेत । 

अपराधेषु कृतेष्वेनं शिष्ये खततमुपाल्मेत, इदमयुक्तं 
त्वया कृतमिति । उ. 

(१) आध. १८२७; हिध. ११८. 

(२) आध. १।८।२८; हिध. १।<. 

(३) आध. १।८।२९; दिध. १।८. 


१२.७६ 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


्चभित्राख उपवास उदकोपस्पदीनमदशेनमिति | पपन्नम्‌ । येन दद्येकतमच्च नाह तस्मे मां ब्रूया 


दण्डा यथामात्रमानिवृत्तेः । 
अभिासो भयोत्पादनम्‌ । उपवासो भोजनलोपः । 
उदकोपस्पर्शनं शीतोदकेन स्नापनम्‌ । अदनं यथा 
आत्मानं न पश्यति तथा करणम्‌ । गृहमरवेदानिषेधः । 
स्व॑र ण्यन्तात्‌ परत्ययः। इत्येते दण्डाः शिष्यस्य यथामात्र 
अआवत्यपराधमात्रा तदनुरूप व्यस्ताः समस्ताश्च । आनिडृत्तेः 
यावदसौ न ततोऽपराधाभिव्ते तावदेते दण्डाः} उ. 
*निडृत्तं चरितव्रह्मच्यमन्येभ्यो धर्मेभ्यौऽनन्तसो 
भवेत्यतिसजेत्‌ । 


एवं चरितब्रह्मचर्य निवृत्तं गुख्कुलात्‌ इतसमावर्तन- 


मित्यथः । एवंमूतमन्येम्यो धर्मेभ्यो यमसौ आश्रमं प्रति । 


पित्सते तन्न तेभ्योऽनन्तरो भव यथा त्वमन्तरितो न 
भवसि तथा मवेत्युक्त्वाऽतिसखजेत्‌ । त तमाश्रम प्रति- 


पत्तुमुत्सजेत्‌ । उ. 
बोधायनः 
अध्याप्य शिष्य 
चमौथौ यत्र न स्यातां शयुश्रषा वाऽपि तद्धिधा । 
विद्यया स मतेव्यं न चैनामूषरे वपेत्‌ ॥ 


अनर्हाय विद्या न दातव्येत्याह--धमांर्थौ यत्रेति । 
यथा कृषीवलः श्युमं बीजमूषरे न वपति । तथा छयुभरषा- 
दिव्चिते विद्या न दातव्येलयर्थः । बौवि, (पु, २० ) 
ॐभ्निरिव क्षं दष्टति ब्रह्मध्र्ठमनादतम्‌ । 
तस्माद शक्यं न ५५५७ जह्य मानमङ्खवैतामिति ॥ 

अयोग्याध्यापने - अभिर कक्षमिति । 
शक्यं मानमिति संबन्धः । वैशब्दः पादपूरणः } ह्य 
विद्या मानं पूजा । बोवि. ( पु. २० ) 

वसिष्ठः 
अध्याप्यः िष्यः 

भविद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेव- 
धिस्तेऽहमस्मि । असूयकायासूजवेऽयताय न सां 
ज्या वीयवती तथा स्याम्‌ ॥ 

यमेव विधाः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं जद्यचर्यो- 
_ (१) आध. १८१२०; दिध, १।८. 

(८२) आध. १।८।३ १३ हिध. १।८. 

(र) बौध. १।२।४८. (४) बोध. १।२।४९. 

{५) वर्श्च, २५१४-८. 
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निधिपाय बह्यन्‌ ॥ 

य आवृणत्त्यवितथेन कर्मणा बहुदुःखं छर्बन्न- 
मृतं संप्रयच्छम्‌ । ५ मन्येत पितरं मातरं च तस्मै 
न दुष्यत्कतसञ्च नाह ॥ 

अध्यापिता ये गुरं नाऽऽद्वियन्ते विप्रा वाचा 
मनसा कमणा वा । यथेव ते न गुरोर्मोजनीया- 
स्तथेव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ॥ 

दहलयभ्रियेथा कक्षं ब्ह्मपृरष्ठमनादतम्‌ । 

न ब्रह्म तस्मे प्रनूयाच्छक्यं भानमङवेत इति ॥ 

मुः 
अध्याप्या, शिष्या 
# आचायेयुच्रः शश्रषज्ञोनदो धार्मिकः छचिः । 
आप्र: शक्तोऽथेदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश्च धमेतः।॥ 
नाघ्रष्टः कस्यचिदन्रूयान्न चान्यायेन परच्छतः । 
जानन्नपि दहि मेधावी जडवल्ोक आचसत्‌ ॥ 
अधमण च यः प्राह यश्चाधर्मेण प्रच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रेति षिद्धेषं वाधिगच्छति ॥ 
धमौर्थो यत्र न स्यातां शयुश्रषा वापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या श्युभं बीजमिवबोषरे ॥ 
विदययैय समं कामं मतेव्यं बरह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ 
बिद्या जाद्यणमेयाह शेवधिष्टेऽस्मि रश्च माम्‌ । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयेवत्तमा ॥ 
यमेव तु डचि विद्याः नियतन्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मे मां बरहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ 
अन्राह्मणाद्ध्ययनमापतकाङे बिधीयते । 
अुत्रञ्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुपेः ॥ 
अभ्निपुराणम्‌ 
मायौपुत्रदाप्तरिष्यादिताडनविंशेमे दोषः 

भायौ पुत्राश्च दासाश्च एष्यो आता च सोद्रः। 

कृलापराधास्ताञ्याः स्यू रञ्वा वेणुदलेन बा । 

परषठे न मस्तके हन्याच्चोरस्याप्रोति किस्बिपम्‌ ॥ 


# भनुस्मृते. व्यवहारपकरणे एषा शोकानाममावात्‌ टीकां 


नोद्धूता । 
(१) मस्ख, २।१०९-११५.२४१. 
८२) अपु, २२७।४५-६. 


वेतमानपाकममं 





कात्यायनः | अनइवाहं च धेनुँ च दासीदासं तथेव च । 
माण्डवादकधमैः फटभुक्‌ प्रयहं द्याद्धोगं पणचतुष्टयम्‌ ॥ 
आण्डवादकदोषेण वणिजो यदि दरव्यं नदयेत्‌ अग्निपुराणम्‌ 
वद्धाण्डवाहको दयात्‌ । "लित प वः 
रुषुहारीतः भृति गृह्य न य्यः कमी ङृष्णठा दमः। 


माकम्‌ | अकाले तु त्यजन्‌ भृत्यं दण्ड्यः स्यात्तावदेव तु | 
अयुच्छिष्ट तु यद्द्रव्यं दासकचित्रगृहादिकम्‌ । | + वेश्याधर्मः 
स्वबटेनैव भुञ्जानश्चौरबदण्डमहेति ॥ | गृत्वा वेतनं वेश्या छोभादन्यत्र गच्छति । 
| 





चतनं हिगुणं दद्याहण्डं च द्विगुणे तथा ॥ 

(१) मेधा. ८२१५. शाः 
(२) रहास्म, ५०,५१. (१) अपु. २२७।१२-३. (२) अपु. २२७४४-५, 
(~>, 
कयविक्रयानुदायः 
स~ 

निरुक्तम्‌ । सोऽन्तदेशादात्ततसवामी दद्यादैवाद्दीत च ॥ 
खीपुरवविक्रयविचारः परण तु वराहस्य नादद्यान्नैव दापयेत्‌ । 
श्रीणां दानविक्रयातिसगौ विद्यन्ते न पुंसः । | आददद्धि ददच्ैव राज्ञा दण्ड्यः रातानि षद्‌ ॥! 
पुंसोऽपीत्येके शोनःरेपे ददोनात्‌ % । वरदोषानविख्याप्य यः कन्यां बरयेदि । 
विष्णुः दन्ताऽप्यदत्ता सा तस्य राज्ञा दण्ड्यः शतद्वयम्‌ ॥ 
कन्याविषयानुशयादरौ दण्डविधि दाय कन्यां योऽन्यस्मै पुनस्तां संप्रयच्छति । 


दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छ । तां च | दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥ 
बिभ्यत्‌ । अदुष्टां दुष्टामिति ब्रुबन्नुत्तमसाहसम्‌ । | सयङ्कारेण वाचा च युक्तं पुण्यमसंखयम्‌ । 


भारद्राजः छुग्धोऽन्यत्र च विक्रेता षट॒श्षव दण्डमरेति ॥ 
परिदृत्तेः परिवनैनावधि 
सरि ^ मत्स्यपुराणम्‌ 
धे परिवृत्ति विभागृश्च समा यदि । 1 
आदक्षाान्निबतेन्ते विषमा नववत्सरात्‌ > ॥। । ॥ । 
अग्निपुराणम्‌ यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
्रयविक्रयः--कन्याविषयानुदये दण्डविधिः तस्य कयान्दरपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ॥ 


ध ड यः कन्यां दहायिताऽन्यां बोद्धरल्यां प्रयच्छति! 
क्रीता षिक्रीय वा किष्छिद्यस्येदानु्यो तेत्‌ ७ 
ा विक्रीय बा त्‌ । उत्तमं तस्य कुर्वीत राजा दण्ड तु साहसम्‌ ॥ 








# व्याख्यान दायभ्परगे ( ए. १२५५ ) द्रष्टव्यम्‌ । , वरो दोषं समासा यः कन्यां संदयेदिह्‌ । 

ॐ स्थरादिनिरदैश्च. दायभगं ( प्र. १५८२ } दन्यः । दन्ताऽप्यदनच्च सा तस्य यच्छ दण्ड्यः खत्ङ्वभ्‌ ॥ 
{१} नि. ३४४. (२) विस्य, ५।४५-७. 

(३) शु. २२७।१३-७. (१) ववि. १८५-६. 


अयं, कं. २४८ 


स्वामिपाङविवादः 








महाभारतम्‌ स्मृत्यन्तरम्‌ 
पुपारुनमति सस्यनाशे दण्डः 
वैश्यस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि शा्चतम्‌। | वत्सानां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चुरौणः ॥ 


दानमध्ययनं यज्ञः शौचेन धनसद्छयः ॥ 


पिवृबत्याख्यदरैरयो युक्तः सवौन्पदलिह । अनिर्दि्टकतकष्वचनम्‌ 

विकमै तद्धवेदृन्यकमे यत्स समाचरेत्‌ || सस्यनाशे दण्डः 

रक्षया स हि तेषां वे मदयुलमवाप्लुथात्‌ । रारोः श्षुद्रात्‌ पशो रात्राबहि कामादकामतः । 
प्रजापतिर्हि बैदयाय सष्टवा परिददौ पर्‌ ॥ | महानल्पः शास्यनादो दण्डभमेदाय मिते ॥ 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवाः परिददे प्रजाः । । 

तस्य घृत्ति प्रवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ | अग्निपुराणम्‌ 


षण्णामेकां पिबेद्धेलुं शताच्च मिथुनं हरत्‌ । 
छब्धाच्च सप्तमं भागं तथा श्वङ्गे कटा खुरे ॥ 
सस्यानां सवेबीजानामेषा सांवत्सरी भतिः। 


पारुध्मा ` सस्यरक्षा च 


दद्याद्धेलु न यः पाटो गृहीत्वा भक्तवेतनम्‌ । 


कन दु सुबण इ 
न च वैद्यस्य कामः स्यान्न रषे पदयूनिति ॥ स तु दण्ड्यः शतं राज्ञा सुवण वाऽण्यरश्िता ॥ 
धनुःशतं परीणाहो मामस्य तु समन्ततः । 


वैद्ये चेच्छति नान्येन व ह्न । | द्विगुणं विगुणं वाऽपि नगरस्य च कल्पयेत्‌ ॥ 
नारद; चति तन्न ्रङ्र्बीति यामुष्टो नावलोकयेत्‌ । 


पञ्युनाश्च व्यवस्था 
्ालाश्रमौपरे सक्थी बस्लिस्नयूनि रोचनाम्‌ । | रतरापरिषते धान्ये हसिते नेव दण्डनम्‌ ॥ 
दद्यात्पश्युमते सवे सतेष्वङ्काश्च ददोयेत्‌ ॥ 


व्यास, ( णेश्च ), व्यड. १०१; व्यम्र. २५२३; विता. ६८२-३ 


द्विजबान्धवगोक्नमस्यभक्षणं क्षुम्यम्‌ 
छल िजैयुकत परिशीणं च बान्धवैः । १ ) नर ( राज )› खमु. १०४ च ( यत्‌ ) णच 


गोभिश्च नरशादख ाजपेयाद्ििष्यते ॥ 


(१) मा. १२।६०।२१-७. 
(२) 77" वना ०४१४ 26166 86 


(१) पमा. ३८१; दवि. २८४ ( सन्नानां दिगुणो दण्डो 
वसता तु चतुर्युण. ) नारद 


8-पि€])%1686 18. (२) द्वि. २८२. ॥ । 
(९) र्ष्रच. २१२ च द्विजैमुक्त ( यदृद्विजैयुंक्त ) ण च (३) अपु. २२५।१८-२१. 
| स 
सीमाविवादः 
नारदः | अग्निपुराणम्‌ 
अन ॥ बलादूभूमिनं हतेम्या गृहाबाहरणे दण्डः 
अतो भूमने हतंन्या जानता भूमिजं भयम. । | शह तडागमारामं कषेत् बा भीषया हरन्‌ ! 
बलाद्धूताया भूमेस्तु करणं न भमाणकम्‌ ॥ शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादढिातो दमः॥॥ 
(२) स्मृचि, २३. (१) अपु. २२७।२१-२२ 
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 सखीपुधमोः 


वः 


वेदाः | अथाप्युदाहरन्ति- ॥ 
यक दरयो. पत्नी । पिता रक्षति कौमारे भतौ रक्षति यौषने । 
, आ वां रथं दुदिता सूर्यस्य कार्ध्मेवातिषठदर्वता | पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्री खातन्त्र्यमदैति ॥ 


जयन्ती | | 
विश्वे देवा अन्वमन्यन्त द्धिः सम॒ भिया 
नासत्या सचेथे ॥ 
सविता स्वदुदितर सूर्याख्या सोमाय राज्ञे प्रदातुमे- 
च्छत्‌ । ता सूयो सवे देवा वरयामासुः । तेऽन्योन्यमूचुः । 
आदित्यमवधि कत्वा धावाम । योऽस्माकं मध्ये 
उलेष्यति तस्येयं भविष्यतीति । तत्राशिनाब्ुदज्यताम्‌ । 
खा च स्यां जितवतोस्तयोः रथमार्रोह ! अत्र प्रजा- 
षतिर्वे सोमाय राज्ञे दहितर प्रायच्छत्‌ (शत्रा, ४।७) | 
इत्यादिक ब्राह्मणमनुसंधेयम्‌ । इद चाख्यान सूयाविवा- 
हस्य स्तावकेन सव्येनोत्तमभिता भूमिरिति सूक्तेन विस्पष्ट- 
यिष्यते । हे अशिनो वा युवयो रथं कार्प्मव । कार्ष्म- 
दाब्दः काष्टवाची । यथा काष्ठमाजिधावनस्यावधितया 
निर्दिष्टे रक्ष्यमाञ्गामी कथित्‌ स्वेभ्यो धावद्धयः पूरवे 
आप्नोति एवमेव सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूरवैमर्व॑ता शीघ्रमवधि 
आप्लुबता युष्मदीयेनाश्चेन केरणमूतेन युवाभ्या जयन्ती 
जीयमाना सूर्यस्य सवितुदुंहितातित्‌ आरूढवती । 
विश्वे सर्वं इतरे देवा एतदारोदणस्यानं हयद्धिषदयैरन्व- 
मन्यन्त अन्वजानन्‌ । तदानी ह नासत्यावश्विनौ भिया 
क्ऋवसहसलामल्मया संपदा कान्त्या वा युवा स सन्चेथे 
सेगच्छेथे | ऋसा, 
वद्या 
कमाय रदम्‌ । नमौय पुं्म्‌ ! 
वसिष्ठः 
सीरश्चा, रजसख्धमीग 

अस्नतन्ना खी पुरुषप्रधाना । अनभिक्मऽ- 
मुदच्या घा अनृतमिति विज्ञायते । 





(१) ऋसं. १।११६।१७, 
(२) खमा, २३०।५,२०. 
३) ' वस्य." ५।१-१६. 


तस्या भैरमिचार उक्तः प्रायञ्चित्तरहश्येषु । 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्छृतान्यपकषेति ॥ 
त्रिरात्रं रजस्खाऽद्यविभेवति, सा नाञ्ज्यान्ना- 
भ्यञ्ज्यान्नाप्छु स्नायात्‌, अधः शयीत, दिवा न 
सख्यात्‌, नानि स्पृशेत्‌, न रज्जं सजेत्‌, न दन्तान्‌ 
धावयेत्‌, न मांसमश्ीयात्‌, न अहाभिरीक्षेत, 
न हसेत्‌, न किञ्चिदाचरेत्‌, अखर्वेण पात्रेण 
पिबेत्‌, अञ्जलिना वा पिबेत्‌, खोहितायसेन वा । 
विज्ञायते हीन्द्र्षिदीपषोणं लां हत्वा पाप्मगृहीतो 
महत्तमाधमेसंबद्धोऽदहमियेवमात्मानं अमन्यत, तं 
सवौणि मूतान्यभ्याक्रोशन्‌, श्रूणहन्‌ श्रणन्‌ 
भरणहज्निति, स॒ख्य उपाधावत्‌, अस्ये मे नह्म- 
हत्यायै तृतीयं भागं प्रतिगृह्वीतेति गत्वेवमुवाच, ता 
अल्लुवन्‌, किं नोऽभूदिति, सोऽब्रवीद्वरं वृणीष्व- 
मिति, ता अब्रुबन्यृतौ भ्रजां धिन्दामहा इति, 
काममा विजनितोः संभवाम इति, तथेति ताः 
भ्रविजगरृहस्ठतीयं भरूण्यायाः । सषा श्रुणदया 
मासि मास्याधिभेवति । तस्माद्रजस्वखनं नाभीयात्‌। 
अवश्च धूणहत्याया एवैषा रूपं प्रतिमुच्य आस्ते 
कञ्चुकभिव । तदाहू्रेह्यवादिनः । अद्खनाभ्यञ्ञ- 
नमेवास्या न प्रतिभाह्यम्‌ 1 तद्धि क्जिया अन्नभिषि। 
तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते । आचाययाञ्च 
योषित इति सेयमुपयाति । 
उद्क्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनम्रयः । 
करं चाशरोत्नियं येषां सर्वँ ते शूद्रधर्मिणः ॥ इति ॥ 
कष्तुकाठगामी स्यासनैवजं खदारेषु । अतियै- 
गपेयात्‌। 
अथाप्युदाहरन्ति - 
` यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये कुवीत सेथुनम्‌। 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो अजः ॥ 


(१) बस्स. १२।१८-२४* ` 


१९७८. व्यवहारकाण्डम्‌ 


या स्यादनिलयचारेण रतिः साऽधममेसंभ्रिता ॥ | 
अपि च काठके विज्ञायते। अपि नःश्ो 
विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति स्रीणा- 


याज्ञवल्वयः 
व्यवहारप्रकरणे स्ीपुंधम॑पदन्यवस्था 


व्यवहारप्रकरणमध्ये खरीपुंखयोगाख्यमप्यपरं बिवाद्‌~ 





मिन्द्रदत्तो बर इति । पदं मनुनारदाभ्यां विरतम्‌ । तत्र नारदः-- “विवादा 

दिविधिः स्रीणा यत्र पुंसा च कीर्त्यते । ज्ीपख 

सहाभरस्तम्‌ योगसंज्ञं तद्विवादपदमुच्यते ॥ इति । मनुरप्याह-- 

खीणां सनुषा धमे ! मायौमदिमा 1 शजो अवध्या । | “अस्वतन्ताः लियः कार्याः पुरुषैः सैर्दिवानिदयम्‌ } 
बहुपरनीकवा नाधम- । जी लाच्या । ¡ विषयेषु च सजन्तयः स्थाप्या ह्यात्मनो वये ॥ इत्यादि। ` 

भायो पुत्रोऽथ दुदिता स्वमात्माथेमिषठयते ॥ | यद्यपि ज्ञीपुसयोः परस्परमथिप्र्य्थितया दपसमश्च 

एतद्धि परमं नायाः काये रोके सनातनम्‌ । | व्यवहयासे निषिद्धस्तथापि प्रत्यक्षेण कणेपरम्परया क 

भराणानपि परिलञ्य यद्धदृदितमाचरेत्‌,॥ | विदिते तयोः परस्पराति्ारे दण्डादिना दम्पती निब. 

उत्सृष्टमामिषं भूमौ प्राथेयन्ति यथा खगाः । | धर्ममागे राज्ञा स्थापनीयौ । इतरथा दोषमाग्भवति } 


भाथयन्ति जनाः सर्वे पतिदीनां तथा खियम्‌ ॥ | व्यवहारप्रकरणे राजधर्ममध्येऽस्य ख्रीपुसध्मजातस्यो- 
व्युष्टिरेषा परा श्नीणां पूवे भतुः परां गतिम्‌ । ' पदेद्यः । एतन्न विवाहप्रकरण एव सप्रपश्च प्रतिपादित 
गन्तुं जहन्सपु्राणामिति धमेविदो विदुः ॥ | मिति योमीश्रेण न पुनरत्रोक्तम्‌। मिवा. २।२९५ 
यज्ञस्तपोभिर्नियमेदाने विविधैस्तथा । | नारदः 

धिशिष्यते सिया मतैनियं प्रियहिते सतिः ॥ कन्यादानकालः 

इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रव्याणि सुहदः प्रियाः । | ग्यञ्चनैसतु समुत्पन्नः सोमो भुरक्तेऽथ योषितः ! 





आपद्धमेप्रसोक्षाय मायो चापि सतां मतम्‌ ॥ पयोधारस्तु गान्धर्वो रजस्यभिः प्रकीर्षितः ॥ 
आपदर्थे धनं र्षेदारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । | वस्मादव्यञ्चनोपेतामरजामपयोधराम्‌ । 
आत्मानं सततं रक्चेदारेरपि धनैरपि ॥ | अञुक्तपूव। सोमाथेदैदयाद्‌दुहितरं पिता ॥ 
वृष्टादृष्टफडाथ हि भायों पुत्रा धन गृहम्‌ । चतुःस्वैरिणीदोषतारतम्यम्‌ | 
सवेमेतद्धिधातव्यं बुधानामेष नियः ॥ स्वैरिणीनां चतसणां सा श्रेष्ठा तृत्तरोत्तरा । 
एकतो घा कुर छृत्नमात्मा कवा कुख्वधनः । विकल्पं वद्पत्यानां रिक्थपिण्डोदकादिषु ॥ 
न समं सवमेवेति बुधानामेष निश्चयः ॥ | भरोगितमदैकशूद्राृ्तम्‌ 
' अवध्यां सियमिलयाहुधमेज्ञा धर्मनिश्चये ॥ न शूद्रायाः स्यतः काटो न च धर्मव्यतिक्रमः । 
` "न चाप्यधमेः कल्याण बहुंपल्नीछृतां नणाम्‌ । विदोषततोऽग्रसूतायाः संबत्सरपरा स्थितिः ॥ 
सखीणामधमैः सुमहान्भतुः पूर्वस्य ठङ्घने ॥ प्रजाप्रहृत्तौ भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापतेः । 
ञं दःखपरीताङ्गी कन्या ताबभ्यमाषत ।! जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेष दहिगुणो विधिः ॥ 
धमेतोऽदं परित्याज्या युवयोनोत्र संशयः । उदाना 
खक्तव्यां मां परित्यज्य श्रातं स्वै मयैकय्‌ ॥ ज्येष्ठं यवीयसः विवाह 
इयथमिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति ॥ भ्रैबजिते व्ये क्षपणं नास्ति सद्य एव निविशेत्‌.। 





पत्रः ठि 
आत्मा पुक्र. ससा मायां च्छ्‌ तु दिता कि ॥ (१) 7. पणार 16466 एषु 


(१) भा. ११५८ ३.४,१२,२२३२४, २६-२९, ३१, | 11-- पि 60166 15. 
३६. (२) 72, पणा) 76866 एश 
(२) भा. ( भाण्डा. ) ११४७ १३३.४,११. 19-- गि 6]0%1686 48. (३) मभा, १८१९१ 





दायभागः १९.७९ 


त १ भच्रीऽभि या विरेन्नारी साऽपि स्वगमवाप्सुयात्‌ ॥ 
विप्रदुष्टां लियं भता नि । भियः संपूजने काय गृहसंमाजेनादिकम्‌ । 
यत्पुस - परद्रिषु तदना १. ५ द्ादद्रयां कार्तिके विष्णुं गां सवत्सां ददेत्तथा ४ 
ति ज ` | सावित्या रष्ठितो मतौ सलाचार्रतेन च । 

सप्रम्यां मागेदीरषे तु सितेऽभ्यच्ये दिवाकरम्‌ ॥ 

(१) वात. १९०. (२) मच. ९।५८. 


४५५ 
(३) अपु. १६०।३९. (४) अपु, २२२।१९-२६. पुत्रानाप्नोति च ज्ञी नात्र कायो विचारणा ॥ 
0 पा, पा कि - मि 


दायमागः 


मन्तरिक्षं बरवत इति शेषः । अत्रासिमिन्नन्तरिश्च पिक 
दुखोकः । अधिषठात्रधिष्ठानयोरभेदेन आदित्यो ष 
। स्वरदिमभिः । अथवा इन्रः पञजन्यो वा| दु 
1 निदिताया भूम्या ग सर्वोत्यादनखम्े बृष्ठयुदकल््षन- 
चोमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता माधात्‌ । स्वेतः करोति । कण. 
परथिवी मदीयम्‌ । उत्तानयोश्म्बोयोनिरन्तरता अमाजूरिव पित्रोः स्वा सती समानादा सद्‌- 
पिता दुद्ितुगेभंमाधात्‌ ॥ नि सस्त्रामिये भगम्‌ 1 छथि प्केतसुप मास्या भर 
दीर्घतमा ब्रवीति। मे मम व्ोद्यखोकः पिता पाख्कः । दद्धि भागं॑तन्वो येन मामहः * ॥ 
न केवरं पारकलमानं अपि द॒ जनिता जनवितोत्पाद, | वम्रीभिः पुतरममुबो अदानं निबेनाडरिवि चप 
विता । त्ोपपतिमाह । नाभिरन नाभिमूतो मोमो | जमथै । ज्यन्धो अस्यदहिमाददानो निभूदुख- 
रसोऽ् तिष्ठतीति देषः } ततश्चान्नं जायते अनद्रितः च्छित्समरन्त पचै > ॥ ^ 
रेतसो मनुष्य इत्येवं पारम्पयेणं जननसंबन्धविनो हेतो | ड सं पुत्रमदचवः परावुक्तं शतक्रतुः । उक्थे- 
रस्या सद्धावात्‌ । अनेनैवामिप्रोयण जनितत्ुन्यते । | च्िनद्रं आभजत्‌ ।॥ 
अत पब बन्धुर्गन्धिका तथेयं मही महती एथिवी मे क 
माता मातृस्थानीया स्वोद्मूृतौषध्यादिनिमीत्रीत्यथः । | „+ व्याख्यानं स्थकनिदशषश्च दायमाे ( पृ, १४१५ 
किदयोतानयोरूष्वतनयोश्चम्बोः स्ैस्याल्योर्मोगंसाध- | दरटन्यः ¦ 
नयोः चावाप्रथिव्योरन्तरम्ये योनिः सवैमूतनिमोणाश्चय- | >‹ व्याख्यानं स्थलनिरदशश्च खीपुषमेधकरणे ( पर, ९७१ 
ध 


+ द्रष्टन्यः 1 
(१) चतस. १।१६४।२ ३; असं, ९।१०।१२; नि, 
४।२१. (१) च्छ, *।३०।१६. 


स्मृत्यन्तरम्‌ सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया 1 
पतिभरीणनं धमैः | यस्मै दद्यायिता सेनां शुश्रषेत्त पतिं सदा ॥ 
यद्यदिष्टतमं छोके यद्यत्यत्युः समीहितम्‌ । ¦ सृते भर्वरि स्वयौयाद्ह्यवय स्थिताऽङ्गना । 
तत्तद्गुणवते देयं पतिश्रीणनकाम्यया ॥ | परवेदमरुचिन स्यान्न स्यात्कर्हशाछिनी ॥ 

कन्याविक्रयनिन्दा | अण्डन वजैयेन्नारी तथा प्रोषितभकेका । 

“लं देशं पतितं मन्ये यत्रासते छ्ल्कविक्रयी । | देवताराधनपरा तिष्द्धदेदिते रता ॥ 
अथरिपराणम्‌ | धारयेन्मङ्गखाथोय किञ्चिदाभरणं तथा । 
विविधाः खीपुधमौः | 

| 








वेदाः 
पितुः कन्यायां संततिः । याकजीवं मतृरहिताः 
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उतापि च रातक्रतुः रा्कर्मन्द्रस्त्यं तं प्रसिद्धमग्रब | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


य उदाजन्‌ पितरो गोमयं वस्वृतेनाभिन्दम्‌ परि 


एतनाम्न्याः पुत्रं परा्क्तमेतन्नामकयुक्यषु सोतरेष्वामजत्‌ । वत्सरे बलम्‌ । दीघायुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति 


मागिन कृतवान्‌ । 

वातोपधूत इषितो वर्शो अनु ठृषु यदन्ना वेवि 
षद्वितिष्ठसे। आ ते यतन्ते रथ्यो यथा प्रथक्‌ 
शधास्यप्रे अजराणि धक्षतः ॥ 

दे अमरे यद्यदा त्वं वातोपधूतो वायुना कथितो 
चान्‌ कान्तान्‌ वनस्यतीनन॒ मरति तृषु क्षिप्रमिषितः 
प्रेरितश्च सन्‌ अन्नान्यदनीयानि वनस्पत्यादीनि स्थाव- 
राणि बेतिषध्दयाप्नुवन्‌ वितिष्ठसे इतस्ततो गच्छसि तदानी 
धक्षतः काननानि दंहतस्ते तवाजराणि जरारहितानिं 
राधासि तेजासि यथा रथ्यो रथिनस्तद्वत्‌ एरथगा यतन्ते 
गच्छन्ति | ऋसा, 

पुत्रप्रतिग्रह ८ दत्तकलिङ्गम्‌ £ ) 


“ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यमभम- 
तत्वमानश्च । तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो बो अस्तु प्रति 
गरभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
` नाभनेदिष्ठः खपिन्ना मनुनाभ्यनुक्ञातः सत्रमासीनान्‌ 
अङ्खिरसोऽभ्येत्य मा ्रति्ह्यीत युष्मभ्ये यज्ञं प्रज्ञापया- 
मीति यदुक्तवान्‌ तदुच्यते । इतिहासस्त्विदमिस्थेति पूर्व- 
सूक्ते नामानेदिष्ठं शंसति नामानेदि्ं वै मानवमिति 
जाक्षणानुसारेण (मनुः पुतरम्यो दायं व्यभजदिति तै्ति- 
रीयब्राह्मणानुसारेण च सप्रपञ्चममिहितः । तथा चास्या 
ऋचोऽयमर्थः । यज्ञेन यजनीयेन हविषा दक्चिणयसिग्भ्यो 
देयया समक्ताः सगता येऽदीनैकाहसजाणि कुर्वन्तो युयं 
इन्द्रस्य सख्यं सखिकमं अत एवामतत्वममरणधरम देव- 
` त्वमानश आनदिष्वे प्रा्ताः स्थ | हे अङ्गिरसः तेम्यो 
चो युष्मभ्यं मद्रं कल्याणे कर्मास्तु । हे सुमेधसः सुपज्ञा 
हे अङ्खिरसः ते यूयमिदानीमागतं मानवं मनोः पुत्रं मां 
भति शम्णीत प्रतिगृह्णीत । मयि प्रतिगृहीते खति ये 
साघु करिष्यामीति तदर्थं प्रतिगृह्णीत । तसा. 


(१) ऋसं. १०।९१।७६ मैसं. ४1१ १४; सास, 
२।२३२; आपश्नौ. ३।१५।५; माश्नौ. ५।१।७।३७. 

(२) ऋसं १०।६२।१; रेरा. ५।१३।१२; कौबा. 
२३1८; आश्रौ, ८।१।२१; शाश्रौ, १०।८।१४, १२।८।८, 
१६।११।९०. 


गृभ्णीत मानवं सुमधसः ॥ 
हे अङ्गिरसः पितरोऽस्माक पूवैजत्वेन पित॒मूता ये 
यूय गोमय गवात्मके पणिभिरपदहृत वसु धनमुदाजन्‌ 
तैरथिष्ठितासपर्वेतादुदगमयन्‌ । किञ्चतेन सत्यभूतेन यज्ञेन 
परिवत्सरे पयौगते वत्सरे सपुणे सत्रान्त इत्यथः । तत्र 
वर वल्नामान गवामपहतोरमयुरमभिन्दन्‌ व्यनाशयन्‌ 
तेभ्यो वो युष्मभ्य दीघयुत्व प्रमृतजीवनमस्तु । शेष 
पर्ववत्‌ । ऋसा. 
य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्‌ परथिवीं 
मातरं वि । सुप्रजास्त्वमङ्किरसो वो अस्तु भ्रति 
गरभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
हे अङ्खिरसः ये मवन्त तंन सत्यमुतेन यशेन 
दिवि द्युरोके सूर्य॑ सुष्छ सवस्य प्रेरकमादित्यमारोहयन्‌ 
अस्थापयन्‌ किञ्च मातर सर्वेषा निमा पृथिवी व्यप्र 
थयन्‌ प्रसिद्धामङुर्वम्‌ सत््रादिकर्मकरणेन तेभ्यो 
युष्मभ्यं सुप्रजास्त्व सुपुत्रत्वमस्त । कसा. 
सयं नाभा बदति वस्गु बो गृषटे देवपुत्रा 
क्षयस्तत्‌ शणोतन । सुत्रह्मण्यमङ्गिरसो बो 
अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
दे देवपुत्रा देवाना पुन्ना अभेः पुत्रा ऋषयोऽतीन्धि- 
यार्थस्य द्रष्टारो हे अङ्गिरसः अयं नाभा नामनेदिष्ठः 
पुरोबतीं जनो बो युष्माक गदे गृहमूते यज्ञे वद्गु 
कल्याणं वो वदति । तद्वाक्य युयं ययुणोतन महतादरेण 
शृणुत । तेभ्यो युष्मभ्यं सुब्रह्मण्यं शोमनं बरह्मवचंसमस्ु । 
इदानी आगतं मानवं मा प्रति गुभ्णीत प्रतिगृह्णीत । 
^ कसा. 
कानीनः 
भमदे कुमारीपुत्रम्‌ । 
सिखाची नाम कानीनोजबश्रु पिता तव । 
यमस्य यः इयावस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥ 


(१) चष. १०।६२।२. (२) ऋसं. १०।६२।३. 
(३) ऋस. १०।६२४ 

८४) छमा. ३०६ ; तैब्रा. ३।४।१।२ मदे. ( मुदे ) 
(५) भस. ५।५।८ 
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स्वयंदत्तः ! ज्येषटतवं पुत्रत्वं दायादत्वं च पितुर संकेनाधीनम्‌। ! पितु. दायादि सवंस्वहरः पुत्र- । पुत्रस्य गृहे पितुर्वा: । 


अथ ह डुनःरेपो विश्वामित्रस्याङकमाससाद स | अथातः पितापुत्रीयं॑संप्रदानमिति चाचक्चते 
होवाचाजीगतेः सौयवसिच्षे पुनर्मे पुत्रे देदीति | पिता पुत्रं प्रष्याह्वयति नवेस्तृणैरगारं संस्तीयोभि- 
नेति होवाच विश्वामित्रो देवा वा इमं मह्यमरास- | मुपसमाधाय उदङ्कम्मं सपात्रं उपनिधायार्हतेन 
तेति स ह देवरातो बेश्वामिन्न आस तस्यते | वाससा संग्रच्छन्नः येत एय पुत्र उपरिष्टादभि- 
कापिख्यवाश्रवाः # । निपतत इन्द्रियेरस्येन्द्रियाणि संसपरश््यापि वास्याभि- 

अथाभिषेचनीयसममिरनन्तरं हरिश्न्द्रसहितेषु ऋवििष्ु ¦ मुखत एवासीताथस्मै संप्रयच्छति बाच मे त्वयि 
विस्मितेषु स छनःशेप इत ऊषध्य कस्य पुत्रोऽस्त्विति | दधानीति पिता वाचं ते मयि दध इति पुत्रः प्राण 
विचारे सति तदीयेच्छव नियामिकेति महपीणा वचनं | मे त्वथि दधानीति पिता प्राण ते मयि दध इति 
श्रवा द्यनःदेपः सखेच्छया विश्ामित्रपुत्रत्वमङ्गीकृत्य , पुत्र््ुरमे त्वयि दधःनीति पिता चक्षुस्ते मयि कध 
सहसा तदीयमङ्कमाससाद । पुत्रो हि सवत्र पितुरङ्के | इति पुत्रः श्रोच्रं मे त्वयि दधानीति पिता शत्रं ते 
निषोदति। तदानी सुयवसपुत्रोऽजीगर्तो विश्वामित्र प्रतेव- । मयि दध इति पुत्रो मनो मे त्वयि दधानीति पिता 
सुवाच । हे मदं मदीयपुत्रमेन पुनरपि मश्च देदीति, | मनस्ते मयि दृध इति पुत्रोऽन्नरसान्मे त्वयि दधा- 
स विश्वामित्रो नेति निराङृलेवस॒वाच । प्रजापत्यादयो | नीति पिता अन्नरसस्ति मयि दध इति पुत्रः कमीणि 
देवा एवमे इानःशेप मह्यमरासत दन्तवन्तस्तस्मात्तभ्य न । मे त्वयि दधानीति पिता कमोणि ते मयि दध इति 
दास्यामीति । स च ्युनःशेपो देवै्दत्तत्वादेवरात इपि | पुत्र सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति पिता सुखदुःखे 
नामधारी बिश्वामित्रपुत्र एव आस । तस्य च देव- , ते मयि दध इति पुत्र आनन्दं रतिं प्रजाति मे 
रातस्यैते कपिकूगोघ्रो्न्ना बभुगोोत्पन्नाश्च बन्धवोऽ- | त्वयि दधानीति पिता आनन्दं रति प्रजातिं ते मयि 
भवन्‌ । प्रासा. | दध इति पुत्र इयां मे त्वयि दधानीति पिता इयां 

अथेवाङ्गिरसः सन्तुपेयां तव पुत्रवामिति, स | ते मयि दध इति पुत्रो धियो विज्ञातव्यं कामान्मे 
होवाच विश्वामित्रो स्येष्ठो मे तव पुत्राणां स्यास्तव | खयि दधानीति पिता धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते 
शरेष्ठा भजा स्यात्‌ । उपेया दैवं मे दायं तेन वै | मयि दध इति पुत्रोऽथ दक्षिणाव्दुपनिष्कामति तं 
स्रोपमन्त्रय इति # । पिताऽचुमन्त्रयते यदो ब्रह्मचयेसमन्नाद् कीर्विस््वा 

विश्वामितरेणेवं बोधितः श्नःशेपः पुनरपि गाथया | जुषतामिखथेतरः सव्यमेसमन्ववेक्षते पाणिनान्त- 
विश्वामित्र प्रयेवमुवाच । अय विश्वामित्रो जन्मना | धौय बसनान्तेन वा प्रच्छाय स्वगो छोकान्‌ कामा- 
धत्रियः सन्‌ स्वकीयेन तपोमहिभ्ना ब्राह्मण्य मरातवानि- | नवाप्नुदीति स यद्यगद्‌ः स्यात्‌ पुत्रसयशरये पिता 
सेवे तद्रत्तान्त सूचयतु हे राजपुत्रेति सबोधितवान्‌ । वसेत्परि वा बजे्युर्व प्रेयाद्ेवैने समापयति तथा 





स वै तथाविधो राजजातीय एव ` खन्‌ यथा येन प्रकारेण | समापयितव्यो भवति । 

नोऽस्माभिः स्वरा समन्ताज्छपय ब्राद्मणत्वेन ज्ञायसे तथे विधापणरग्धं द्रव्यम्‌ 

वास्मद्िषयेऽपि त्व बद्‌ । कथं वदितव्यमिति तदुच्यते ! | जनको ह वैदेहः । बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह्‌ 
अहमिदानीमङ्किरोगो्ः सन्‌ ततसित्यागेन तव पुत्रत्वं | इुरुपश्वाखानां नाह्मणा अभिसमेता बभूुस्तस्य इ 
येनैव प्रकरेणेपेया तथेवानुगहाणेति देषः। पेत्ासा. | जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्िदेषां 


------------- | जाद्यणानामनूचानतम इति । 
# पू्वमिद वचन अस्मिन्‌ प्रकरणे ( ए. १२६० ) गृीत- स ह गवां सदस्रमवरुरोध । दश दक प्मदा 
पि व्याख्यानोद्धरणारथं पुनस्दूत्स्‌ । (१) कड. २।१५. 


(१) रेरा. ३३५. (२ रेरा. ३द६।५. (र) हाजा. १४।६।१।१-३. 
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रकेकत्याः दृङ्गयोरावद्धा बभूवुस्तान्‌ होवाच 


व्यवहरकण्डम्‌ 


दाय तदीथं घनं म भजेरन्‌ न गृह्णीयुरियर्थः । मातु- 


जादयणा भगवन्तो यो वो ब्विष्ठः स एता गा उद्‌- । दायं ्रीधनम्‌ । दायामावे आत्मीयादपि द्रन्यादशना- 


तामिति ते इ ब्राह्मणा न दधृषुः । 
अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यः । खमेव ब्रह्मचारिणसुचा- 
चैताः सौम्योदज सामश्रवा इति ता होदाचकार ते 
इ जाह्मणारचुक्तुधुः कथं यु नो नहिक्षे ब्रुवीतेति । 
दविमावृकः-- मावृद्रारा बासुष्यायणः 
भारद्वाजीपुत्रो बास्सीमाण्डवीपुत्रात्‌ बात्सी- 
आष्डयीपुत्रः पारादारीपुत्रात्‌ गार्गीपुत्रः पारादारी- 
चऋण्डिनीपुत्ात्‌ पाराशरीकौण्डिनीपुत्रो गार्गी- 
युत्रात्‌ । शोनकीपुत्रः काश्यपीबाटाक्यामासनीपुत्रात्‌ 
चऋश्यपीवाटाक्यामाठटरीपुत्रः कोौतसीपृत्रात्‌ । 
पुत्भरकाराः 
जयोढक्षत्रजकृत्रिमपुत्रिकायुत्रलीद्रारजासुराध्यु- 
इजदक्षिणाजानां पित्रोश्च । 
ज्येष्ठपुत्रं शे पितुः अस्वाम्यम्‌ । भूभिशद्रौ अदेयौ । 
चये पत्रमपमञ्य भूमिदूद्रवजं योगानिरोषात्स- 
। 


ज्ये्पु्रस्य॒विमाग दत्वा मूमिदूद्रवजं ददाति । 
कत एतत्‌ १ सवेमनुष्याणा हि मुम्या योगोऽविरिष्टः। 
श्रम चङ्क्रमद्रारेण शूद्रस्य च शुश्रषोपनततेति । 

ककेमाष्यम्‌ ८ प्र, ८७५ ) 

दामं वा दशेनाविरोधाभ्याम्‌ । 

वाशन्द्‌ः पक्षव्यादृत्तौ । चयद्रस्य दान मवति । द्यते 
हि शूद्रस्य दानं पुरुषमेधे स पुरुष प्राचीदिग्धोदुरिति । 
नच विरोधो गर्मदासक्य । तस्माच्छ्रो दीयत एव । 
अनेन च न्यायेन मूमिरप्येकदेशदाने नैव विरोधः । 
कचि ददयते सभूमि सपुरषमिति | 


ककमाष्यम्‌ ( षटु. ८७५ ) 


गोतम १ , 
सीषनमविभाञ्यम्‌ 
दावं तु न मजेरन्‌ । 


८२) चना. १४।९।४।३०-३१. 

(२) दमी. ८ ( सस्याषादसतरमेतत्‌ ) 

(३) " २२।१०. (४) काशौ. २२।११. 
(५) गौघ्न- २१।१६; ममा. ; गौमि. ९१।१६. 


च्छादने दातव्ये इति वुशब्दोपादानम्‌ । निस्स्वयोः पति- 
तावस्थायामपि अरानाच्छादनचोदनादपतितयोरप्यर्थ- 
सिद्धम्‌ । अत्र पतिताया अपि मातुस्त्यागो नास्तीति द्रष्ट- 
व्यम्‌। कुतः १ स्मत्यन्तरदद्यनात्‌। यथाह वसिष्ठः-“माता 
ठ पुन्न प्रति न पततिः इत्यादि । पतितावस्थायामपि 
पुन्ेण माता न लक्तव्येत्यभिप्रायेण तदुक्तमिति । ममा, 
हारीतः 
एकेनोद्धताऽपि भूविमाज्या 
` चिरमनष्टं वुधामेक एवोद्धरेच्छूमात्‌ । 
भागं तुरीयकं द्त्वा बिभजेयुयथांशतः ॥ 
अविमाज्यम्‌ 
योगक्षेमं प्रचारान्‌ न विभजेरन्‌ । 
अप्राप्तस्य प्रा्ियोगः । प्राप्तस्य रक्चण क्षेमः । 
सवि, ३७५ 
वसिष्टः 


पुवमरासा 

पिता पितामह्ैव तथैव प्रपितामहः । 

उपासते सुते जातं शकुन्ता इव पिष्पङम्‌ ॥ 
मधुमांसैश्च शाकैश्च पयसा पायसेन वा । 

एष नो दास्यति श्राद्ध वषीयु च मघासु च ॥ 
संतानवधेनं पुत्रसुद्यतं पितृकर्मणि । 
देवन्राह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूजाः ॥ 
नन्दन्ति पितरस्तस्य सुव्टैरिब कषेकाः । 
यद्रयाखो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ 

विष्णुः 
धनागमविचार. तस्प्रकाराश्व 


अथ गृहाश्रमिणस्ञिविधोऽथौ मवति । डुः 


(१) विर ४९९ ( पूवेनष्टन्तु यो भूमिमेकं णवोदधरेच्छ-- 
माच । यथानां ्भन्तेऽन्ये दच्लान्तु तुरीयकम्‌ ॥ ); स्मसा. 
६१ ॐक ... -.. मात्‌ ( मेकः पूरवोदधरधदि ); स्थचि, ३० 
स मात्‌ ( मेक उद्धरते यदि ). 
९२) सवि. २७०. 
(३) वस्ख, ११३६-९ (कौनन्दन्ति (तन्वन्ति) शे (ङ) 
(ख) एष नो (अधनो ) ्रमुधतं (र तृष्यन्तं \. 

(४) विस्र, ५८।१-१२. 





दायभागः १९८३ 


शवरोऽसितश्च । शुदधेनार्थेन यदौष्वेदेदिकं करोति । 


तेनास्य देवत्वमासादयति । यच्छबङेन तन्मालुष्यम्‌। 


यत्छृष्णेन तत्तियेक्त्वम्‌ । स्ववृत््युपार्जितं स्वेषां , 
युद्धम्‌ । अनन्तरबृत्त्युपात्त शबरम्‌ । एकान्वरबृत्तयु- ' 


पात्तं च कष्णम्‌ । 
क्रमागतं श्रीतिदायः प्राप्रं च सह्‌ भायेया । 

अविरदोषेण सर्वेषां धन शुञ्खमुदाहतम्‌ ॥ 
उत्को चशयुर्कसंप्राप्तमविक्रेयस्य विक्रयः । 
छ्रतोपकारादाप्ं च शबलं समुदाहृतम्‌ ॥ 
पार्िकदातचौयांप्रप्रतिरूपकसाहसैः । 
ञ्याजेनोपार्जितं यच्च तत्छृष्णं समुदाहृतम्‌ ॥ 
यथाविधेन द्रव्येण यक्किञ्ित्कुरुते नरः । 
तथाविधमवाप्रोति स फलं प्रेय चेह च ॥ 

पित्रा क्तः पुत्रो मागहर., अक्तः स्वसथानासुक्तारेण 


‡ 
१ 
| 


| 





कतत्वेन प्रथमं धनपिण्डभागित्य अकरतत्वेन च | 


स्वस्वस्थाने । 
विभाज्याविभाज्यविवेः 


अपिच्यं गार धाम यैत्र वैद्यमाकस्मिकमा- । 


दाब्दं अविभाज्यमव उष्व सवभविमाञ्यम्‌ । 
अच्राह भारचिः-- अपित्य अविंद्यमान- 
पितृद्रन्यम्‌ । एतत्‌ जितयविङेषणम्‌ । गामं ल्लीषनम्‌ । 
घाम इष्टापूतांदिकम्‌ ] मैं मित्रसकाशाछछछम्धम्‌ । वेयं 
विद्यातो छन्धम्‌ । आकस्मिकं अकस्माह्छन्धं निध्या- 
दिकं प्रतिग्रहादिना वा खन्धम्‌ | सवि, ४४७ 
महाभारतम्‌ 
विमागनिन्दां 
जसीद्रिमावसुनीम महर्षिः कोपनो शाम्‌ 1 
राता तस्यालुजश्चासीत्सुमरतीको महातपाः ॥ 
स नेच्छति धसं रान्ना सहैकस्थं महामुनिः । 
निमागं कीतेयत्येव सुप्रतीकोऽथ नित्यशः ॥ 
. अथान्वीञ्च तं घ्राता सुषतीके विभावसुः, । 
विभागं बहवो मोहात्दैमिचच्छन्ति नित्यदा । 
ततो विभक्ता अन्योन्यं नाद्रियन्तेऽथेमोदिवाः॥ 
(१) दमी. ४१. 
(२) सवि. ४४७५ 
(३१ आ. ( गण्डा. ) १।२५।१०-१७. 
च्य, कं. २४९ 





ततः स्वार्थपरान्‌ मूढान्‌ प्रथग्मूतान्‌ स्वकैधेनैः। 
विदित्वा मेदयन्त्येवानमित्रा मित्ररूपिण 
विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्यथ । 
भिन्नानामतुखो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते । 
तस्माशचैव विमागा्थं न प्रशंसन्ति पण्डिताः । 
गुरुदास्े निबद्धानामन्योन्यमभिदाद्धिनाम्‌ ॥ 
नियन्तु ' न हि शक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छसि । 
यस्मात्तस्मात्युप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ॥ 
दाप्रस्वेवं सुभतीको विमावसुमथात्रवीत्‌ । 
त्वमप्यन्तजेरुचरः कच्छपः संभविष्यसि ॥ 
9 पितपुत्रोरविमागपरदंसा 


चै च पित्रा विभज्यन्ते नया गुरुहिते रताः । 
युद्धते धुरि नो गाश्च शाः संघुश्चयन्ति च ॥ 


ज्येठकनिष्ठृत्तिः । जानुणा सहवाप्तविधि । मागानहः । आ्रानूर्णा 


आगः । विभाज्याविभाज्ये । मातरि तत्समा च वृत्तिः । 


युधिष्ठिर उवाच । 


यथा च्येछठः कनिष्ठेषु वर्तेत भरतषभ । 
कनिष्ठाश्च यथा चये वर्तैरस्तदूनवीहि मे ॥ 
भीष्म उवाच । 

व्येष्ठवत्तात बतेस्व च्येष्ेऽसि सदतं भवान्‌ । 
गुरोगेरीयसी श्त्तियो च शिष्यस्य भारत ॥ 

न शुरावङृतप्ञे शक्यं शिष्येण वर्तितुम्‌ । 
शरोर्हिं दीधैदर्वित्वं यत्तच्छिष्यस्य भारत ॥ 
अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादपि वा बुधः। 
परिहारेण तदजरयाद्यस्तेषां स्याब्यतिक्रमः ॥ 
मलश्च भिन्रहदया भेदयेयुः छतं नराः । 
भियाऽभितप्नाः कौन्तेय भेदकामास्वथारयः ॥ 
ज्येष्ठः करं वथेयति विनादयति वा पुनः 1 
इन्ति स्मैमपि ज्येष्ठः कुलं यत्रावजायते ॥ 
अथ यो वषिनिकर्बति व्येण आता यवीयसः । 
अव्येषठः स्याद्मागश्च नियम्यो राजभिश्च सः ॥1 
निकृती हि नरो लोच्छन्पापान्गच्छयसंदायम्‌ । 


विदुरस्येव तदप्य मोघं जनयितुः स्प्रतम्‌ ॥ 


{२, भ. (गण्डा, ) १५५११. 
८२) सा, १३।१०५. 
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सवौन्थः कुंडे यत्र जायते पापपूरुषः । ] ` 


अकीर्तिं जनयत्येव कीर्विमन्तदेधाति च ॥ , 
स्वे चापि विकमेस्था भाग नाहेन्ति सोदराः । | 
नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ञ्येष्ठः कुर्बोत योतकम्‌ ॥ 
अयुपघ्न्‌ पितु्रायं जङ्वाश्रमफरोऽष्वगंः । 
सखयसीहितर्ब्धं तु नाकामो दातुमृहति ॥ 
आआातृणामविभक्तानामुर्थानमपि चेत्सह । 

न पत्रभागं विधम पिता दद्यात्कदाचन ॥ 

न च्येष्ठा वाऽवमन्येत दुष्छतः सुतोऽपि वा । 
यदि सी यद्यवरजः श्रेयश्चेत्तत्तदाचरेत्‌ ॥ 

धमे हि श्रेय इ्याहूरिति धमेविदो जना 
ददयाचायानुपाभ्याय उपाध्यायान्पिता ददा ॥ 


द्रा चेव पितन्माता सवा वा प्रथिवीमपि। 
गौरवेणाभिभवति नासि मातृसमो गुरुः ॥ 


' माता गरीयसी यच्च तेनेतां मन्यते जमः । 


उयो भाता पितृसमो मृते पितरि भारत ॥ 


तमेव चोपजीवेरन्‌ यथेव पितरं तथा । 
हारीरमेतो सृजतः पिता माता च भारत ॥ 


आचार्थद्या्ता या जातिः सासलया साऽजराऽमरा। 
व्येषठा मातसमा चापि भगिनी भरतषभ ॥ 
श्रातुभोयो च तदत्स्याद्यस्या बाल्ये स्तनं पिबेत्‌ ॥ 


उ्येष्टमहिमा 
उयेषठसत्राता भवति वै च्येष्ठो मुञ्चति कृच्छूतः। 
ज्येषठश्येन्न प्रजानाति कनीयान्‌ किं करिष्यति ॥ 


व्यङ्गो च्येष्ठः राञ्यानह. । गुणश्रेष्ठ एव राख्याः तत्पत्रादयश्च 1 
ज्येष्ठोऽयमिति राज्ये च स्थापितो विकलोऽपि सन्‌ । 
निर्जि परराष्णणि पाण्डुमेद्यं न्यवेदयत्‌ ।॥ „ 
ङुरुधमेस्थापनाय व्येष्टोऽषटं ज्येष्ठभाङ्मन च । 
बहूनां तृणां मध्ये श्रेष्ठो च्येष्ठो हि श्रेयसा ॥ 


कनीयानपि स अ्येषठः श्रेष्ठः श्रेयान्छ्ुरुस्य वै । 


तस्माञ्ग्येश्च श्रेष्ठश्च पाण्डुर्धमेथतां वरः ॥ 


(१) भा. (माण्डा.) १।२२३।४ 
(२) भा. (माण्डा, प्रिरिष्टं ) ११८२।११-१६ (पक्तिः) 


। 
| 
। 
| 
स दयषां वृत्तिदाता स्यात्स चेतान्भतिपाख्येत्‌ । 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सर्वे छन्दानुबतिंनः ॥ 


क्य 


४. 


ठयतहारकाण्डम्‌ 


अज्ञे क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो चपः । . ` 
जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ॥ ` 
युधिष्ठिरो राजपुत्रो श्येष्ठो नः कुख्वधनः । 
भाप्रः खगुणतो राञ्यं न तस्मिन्वाच्यमस्तिं नः॥ 
अयं त्रनन्तरस्तस्मादपि राजा भविष्यति । 
एतद्धि ब्रूत मे सलय यदत्र भविता धवम्‌ ॥ 
परज्ञाचक्षुरचक्चष्टवाद्धूतराष्टो जनेश्वरः । 
राञयमप्राप्रवान्‌ पूवे स कथ दृपतिभेवेत्‌ ॥ 
स एप पाण्डोदोयाद्यं यदि प्राप्नोति पाण्डवः । 
तस्य पुत्रो ध्रुव प्राप्तस्तस्य तस्येति चापरः ॥ 
पुत्रमहिमा 
न हि धभफडैस्तात न तपोभिः सचितः । 
तां गतिं प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो यां जन्ति ह ॥ 
तपो वाप्यथवा यज्ञो यच्चान्यत्पावनं महत्‌ । 
तत्सवे न सम तात सत्येति सतां मतम्‌ ॥ 
भाया प्रतिः संप्रविदय स यस्माज्जायते पुनः 
जायाया इति जायात्वं पुराणाः कवयो बिदुः ॥ 
यष्टागमवतः पुंसस्तदपयं प्रजायते । 
तत्तारयति संतत्या पृतैप्रेतान्पितामहान्‌ ॥ 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मापिपितरं चायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः सखयभेव सर्यभुवा ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्पशैस्तथा सुखः । 


` -शि्ेराछिङ्ग्यमानस्य स्पदे सूनोयैथा सुखः॥ 


्ाद्यणो हिपदां श्रेष्ठो गौवेरिषा चतुष्पदाम्‌ । 
गरुगैरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्परौवतां वरः ॥ 
सप्रशतु त्वां समाश्छिष्य पुत्रोऽयं प्रियद्शेनः 
पुत्रस्परोरसुखतरः सपा रोके न विद्यते ॥ 
त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजावाहमरिंदम । 


इमं छमारं राजेन्द्र तव शोकप्रणारनम्‌ ॥ 


(₹) भ।. (मण्ड. } १।१०७।२४,२६,२७. 
८२) भा. (माण्डा ` १।१२९।५,१५. 

(३) भा. (माण्डा )१।१३।२१. 

(४) भा. (माण्डा. ) १।४१।२८. 

(५) भा, (नण्डा,) १।६८३६-३८) ५५-६५५. 


शि | 


. -' दक्च्द्मा ` 


+आहतौ बाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरव } 
` इति वागन्तरिक्षे मां सूतकेऽभ्यवदत्युरा ॥ 


नलु नामाङ्कमारोप्य स्नेदादम्मामान्तरं गताः। 
मूध्नि पत्रिपाघ्राय भ्रतिनन्डन्ति मानवाः ॥ 
वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्त्रवादं दविजातयः । , 
जातकमेणि पुत्राणां तवापि बिदितं तथा ॥ 


, अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादभिजायसे । 


आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः रतम्‌ ॥ 
पोषो हि त्वदधीनो मे संतानमपि चाक्षयम्‌ । 
तस्मात्त्वं जीव मे वत्स सुसुखी शरदां शतम्‌ ॥ 
त्वदङ्गेभ्यः प्रसूतोऽयं पुरुषाद्पुरुषोऽपरः । 
सरसीवामख्ेऽऽत्मासं द्वितीयं परय मे सुतम्‌ ॥ 
यथा ह्याहवनीयोऽन्निगोहेपदयासणीयते । 
चतः त्वत्तः प्रसूतोऽयं त्वमेकः सन्द्िधा कृतः॥ 
पुत्रमहिमा }, पुषप्रकाराः,1 
@ट्वद्ुपरतिष्ठां हि. पितरः पुत्रमन्रुवन्‌ । 


, न्तम सबेधमीणां तस्मात्पुत्रं न संयजेत्‌ ॥ 


स्वपत्नीप्रभवान्पद्छ रन्धान्कीतान्विवधितान्‌ । 
छरतानन्यायु चोतन्नान्‌ पुत्रान्वै मलुरजवीत्‌ ॥ 
धमेकीयोवहा नृणां मनसः भ्रीतिवधेनाः । 


अयन्ते नरका्ञाताः पुत्रा धमेष्ठवाः पितृन्‌ ॥ 


ख त्वं रृपतिरादूल न पुत्रं यक्तुमदसि । 


आत्मानं सयधमौ च पाख्यानो महीपते । , , 


, नरेन्द्रसिदह कपटे न ब्रोदुं त्वमिहादेसि ॥ 


चर कूपदाताद्वापी बर वापीरतात्रतुः । 
चर ऋरतुरतादयुत्रः सदय पुत्रदाताद्वरम्‌ ॥ , 


, शतावदुक्त्वा वचनं प्रातिष्ठत दाङ्कन्तखा । 


अथान्तरिक्षे दुःषन्त वागुवाचाशरीरिणी । 
ऋतिक्युरेद्िताचायैमेन्तिमिश्ादरतं तदा ॥ 
मसरा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः 


; भरस्व पूत्र दुःषन्त मावमस्थाः शङुन्तलाय्‌ ॥ 


ेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
त्वं चास्य धाता गमेस्य सन्यमाह शकुन्तस ॥ 
जाया जनयते पुत्रमात्मनोऽङ्गं द्विधा छतम्‌ । 


तस्माद्भरस्व दुःषन्त पुत्र शाङ्कन्वर्‌ चप ॥ 


(२) मा" (माण्डा.) ११६९।१७-२१.,२८-३३. 


२ ९८१ 


अभूतिरेषा कस्यज्याजीवञ्जीवन्तमात्मजम्‌ । 
'काङ्न्तं महात्मनं दौःषन्ति मर्‌ पौरव ॥ 
भतेन्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि । 
तस्माद्धवत्वयं चान्ना भरतो नाम ते सुतः ॥ 
श्द्र दःखपरीताङ्गी कन्या तावभ्यभापत ॥ 
धमेतोऽदहं परिलाञ्या युबयो नात्र संशयः । 


` लयक्तव्यां मां परियज्य जातं सर्ब मयैकया ॥ 


इयथेमिष्यतेऽपलयं तारयिष्यति मामिति । 
वस्मिल्ुपस्थिते काठे तरतं श्रुवबन्मया ॥ 
इह वा तारयेदूदुगोदुत बा प्रेय तारयेत्‌ । 
सकषेथा तारयेद्पुञ्ः पुज इत्युच्यते बुधैः ॥ 
आक्राहून्ते च दौहित्रानपि नियं पितामहाः । 
तान्खरयं वै परित्रास्ये रक्षन्ती जीवितं पितुः ॥ 
आत्मा पुत्रः सखा भायों छरच्छुं तु दुहिता किं । 
ख छच्छान्मोचयात्मानं मां च धर्मेण योजय ॥ 
वाक्यं चोबाच । खचापल्यादिदं प्राप्तवानहम्‌ । 
कूणोमि च नानपलयस्य रोकाः सन्तीति ॥ 
पुत्रिका 


' वः खवीरत्लनवदाङ्गथः कन्याः कमठटोचनाः । 


पुत्रिकाः स्थापयामास नष्टपुत्रः प्रजापतिः ॥ 
ददौ स दश्च धमय सप्र्विदातिभिन्दमे । 
दिव्येन विधिना राजन्कदयपाय त्रयोदश ॥ 
ततः पच्ादते कन्याः पुत्रिका अभिसदधे । 
भ्रजापतिः भ्रजा दक्षः सिसृष्चुजनमेजय ॥ 
ददौ स दश्च धमोय कद्यपाय जयोद्श्च । 
काङस्य नयते युक्ताः सप्त्विदातिमिन्द्वे ॥ 
पत्रो ममेयमिति मे भावना पुरुषोत्तम । 
पुत्रिका हेतुविधिना संक्लिता भरतषभ ॥ 
एतच्छुल्कं भवत्वस्याः ङर्करञ्जायतामिह । 
एतेन समयनेमां प्रतिगृह्णीष्व पाण्डव ॥ 


[णिग णापि 


(१) भा. (भाण्डा. ) १।१४५ १,३-६.११. 
(२) भा. (मण्ड. ) १।९ ०1६७. 

(र) भा. ( साण्ड.) १।६०।११,१२. 

८४) भा. (माण्ड. ) १।७०।७८. 

(५) मा. (भाण्डा. ) १।२०७।२१-३.. 
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स तथेति प्रतिज्ञाय कन्यां तां प्रतिगृह्य च । 
उवास नगरे तस्मिन्कोन्तेयक्षि्िमाः समाः ॥ 
दौदित्रमदहिमा 

एवं राजा स महात्मा तीव 
सखैर्दोष्िभैस्तारितोऽभित्रसाहः । 
लयक्त्वा महीं परमोदारकमो 
खग गतः कर्ममि्याप्यै परथ्वीम्‌ ॥ 
नियोगेन त्रिभ्योऽधिका नोत्पा्ाः 
नातञ्धतुथं भसवमापत्स्वपि वदन्त्युत ¢ 
अतः परं चारिणी स्यात्पक्छमे बन्धकी भवेत्‌॥ 
स त्वं विद्न्धमेमिमं बुद्धिगम्यं कथं लु माम्‌ । 
अपयार्थं समुक्म्य भरमादादिव भाषसे ॥ 
पुत्र-पुत्री-परियदः 
तयोः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 
स मत्स्यो नाम राजासीद्धार्मिकः सयस्ंगरः ॥ 
या कन्या दुहिता तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी 
राज्ञा दन्ताऽथ दाराय इयं तब भविति ॥ 
पत्रेषु मातुपितुखाम्य समम्‌ 
सातापित्रोः प्रजायन्ते पुत्राः साधारणाः कवे । 
तेषां पिता यथा स्वामी तथा माता न संकयः॥ 
दन्तक्कन्या 
चैरंपायन उवाच । 
दरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत्‌ । 
तस्य कन्या पथा नाम रूपेणासदृशी युवि ॥ 
वैतृष्वसेयाय स तामनपलयाय वीयेचान्‌ । 
अग्व्यमग्रे भतिज्ञाय स्वस्यापदयस्य वीयेवान्‌ ॥ 
राज्याधिकार 
सेयं त्वामुसंप्राप्रा विक्रमेण वसुन्धरा 4 
निर्जिताश्च मद्ीपाटा विक्रमेण त्वयाऽनध ॥ 
तेषां पुराणि राष्रणि गत्वा राजन्सुहद्व्रतः 
आावृन्पुत्रांख पोत्रं स्वे स्वे राञ्येऽभिषेचय ॥ 
(१) भा. (भाण्डा. ) १८८।२६ 
(२) भा. (भाण्डा. ) १।११४।६५.६६. 
(३) भा. (भाण्डा. ) १।५७।५१,५४. 
(४) भा. (भाण्डा. ) १।९९।२८. 
(“५) भा, (सणण्डा.) १।१०४।१,२. 
(&) भा. १२।३३।४२-४. 


व्यवहारव्छण्डम्‌ 


बाखानपि च गभेस्थान्‌ सान्तेन समुदाचर । 
रञ्जयन्‌ भरछरतीः सवः परिपाहि बसुन्धराम्‌ ॥ 
कौटिरीयमथशासखरम्‌ 
वानप्रस्थाच्याश्रमिरिक्थविमागः 
आश्रमिणः पाषण्डा वा महयवकारो परस्परः 
मबाधमाना वसेयुः । अस्पां बाधां सहेरन्‌ । पूं 
गती बा बासपयोयं दद्यात्‌ । अप्रदाता निरस्येत | 
वानप्रस्थयतिन्रह्यचारिणामाचायेशिष्यधमे नातू 
समानतीथ्यौ रिक्थभाजः क्रमेण । 
आश्चमिण इत्यादि । सुबोधम्‌ । अस्पा बाधां सष्ेर- 
निति । अमहति अवकाशे परस्परत्राधमस्म जायमानं 
कषमेरन्‌ । पूर्वागतो वा, वासपययायं बासवारं, दयात्‌ 
नवागतायर । अप्रदाता पूवौगतः, निरस्येत बहिष्कियेत । 
वानप्रयतिन्रह्मचारिणामित्यादि । तत्र॒ धर्मभ्राता 
सखा, समानतीथ्यैः समानगुख्कुख्वासी । क्रमेण 
अआचा्याभावे शिष्यः दिष्याभावे धर्मभ्रातेत्यादिक्रमेण । 


शेषं प्रतीतम्‌ । भीम्‌ 
मयुः 
धनागमाः 
भ्रवशो्यतपःकन्यायाज्यरशिष्यान्बयागतम्‌ । 


धनं सप्तविधं शुद्धं उमयोऽप्यस्य तद्विधः ५ ॥ 

तत्र श्र॒ततपसी प्रतिग्रदनिमित्त, एकोऽपि परति्रहो 
निमित्तमेदाद्धेदेनोक्तः । प्रतिमाह्ययुणा अपि सामथ्यौ- 
त्त्र द्रष्टव्याः, यदि नात्यन्तदुष्टो दाता मवति तस्मादायतं 
इद्धं भवति । याज्यशिष्यशब्दाभ्यां याजनाध्यापने 
यद्येते । , अन्वयागतं पिवरयेतामहादि । कन्यादानकाले 
शरगृहाछम्धम्‌ । शोर्येण क्षत्रियस्य । कन्यान्वयौ 
स्व॑साधरारणौ । | मेषा. 

ऊसीदकृषिवाणिज्यरिर्पसेबालुत्तितः । 

` छतोपकारादाप्रं च राबरं समुदाहृतम्‌ ॥ 

सेवा प्रेष्यकरत्वं, यथेच्छविनियोज्यता अनुबृत्तिः 
प्रियतनिकूल्म । त्र छुसीदरषिवाणिज्यान्यवैश्यस्य । 
वैद्यस्य प्रशस्तान्येव । सेवा द्विजातिद्यभूषा शूद्रस्य 


# मेधातिथिमाष्ये एतत्‌ छोक्वय समुपरभ्यते । 
(१) कौ. ३।१६. (२) मर्ष. ४।२२७. 
(३) मस्र, ५।२२८. 


दायभागः १९८७ 


अरस्तैव । अन्या ठु तस्य निन्दिता । शबञ्महेनाचिर- | यस्मिन्नरणं संनयति येन चानन्यमदनुते 1 
सखायिता फलस्योच्यते । नै यावभ्जीवं तत्फठं मवति । | स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्‌ विदु: ॥ 
मेषा. मेधातिथिना तु “उत्पन्नमात्रेण ज्येष्ठेन संस्काररहिते- 
पाश्चिकदयूतचौयोरतिपराविरूपकसाहसैः | नामि मनुष्यः पु्रगुन्‌ मवति । ततश्च नापुत्रस्य डोऽ 
ठ्याजेनोपार्जितं यच्च तत्छृष्णं समुदाहृतम्‌ ॥ ` स्तीत्यरोकता परिहृता । तथा प्रजया पितृभ्यः” इति श्तेः 
पाश्विकः पाशवस्यः उत्कोचादिना धनम्जैयति । | भुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्च' इत्यक्तम्‌ । यस्मिननुण- 
ज्ञात्वा धनागमं कस्यचिदहं ते दापयामि मद्यं त्वया ¦ मिति ठु साधारणम्‌ । अत प्व तत्र यस्मिन्‌ जाति ऋं 
किञ्चिदातन्यमिति यो गृह्णाति स पाश्चिकः। न कतौ । ोषयति येन जातेनाग्रतत्वं च प्राप्नोति! तथा च 
कारयिता, तटस्थो न स्वज्ञतया गृह्णाति । यथा च | श्रतिः शणमस्मि्निति। स एव पितुस हेदुना 
गीत्वाऽषमणोय प्रतिभूतवेनावतिष्ठते | परतिरूपको | जातः पुत्रो मवति । तेनेकेनैव ऋमापनयनादयुपकारस्व 
दाम्भिकः । कुखुम्मायुपष्ितकुडकुमादिविक्रयो व्याजः } | तत्वात्‌ । इतरास्तु एेच्छिकान्युनयो जानन्ति इति 
आर्तिः परपीडा] भरच्छनहरणे चौर्यम्‌ । रसम साहम्‌। , तेनोक्तम्‌ । मेषा. ( बार. २।१३५ ) [ पृ. २४१ ] 
ननु चौर्यसाहसाम्यां स्वाम्यमेव नासि तनिमित्तेष्वपखित- अविमाज्यद्रन्य विरोषाः, सियोऽबिभाज्याः 
त्वात्‌ । “स्वामी सिकिथक्रयसविभागपरिमहाभिगमेष्वि'ति। तण्डुलानि च वद्लाणि अलङ्कार वाहनम्‌ । 
तथा "विद्यारिस्पं शतिमेवे^त्यादि । तथा सप्त वित्त उदकं च शियश्ापि न बिमाज्याः समा अपि। 
गमा धम्यौः इति च । अथास्मादेव वचनात्स्वाम्ब- वृहस्पतिः 
कारणत्वमनयोरिति । कथं तरिं बखा्ुक्तं न जीर्यतीति। पुत्रमहिमा 
केचित्तावदाहुः । नैवायं पाठोऽसि “यूतचौयारती"ति । | इईषोत्सरम गयाश्राद्धमिष्टापूते तथैव च ¦ 
अपि ठु वैयातीति, वैरिणः सकाशात्‌ ग्यते संघान- | पारयिष्यति बाधेक्ये शराद्धे दास्यति चान्वहम्‌ ॥ 
काडे, यद्येतावददासि तदा त्वया संधिं करोमि, शक्तिवि. यथा जं कुषेन तरन्‌ मल्वि मानवः । 
हीनतया ददाति! साहसमपि न प्रसद्य हरणे, किं तर्द, | तथा पिता छधुत्रेण तमस्यन्धे निमल्वति॥ 


कनः 


चत्पराणसदेहेनाज्यते पोतयौवृतया, रहसि राजप्रतिषिद्ध- यणाधिग्ये मायाभिक्यम्‌ 

परतिक्रयेण च । अन्ये तु मन्यन्ते । नैव बल्छदपहरणेन । योबिदथावपेभिश्च ग्येदो हि रभते धनम्‌ ॥ 
स्वाम्यं मोगेन वा जरणं विरुध्यते, यज बरं प्रथम- काल्यायनः 

मपहारकाले, सत्यपि बङे उपेक्षया मोगस्तत्न खाम्यम्‌ । विषमविभागहेतुः कमौनुष्ठानतारतम्यम्‌ 


यत्र॒त्वारम्भात्ममृति सार्वकास्किो बोपमोगस्तनन | य॑था यथा विभागाप्तं धनं यागायेतामियात्‌ । 
जीर्यतीति कथ्यते | तस्मादुमयमबिष्द्धम्‌ । इदं युक्त, | तथा तथा विधातव्यं विद्रद्धिभोगगोरवम्‌ ।! 

यच्चौर्यसाहसाभ्यां स्वत्वानुतपैत्या पाठविमार्गः कतः, | 
अन्यैश्च स्पृतिकररः स्वत्हेदुष्वपरिगणनात्‌ । मेषा. | * दं शक्यं पूं दायमागे (प. ११९६) सुतम 


व्येष्टमहिमा बालम्भ्डथां ससुपरुब्धमेधातिथिमाष्यस्य समुद्धरणारथं पनः स्घ- 
इयेठेन जातमात्रेण पुत्री मवति मानवः । ६ . 
पितृणामचणश्चैव स तस्मात्सवेमहेति ॥ ` (९) श्वि. २७२ ( मस्ती नोपकभ्यते ). 
` ८२) चिर. ५८६. 
८ । (३) विर. ५८६; दात. १७२; विच. ८०. 
(२) मर्द. ९।१०६,१०७. () चू. २१८. 


१ (न). २ यादृ. ३ वतोव्‌, ४ त्स. (५) स्मच. २६५ गा (गात) यागा ( याथा ); पमा. 
५ त्यत्तिपा. ६ गतां अ. | ८९०; नूप्र. ३५; दनि. २ माप्त ( मस्य )5 सञ्ु. १२८१ 


९८६ 


त्रापि कर्माचुष्ठातरत्वतारतम्येन कभ्यधनपररिमाण- 
तारतम्य मवति न पुनविद्यातारतम्येनेति | अत आह 
कात्यायनः-- यथा यथेति ~ द्रव्यवाहुस्ये सतीति 
दषः । . स्प्रच, २६५ 
बद्हारीतः 
खीथनविभागः । उनेकपितृकाणा दैमातृकाणां च भागवरिधिः । 
यैतयैतृकं धने पुत्रा विभजेयुः सुनि्यम्‌ । 
माठ्कं चेदूदुहितरस्तदभवे तु तत्सुतः ॥ 
अविभक्तपिवृकाणां पिव्रतो भागक््य॑ना ॥ 
द्ैमावृणां मादृतश्च कल्पयेद्वा, समोऽपि वा (१) 
ठछधुहारतः + 
सअविमाञ्यम्‌ । पित्प्रसादरूब्धमपि स्थावरं न मोक्तव्यम्‌ । सवा- 
युमलया एवे स्थावरद्विपदानां व्यवहारः 1 
अविभाज्यं सगोत्राणामासहसराद्धनादपि । 
यज्ञ श्येतं च पत्रं च छतान्नसुद्कं क्षियः ॥ 
पिवप्रसादात्‌ मुञ्यन्ते धनानि बिबिधानि च । 
स्थावरं न तु ुज्येत प्रसादे सति पैठ्के ॥ 
स्थावरं दविपदं चैव यद्यपि स्वयमर्जितम्‌ । 
संभूय सुतान्‌ सबोन्न दानं न च विक्रयः ॥ 
अभिपुराणम्‌ 
यणञ्येष्ठ एव ज्येष्ठं्यमाक्‌ 
- निबतैयेरंस्तस्मात्तु चयष्ठांरं भाषणादिके । 
व्यष्ठांरं प्राप्लुयाश्चास्य यवीयान्‌ गुणतोऽधिकः॥ 
पतितस्ीणां वृत्तिः 
एवमे विधि कयुर्योषित्सु पतितास्वपि । 
वस्ञान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ 


(२१) श्हास्ख. ७।२२५, २६०; २६१. 
(२) रहास, ११४, ११६, ११७. 
(३) अपु, १७०।५-८. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


* शुक्रनीतिः 
स्थावरे न पितुः पितामहस्य वा प्रमुत्वम्‌ 
मणिसुक्ताप्रवाखछानां सवेस्यैव पिता प्रसुः । 
स्थावरस्य तु सबेस्य न पिता न पितामहः ॥ 
खत्वा्थागमयोविचारः 

वैते यस्य यद्धस्ते तस्य स्वामी स एव न । 

अन्यस्वमन्य्स्तेषु चोयोदयेः कि न दश्यते ॥ 

तस्माच्छाख्जत एव स्यास्स्वाम्य नानुभवादपि ¦ 

अस्यापहतमेतेन न युक्तं बक्तुमन्यथा । 
विदितोऽथौगमः शाखे यथावणं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
शास्ति तच्छाख्रधमं यत्‌ म्डेच्छानामपि तत्पदा । 
पूबोचार्यस्तु कथितं ङोकानां स्थितिहेतवे ॥ 
पिवृक्कतो विभागः । अयुत्रसृतरिक्थदराः करमेण । अविभाज्यम्‌ } 

संमानभागिनः कायीः पुत्राः स्वस्य च वै सियः। 

स्वभागाधैहरा कन्या दौहित्रस्तु तदधेमाक्‌ ॥ 

मृतेऽधिपेऽपि पुत्राद्या उक्तमागहराः स्पृताः + 

मात्रे दद्याच्चतुथौदो भगिन्यै मातुरधेकम्‌ ॥ 

तदधं भागिनेयाय शेषं सबै हेतुतः 

पुत्रो नप्ता धनं पत्नी हरेदुत्री च तत्सुतः ॥ 

माता पिता च धाता च पूबोखाभाच्च तत्सुतः।४ 

पित्रादिधनसंबन्धदहीन यद्यदुपाजतम्‌ । 

येन स काममदनीयादषिभाञ्यं धनं हि तत्‌ ॥ 


(१) श्युनी. ४।८०३-४. 


(२) छयुनी. ४।८०५-८, [ एात्सदृश्चाः शोका, अस्मिन्‌ 
करणे संम्रहकरे निर्दिश: ( प्र, ११४२ )]. 


(३) नी. ४।८०९- १२, ८ १४-१५. 


न्क. - 


। ॥ 


` साहसम्‌ . 
९.9० ०& 3 ९.#> 
स्मृत्यन्तरम्‌ -- । ई गमेषातिनी तदवन्तारश्च दण्ड्याः 
9 2 ¢ 
द्रस्य विमेमषारम दण्ड. ¦ या पातयित्वा सं गभे त्रूयादहमग्भिणी । 

द्रस्य विपरबेषधारिणस्तप्रराखाकया यज्ञोपवीत- | _ तामष्यु अक्िषेद्राजा जारे नरमारिणीम्‌ ॥ 
खद्रपुष्याख्िखेत्‌ । । ( यञ्चोपवीनं दद्मद्पुष्यपि लिखत्‌ ); विता, ८२९ सिधत्‌+ 
-------------- । ( व्यर्थ तदिङ्गधारणे वध एव ।). 

८४) मिता. २।३०४; अप, २।३०३ यज्ञो . . छित्‌ | (२) विश्व. २।२८२. 





दण्डपारुष्यम्‌ 


---<ॐ-- 

वेदाः | पेख्वाको राजा रथवाहनाश्वानधावयत्‌ शीघ्र यमयत्‌ , 
याननिमित्तकर्हिसा पथो मथ्ये व्यवस्थित कञ्चिद्राद्मणकुमारं ब्राह्मणपुत 
टो 7 जैधात्वस्यश्वाकस्य पुरो- | रथेन रथावयनेन चक्रेण व्यच्छिनत्‌ विच्छिनावयवमक- 
हित आसीच्स रेक्ष्वाकोऽधावयत्‌ ब्राह्मणङ्कुमार रथेन सेत्‌, घ कुमारः परदिव इमनरवीत्‌ ठव पुरोधाय 
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